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[६ ९(प्राश्शेलाएड, तृप्र-5ण०ाड घात॑ टठग्राछ]0९ #सैकलाएएड, ॥]॥0 0िफादी एताॉप््ाए ॥8 
जा घाए छ-९88 क्ाते छेद १६३8 ०७ ३६ गो] ७८ 099९ ० घीलट ;270)5॥ल्‍९७३ छा ९8४४8 0 
अली रताद्या शिक्रषादें(8३ 25९ ट९९००६वे. ॥॥6 ]05 9020 06 ६४॥6 रत प्रातए (॥7एए ॥#फछाष्ट$ 
पघ$॥0० धील गंपतंताए छा बीए लाला धर, वु। ॥8व0 टश४ए 40 करा क ॥्डाएता गांजा 
कह (ए ॥:.0ँॉ7 छा छाएदा एप्प? जताते जा राजी रक्त पएडफ़रॉधांगणीं 50ए शिपएा 
] पते णा9 +ल 0एए 9#छाए 0 ]ध्ाह वाशादध्याताए, फिट ॥9 ० बरीडजल्शेब्रांत्स 
० 6 ७णी(5 वृषठा6ते 38 8 7723807९ टएपौँतप्र राॉटाए078८. 0लटाबाी)ए शीट निमते। ८ज- 
एंग्प्रबा।00 ३३3 छटांते 9छतें (0 फढछ एक, जशिए्ठीशी एतवप्राए्छासला।$ '0छ0पातएत ॥0६ वत्वए९ 
॥९ए७धा।5 छर्ततेला 40 तीए हछ्यौषचर त4॥ात तलाणागाए, ॥5 8 टल्वा। 0 धार (शौटपाछ 

जाए्लाआए बाते ॥0 हार छां०णपड रएवगएंठता छत 0परटाओं- 

संस्क्रतसाहित्यपत्रिका, फाल्गुन, शकाबद १८४५. “अत्यर्थमुपयोगमावहन्त्याः प्राकृतभाषाया: सम्यग विशान 
संपादनाय समपेक्षितः समीचीन: कश्न प्राकृतशब्दकोशग्रन्थ ;, परिप्राप्श्न संप्रति तथाविध्र एवायस | अन्न हि शब्दकोशे- 
इकारादिक्रमसनिवेशितानां शब्दानां संस्कृतपर्यायशब्दानुल्क्तिस्य हिन्दीभाषायां तदर्था: परिकल्पिताः, यथावसरमुदाहर- 
शान्यपि मूल्षग्रन्यतः प्रदर्शितानि। प्राकृताध्यायिनामतिहितो5थ॑ गन्यः स्वण्ड-चनृप्ठ्येन समाप्तिमाप्नुबात्‌। 
प्रथमखगडेज् स्व्रादिशब्दा निःशेषिताः। नूनमय॑ पणिडतप्रवरश्रीशेठमद्रीदयस्यथ यत्नातिशय्य प्राकृतभाषाप्राबीणर्य चर 
सूचयति । ”” 

महामहोपाध्यायपणिडतश्रीगुरुवरणतर्क-दशनती थे, भ्रध्यापक, विश्वविद्यालय, कन्कत्ता. ४ प्रन्थनानेन प्राकृत- 
जिज्ञासूनां महानुपकारों भवेत्‌। ” 

वैयाकरणकेसरी पयिडतश्रोचक्रघर मा, अध्यापक, दुर्गापाठशाज्षा, काशी। “ अद्ृष्टचरो5श्चुतपूनो' तथ्यों 
भव्यश्वाय॑ प्राकृतशब्दकोश:, कलानिधिरिव केरवकुल', प्रभाकर इव पद्मनिकर; सहृदयहृदयसरस्सु प्राकृत- 
शब्दशतपत्रवटल' प्रकाशयश्नतीवोपयोगितामावहति कवीनाम्‌। प्राकृतमयतत्तई शभाषा बुभुत्सूनामपि पद्ताप्रदो 


[ ६ ।] 


ब्रहुदाशनिकानामपि दीपवदइनपथप्रदर्शको निधिरिव धननिचयानामाकर हव रत्नानामाश्रय इब व्युत्पत्तिशक्तीनां गुरुरिव 
-शिक्षकः सुद्दृदिवाह्मदक: केषां मोपकारकरतां धजति ! प्राकृतशब्दरकाकर इत्यमिधानमस्यान्वर्थतां शब्दनिश्लयाभिर्या 
स्थाभिर्या विकाशयेत्‌ | 

“स तु तत्न विशेषदुल्लभ: सदुपन्यस्यति कृत्य्रम्म यः” इति न्‍्यायेनातीव धन्यवादाहों जगद्योजक इवास्य योजक 


प्रशंसनीयश्रास्य सुधियः भ्रमो, भव्या चायोजनशक्तियोजना च। समुपल्नभ्यावक्लोक्य विविच्य चेम॑ प्रमुदितः प्रार्थयते | 


परमात्मानं यदेवंबिधो जगदुपकारकों जनो भूयों भूयों भुवि भूरि मुयादिति ॥ ”? 

विभ्वमित्र, सोमबार, ता १० दिसम्बर, १६२३; झोर रविवार, ता १७ मई, १६२४ । 

“इस कोष में प्राकृत शब्द और उनके पर्याय-वाचक संस्कृत शब्द तथा हिन्दी अर्थ बड़ी उत्तमता से दिया गया है। 
बहुतसी प्राचीन पुस्तकों के हवाले देकर शब्दार्थ स्पष्ट कर दिया गया है। हिन्दी में इस प्रकार का व्यय- 
खाध्य उद्योग वास्तव में दिन्दी-माषा-भाषियो' के लिये बड़े गोरव की घस्तु है। कोष-रचयिता का उत्साह 
बढ़ाना झावश्यक है। जिस समय यह पूरा कोष तैयार हो जायगा, राष्ट्र-भाषा में एक नयी चीज स्थान पा जायेगी | 
हम चाहते हैं कि हिन्दी-भाषा-भाषी यथासंभव इस कोप के आहक बढ़ावेगे और विभिन्न हिन्दी' पुस्तकालय इस ग्रन्थ 
को झपने यहां स्थान देगे। ” 

/इस प्रकार का प्रन्थ अपने ढड़ू का निराला है और उससे प्राकृत भाषा के ग्रन्थ पढ़ने में बड़ी भारी सहायता 
मिलेगी । हरगोविन्दजी सेठ को धन्यवाद हैं कि उन्होंने राष्ट्र-आाषा हिन्दी का इतना उपकार किया। इस कोप का संग्रह 
प्राकृत-प्रेमियों के लिए. आवश्यक है। अन्धकार को अपने कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। ”” 

स्थतन्त्र ( अग्र लेख ) शुक्रवार, ता श८ जनवरी, १६२४। “कल्लकत्ता विश्व-विद्यान्षय के प्राकृत-साहित्य- 


व्याख्याता पं» श्री हरगेविन्द दास लिकम्च॑द शेठने प्राकृत-शब्द-महाणंव ( पाइश्म-सद्द-महए्यावो ) नाम का प्राकृत- , 


कोश रव कर प्राकृत के विद्याथिओ' का जो उपकार किया है उसके लिए समुचित शब्दो' में उनकी प्रशंसा 
नहीं की जा सकती । जहाँ तक हमें याद है प्राकृत का ऐसा कोई कोष प्रकाशित नहीं हुआ है, जिससे विद्यार्थियों को 
शब्दार्थ जानने में सुभीता हो । ............ - इस पाइआसइमहणणावो में प्राकृत भाषाओं के शब्दों के साथ ही हिन्दी 
अथे ही नहीं दिया गया हैं बल्कि प्राचीन ग्रन्थों के अवतरणा और प्रमाणा भी दिये गये हैं। ” 

जैन विविध विचार माला. ००8 सुद्धि ९, सावत्‌ १७६८०, “॥शोनी यशे।१००५ ५॥३१॥०ण/ थे ० 
क्षणभण ३०--४० विद्वान रप्ने। दत्पन्न ॥यी छे तेजे।भांगप भ्ुण्य पाडित हरणे।विच्दासनी विद्वत्ता 5।ना्थी 
जशणी छे ? पाहित ७रेविब्दसे जनेड सरद्रत-प्राप्ूवना अन्धे! २'शे।घित री न साहित्थभां सु ६२ 
बचारे। ४वयें। 8. तेम ०६ हैधनी रथनाथी तेभणु २०८ 5५२ भर।न 8५४२ #ये ४ढी श४।५,...... ... 


जप प्री थी पेयार 5रदार्भा ऐेटवे। सभय आने अमने। ले।। जाषपे। पड़े छे, के सभमण्णनारने ते। 
हि ललललल तु लुबलललनइललललुत बला बला ाराााााााआााााााााणााााशााभाभाआआमााबभ भा भाााभअााााााााााआआाआा्एएणएण्ााणणणााणणणणणणणणाणाााणए्णाणथणाणाणणणणणा॥णााणणणाणाआ्रणथाणण८र्णीाणणणााए 


ज्या इिभप पु १० काओ _ मत कधु न० क्षाओे 


आएइप जने भागथी भाषाना ऊ।पे| व्लेषनी ६९७ पणवथी (न ० _गादुरवा घरवता छुवा ते 
गातुरता भा ेषथी पुरी थे के भरेणर सयान'धने। विषय छे अषथी पुरी थशे के जरेणर भानाधइने। विषय छे. विद्वान छ३षे। पे।तानी विद्वत्ताने। क्षाल 
नवापी ० नताने 8५४त 3४रे के बन सभाष्टत' सध्लाज्य समब्यु जज, विद्धन धवा छता समाह/भां 
3त्ेशी। धराषवा्भा है मस तेषनी यिनभारीणे 583पामां विद्वचाने। 5प्ये।॥ अरतार/खे [व पिद्वानथी 
धष्छ' शीणवुं लेध्े छ./ 


कक? र 


जैन, वा ४ ब्यन्युभारी, १८२५, “अस्तुत पभां गश्राहि धभथी पढेक्लां आहुव शण्द, प्यार भाह * 


शण्हनु' लिंग जाहि, पछी अ|सिभां सरदुव अतिशण्द जने जा सुभम हिन्दीमां जर्थों मापवाां जमाने 


[ # ] 
छे, जने तेना हरे४ रथ नी पछी ते शण्दना अन्ध स्थण-अभाएु--अध्याय, गाथा, पत्र है पृष्ठना नजर 
साये «८ शुत्॒वाभां ावेतछे जने १भ घरीने अन्यनी सइरवा जन आभाजिह्ता भार प्रेपुरे। ज्याक्ष 


_राणवानां जापेल छे. श६्९; भार शिवां 3७ पशु सर्रणमभां शिधड४नी, अवपाइअरनी है छ/घानी 
* भूवने ीषे छपरयेक्ष अशुद्धिने ये-्य रीते सुधारीनेब्ट भा झष भा स्थान जापेत छे गेम तेमना डाध्षभां०? 
([वजिध वियारभाणा? भां असि&ध थयेत्ता ४ शेणमां जापेवा जने॥ 5६७२णशे। 3प१२थी २५९ रीते 
सभग्/धवाभा जे छ. 
जमापएण गाणमे-सुजे जने पू् थुईषे। रशथित सा्याय'घ अन्ये भाष्ुव भाषाभां ऐै।हने तेन! 
सथ्यास है लाषांतर भारे जावा प्रात कपनी जेट लांगा ४0णथी देती, न्ने $ बचे “श्री रा्शन्द्राल७िघान 
झ्षानी र्थता थवा पाभी #णुय छे, १२'तु तभां इउप खूृतशण्देन्ट तरवाया शव छे जने ते पशु 
कनेतरेने छथे तियार थवाथी सभास, पुनराक्षत्ति जने जध-लेहनी रही २वी जे।2 भार &रणेा।विधबासे 
युरवा भारे तेमने भान घड़े छे, लाए ढरशिाविंह भागी तथा स'रदुवता सापूए जव्यासी गने नित्यना 
पारथित छे, तेमन्८ ग्टन णजभीर डावाथी तेमना दाोथे साषा ड्षनी थयेक्षी तथारी ज।१४२६५४ 4४ 
पड़े ते स्वानएविड छे,.........._ जाती खेर क्ांथ, बजतनी जेट सवरो>-सुन्दर रीते पार पाइवाना 
4 भशीरध प्रथल भार पाहित ७२शाविहदासने मे भुणारणाही पी छीशे, 
ह मनखुललाल कोरतचंद मेहता. वो. ए. “(५ उ-ह२ जाहल्ये। छे. 4५पन। भभाणभां भव्य ये्य०छ.7 
शेढ कुंबशजीमाइ आणंदजी, “अयवास णड्डु अश'सनीय 3ये 8” 


शासत्र-विशारद जेनाचाय॑ श्रीबुद्धिसागर सूरिज़ी ( सवत्‌ १६८१ खैतनता बन धर्म अद्लाशभां ), 
आइन जप भाओे इक्षइत्ताथी ५हित सुश्राष४ छरणे।विंह धसे ० प्रथरत 5ये। छे ते अशसनीय ने धन्यपाह 
पान छे.” 
जैन युग, जाषाढ-श्रवएशु, स'वत १६८३, “५३१ ७रणे॥4६६२ ४ सु सिद्ध (१६१ ७ तेशे। श्री 
यशिविःश्य पाइशाणामांथी नीडणेक्षा विरक्ष सुषासित ३५% पढ़ी ४ छ. घण०[ वर्षीथी 36३तताभां रही 
शष्याप४ तरीहे कम अयु छे जने सुरक्ध इरीन्यरियम (है के सिम, मे. ना मणि शुनिषश्िदना 
मण्यास इभमभा निर्णोंत थयेक्ष छे, ) जने शुपासनाडई यरियम के थे आ्रइव अन्येवु' श'६२ शेष 
उरेक्ष छे. तहुपरांत ससट्ुतभां श्री इरिलद्रसुरि सगे निष॑ंघ पणु तेभणशु क्षणी जहर पाउये। छे. 
भण[ उटलां॥ पर्षीथो इल5त्ता शुनिवर्सिटीमां आपतना क्षेष्थरर (व्याण्याता) तरीडे छाय॑ $री रहा 
, छे..त बिद्धाने प्राइव शण्द तेना सासदरत समान शण्दे।, छिन्दी भाषाभा जय, तेभण्ट आधुत अन्येमांधी 
ते जथने णावनारं जववरणे। तेते अन्येनां सूथन सहित झे5४ 3री औ$ अप४२ वरीह रे 
भगीरथ अयबत्न गाहये ते; ते प्रश्रशर्भा पेतिए/ नए जाउमा आदत शण्द भहाएुव से नाभना प्लेष 
तरीड॥ क्षबवा शड्वमान:थया छे ते भारे मने$श- घन्यवाह जगे तेभने जापीणे छीथ, 


(€टीभाष! पेवानी भावुभाषा नव छत ते भाषाभां अर्थ पुरवजु' साधंस धय पावानी भावुभाषा नडे।वा छत ते लाषाभां भथथ पुरवानु' साधुस ४4 छ तेभां पछ७ 
तेज विश््यवत थया 9. आइ्ुत शाषाने। सारे। डाप आइएत, सर्व ने समेष्ठ जम नए साषाभां 








[ «४ ) 


४ढोे जापवा भारे 3. स्वाध्ीखण पेताना भनारथ जार पादये। इते। जने ते २'पृूणु ४० थाय ला सुधी, 
भात हश इब्तर इपीणा मेछखे ते भारे जमे घर वीं पदेतशां ते बणतनी ऐन ओब्बुजेट जेसे!सिश्थे- 
शनना भत्री तरीहे तेम% फैन पेन्‍्द् रन्स झेर८३ नाभना पत्रभां जपीत गहार पादी छती, जने जाणी 
थे।बटना रु ४री छती, छतां तेटक्षा ३पीमा जापनार सभी हावा शेद्ठ भणवे। ते। २ रह्यो, ५७ अभु४ 
बह भणीने रब्भ पूरी इरवावाणा जै४ श्रीमते। जद्धार पथ्या नदेतत, जाणे ले४्ठ बैन ५१ पेत० 
प्राप्त पैषबु' आया ४री पेततेश पेताना जर्यथी महार पाडे छे के भार ते ५तने जभे। 6६७/सथी 
बचावीखे छीसे, बटन सभाश्टनां वणाए ते। ४१० 3री शहर ? 
५८ १८ > * ८ >< भर 
प्राप्त. सादइिलरमा पशु समराष्व्य 5७8, पठभयरियभ, छुर३ हरी 5७, सपासनाएं थरिय', 
प्रभारपाक्ष प्रतिभाष, 5पहेश भाश्षा, धर जरा जाजमे। पणेरे जार पहचां गयां, इब4 धर्णा जहर 
पहवानी ३२ छे, जा जहर पडेशां तेभ०८ जमञडट आप अन्येने। हप्ये॥ ५(त ७२ण/१०६६।से 
यथाये०प ४री तेभनां जबवरणा पण श्यपवानी पुष्ण भजेनत थीची छे, जा डेप भार भरेणर जभारा 
तेमने बदन 9. जा अयथानी नाभवक्षी गीव्व जने तीष्ण जाउना जाई भाणभां जापेक्षी छे ते पश्थी 
सभव्य छ 3 ड28/ णघ। अन्ये। है पडारने ब्लेष। पडया छे, भाव आय थुरेपियन स्टे|रे। ४री शड्े थे 
अमणा ७ शेम जा पाइितः2जे गतावी जाएप्यु छे; वणी शिभ जतावी जापनार जूब्सरातीन भारे सभसत 
अूब्त्शत मनिन'हन क्षए श्रे तेभ छे गने ते भूज्र्शवी ब्ट्न छे तेथी ०/ने|े पएु भलिभान क्षेत १२१ छे, 





पा हित जडेयरह।से १६८० ना पाष भास ना घुरातत्तभां जा जषना अध्रभ जानी खाश्षेषयना 
४री छती जने तेनी अत्याक्षेयना पष॥रे [वविच वियार भाणाना ते्ट वर्ष ना जासे। शुद्दि १४ ना ब्थने 
१६८९ भागशर सह १४ ना राउभां री छती, जा णने जने। वांयी जया छीखे. ॥प५रना वियारे 
भारी मा णाणवभा अ€प५ अुद्धिने ॥६ कण छ. ..... पाशिडारे मति पर्श्रिथ 6 सावधानी जने 
नेटशी राणी 5धवय क्षीषर छे जिम ते खने। भरत: | इढीजे छीजे, जा डोप पहिव एरणे।(पि६६सनी, 
(वश्श्य भशरित छे तेभए भा भद्धाभारव धय ह3री णदार पाही भाइुवना अल्याशीजाने 6५४१ अरेव्ष 98 
चने भतिष्यनी अप्नने अभुध्य पारसे। जत््ये। छे ले (4१६ छे. 

र् 2९ २५ ् 7८ ्( 

६२४ “८१ १४शरी, ६रे8 अथल 3२ भने इरे४ शिक्षएुस स्थाभा जा हे।५ रएे३० घटे शेभ अभे 
_भारपुष ४ 5ीखे छीणे, अट8 ० न परत 4२ इदीखे छीजे, जे2३ १ नि पर 'चु अशेषहिभा रडेती भारी भारी ॥श्ररीजि। तभर यरेपन। 
ने िन्हन। लाषाना वि&ने।ने जा है५ सेट भे।पल्षवा भारे ग्टन श्रीभ ते जहर जावव व्ध्णे $ 
ग्थी स्पा कन विद्वानने। परिश्रम जने तेनी (ब&ततानी ४६२ थाय; प्टन_ सभा जे४६९ नथी ले पछ 
शथधी सिद्ध थाय ?! 
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उत्तम गुणों से मुख्य हो यह अन्‍्थ आपके कर-कमलो' में सादर समर्पित 


करता हूँ | 


दा लटक 
शव अत २० फं 
९.2, अड- 


अन्यथकार । 





शक 
( अप ) 
( अशो ) 


सत्रीन 


संकेत--सूचो । 


| 


समन: उकनलनात.. ई 6६ 


०“ नबकी.क०-+--+ 


ऋअज्यय | 
अकमेक धातु । 
अपभ्रश भाषा | 
झशोक शिक्षालेख । 
सकमेक तथा अकमर्मक धातु, 
कर्मणि-बाच्य | 
कर्मणि-वर्तमान-कृदन्त । 
कृत्य-प्रत्ययान्त । 
क्रियापद । 
क्रिया-विशेषणा | 
चूलिकापैशाची भाषा । 
त्रिल्षिज्ध । 
देश्य-शब्द । 
नपुंसकल्निज्ञ । 
पुंलिज्ज । 
पृलिज्न तथा नएंसकल्लिड्ध । 
पुंलिज्ञ तथा स्रीलिड्ज । 
पैशाची भाषा । 
प्रेरणाथ क णिजन्त | 
बहुवचन | 
भविष्यत्कृदन्त । 
भविष्यत्काल्न । 
भृतकाल । 
भूत-ऋदन्त | 
मागधी भाषा ) 
बतमान कृदन्त । 
विशेषयण | 
शौरसेनी भाषा | 
सब्नाम । 
संबन्धक ऋृदन्त । 
सकमेक धातु । 
सख्रीलिज्ञ । 
सख्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग ! 
हेत्वथ कदन्त । 





प्रमाण-यनन्‍्थों [ रेफरन्सेज्ञ ] के संकेतों का विवरण । 


जा +-+-टल्छा5 ० +ंत]5 77 


संकेत । ग्रन्थ का नाम । संस्करण आदि । जिसके अक दिये 
गये हैं वह । 
अंग 5 अंगचूलिआ हस्तल्निखित । 
ध्य॑त > अंतगडदसाओं ४६ १ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, ल्लंडन, १६०७ 
२ आगमोदय-समिति, बंबई, १६२० का पल 
अच्चु « अच्चुअसअं ब्रेणीविल्लास प्रेस, मद्रास, श्य७२ >् गाथा 
अजि “ अजिअसंतिथव स्व-संपादित, कल्लकत्ता, संवत्‌ १६७८ हर 
अज्क - अअध्यात्ममतपरीक्ता १ भीमसिंह माणक, संवत्‌ १६३३ १3 
२ जैन आत्मानन्द सभा, मावनगर पु 
अणशु - अणुआगदारमुप्त १ राय घनपतिसिंहजी बहादूर, कलकत्ता, संवत्‌ १६३६ 
२ आगमोदय समिति, १६२४ बम्बह, । पत्र 
बनु «» प्रगात्तराववाइअदसा # १ रोयज एसियाटिक सोसाइटी, ्लंडन, १६०७ 
२ आपमंदय-समिति, बंबई, १६२० बिल पर 
अभि # अभिनज्ञानशाकुन्तत्न निर्यायसागर प्रेस, बंबई, १६१६ प्र्प्ठ 
अवधि. < अविमारक लिवेन्द्र संस्कृत सिरिज े है 
आझाउ. 5 आउरपच्चक्खाग्रापयन्नो १ जैन-घर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, संबत १६६४६ गाथा 
शा. बानाामाई ककलभाई, अमदाबाद, संवत्‌ १६६२ पे 
आझक . ्ू १ आवश्यककथा हस्तल्निस्वित ग 
२ आवश्यक-एर ज्या नुगन डी. इ. ल्युमेन-संपादित, लाइपजिग, श्८यघ६&७ .... प्रष्ठ 
झाचा +- गआचारांग सूत्र % १ डे. डबल्यु. शुब्रिग संपादित, ल्लाइपजिग, १६१० 


+ २ आगमोदय-समिति, बंबई, १६१६ 


श्रुतस्कन्ध, अध्य ० 
३ प्रो. स्वजोमाई देवराज-संपादित, राजकोट, १६०६ 


7) 
अआचवानि * आवचाराज्न-नियुंक्ति आगमोदय-समिति, बंबई, १६१६ ... गाथा 
आचू. - भावश्यकचूर्णि हस्तल्निखित अध्ययन 
आझात्म 5 शात्मसंबोधकु्क "* हस्तल्लिखित ««. गाथा 
आत्महि. & पआत्महितोएदेश-कुलक । 
आत्मानु > आत्मानुशास्ति-कुल्क हे 


कक के # ००  !ै। 


ऐसी निशानी बाले संस्करण में अकारादि क्रम से शब्द-सूची छपी हुई है, इससे ऐसे संस्करणों के पृष्ठ आदि के 

अंकों का उल्लेख प्रस्तुत कोश में बहुधा नहीं किया गया है, क्‍योंकि पाठक उस शब्द-सूची से ही अमभिलषित शब्द के 

सुथल्न को तुरन्त पा सकते हैं। जहाँ किसी विशेष प्रयोजन से अंक देने की आवश्यकता प्रतीत भी हुई है, वहँ। पर उसी 
ग्रन्थ की पद्धति के अनुसार झंक दिये गये हैं, जिससे जिशासु को अभीष्ट स्थल्न पाने में विशेष सुविधा हो 

+ ईन संस्करणों में श्रुतस्कन्ध, प्मध्ययन और उद्दंश के अछ्क समान द्वोने पर भी सल्लों के अइू भिन्‍न मिन्‍न हैं। 

इससे इस कोष में जिस संस्करणा से जो शब्द ल्षिया गया है उसी का सबाइ वहाँ पर दिया गया है। प्ंक की ग्रिनती 

उसी उद्द श या अध्ययन के प्रथम सन से आरम्भ की गई है| 
।' भद्ध य श्रीयुत केशवरल्ाज्षभाई प्रेमचन्द मोदी, बी.ए., एज्त एल्नतरी. से प्रात । 


' संकेत | 


खानि 


आप 
आरा 
झाव 
आवम 
इंदि 
इक 
उक्त 


ञत्त का 
जत्तनि 
ज़त्तर 
ठप 
उप दी 
उपपं 
उपप्र 
, डर 
उत्र 
उबकु 
उबर 
उबा 
ऊर 
आष 


आप भा रू 


आप 
कप्प 
कप्पू 
कम्म १ 
कृम्म २ 
कम्म ३ 
कम्म ४ 


ग्रन्थ का नाम | 


आवश्यकनियुक्ति 
आराधनाप्रकरण 
* पबाराधनासार 
# आवश्यकसूल 

आधवश्यकसूत्र मल्नयगिरिटीका 
इन्द्रियपराजवयशतक 
दि कोस्मोग्राफो देर इंदेर_ 
उत्तराध्ययन सूत्र 


गा 
उत्तराब्ययननियु क्ति 
उत्तररामचरिन 
<+ उपदेशपद 
उपदशपद -टीका 
उपदेशप॑चाशिका 
उपदेशपद 
उपदेशरत्माकर 
उबाएममात्रा 
उपदंशकुनक 
उपदेशरहस्य 
उबासगदसाओं 
ऊमुभंग 

आओधनियु क्ति 
ओपघनियु क्ति-भाष्य 
ख्रोपपातिकसूत्र 
कल्पसून 

कपू रमज्जरी 
कर्मग्रन्थ पहला 
दूसरा 
तीसरा 
चौथा 


|] 


॥ 


॥ 
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संस्करण झादि | जिस के अंक दिये 
गये हैं वह। 
१ यशोविजय-जैन-प्रन्थमाला, बनारस | २ हस्तल्लिखित । 
शा. बाह्माभाई ककन्लभाई, अमदाब्राद, संवत्‌ १६६२ गाथा 
म्रानिकचन्द-दिगंबर-जेन-प्रन्थमा ना, संवत्‌ १६७३ ञ 
हस्तल्लिखित 
गे ... 
भीमसिंह माणेक, बंबई, संवत्‌ १६६८ ५४० गाथा 


के दैग. डबल्यु, किर फेल-कृत, त्माइपजिंग, १६२० 
१ राय धनपतिसिंद बह्ादूर, कल्नकत्ता, संवत्‌ १६३६ 
२ स््र-संपादित, कल्लकत्ता, १६२३ 

+ ३ दस्तलिखित 
डो. जे. कारपेंटिअर-संपादित, १६२१ 


मेबरसूरिजी के भंडार से भ्रद्वेय श्रीयुत के. प्रे. मोदी द्वारा प्रात हुईं थी, इस प्रति के पत्र श्८्व हें । 
* श्रद्धय श्रीयुत के. प्रे. मादी द्वारा प्राप्त 


अध्ययन, गाथा 


हस्तल्निग्बित है ४४६ रे 
निर्यायसागर प्रेस, बम्बई, १६१५ प्र्ष्ठ 
हरुतल्निग्वित गाथा 
हस्नतल्निग्ित मूनल्न-गाथा 
7 गाथा 
जेन-विश्ा- प्रचारक बगे, पान्नोताणा... न्‍ प्र्प्ठ 
देवचन्द लानभाई पुस्तकोद्धार पंड, बम्बई, १६१४ ... अंश, तरंग 
के डी. एन- पी. ८सेटारि-संपादित, १६१३ 
। हृस्तल्निग्बित न गाथा 
मनसुखभाई भगुभाई, अमदावाद, संबत्‌ १६६७ घ 
के एसियाटेक सासाइटो, ब॑ंगान्न, कन्नकत्ता। श्य६० . ... 
बिवन्द्र संस्कृत-सिरिज "पृष्ठ 
आगमोदय समिति, बम्बई, १६१६ गाथा 
935 है 
ल्युमन-संपादित, ्लाइपजित, श८८३ 
# डी. एच. जेकॉबो-संपादित, नाइपजिंग, १८७६ 
के हीवद ओरिएन्टल सिरिज, १६०१ हि 
आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचा (क मयहल्त, आगरा, १६१८ गाया 
मई १9 १9 १9 । 
रे 99 है । १६१६ 29 
रह 9१ क्र १ &€२ रे | 


+ सुखबोधा-नामक प्राकृत-बहुत्ल टीका से विभूषित यह उत्तराष्ययन सूत्र की हस्त-लिखित प्रत्त आवायव ओविजय- 


(हैः जे 


संकेत । मन्‍थ का नाम । संस्करण अादि । जिसके अंक दिये 
गये हैं वह । 

कम्म ५ » कर्मग्रन्थ पौचवी १ भीमसिंह माणेक, बम्बई, संबत्‌ १६६८ .. गाथा 

२ जैन-धर्म प्रसारक सभा, भावनगर, संबत्‌ १६६८ था 
कम्म है &. ,, छेठवी 99 **- *** 9 
कम्मप « कमप्रकृति जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, १६१७ ० पत्र 
करू + फरुणावज्रायुधम्‌ आत्माननद-जैन-सभा, भावनगर, १६१६ .«... पृष्ठ 
कणों. « कसामार लिवेन्द्र-संस्क्ृत-सिरिज ब् कु; हे 
कपूर « कपूरचरित ( भाण ) गायकवाड शओरिएल्टल्लू सिरिज, नं. ८५, १६१८ कर 
कम » क्मकुलक : ५ इस्त-ल्लिखित गाथा 
कस | ( बृहत ) कल्पसूत्र # डी, डबल्यु, शुब्रि-संपादित, ल्लाइपजिंग, १६०५ ..... 
काप्र. » काव्यप्रकाश वामनाचार्यकृत-टीका-युक्त, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ... पृष्ठ 
कान्न.  काल्मकाचार्यकथानक # ढें।. एच. जेकोबी-संपादित, जेड-डी-एम्‌-जी, 

खंड ३४, १८८७० 

किरात ७ किराताजुनीय ( व्यायोग ) गायकवाड ओरिएन्टल सिरिज, नं ८, १६१८ प्र्ष्ठ 
क्रुप्र # कुमारपाल्नप्रतित्रोध गायकवाड-ओरिएणएटल सिरिज, १६२० २ 
कुमा. # कुमारपाह्नचरित # बेंबई-संस्कृत-लिरिज, १६०० की 
कुम्मा  कुम्मापुत्तचरिश्र स्व-संपादित, कलकत्ता, १६१६ ... .... पृष्ठ 
कुक + कुलकसंग्रह * जैन श्रेयस्कर मंडल, म्हसाणा, १६१४ न 
खा नू लामणाकुलक ५ हस्तल्निखित गाथा 
खेत. « ल्लपुच्तेबसमास भीमसिंह माणेक, बंबई, संवत्‌ १६६८ मल 
गठड रे गठडवहो # बंबई-संस्कृत-सिरिज, श्८८७ ३3३ 
गर्छ. & गहुछाचारपयन्नों १ हस्तल्निखित के ५ अधिकार, गाथा 


२ चंदुल्नाल मोदाल्ान कोठारी, अहमदावाद, संबत्‌ (६८५ , 
३ शेंठ जमनाभाई भगूभाई, अहमदाबाद, १६२४ 


न्‍ 


गया » गशणशाधरस्मरण स्त्र-संपादित, कनल्नकत्ता, संवत्‌ १६७८ «»«. गाथा 
गशि ल्‍ गंणिविज्जापयन्नी राय धनपतिसिंह बहादूर, कल्लकरा, १७४२ 9) 
गा रू गाथासप्तशती + १ डे. ए. बेबर्‌-पंपादित, ल्ञाइपजिंग, १८८५१ 5 

२ निर्यायतागर प्रेस, दम्बई, १६११ बा 
गु * गुरुपारतन्त्रय-स्मरण स्व-संपादित, कन्नकत्ता, संवत्‌ १६७८ »«.. गाथा 
गुण. « गुणानुरागकुल्क पअंबालाहक्ष गोवधनदास, बम्बई, १६१३ १3 


०-०. ५ ००+-+०+न्‍नन नर न-ननम»+मनक उनमझआ3 3 >बमन-->2८>क न ०33०3 ० जनक नन-तक33-.3७३ ०३७ +७ 3» 3७3७७ ७3५७७» 6५७०७७७५५॥७3०-५3». 2. 3>+4>जन«& 








| श्रद्धेय के. प्रे, मोदी द्वारा प्राप्त । 


+ लाइपर्जिंग वाले संस्करण का नाम “संप्तततक डेस हाल” है और बम्बई वाले का “गाथासप्तशती” | ग्रन्थ एक 
ही है, परन्तु अम्बई वाले संस्करणा में सात शतकों के विभाग में करीब्र ७०० गाथाएँ छपी हैं और ज्ञाइपजिग वाले में सीधे 
नंबर से ठीक १००० | एक से ७०० तक की गाथाएं दोनों संस्करणो में एक-सी हैं, परन्तु गाथाओं के क्रम में कहीं कहीं 
दो चार नंबरों का आगा-पीछा है । ७०० के बाद का अ्रीर ७०० के भीतर भी जहां गाथांक के अनन्तर “झ दिया है 
वह नंबर केवल लाइपजिंग क ही संस्करणा का है। 


संकेत । 
गुभा 


गोय 
चड 


चंड 
चंद 
चार 
चेइय 
चैत्य 


जीव 
जीवस 
जीवा 
जो 
टि 

टी 

ठा 
शांदि 
णमि 
णाया 


तंदु 


ति 
तित्थ 





| श्रद्धय श्रीयुत के. ?. मोदी द्वारा प्राप्त । 
+ पाठान्तर वाले संस्करणों के जो पाठान्तर हमें उपादेय मालूम पड़े है उन्हें! भी इस कोप में स्थान दिया दे 


कफ 


| 


अन्थ का नाम | 


गुरुषन्दनभाष्य 
गुरुप्रदक्षिणा कुल्लक 
गौतमकुलक 
चउसरणापयन्नो 


प्राकृतक्षक्षणा 
चंदपन्नत्ति 
चारुदत्त 
चेश्यवंदयामहाभास 
चेत्यवन्दन भाष्य 
ज॑बद्वीपप्रश्ति 


जयतिहुअण-स्तोल 
जीवविचार 

जीतकल्प 
जीवाजीवाभिगमसूत्र 
जीवसमासप्रकरण 
जीवानुशासनकुप्तक 
ज्योतिष्करयडक 

+ टिप्पणा ( पाठान्तर ) 
४ टीका 

ठाणांगमुत्त 


| गांदिसूत्र 


णरमिकण-स्मरणा 
खायाधम्मकहासुत्त 
तंदुल्लवेयाहियपयननों 


- तिजयपहुत्त 


तित्थुग्गालन्रियपवन्ना 


( ७) 


संस्करण झादि | जिसके झंके दिये 
गए हैं वह । 
भीमरसिंह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ गाथा 
अंबालाज गोवर्धनदास, बम्बई, १६१३ आप 
भ॑ मर्सिह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६५ अल 
१ जैन-धम्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संबत्‌ शहद... » 


२ शा. बाॉल्लाभाई ककल्लभाई, भ्रमदाबाद, संवत्‌ (६६९ + 


एसियाटिक सोसाइटी, बंगान्न, कल्नकत्ता, श्८८य० 


हस्तल्लिखित पाहुड 
लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज पृष्ठ 
जैन झात्मानन्द सभा, भावनगर, संबत्‌ १ ६६२ गाथा 
भीमसिंह मागेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ किक 3 

१ देवचंद ह्लाल्लभाई पु० फंड, बम्बह, १६२० बच्तास्कार 
२ इस्तलिखित 
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जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतत्लाम, प्रथमाबृत्ति...,.. गाथा 
आत्माननद-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल्ष, आगरा, संबत्‌ १६७८ 


हस्तल्निखित हा 


देवनंद क्लालभाई पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६१६ प्रतिपक्ति 
* हस्तल्निखित गाथा 
अंब्रालाल गावधनदास, बम्बई, १६१३ रे 
हृस्तल्निखित पाहुड 
आगमेदय-समिति, बर्म्बई, १६१८-१६२० ठाण ० 
१ हस्तलिखित 
२५ आगमोदय समिति, बम्बह, १६२४ पत्र 
स्व-संपादित, कन्नकत्ता, संवत्‌ १६७८ गाथा 


आगमोदय समिति, वम्बहं, १६१६ .. श्रुतस्कन्ध, अध्य० 
१ हरुतह्निखित 2 
२ दे०्क्ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६२२ 
जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल, बम्बई, १६११ 

हरुतल्िखित 


प्न 
गाथा 





अर, 


आर 


प्रमाण के पास 'टि? शब्द जोड़ दिया है जिससे उस शब्द की उसो स्थान के टिप्पन का समझना चाहिए। 
४४ जहां पर प्रमाया में प्रन्थ-संकेत और स्थान-निदे श के अनन्तर “टी” शब्द लिखा हे वहां उस ग्रन्थ के उसी स्थान 
की टीका के प्राकृतांश से मतन्नत्र है । 


दसचू 
दसनि 
दसा 
दीव 
दूत 


देव 
देवेन्द्र 


नाट 


| श्रद्धा य श्रीयुत के. प्रे. मोदी द्वारा प्रात्त 


॥ 


॥ ॥ 


॥ 


की 


है |॥ ॥ 


॥ 


-- /; नाटकीयप्राकृतशब्दसूची 


प्रन्थ का नाम | 


तीथैकल्प 
बिपुरदाइ ( डिस ) 
दंडकप्रकरणा 


दशनशुद्धिप्रकरण 
दशर्वैकाल्लिकसूल 


दशवैकाल्लिकचुल्लिका 
दशवैकाल्निकनियु क्ति 
दशाश्रुतस्कन्घ 
दीवसागरपन्नत्ति 
दूतब्रढो त्कच 
देशीनाममाल्ना 
देवेन्द्रस्तवप्रकी णुंक 
देबेंनद्रनरकेन्द्रप्रकरण 
द्रव्यसित्तरी 


द्रव्यसंग्रह 
ऋषभपंचाशिका 
धर्मरक्षप्रकरण सटीक 


धम्मावएसकुलक 
धर्मसंग्रह 
घमंविधिप्रकरणा सटीक 
ध्मसंग्रहणी 
धर्माभ्युदय 
प्राकृतधात्वादेश 
ध्वन्यालोक 
नबतत्त्व..करणा 


(८5) 


संस्करण श्ादि | 


हस्तल्लिखित 

गायकवाड ओरिएन्टल सिरिज, न॑ ८, १६१८ 
१ जेन-शान-प्रसारक-मंडल्ल, बम्बई, १६११ 

२ भीमर्सिह मागेक, बम्बई, १६०८ 
हस्तल्लिखित 

१ भीमसिंह माणेक, बम्बई, १६०० 

२ ४. जीवराज पेल्लाभाई, अमदाबाद, १६१२ 


१9 * 
भीमसिंह माणोक, बंबई, १६०० हर 
हस्तल्लिखित 
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निवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज 

बम्बई-संस्कृत -सिरिज, श्प८० 

हस्तल्लिग्बित स्‍ 

जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६२२ 

१ जैन धम-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६५८ 

२ शा. वेणीचंद सरचंद, म्हेसाणा, १६९०६. ... 

जैन-प्रन्थ रज्ञाकर कार्याक्ञय, बम्बई, १६०६ 

कान्यमाला, सप्तम गुच्छुक, ब्म्बई, श्य६०....“#... 

१ जैन-विद्या-प्रचारक वर्ग, पाल्लीताणा, १६०५ ... 

२ दस्तल्लिखित ४८ 
| हस्तल्निखित 

जैन-विद्या- प्रचारक-बर्ग, पान्तलीताणा, १६५०५ 

जेसंगरभाई छाटालाल सुतरीया, झहमदावाद, १६२४ 

दे० ह्ला० पुस्तकोद्घार फंड, बम्बई, १६१६-१८... 

जैन-आत्मानस्द-सभा, भावनगर, १६१८ 

एसियाटीक सोसाइटी ओफ बंगाल, १६२४ 

निणंयसागर प्रेस, बम्बई 

१ आत्मानन्द-जैन-समा, भावनगर ४ 

२ आद्य-जैन-धम-प्रवर्तक-सभा, अमदाबाद, १६०६ 


जिसके अंक दिये 


गये हैं वह। 
कल्प 
प्र्ष्ठ 
गाथा 
99 
तत्त्व 
अध्ययन० 


चल्ििका० 
५ 


अध्ययन, गाथा 


79 


पु इ॒ 5 ठ 
बगे, गाथा 


गाथा 


मुल्ल-गाथा 
१३ 
गाथा 
अधिकार 
पल 
गाथा 
परष्ठ 
पृष्ठ 
99 
गाथा 


१9 


/: सेंट्न लाइब़ं री, बडोदा में स्थित एक मुखपुप्ठ-हीन पुस्तक से ग्रहीत, जिसके पूर्व भाग में ऋमदीश्वर का प्राकृत 
व्याकरण और उत्तर भाग में 'प्राकृतामिधानम! शीषक से कतिपय ग्रन्थों से उद्घ्रत प्राकृत शब्दों की एक छोटी सी 
सूची छपी हुई है । इस सूची में उन ग्रन्थों के जो संक्षित नाम और पृष्ठाझ दिये गये हैं वे ही नाम तथा पृष्ठाह्ल ज्यों 
के त्यों प्रस्तुत कोष में भी यथास्थान “नाट! के बाद रखे गये हैं। उक्त पुख्तक में उन ग्रन्थों के संक्षित नामों तथा 


संस्करणणों का विवरण इस तरह है;--- 





संकेत | अ्न्थ का नाम। 
नियू ८ निशीयचूणि 
निर - निरयावल्लीसूल 
 निसा +- निशाविरामकुलक्षक 
निसी +- निशीयसूल 
पउम -< पउमचरिश्र 
पंच - परचसंग्रह 
पंचभा -: पंचकल्पभाष्य 
पंचचव +- पंचबस्तु 
पंचा - पंचासकप्रकरण 
पंचू. ८ पंचकल्पचर्णि 
पंनि » पंचनिशन्थीप्रकरया 
पैरा - पंचरात्र 
पंसू + पंचसल 
पक्खि * पक्खिसल 
पच + महापच्चक्खाणापयन्नो 
पड़ि -- पंचप्रतिक्रमणसूल 
पयणा ०» पण्यावशासुक्त 
मान्नती 607 
चेत गत 
विक्र. 
साहित्य ,, 
उत्तर. ., 
स्का बे 
मृच्छ ,॥, 
प्राप ., 
शक्रु +»; 
मान्नवि ,, 
वेशि , 
परञ्म »% 
मद्दावी ,, 
पिंग 


45 


( ६ ) 


संस्करण भादि। जिसके अंक दिये 
गये हैं बह । 
इस्तल्लिखित उद्दंश 
१ इस्तक्षिखित »»«. वेग, अध्य० 
२ झागमोदय-समिति, बम्बई, १६२२ 23 दर 
* हल्तल्निखित 88 गाथा 
इस्तल्लिखित उद्देश 
जैन-ध्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमाजृत्ति पर्व, गाथा 
१ हस्तल्निश्चित द्वार, गाथा 
२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६१६ क 
इस्तल्लिखित 
99 *«« द्वार 
जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति पंचासक 
हस्तल्लिखित 
झआात्मानन्द जेन सभा, भावनगर, संवत १६७४ गाथा 
लिवेन्द्र संस्कृत-सिरिज पृष्ठ 
इस्तल्लिखित सल 


भीमसिंह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ 


शा. बालाभाई ककल्लभाई, अमदाबाद, संवत्‌ १९६६९. गाथा 
१ जैन-शान-प्रसारक-मंडल्त, बम्बई, १६११ 

२ आत्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मंडलल, झागरा, १६२१ 

राय धनपतिसिंद बहादूर, बनारस, संवत्‌ १६४० पद 


3 3-3--०+-+---०+ ० मन /« बन रे फेक >८० ०25 ९०. 6 सडक ८ 9:8० नेट व८००५-०न >> />कननन होम “अजय २3 पेन्‍मन भर 3 >+० >> पला नमन कम >कन रन व करमभ काने >नककक++नकमंक तप लकम के सिसेक ;अरअम मल काभा 


मालतीमाचचम एच्वोटापय 4007 0 3880 
चेतन्यचन्द्रोदयम्‌ 854 
विक्रमोवेशी है 3) 3880 
साहित्यदर्पणा छत ०। कैशका।र 50005 
उत्तररामचरित ६७] ७७६०७ !:(॥007 04 483] 
रत्ावली के 882 
सच्छकटिक न्‍ 882 
प्राकृत्रकाश श०, (०४०६ 4त(0ा 04 489॥ 
शकुन्तक्ला एच्वालाए स्‍6॥0॥ 04 540 
माह्नविकामिमित पुृपराछ#ए'५४ ्ता407 0 890 
वेणिसंहार घितरवाध्या5 अिता। ता ०589 
संक्षिप्तसारस्य प्राकृताध्यायः 
मदाबीरचरितम वृजध्लाए$ 9१5५७०४ 06 38 48 
पिंगल्नः 8 


+ श्रद्धय के. प्रे, मोदी द्वारा प्राप्त | 


( 


संकेत । 


पयह 
पभा 
प्र 


पस 
पाञ 
पार्थ 
पि 

पिंग 
पिंड 


पिडभा 
पुण्फ 
प्रति 
प्रबो 
प्रयो 
प्रवि 
प्राकृ 
प्राप 
प्राप्र 


प्रामा 
प्रारू 
प्रासू 
बाल 
बृह 
भंग 


भत्त 


भवि 


+ द्वार-प्रारम्भ के पूर्व के प्रस्ताव के ल्लिए. 'पव! के बाद केवल्ल गाथा के अंक दिये गये हें । 


«० प्रश्ञापनोपाइग-तृतीयपदसंग्रहणी आत्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ 
+ पाइअल्लच्छीनाममात्ता * बी. बी. ए.गड कंपनी, भावनगर, संवत्‌ १६७३ 
> पार्थपराक्रम गायकबाड ओरिएगटल सिरिज, नं. ४, १६१७ 
+ पग्रामेटिक देर प्राकृत स्पाखन डा. आर. पिशेलू कृत, १६०० 

- प्राकृतर्पिगल्ल # एसियाटिक्‌ सोसाइटी, बंगाल्न, कल्षकत्ता, १६०२ 
च्ः पिंडनियुक्ति १२ दृस्तलिखित 

२ दे० ह्ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६२२ 

ह* पिंडनियंक्तिभाष्य श्ठ 
# पृष्पमान्ाप्रकरण जैन-श्रेयस्कर-मंडल, म्हेसाणा, १६११ 

+ प्रतिमानाठक लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज 

* प्रबाधचन्द्रोदय निणोयसागर प्रेस, बम्बई, १६१० 

* प्रतिमायोगन्धरायया लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज 

ल्‍ प्रत्रज्या-विधान-कुल्षक ॥* हस्तल्लिखित 


( १० ) 


अन्थ का नाम | सत्करया झादि | 
प्रश्नन्याकरणसूल आगमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ 
पञ्चक्खायाभाष्य.... भीमलिंह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ 
प्रवचनसारोद्धार हैं ३ संवत्‌ १६३४ 


२ दे० ज्ला० पुस्तकोद्धार फंड, १६२२-२५ 


+ प्राकृतसर्वस्त्र ( मार्कयडेयक्रत ). विमागापटम्‌ 


इन्ट्रूडकूशन्‌ टु दि प्राकृ।.. % पंजाब युनिवर्सिटि, ल्लाहार, १६१७ 


जिंसके अंक दिये 
गये हैं वह । 


. भ्रुतस्कन्ध, द्वार 


साथा 
+द्वार 


गाथा 


गाथा 
प्र्ष्ठ 


उद्दंश 


ल्‍ प्राकृतप्रकाश के १ डा. कावेल्न-संपादित, लंडन, श्यह८ 
#% २ बंगीय-साहित्य-परिषद्‌ , कल्षकत्ता, १६१४ 
प्राकृतमार्ग पदेशिका # शाह हृषेचन्द्र भूराभाई, बनारस, १६११ 
प्राकृतशब्दरूपावल्ती # शेठ मनसुखभाई भगुभाई, अमदावाद, संबत १६६८ ... 
प्राकृतसूक्तरत्नमाला जैन-विविध-साहित्य-शास्त्र-माला, बनारस, १६१६ 
+ बाह्नचरित ल्िवन्द्र-संस्कृत-सिरिज 
बृहत्कल्पभाष्य हस्तल्लिखित तप 
भगबतीसुल # १ जिनागमप्रकाश सभा, बम्बई, संवत्‌ १६७४ 
२ हस्तल्नलिखित 


३ आगमोदय समिति, बम्बई, १६१८-१६१६-१६२१ 
भत्तपरिणया पयतन्नो १ जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ 
२ शा. बाक्षाभाई ककल्लभाई, अमदाबाद, संवत्‌ १६६२ 


भविसष्तकहा # १ डा. एच, जेकोबी-संपादित, १६१८ 
£ २ गायकवाड ओरिएयटल सिरिज, १६२३ 





+ भ्रद्ध ये श्रीयुत के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त 


शतक, उद्दंश 


१3 


गाथा 


्ब् 


संकेत | 


भाव 
भास 
मंगल 
म्रभ्य 
मन 


है महा 


जे च्कट ्ा 


महानि 
मा 


माल. 


मुणि 
मुद्रा 
म््च्छ 


॥ 


ग्रस्थ का नाम | 


भावकुलक 
भाषारहस्य 


न्‍+ मंगलकुल्षक 


मध्यमब्यायोग 

मनोनिग्रहमावना 

आउसगेज्यालते-एरस्थानुंगन 
इन महाराष्ट्री 

महानिशीथसूत्र 

मालविका भिमित्र 

माह्नतीमाघव 

मुनिसुव्॒तस्वामिचरित 

मुद्राराक्षात 

मच्छकटिक 


मैथिल्लीकल्याया 
मोहराजपराजय 
यतिशिक्षाप॑चा शिक्रा 


न्‍ रभामंजरी 


रज्लत्यकुलक 
रयणसेहरनिवकहा 
अभिधानराजेन्द्र 
रायपसेणीसुष्त 


रुक्मिणी-हरण ( ईहासूग ) 
ह्नघुतंग्रहणी 
लघुअजितशान्ति-स्मरण 
वज्ञाह्नग्ग 

व्यवह्टारसूल्र, सभाष्य 


+ बसुदेवहिंडी 


वाग़भटकाब्यानुशासन 
बागुभटाल्लंकार 
विषयत्यागोपदेशकुल्क 
विक्रमोवैशीय 


+ श्रद्ध य श्रीयुत के. मरे. मोदी द्वारा प्रास । 


बढ रे 


( ११ ) 


संस्करण आदि। 


अंबालात्ष गोवर्धनदास, बम्बई, १६१३ 
शेठ मनसुखभाई भगुभाई, अमदावाद.- 


- हस्तल्लिस्वित 


लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज 
हस्तलिखित 


# डा. एस, जेक.बी-संपादित, त्लाइपजिंग, श्प८६ 


हस्तल्लिखित 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१५ 


93 93 


हस्तल्िखित 

बम्तब्ई-संस्कृत-सिरिज, १६१५ 

१ निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१६ ७ 
२ बम्धई-संस्कृत-सिरिज, श्णश्द अर 


माणिकचद-दिगम्बर-जैन-अन्थमाह्ला, बम्बई, १६७३ 
गायकवाड़ ओरिएन्टन सिरिज, नं. €, १६१८ 


+- हस्तल्नलिखित 


* # निशय-साएर प्रेस, अम्बई, १८८६ 
* हस्तल्निखित 


५ 
ह्हे 
4 


स्व-संपादित, बनारस, १६१८ 


# जन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम 


ड़ 4 न 


१ हस्तल्लिखित 

२ शआआगमादय-समिति, बम्बई, १६२४ 
गायकबा ड़ ओरिएन्टल्ष सिरिज, नं. ८, १६१८ 
भीमसिंद माणेक, बम्बई, १६०८ 

स्त्- संपादित, कल्कत्ता, संवत्‌ १६७८ 
एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल्त, कन्तकत्ता 

2 हस्तल्लिखित 

२ मुनि माणेक संपादित, भावनगर, १६२६ 
हस्तल्लिखित 
निर्यायसागर प्रेस, बम्बई, १६१५ 

95 १६१६ 

हस्तल्लिखित 

निर्यायसागर प्रेस, बम्बई, १६१४ 
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जिसके अंक दिये 


गए हैं बह । 
गाथा 
9१ 


१ 


गाया 


गाथा 
प्रुष ठ 


पत्र 
पर्ष्ड 
गाथा 


१9 


प्रष्ठ 


रुकैत । 


विक्र 
विचार 
विपा 
बिवे 
विसे 
वृष 
वेणी 
वै 

श्रा 
श्रावक 
श्र 


तू 


प 


७ 


9. 
2 


संक्ति 
संग 


संघ 
संच 
संति 


संथा 


संबोध 
संत्रे 

संवेग 
सद्र्ठि 


सण 
सक्त 
सम 
सम 
सम्स 


( १२, ) 


ग्रन्थ का नाम | संस्करण झादि | जिसके श्रंक दिये 
गये हैं वह । 
* विक्रान्तकौरव माणिकर्चंद दिगन्वर-जैन-प्रन्थ-मात्ता, संवत्‌ १६७२ पृष्ठ... 
+ विचारसारप्रकरण झागमोदय-समिति, बम्बई, १६२३ बह गाथा 
है विपाकश्रुत स्व-संपादित, कक्षकसा, संबत्‌ १६०६ - भुतस्‍्कन्च, अध्य ० 
न विवेकमंजरी प्रकरण स्व-संपादित, बनारस, संवत्‌ १६७५-७६ 22 गाथां 
* विशेषधावश्यक्रभाष्य स्व-संपादित, बनारस, बीर-संवत्‌ २४४१ हे न्‍ 
» वृषभानुजा निर्ण यसागर प्रेस, बम्बई, १८६४५ घ प्ष्ठ 
+ वेणीसंहार नियायसागर प्रेस, बर्म्ध।, १६१४ ये 
# वेराग्यशतक विटठल्लभाई जीवाभाई पटेल, अमदावाद, १६६२० गाथा 
न्‍ श्राद्धप्रतिक्रमणसूबृत्ति देब्ज्ना० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६१६ मूक्नगा था 
« श्रावकप्रशमि श्रीयुत केशवल्लाल प्रेमचन्द संपादित, १६०४ ... गाथा 
* श्रुतास्वाद 4 इस्तल्लिखित हर 3 
+ परड़्भाषाचन्द्रिका # बेम्ई संस्कृत एन्ड प्राकृत सिरिज, १६१६ 
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कोई भी भाषा के शान के छ्लिए उस भाषा का व्याकरण झोर कोष प्रधान साधन हैं । प्राकृत भाषा के प्राचीन 
व्याकरण झनेक हैं, जिनमें खंड का प्राकृतलक्षण, वररुचि का प्राकृतप्रकाश, हेमाचार्य का सिद्धहेम ( भ्रष्टम 
अध्याय ) मार्कण्डेय का प्राकृतसर्वस्थ और लक्ष्मीधर की षड़भाषायन्द्रिका मुख्य हैं। झोर, श्र्वाचीन प्राकृत 
व्याकरणों की संख्या झल्प होने पर भी उनमें जमनी के सुप्रसिद्ध प्राकृत-विद्वान डो. पिशल का प्राकृतव्याकरण सबब- 
श्रेष्ठ है जो अतिविस्तृत झोर तुप्लननात्मक है। परन्तु प्राकृत-कोष के विषय में यह बात नहीं है। प्राकृत के प्राचीन कोषों में 
अद्यापि पर्यन्त केवल्ल दो ही कोष उपक्षब्ध हुए हैं---पणिडत घनपाल-कृत पाइअलच्छीनाममाला ओर हेमायाये-प्रणीत 
दैशीनामम्राला । इनमें पहल्ला अतिसंक्षित---दो सो से भी कम पर्मों में ही समासत और दूसरा केवल्ल देश्य शब्दों का 
कोष है। इनके सिवा पझ्मन्य कोई भी प्राकृत का कोष न होनेसे प्राकृत के हरएक अभ्यासी को अपने अभ्यास में बहुत 
असुविधा होती थी, खुद मुझे भी अपने प्राकृत-प्रन्थों के अनुशीक्षन-काल्न में इस अभाव का कट अनुभव हुआा करता 
था | इससे झाज से करीब पनरह साल्ष पहले पूज्यपाद, प्रात/स्मरणीय, गुरुवये शास्त्र-विशारद जैनाचाय श्री १००५८ श्री 
विजयधर्मसूरीश्वरजी मद्दाराज की प्रेरणा से प्राकृत का एक उपयुक्त कोष बनाने का मैंने विचार किया था । 

इसी अरसे में भ्रीराजेन्द्रसूरिज़ी का अभिधानराजैन्द्र-नामक कोष का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ ओर धहझमभी दो 
बे हुए. इसका अन्तिम भाग भी बाहर हो गया है । बड़ी बड़ी सात जिल्दों में यह कोष समास हुआ दे | इस संपूर्ण कोष 
का मूल्य २६०) रूपये हैं जो परिश्रम और अन्थ-परिमाण में झिक नहीं कद्दे जा सकते। यद्यपि इस कोष की विस्तृत 
आलोचना करने की न तो यहाँ जगह है, न आ्रावश्यकता ही; तथापि यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इसकी तय्यारी 
में इसके कर्ता और उसके सहकारिझों को सचमुच घोर परिश्रम करना पड़ा है ओर प्रकाशन में जेन श्वेताम्बर संध को भारी 
घन-व्यय । परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कर्ता को सफल्ता की अपेक्षा निष्फक्नता ही अधिक मिक्षी है और 
प्रकाशक के धनका अपव्यय ही बिशेष हुआ है | सफल्लता न मिल्लने का कारण भी स्पष्ट है | इस ग्रन्थ को थोड़े गौर से 
देखने पर यह सहज ही मालूम होता है कि इसके कर्ता को न तो प्राकृत भाषाञ्रों का पर्यापत शान था और न प्राइृत 
शब्द-कोष के निर्माण की उतनी प्रबल्ल इच्छा, जितनी जैन-दशन-शासत्र ओर तर्क-शासत्र के विषय में झपने पायिडत्य- 
प्रख्यापन की धून। इसी धून ने झपने परिश्रम को योग्य दिशा में ले जाने वात्नो विवेक-बुद्धि का भी हास कर दिया है। 
यही कारणा है कि इस कोष का निर्माण, केवल्ल पचह्त्तर से भी कम प्राकृत जैन पुल्तकों के ही, जिनमें अर्धमागधी के दर्शन- 
विषयक भ्ं्थों की बहुल्लता है, आधार पर किया गया दै ओर प्राकृत की ही इतर मुख्य शाखाओों के तथा विभिन्न विषयों 
के अनेक जेन तथा जैनेतर ग्रन्थों में एक का भी उपयोग नहीं किया गया है। इससे यह कोष व्यापक न होकर प्राकृत 
भाषा का एकदेशीय कोष हुआ है। इसके सिवा प्राकृत तथा संस्कृत ग्रन्थों के विस्तृत झंशों को झौर कहीं २ तो छोदे- 
बड़े असंपूर्या अन्थ को ही अवतरण के रूप में उद्धृत करने के कारण पृष्ठ-संख्या में बहुत बड़ा होने पर भी शब्द- 
संख्या में ऊन ही नहीं, बल्कि आधार-भूत अंथो में झाये हुए. कई १उपयुक्त शब्दों को छोड़ देने से ओर विश्ेषार्थ-हीन 


# जैसे 'चिह्य” शब्द की व्याख्या मे प्रतिमाशतक-नामक सटीक संस्कृत ग्रन्थ को आदि से लेकर झन्त तक 
डंदूधतत किया गया है। इस अंथ की *स्तोक-संख्या करीब पौच हमार दे। 
+ अक्त-अर्क आादि। 








[२ ] 
+ आअतिदीर्घ सामासिक शब्दों को भरती से वाल्तविक शब्द-संख्या में यह कोष अतिन्यून भी है। इतना ही नहीं, इस कोष 
:. में झ्ाद्श पुस्तकों को, असावधानी की और प्रेस की तो असंख्य अशुद्धियों हैं ही, प्राकृत भाषा के अशान से संबन्ध रखने वाल्ली 
भूझों की भी कमी नहीं है। और सबसे बढ़कर दोष इस कोष में यह दे कि घाचस्पत्य, अनेकान्तजयपताका, अष्टक, 
रसखाफरावतारिका झादि केवल्ल संस्कृत के और जेन इतिहास जैसे केवन्न आधुनिक गुजराती ग्रन्थों के संस्कृत झोर 
गुजराती शब्दों पर से कोरी निजी कल्पना से ही "' बनाये हुए प्राकृत शब्दों की इसमे' खूब मिन्नावट की गई है, जिससे इस 
कोष की प्रामाशिकता ही एकदम नष्ट हो गई है। ये और झन्य अनेक अझक्तम्य दोषों के कारण साधारण अ्भ्यासी के 
झ्लिए इस कोष का उपयोग जितना भ्रामक ओर भयंकर है, विद्वानों के ल्लिए. भी उतना ही क्लेशकर दै। 

इस तरह प्राकृत के विविध भेदों और विषयों के जैन तथा जेनेतर साहित्य के यथेष्ट शब्दों से संकन्षित, आवश्यक 
अवतरणों से युक्त, शुद्ध एवं प्रामाण्शिक कोष का नितान्त अभाव बना ही रहा | इस अभाव की पूर्ति के ल्षिये मैंने मेरे 
उक्त बिचार को कार्य-रूप मे' परिणत करने का दृढ संकल्प किया और तदनुसार शीघ्र ही प्रयक्ष भी शुद कर दिया गया, 
जिसका फक्ष प्रस्तुत कोष के रूप में' चौदह वर्षों के कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ झाज पाठकों के सामने उपस्थित है। 

अल्तुत कोष की तथ्यारी में जो अनेक कठिनाइय मुझे! भेल्लनी पड़ी हैं उनमें स्वे-प्रथम प्राकृत के शुद्ध पुल्तकों 
के विषय में थो । प्राकृत का विशात्त साहित्य-भणडार विविध-विषयक ग्रंथ-रक्षों से पूर्ण होने पर भी श्राजतक वह ययथेष्ट 
रूप में प्रकाशित हो नहीं हुआ है । और, हरूत-ल्लिखित पुस्तकें तो बहुधा अज्ञान लेखकों के हाथ से ल्लिखो जानेंके 
कारया प्रायः अशुद्ध ही हुआ करती हैं; परन्तु झ्ाजतक जो प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वे भी, न्यूनाधिक 
परिमाया में, अशुद्धिओं से खाल्ती नही हैं | झल्लबत, यूरोप की और इस देश की कुछ पुस्तकें ऐसी उप्तम पद्धति से छपी 
हुईं हैं कि जिनमें अशुद्धिया। बहूत ही कम हैं, और जो कुछ रह भो गई हैं वे उनमें टिप्पनी में दिये हुए अन्य प्रतिश्रों के 
पाठान्तरों से सुधारी जा सकती हैं । परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे संस्करणों की संख्या बहूत ही अल्प-- नगणय हैं। सचमुच, 
यह बड़े खेद की बात है कि भारतीय और खास कर हमारे जैन विद्वान प्राचीन पुस्तकों के संशोधन में अधिक हस्त- 
छ्लिखित पुस्तकों का उपयोग करने की और उनके मिन्‍न मभिन्‍न पाठों को टिप्पनी के आकार में उद्धृत करने को' 
तकल्लीफ ही नहीं उठाते। इसका नतीजा यह होता है कि संशोधक की बुद्धि में जो पाठ शुद्ध मालूम होता है वही एक, 
फिर चाहे वह वास्तव में अशुद्ध हो क्यों न हो, पाठकों को देखने को मिल्लता है| प्राकृत के इतर मुद्रित ग्रन्थों की तो 
यह दुर्दशा है ही, परन्तु जैनों के पविलतम और झति प्राचीन आगम-प्रन्थों की भी यही अवस्था है। कई वर्षो के 
पहले मुशिदाबाद के प्रसिद्ध धन-कुबेर राय धनपतिखिंहजी बहादूर ने अनेक आगम-ग्रन्थ मिन्‍न भिन्न स्थानों में 
भिन्‍न मिन्‍न संशोधकों से संपादित करा कर छपवाये थे जिनमें अधिकांश अशान संशोधकों से सम्पादित होनेके कारणया 
खूब ही अशुद्ध छपे थे। किन्तु अभी कुछ हो वर्ष हुए हमारी आगमोद्य-समिति ने अच्छा फंड एकलित करके भी 
जो आगरभों के ग्रन्थ छपवाये हैं वे कागज, छपाई, सफाई आदि बाह्य शरीर की सजावट में सुन्दर होने पर भी शुद्धता के 
विषय में बहुधघा पूर्वोक्त संस्करणों की पुनराइत्ति ही है। क्योंकि, न किसी में आदशं-पुस्तकों के पाठान्तर देने का 
परिश्रम किया गया है, न मल्न और टीका के प्राकृत शब्दों की संगति की और ध्यान दिया गया है, और न तो प्रथम 
संस्करण की साधारण अशुद्धिया सुधारने की यथोचित कोशिश ही की गई हैं। क्या ही झच्छा हो, यदि भ्रीआगमोद्य- 
समिति के कार्य-कर्ताओं का ध्यान इस तथ्य को और आकृष्ट हो और वे प्राकृत के विशेषज्ञ झौर परिभ्रमी विद्वानों से 
संपादित करा कर समस्त ( प्रकाशित और अ्रप्रकाशित ) आगम- ग्रन्थों का एक शुद्ध (07(८8/) संस्करण प्रकाशित 
करें, जिसकी अनिवाये आवश्यकता है । 





# जैसे अइ-तिकख-रोस, अइ-दुक्ख-घम्म, अइ-तिव्व-कम्म-विगम, अकुसल्ल-जोग-णिरोह, झचियंते(!)उर-पर- 
घ्र-प्पवेस, अजिम्म(१)कत-णयणा, झजस-सय-विसप्पमाणा-हियय, अझजहयणुको(?)त-पएसिय आदि | इन शब्दों का 
इनके अवययों की अपेक्षा कुछ भी विशेष भ्र्थ नहीं है। 

+' देखो अपश्रगर, अखंडणाणरज, भअगोरसव्वय, अचितगुणसमुदय, अंज्मतर्बिदु, अज्कत्तमयपरिक्खा, अज्क- 
त्थबिंदु, अज्मत्थमयपरिक्खा, अमः(!)त्थओगसाहणजुत्त, अणेगंतजयपडागा प्रभ्ति शब्दों के रेफरेस । 


कक 


इस तरह हस्त-लिखित ओर मुद्रित प्राकृत-प्रन्थ प्रायः अशुद्ध होने के कारण आवश्यकतानुसार एकाथिक हस्स- 
झिखित पुस्तकों का, अन्य ग्रन्थों में उद्धृत उन्हीं पाठों का और मिन्‍न सिन्‍न संस्करणों का सावधानी से निरीक्षण 
करके उनमें से शुद्ध प्राकृत शब्दों का तथा एक ही शब्द के मिन्‍न मिन्‍न परन्तु शुद्ध रूपों का ही यहाँ गप्रहदया किया 
गया है और अशुद्ध शब्द या रूप छोड़ दिये गये हैं। और, जिल ग्रन्थ की एक ही हस्त-लिखित प्रति अथवा एक 
: मुद्रित संस्करण पाया गया है उसमें रहो हुए अशुद्धिश्ों का भी संशोधन यथामति किया गया है, और संशोधित शरदों की 
ही इस कोष में स्थान दिया गया है। साधारण स्थन्लों को छोड़ कर खाल खास स्थानों में ऐसी भ्रशुद्धिओ्नों का उल्लेख 
भी उन पार्ठों को उद्धृत करके किया गया है, जिससे विद्वान पाठक को मैंने की हुई शुद्धि की योग्यता या अयोग्यता 
पर विचार करने की सुविधा हो । इस प्रकार जैसे मु्ल प्राकृत शब्दों की अशुद्धिश्रों के संशोधन में पूरी सावधानी रकखी 
गई है बैसे ही आधुनिक विद्वानों की की हुईं छाया ( संस्कृत प्रतिशब्द ) और अर्थ की मूल्लों को सुधारने की भी पूरी 
कोशिश की गई दे | सारांश यह कि इस कोष को सर्वाज्ञ-शुद्ध बनाने में संपूर्ण ध्यान दिया गया है। मुझे यह जानकर 
संतोष हुआ है कि मेरे इस प्रयक्ष की कदर भी प्रोफेसर ह्योमेन जैसे प्राकृत के सुप्रसिद्ध जमन विद्वान तकने की है # | 
दूसरी मुख्य कठिनाई अथ-ब्यय के बारे में थो। मेरी आरथिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि इस मद्दान प्रन्थ की 
तय्यारी के ल्लिये पुस्तकादि आवश्यक साधनों के झलौर सहायक मनुष्यों के वेतन-ख्चे के अतिरिक्त प्रकाशन का भार भी 
बहन कर सकूँ । और, मुफ्त में किसो से झारथिक सहायता लेना में पसन्द नहीं करता था। इससे हस कठिनाई को दूर 
करने के लिये अग्रिम ग्राहक बनाने की योजना की गई, जिसमें उन अग्रिम ग्राहकों को हर पचीस रूपये में इस संपूर्ण 
ग्रभ्थ की एक कँंपी देने को व्यवस्था थी। इससे मेरी उक्त कठिनाई संपूर्ण तो नहीं, किन्तु बहुत-कुछ कम हो गई। 
इस योजना को इतने दूरतक सफल्ल बनाने का अधिक श्रेयः कल्लकत्ता के जैन श्रेतास्बर-श्रीसंघ के अग्रगणय नेता श्रीमान बीठ 
नरोसमभाई जेठाभाई को है, जिन्होंने शुरू से ही इसकी संरक्ञषकता का भार अपने पर लेते हुए मुझे हर तरह से इस 
 काये में' सहायता की है, जिसके लिये में उनका चिर-कृतश हूँ। इसी तरह अहमदाबाद-निवासी-श्रद्ध य भीयुत केशवलाल- 
/ भाई प्रेमचन्द मोदी बी. ए., एल्लुएल्न. बी. का भी में बहूत ही उपकृत हूँ कि जिन्होंने कई मुद्रित पुस्तकों में दी हुई प्राकृत 
शब्द-सूचिओं पर से एकलित किया हुआ एक बड़ा शब्द-संग्रह मुझे दिया था; इतना ही नहीं, बल्कि समय समय पर 
प्राकृत की अनेक हरुत-लिखित तथा मुद्रित पुस्तकों का जोगाड़ कर दिया था, झौर उक्त योजना में आ्राहक-संख्या बढ़ा 
देने का हार्दिक प्रयक्ष किया था | प्रातःस्मरणीय, पूल्यपाद, गुरुवय मुनिराज श्रोअमीत्रिजयजी महाराज, पूज्य जैनाचा्य 
भ्रीयिजयमोहन सूरिजी, जं. यु. भद्दारक श्रीजिनचारित्रसूरिज़ी तथा स्वतन्ल-सम्पादक विद्वद्यय श्रीयुत अम्बिकाप्रसादजी 
वाजपेयी का भी में दृदय से उपकार मानता हूँ कि जिनकी प्रेरण्या से अग्रिम ग्राहकों की वृद्धि द्वारा मुमेः हस काये में 
सहायता मिल्ली है। उन महानुभावों को, जिनके शुभ नाम इसी ग्रन्थ में अन्यत्र दी हुई अग्नरिम-आहक-सूची में 
प्रकाशित किये गये हैं, झनेकानेक धन्यवाद हैं कि जिन्होंने यथाशक्ति अल्पाधिक संख्या में इस पुस्तक की कोपियाँ खरीद 
कर मेरा यह कार्य सरह्ल कर दिया है। यहाँ पर मेरे मित्र श्रीयुत शेष्ठ गिरकररकाल जअिकमलाल ओर भीमान 
बाबू डाल्यंदजी सिंघी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों महाशयों ने अपनो अपनी शक्ति के अनुसार 
यथेष्ट संख्या में इस कोष की केंपिया खरीदने के अतिरिक्त मुझे; इस कार्य के लिये समय समय पर विना यूद ऋण देने 
की भो कृपा को थो | यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि यदि उक्त सब महानुभावों को यह सहायता मुझे प्रात म 
हुई होती तो इस कोष का प्रकाशन मेरे ल्लिए. मुश्किल्त ही नहीं, झसंभव था | 
यहँ इस बात का भो उल्लेख करना उचित जान पड़ता है कि झाज से करीब दश वर्ष पहले मेरे सहाध्यापक 
भ्रद्ध य प्रोफेसर मुरलीधर बेनजों एम. ए. महाशय ने ओर मैंने मिल्नकर एक प्रस्ताव विशिष्ट पद्धति का प्राकृत-इंग्क्तिश 
कोष तैयार करने के लिए. कलकशा-विभ्वविद्यालय में उपस्थित किया था, परन्तु उस समय वह झनिश्चित काक्ष के 
जक्षिए स्थगित कर दिया गया था | इसके कई वर्ष बाद जब मेरे इस प्राकृत-हिन्दी कोष का प्रथम भाग प्रकाशित 


# देखो झन्यल्र उद्च्बत किये हुए, इस अन्थ-विषयक अमिप्रायों में रोयक्ल एसियाटिक सोसाईटी के जनेक्न मे 
प्रकाशित प्रो. ल्युमेन का अभिप्राय । 
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हुआ तब उसे देखकर कलकसा-विश्वविद्यालय के कर्याधार स्वर्गीय ऑनरेबल्ल जस्टिस आशुतोष मुकर्जों इतने 
संतुष्ट हुए. कि उन्होंने तुरंत हो विश्वविद्यालय की तरफ से हम दोनों के तत्त्वावधान में इसी तरह के प्रमाण-युक्त एक 
प्राकृत-इंज्लिश कोश तय्यार और प्रकाशित करने का न केवल्ल प्रस्ताव ही पास करवाया, बल्कि उसको कार्य-रूप में 
परियात करने के क्षिए. उपयुक्त व्यवस्था भी करायी है। इसके ल्लिए उनको जितने धन्यवाद दिये जायें, कम हैं। यह 
पर में कलकसा-विश्वविद्यालय की भी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि जिसके द्वारा मुझे इस काये में समय, 
पुस्तक आदि की पनेक सुविधाएँ मिल्ली हैं, जिससे यह कार्य अपेक्षा-कृत शीघ्रता से पूणो हो सका है। इस कोष के 
उपोद्घात से संबन्ध रखने वाले अनेक ऐतिहासिक जटिल्ल प्रश्नों को सुल्लकाने में श्रद्ध य प्रोफसेर मुरलीघर बेनजों 
एम. ए. ने अपने कीमती समय का विना संकोच भोग देकर मुझे; जो सहायता की है उसके ल्लिए में उनका अन्तःकरण 
से झ्लाभार मानता हूँ । 

इस कोष के मुद्रण-कार्य के भारम्भ से लेकर प्रायः शेष होने तक, समय २ पर जैसे २ जो अतिरिक्त हस्त-ल्लिखित 
ओर मुद्रित पुस्तकें या संस्करण मुझे प्राप्त होते जाते थे वैसे २ उनका भी यथेष्ट उपयोग इस कोष में किया जाता था। 
यही कारण है कि तब तक के अमुद्रित भाग के शब्द उनके रेफरेंसों के साथ २ प्रस्तुत कोष में ही यथास्थान शामिल्ल 
कर दिये जाते थे ओर मुद्रित अंश के शब्दों का एक अल्लग संग्रह तय्यार किया जाता था जो परिशिष्ट के रूप में इसी 
ग्रन्थ में झअन्यल प्रकाशित किया जाता है। ऐसा करते हुए. तृतीय भाग के छपने तक जिन अतिरिक्त पुस्तकों का उपयोग 
किया गया था उनकी एक अलग सूची भी तृतीय भाग मे' दी गई थी । उसके बाद के अतिरिक्त पुस्तकों की अल्लग सूची 
इसमें न देकर प्रथम की दोनों ( द्वितीय और तृतीय भाग में प्रकाशित ) सूचिओं की जो एक साधारण सूची यहाँ दी 
जाती है उसीमें उन पुरुतकों का भी वर्णानुक्रम से यथास्थान समावेश किया गया है, जिससे पाठकों को अल्लग २ 
रेफरेंस-सूचिया देखने की तकल्तीफ न हो | 

उक्त परिशिष्ट में केवल उन्हीं शब्दों को स्थान दिया गया है जो पूर्व-संग्रह में न आने के कारण एकदम नये हें 
या आने पर भी ह्लिंग या अथ में पूर्वांगत शब्द की अपेक्षा विशेषता रखते हैं । क्लेबल्ल रेफरेंस की विशेषता को लेकर किसी 
शब्द की परिशिष्ट में पुनराब्ृत्ति नहीं की गई है। 

यद्मपि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं दे तथापि वही एकमाल भारतवष्ष की सर्वाधिक व्यापक और इस ह्लिए, राष्ट्र- 
भाषा के योग्य होने के कारण यहाँ अर्थ के ल्लिए विशेष उपयुक्त समझी गई है। 

अन्त मे', आषे से ले कर अपश्र'श तक की प्राकृत भाषाओ्रों के विविध-विषयक जैन एवं जैनेतर प्राचीन ग्रन्थों के 
( जिनकी कुक्ष संख्या ढ़ाई तो से भी ज्यादः हे ) अतिविशान्न शब्द-राशि से, संल्कृत प्रतिशब्दों से, हिन्दी झथों' से, सभी 
आवश्यक अवतरणों से आर संपूणो प्रमाणों से परिपूर्ण इस बृहत्‌ प्राकृत-कोष में, यथेष्ट सावधानता रखने पर भी, जो 
कुछ मनुष्य-स्वभाव-सुल्लभ लुटियाँ या भूले हुईं हों उनको सुधारने के ल्लिए विद्वानों से नम्न प्राथेना करता हुआ यह आशा 
रखता हूँ कि वे ऐसी भूल्लों के विषय में मुझे; सतर्क करेगे ताकि द्वितीयाइत्ति में तदनुसार संशोधन का कार्य सरक्न हो 
पड़े । जो विद्वान मेरे भ्रम-प्रमादों की प्रामाणिक पद्धति से सूचना देंगे, में उनका चिर-कृतश्ञ रहूँगा। 

यदि मेरी इस कृति से, प्राकृत-साहित्य के अभ्यास में थोड़ी भी सहायता पहुंचेगी तो में झपने इस दीघ॑-काल्त- 
व्यापी परिभ्म को सफल्न समझ गा। 


कल्चकत्ता, ता० २६-१-२८ |, हरगोविन्द दास दि. शेठ। 


उपोदघात । 


जो भाषा क्षतिप्रायीन काल में इस देश के आये लोगों की कथ्य भाषा--बोलयाल की भाषा--थी, 
प्राकृत किसे कहते हैं ? . जिस भाषा में भगवान्‌ महावीर ओर बुद्धदेैध ने अपने पवित्र लिद्धान्तों का उपदेश 
5 दिया था, जिस भाषा को जेन ओर बौद्ध विद्वानों ने विविध-विषयक विपुल साहित्य 
की रचना कर अपनाई है, जिस भाषा में श्रेष्ठ काव्य-निर्माण द्वारा प्रवरसिन, हाल आदि महाकपिओं ने अपनी 
अलुपम प्रतिभा का परिचय दिया है, जिस भाषा के मौलिक साहित्य के आधार पर संस्छत के भनेक उत्तम 
ग्रन्थों की रचना हुई है, संस्कृत के नाटक-प्रन्थों में संस्क्रत-भिन्न जिस भाषा का प्रयोग द्वष्टिगोबर होता है, 
जिख भाषा से भारतवर्ष को वर्तमान समस्त आये भाषाओं की उत्पत्ति हुई है ओर जो भाषाएँ भारत के 
अनेक प्रदेशों में आजकल भी बोली जाती हैं, इन सब भाषाओं का साधारण नाम है प्राकृत, क्योंकि ये सब 
भाषाएँ एकमात्र प्राकृत के ही विभिन्न रूपान्तर हैं जो समय ओर स्थान फी भिन्नता के कारण उत्पन्न हुए हैं। 
इसीसे इन भाषाओं के वयक्ति-बालक नामों के आगे 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग आजतक किया जाता है, जैसे 
प्राथमिक प्राकृत, आधे या अर्धमागधी प्राकृत, पाली प्राकृत, पैशाओो प्राकृत, शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्र 
, च्राकुत, अपम्र श प्राकृत, हिन्दी प्राकृत, बंगला प्राकृत आदि । 


भारतवर्ष की अवांचीन ओर प्राचोन भाषाएं ओर उनका परस्पर संबन्ध | 


भाषातत्व के अजुसार भारतवर्ष की आधुनिक कथ्य भाषाएँ इन पाँच भागों में विभक्‍त की जा 
सकती हैं :--( १) आये (37ए४॥), ( २) द्वाविड (79:70), (३) मुण्डा (37748), (४) 
मन-ख्मेर (!॥07-/ 7707) और (५) तिब्बत-चीना (]7)060-(0॥॥९80). 

भारत की चतेमान भाषाओं में मराठी, बंगला, ओड़िया, बिहारी, हिन्दी, राजस्थानी, गूजराती, 
पंजाबी, सिन्धी ओर काश्मीरी भाषा आर्य भाषा से उत्पन्न हुई हैं। पारसो तथा अंग्रेजो, जर्मनी आदि 
अनेक आधुनिक युरोपीय भाषाओं की उत्पत्ति भी इसी आर्य भाषा से है। भाषा-गत खाद्ृश्य को देखकर 
भाषा-तरव-शाताओं का यह अनुमान है कि इस समय विच्छिन्न ओर बहु-दूर-बर्तों भारतीय आरये-भाषा-भाषी 
समस्त जातियेा ओर उक्त युरोपीय भाषा--भाषो सकल जातिया एक ही आर्य-वंश से उत्पन्न हुई हैं । 

वैलगु, तामिल और मलयालम प्रभ्गति भाषाएँ द्वाविड भाषा के अन्तर्गत हैं; कोल तथा सॉथाली 
भाषा मुण्डा भाषा के अन्तभू त हैं; खासी भाषा मन्ख्मेर भाषा का ओर सोटानी तथा नागा भाषा तिब्बत- 
चीना भाषा का निदशेन है। इन समस्त भाषाओं की उत्पत्ति किसी आये भाषा से संबन्ध नहीं रखती, अत 
एव ये सभी अनार्य भाषाएँ हैं। यद्यपि ये अनाये भाषाएँ भारत के हो दक्षिण, उत्तर ओर पूर्व भाग में बोली 
जाती हैं तथापि अंग्रेजी आदि छुद्रबतों भाषाओं के साथ हिन्दी आदि भय भाषाओं का जो वंश-गत ऐफ्य 
उपलब्ध होता है, इन अनार्य भाषाओं के साथ वह सखंबन्ध नहीं देखा जाता है । 

ये सब कथ्य भाषाएँ आजकल जिस रुप में प्रचलित हैं, पूर्वकाल में उसी रूप में न थीं, क्योंकि कोई 
भी कथ्य भाषा कभी एक रूप में नहीं रहती । अन्य वस्तुओं की तरह इसका रूप भी खसवंदा बदलता ही 
रहता है--देश, काल ओर व्यक्ति-गत उच्चारण के भेद से भाषा का परिवर्तन अनिवाय होता है। यद्यपि 
यह परिवतेन जो लोग भांषा का व्यवहार करते हैं उनके द्वारा दी होता है तथापि उस समय वह लक्ष्य में 
नहीं आाता। पूर्वकाल की भाषा के संरक्षित आदर्श के साथ तुलना करने पर बाद में हो धद जञाना जाता है । 


[२ ] 

प्रासीन काल फी जिन भारतीय भाषाओं के आदशो संरक्षित हैं--जिन भाषाओं ने साहित्य में स्थान पाया है, 
जनके नाम ये हैं--घेद्क संस्कृत, छौकिक संस्कृत, पाली, अशोक लिपि तथा उसके बाद की लिपि की 
भाषा ओर प्राकृत भाषा-समूह । इनमें प्रथम की दो भाषाएँ कभी जन-लाधारण की कथ्य भाषा न थीं, केवल 
छेल्य--साहित्यिक भाषा--ही थीं। अवशिष्ट भाषाएँ कथ्य ओर लेख्य उसय रूप में प्रचलित थीं। इस समय 
ये सम्रस्त भाषाएँ कथ्य रूप से व्यवह्गत नहीं होती, इसी कारण ये म्रत भाषा (१९७०१ |872०22८७) 
कहलातो हैं । उक्त बैदिक आदि सब भाषाएँ आये भाषा के अन्तर्गत हैं ओर इन्हों प्रायीन जाय भाषाओों में 
से कश्णक ऋमश: रुपाम्तरित होकर आधुनिक समस्त आये भाषाएँ उत्पक्न हुई हैं। 

ये प्राखोन आय भाषाएँ कोन युग में किल रूप में परिधतित होकर ऋष्शः आधुनिक कथ्य भाषाओं 
में प्रिणत हुईं, इसका संक्षिप्त विधरण नीये दिया जाता है | 


प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिणति-क्रम । 
खर ज्योजे प्रियसेन ने अपनी लिंग्विस्टिक सर्वे ओफ इंडिया (हु पांड2 इप्राएटए 
वेद-भाषा और ल्लोकिक (,[ [00;8) नामक पुश्तक में भारतवर्षोय समस्स आये भाषाओं के परिणाम का जो 
30 20 क्रम दिखाया है उसके अनुसार चैंदिक भाषा उक्त खाहित्य-भाषाओं में सर्व-प्राचीन 
है। इसका समय अनेक विद्वानों के मत में खिस्ताब्द-पूर्व दो हजार वर्ष (2000 8. ८. ) ओर प्रो. 
मैक्समूलर के मत में खिस्ताब्द-पूर्व बारह सो वर्ष ( 200 8. 0. ) है। यह बेद-भाषा क्रमशः परिमाजित 
होती हुई ब्राह्मण, उपनिषद्‌ ओर यास्क के निरुक्त की भाषा में और बाद में पाणिनि-प्रश्गति के व्याकरण- 
द्वारा नियन्त्रित होफर लोकिक संस्कृत में परिणत हुई है। पाणिनि-आदि के पद-प्रभ्ृति के नियम-रूप 
संस्कारों को प्राप्त करने के कारण यह संस्कृत कहलाई | मुख्य रूप से 'खंस्कृत' शब्द्‌ का प्रयोग इसी साषा 
के अर्थ में किया जाता है। यह संस्कृत भाषा चैदिक भाषा से उत्पन्न होने से ओर उसके साथ घनिष्ठ संबन्ध - 
रखने से बेद-भाषा के अर्थ में भी 'संस्कृत' शब्द बाद के समय से प्रयुक्त होने छग गया है। पाणिनि के बाद 
संस्कृत भाषा का कोई परिवतेन नहीं हुआ है| यह परिवतन होने में--वेद-माषा को लोकिफ संस्कृत के रूप 
मैं परिणत होने में--प्राय: डेढ़ हजार वर्ष लगे हैं। पाणिनि का समय मोल्डस्टुकर के मत में खिस्ताव्द- 
पूर्व सप्तम शताब्दी और बोथलिंक के मत में खिस्ताब्द-पूर्व चतुर्थे शताब्दी है । 
यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि डो. होर्नलि ओर सर ग्रियसन के मन्तव्य के 
८ ले अनुसार आय लोगों के दो दर भिन्न २ समय में भारतवर्ष में आये थे #। पहले 
ह 5. आरयों के एक दल ने यहा आकर मध्यदेश में अपने उपनिवेश की स्थापना को 
मी प थी | इसके कई सौ वर्षों के बाद आयें के दूसरे दल ने भारत में प्रवेश कर प्रथम 
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# झआयाये क्ोगों के आदिम बास-स्थान के विषय में आधुनिक विद्वानों में गहरा मत-मेद है। कोई रूकानडी- 
नेबिया को, कोई जमेनी को, कोई पोझ्चान्ड को, कोई हंगरी को, कोई दक्षिण रशिया को, कोई मध्य एशिया को 
आायों को आदिम निवास-भूमि मानते हैं तो कोई २ पंजाब ओर काश्मीर को ही इमका प्रथम बखति-ल्थान बतझ्ााते हें । 
किन्तु अधिकांश विद्वान भाषा-तस्व के द्वारा इस सिद्धान्त पर उपनीत हुए हैं कि युरोपीय और पूर्वेदेशीय भायों में प्रथम 
विच्छेद हुआ । पीछे पूर्वदेश के आये क्लोग मेसेपोटेमिया और ईशान में एक साथ रहे ओर एक ही देष-देषी की 
उपासना करते थे। उसके बाद वे भी विच्छिन्ष होकर एक दक्ष फारस में गया झीर झन्त्र दक्ष ने अफमानिस्थान फे 
बोल होकर भारतघ में प्रवेश ओर नित्रास किया। परन्तु जैन और हिन्दू शास्त्रों के अमुसार भारतवर्ष ही चिरकाप्न से 
आायों का आदिम निधास-हथान दे । कोई २ आधुनिक बिद्वान ने पुरातर्त की मूतन ल्वोभ के आधार १५ मस्‍ततवर्य से ही 
सा पल कल गमन और विस्तार-झ्ाभ सिद्ध किया है, जिससे उक्त शकज्लीय प्राचीन मत 
का त्ताहै। 
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दल के आया को मध्यदेश को खारों ओर भगा कर उनके स्थान फो अपने अधिकार में किया ओर मध्यदेश 
को ही अपना षास-स्थान कायम किया | उक्त विद्वानों को यह मन्तव्य इसलिए करना पड़ा है कि मध्यदेश 
के चारों पाश्तों में स्थित पंजाब, सिन्ध, गूजरात, राजपूताना, महाराष्ट्र, अयोध्या, बिहार, बंगाल ओर 
उड़ीसा प्रदेशों की आधुनिक आये कथ्य भाषाओं में पररूपर जो निकटता देखी जाती है तथा मध्यदेश की 
' आधुनिक हिन्दी भाषा [ पाश्यात्य हिन्दी ] के साथ उन सब प्रान्तों की भाषाओं में जो भेद पाया जाता है, 
डख निकटता ओर भेद्‌ का अन्य कोई कारण दिखाना असंभव है । मध्यदेशधासी इस दूसरे दल के आया 
का उस समय का जो साहित्य ओर जो सम्यता थी उन्हीं के क्रमशः नाम हैं बेद ओर वैदिक सम्यता | 
. वक्त बेद-भाषा प्राचोन होने पर भी वह चेद्िक युग में जन-लाधारण की कथ्व भाषा न थी, ऋषि-लोगों 
हू की साहित्य-भाषा थी। उस समय जन-साधारण में बेदिक भाषा के अनुरूप 
प्राकृत-भातराओ का सप्म अन्नेक प्रादेशिक भाषायें (000६४) कथ्य रूप से प्रयल्तित थीं। इन प्रादेशिक 
स्तर। ( खिस्त-पूर्व भाषाओं में से एक ने परिसार्जित होकर वैदिक साहित्य में स्थान पाया है। ऊपर 
२००० से खिस्त-  बैदिक युग से पूर्व काल में आये हुए प्रथम दल के जिन आर्यों के मध्यदेश के 
पत्र ३०० ) चारों तरफ के प्रदेशों में उपनिवेशों का उल्लेख किया गया है उन्होंने बैदिक युग 
अथवा उसके पूर्व-काल में अपने २ प्रदेशों की कथ्य भाषाओं में, दूसरे दल के आयों की बेद-रचना की 
तरह, किसी साहित्य की रचना नहीं की थी | इससे उन प्रादेशिक आर्य भाषाओं का तात्कालिक साहित्य 
में कोई निदर्शन न रहने से उनके प्रार्यीन रूपों का संपूर्ण छोप हो गया है। बेद्िक काछ की ओर इसके 
| पूर्व की उन समस्त कथ्य भाषाओं को सर प्रियसन ने प्राथमिक प्राकृत (।7गता॥ 708) नाम 
दिया है। यही प्राकुत भाषा-ख मूह का प्रथम स्तर (४६ ४४४८) हे। इसका समय खिस्त-पूले २००० 
से खिन्त-पूर्वे ६०० तक का निदिए किया गया हैं। प्रथम स्तर की ये समस्त प्राकृत भाषायें स्वर ओर 
* व्यज्जन आदि के उच्चारण में तथा विभक्तिओं के प्रयोग में चेंदिक भाषा के अनुरूप थीं! इससे ये भाषायें 
विभक्ति-बहुल (+५7॥00) कहा जाती हैं । 
चैदिक युग में जो प्रादेशिक प्राकृत भाषायें कथ्य रूप से प्रचलित थी', उनमें, परचति-काल में अनेक 
परिव्रतन हुए, जिनमें ऋ, श्र आदि स्तरों का, शब्दों के अन्तिम व्यश्जनों का, 
प्राकत-भाषाओं का द्वितीय संयुक्त व्यअ्जनों का तथा विभक्ति ओर वचन-सम्तूह का लोप या रूपान्तर मुख्य 
स्‍तर । ( खिस्त-पूर्व हैं। इन परिवतनों से ये कथ्य भाषायें प्रचुर परिमाण में रूपान्तरित हुई | इस तरह 
६०० से खिस्ताब्द हितीय स्तर (५८९००४१ 5&६श्ट०) की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई । द्विनीय 
8०० ) स्तर की ये भाषायें जेन और बोद्ध घमे के प्रचार के समय से अर्थात्‌ खिस्त-पूर्व 
षष्ठ शताब्दी से लेकर खिस्तीय नवम या दशम शताब्दी पर्यन्त प्रचलित रहीं। 
भगवान महाघीर ओर बुद्धदेव के समय ये समस्त प्रादेशिक प्राकृत भाषायें, अपने द्वितीय स्तर के आकार 
: में, भिन्न २ प्रदेश में कथ्य भाषा के तोर पर व्यवह्वत होती थीं। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का उपदेश इन्हीं 
कथ्य प्राकत भाषाओं में से एक में दिया था | इतना ही नहीं, बल्कि बुद्धदेव ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा 
में न लिखकर कथ्य प्राकृत भाषा में ही लिखने के लिए अपने शिष्यों को आदेश किया था। इस तरह 
प्राकत भाषाओं का क्रमशः साहित्य की भाषाओं में परिणत होने का सूत्रपात हुआ, जिसके फल-स्वरूप 
पश्चिम मगथ और सूरसेन देश के मध्यवर्तों प्रदेश में प्रचलित कथ्य. भाषा से जैनों के धर्म-पुस्तकों की 
अर्धमागधी भाषा और पूवे मगध में प्रचलित लोक-भाषा से बोद्ध धर्म-प्रत्यों की पाली भाषा उत्पन्न हुई। 
पाली भाषा के उत्पत्ति-स्थान के संबन्ध में पाश्चात्य विद्वानों का जो मत-मेद है उसका विचार हम आगे 
जा कर करें गे | खिस्ताव्द से २७० वर्ष पहले सल्नाट्‌ अशोक ने बुद्धदेव के उपदेशों को भिन्न २ प्रदेशों में 
वहाँ २ की विभिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं में खुदबाये | शन अशोक शिलाल्लेखों में द्वितीय स्तर की प्राकृत 


[ ४ ) 


भाषाओं के असंदिग्ध सर्व-प्राथीन निदर्शन संरक्षित हैं। दितीय स्तर के मध्य भांग मैं--प्रायः खिस्तीय॑ 
पँंलम शताब्दी के पूर्षे में--मिसत २ प्रदेशों की अपन्र'श भाषाओं की उत्पत्ति हुई। इस स्तर की भाषाओं 
में खतुर्थी विभक्ति का, सब विभक्तिओं के द्विवचनों का ओर आख्यात की अधिकांश विभक्तिभों का लोप 
होने पर भी विभक्तिओं का प्रयोग अधिक मात्रा में विद्यमान था। इससे इस स्तर की भाषायें भी विभसि- 
बहुल कही जाती हैं। 
सर प्रियर्सन ने यह सिद्धान्त किया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को उत्पत्ति द्वितीय स्तर 
की प्राकत भाषाओं से, खास कर उसके दोष भाग में प्रचलित विविध अपसप्व श- 
भाषाओं से हुई है ओर आधुनिक भाषाओं को 'तृतोय स्तर को प्राकत (॥लतपंद्याए : 
स्तर या आधुनिक भार-],..:745)' कद्द कर निर्देश किया है। इम भाषाओं की उत्पत्ति का समय 
तीय झार्य भाषाओं खिस्तीय दशम शताब्दी है। इनका साधारण लक्षण यह है कि इनमे अधिकांश 
को उत्पत्ति। विभक्तिओं का लोप हुआ है, एवं भाषाओं की प्रकृति विभक्ति-बहुल न होकर 
(िस्ताब्क विभक्तिओं के बोधक स्थतन्त्र शब्दों का व्यवहार हुआ है। इससे ये विश्लेषणशील 
कट, भाषाये' (॥8]४008] .,072 792०७) कही जाती है । 
जिस प्रादेशिक अपश्रश से जिस आधुनिक भारतीय आये भाषा की उत्पत्ति हुई है उसका विवरण 
आगे 'अपन्र श' शीर्षेक में दिया जायगा | 


द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का इतिहास । 


प्रस्तुत कोष में द्वितीय स्तर की साहित्यिक प्राकृत भाषाओं के शब्दों को ही स्थान दिया गया है। इससे 
इन भाषाओं की उत्पक्ति और परिणति के संबन्ध में यहँ। पर कुछ विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है |, 

साधारणतः लोगों की यही धारणा है कि संस्कृत भाषा से ही ह्वितीय स्तर की समस्त प्राकृत : 
भाषायें और आधुनिक भारतीय भाषायें उत्पन्न हुई हैं। कई प्राकृत-वैयाकरणों ने भी अपने प्राकृत-व्याकरणों 
में इसो मत का समर्थन किया है | परन्तु यह मत कहूँ तक सत्य है, इसका विचार करने फे पहले इन 
भाषाओं के भेदों को जानने की जरूरत है | 

प्राकृत वेयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं के शब्द, संस्कृत शब्दों के साहुश्य और 
आइत का सस्क्ृत-सापज्ञ दर्थक्‍्य के अनुसार, इन तीन भागों में दिभक्त किये हैं:--( १) तत्सम, (२) तट्भव 
विभाग | और (३ ) देश्य या देशो । 

(१) जो शब्द संस्कृत ओर प्राकृत में बिलकुल एक रूप हैं उनको 'तत्सम' या 'संस्कृतसम' कहते 
हैं, जैसे--भज्जल्नि, आगम, इच्छा, ईट्टा, उत्तम, ऊढा, एरंड, ओझार, किट्डर, खज्ज, गण, घयटा, चित्त, छल्न, जल्ल, 
मह्कार, टड्कार, डिम्म, ढकका, तिमिर, दह्ल, धवन्ल, नीर, परिमल, फल्न, बहु, भार, मरण, रस, क्व, वारि, सुन्दर, हरि, 
गच्छन्ति, हरन्ति प्रभ्ति। 

(२) जो शब्द संस्कृत से वर्ण-लोप, वर्णागम अथवा वण्णे-परिव्तेन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं थे 
'सद्वव! अथवा 'संस्कृतभप' कहलाते हैं, जेसे--अग्र-अग्ग, झआय-आरिक्र, इए-इछ्, ईष्या-ईसा, उद्धम-उग्गम 
. कृष्ण-कसणा, खर्जर-खज्जूर, गज"गग्म, घम--घम्म, चक्र--चक, क्ञोभ-छोह्द, यज्ञ जक्ख, ध्यान ८ माणा, 
दंश-डंस, नाथ-णाह, लिदशतिन्रस, दृष"दिल्ल, धार्मिक -धम्मिझ, पश्चात्‌पच्छा, स्पर्श--फंस, बदर-बोर, 
भार्या-भारिझा, मेघ-मेह, अरण्य-रण्णा, लेश-लेस, शेष-सेस, दृदय-हिअञ्म, भवति-हबइ, पिब्रति->पिश्चइ, 

ति-पुच्छइ, अकार्षीत्‌--अकासी, भविष्यति-होहिइ इत्यादि | 

(३ ) जिन शब्दों का संस्कृत के साथ कुछ भी साहश्य नहीं है--कोई भी संबन्ध नहीं है, उनको 
वेश्य' या 'देशी' बोला जाता है; यथा--झगय ( देत्य ), झाकासिय ( पर्यात ), इराब, ( हस्ती ), ईस ( कीक्षक ), 


प्राकृत भाषाओं का ठतीय 
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'डर्यचित्त ( भ्रपगत ), ऊंसझ ( उपधान ), एल्लविज्त ( धनात्य, शृषम ), भोंडल ( धसम्मिल्क ), कंदोद ( कुमुद ), 
खुड्डझि ( सुरत ), गयसाउल्ल ( बिरक्त ), घढ़ ( स्तूप ), चठक्कर ( कार्तिकेय ), छुंकुई ( कपिकच्छू ), जब ( पुरुष ), 
भडप्प ( शीघ्र ), ठंका ( जहा ), डाक्न ( शाखा ), दंढर ( पिशाच, ईर्ष्या ), गिक्तिरडिञ्न ( बुठित ), तोमरी (ह्वता ), 
थमिश्न ( विस्मृत ), दारि ( शुल्क ), धयणा ( गह ), निक्‍खुत्त ( निश्चित ), पणिजा ( करोटिका ), फुंटा ( केश-बन्ध), 
बिट्ट ( पुल ), भृंड ( शुकर ), मड्डा ( बल्लात्कार ), रकत्ति (झाजश्ा ), लंच (कुक्कुट ), विन्छड्डु ( समूह ), सयराह 
( शोभ ), हुत्त ( अमिमुख ), उच्च ( पश्य ), खुप्पए ( निमजति ), छिबइ ( स्पृशति ), देकखइ, निश्मच्छट ( पश्यति ), 
चुक्कइ ( भ्रश्यति ), चोप्पडइ ( म्रक्षति ), अहिपच्चुअइ ( गहणाति ) प्रभ्वति । 
डपयु क्त विभाग प्राकृत के साथ संस्कृत के साद्ृश्य और पार्थकय के ऊपर निर्भर करता है। इ्सके 
सिवा संस्क्रत ओर प्राकृत के प्राचीन ग्रन्थकारों ने प्राकृत भाषाओं का ओर एक 
प्राकृत भाषाओं का. विभाग किया है जो प्राकृत भाषाओं के उत्पक्ति-स्थानों से संबन्ध रखता है। 
भौगोलिक विभाग ।_ भौगोलिक विभाग (0९०ँ79॥८७।7 (॥]शपञपिएश0 7) कहा जा सकता है। 
भरत-प्रणीत कहे जाते नाव्य-शाखत्र में, # सात भाषाओं के जो मागधी, अवन्तिजा 
प्राच्या, सूरसेनी, अर्धभागधी, वाह्ीका ओर दाक्षिणात्या ये नाम हैं, चण्ड के प्राह्त-व्याकरण में जो 
*पैशाचिकी ओर :! मागधिका ये नाम मिलते हैं, दण्डी ने काव्यादर्श में जो ३ महाराष्ट्रा््रया, शोरसेमी, - 
गौड़ो और छाटो ये नाम दिये हैं, आचार्य हेमचन्द्र आदि ने मागधी, शोरसेनी, पेशायों ओर चलिकापैशायिक 
कह कर जिन नामों का निर्देश किया है और माकेण्डेय ने अपने प्राहृतसर्वस्त्र में प्राकृतबन्त्रिफा के 
» कतिपय ए्लोंको को उद्धृत कर महाराष्ट्रो, आवन्ती, शोरसेनी, अर्धमागधी, बाहीकी, मागधी, प्राच्या 
ओर दाक्षिणात्या इन आठ भाषाओं के, छह विभाषाओं में द्राविड और ओढ़ज इन दो विभाषाओं के, ग्यारह 
पिशाच-भाषाओं में काञचीदेशीय, पाण्ड्, पाध्चाल, गोड, मागश्र, वायड, दाक्षिणात्य, शोरसेन, कैकय ओर 
ब्राविड इन दूश पिशाच-भाषाओं के ओर सताईस अपक्र शों में ब्राचड, छाट, चैदर्म, बाबेर, आवन्त्य, पाध्चाल 
टाक, मालव, कैकय, गोड, उड़, हैव, पाण्डय, कोन्तल, सिहल, कालिड़, प्राच्य, काणांट, काञ्य, द्वराषिड, 
गोजेर, आभीर और मध्यदेशीय इन तेईस अपभश्र शों के जिन नामों का उल्लेख किया है ये उस भिन्न २ देश से 
ही संबन्ध रखते हैं जहँ। २ वह २ भाषा उत्पन्न हुई है। पड़्भाषाचन्द्रिका के कर्ता ने +'शरसेन देश में उत्पन्न 
भाषा शोरसेनी कही जाती है, मगध देश में उत्पन्न भाषा को मागधो कहते हैं ओर पिशाच-देशों की भाषा 
पैशायी ओर चलिकापैशायी है” यह लिखते हुए यही बात अधिक स्पष्ट रूप में कही है। 
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“मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसंन्यधमागधी । 

वाह्वीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीतिताः ॥”? ( नाव्यशासत्र १७, ४८ )। 
+ “पैशाचिक्यां रणयोलंनौ” ( प्राकृतक्षक्षण ३, ३८ )। 
४; “मागधिकायां रसयोलंशौ” ( प्राकृतल्नज्षण ३, ३६ ) | 
$ “महाराष्ट्राश्रयां माषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदुः । 

सागर; सूक्तिरलानां सेतुबन्धादि यनन्‍्मयम्‌ ॥ 

शौरसेनी च गौडी च क्षाटी चान्या च ताहशी | 

याति प्राकृतमित्येव॑ ब्यवह्दारेपु सन्निधिम्‌ ॥” ( काज्यादश १, ३४; ३४ )। 
» ये श्लोक 'पैशाची” और 'अपश्र श' के प्रकरण में दिये गये हैं। 
+ “शुूरसेनोद्धबा भाषा शौरसेनीति गीयते । 

मगधोत्पन्नभाषां तां मागधीं संगप्रचद्षते | 

पिशाचदेशनियतं पैशाचीद्वितय॑ भवेत्‌ |” ( षड्माषाचन्द्रिका, पृष्ठ २)। 


[६ ॥] 
. पूर्व में प्राकृत भाषाओं के शब्दों के जो तीन प्रकार दिखाये हैं उनमें प्रथम प्रकार के तत्सम शब्द 
संस्कृत से ही सब दैशों के प्राकृतो में लिये गये हैं; दूसरे प्रकार के तद्गघ शब्द 
प्राकृत वैयाकरणों के मत से संस्कृत से उत्पन्न होने पर भी काल-क्रम से भिन्न २ देश में भिन्नर रूप को प्राप्त 
तत्सम आदि शब्दों. हुए हैं ओर तोसरे प्रकार के देश्य शब्द वैदिक अथवा लोकिक संस्कृत से उत्पन्न 
की प्रकृति । नहीं हुए हैं, किन्तु भिन्‍न २ देश में प्रचलित भाषाओं से ग्रहीत हुए हैं। प्राकृत 
वैयाकरणों का यही मत है । 


देश्य शब्द । 


पहले प्राकृत भाषाओं का जो भोगोलिक विभाग बताया गया है, ये तृतीय प्रकार के देशीशब्द उसो 
भौगोलिक विभाग से उत्पन्न हुए हैं। वैदिक और लोकिक संस्कृत भाषा पंजाब 
मून्न और मध्यदेश में प्रचलित बैंदिक काल की प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है। पंजाब 
और मध्यदेश के बाहर के अन्य प्रदेशों में उस समय आर्य छोगों की जो प्रादेशिक 
प्राकृत भाषायें प्रचलित थीं उन्हीं से ये देशीशब्द गृहीत हुए हैं। यहो कारण है कि वैदिक और संस्क्रत 
साहित्य में देशोशब्दों के अनुरूप कोई शब्द ( प्रतिशब्द ) नहीं पाया जाता है | 
प्राचीन काल में भिन्‍न भिन्‍न प्रादेशिक प्राकृत भाषाये हयात थीं, इस बात का प्रमाण व्यास के 
महाभारत, भरत के नाव्यशासत्र और वात्स्थायन के कामसूत्र आदि प्राचीन संस्कृत भ्रन्थों में और जैनों 
के शाताधर्मकथा, विपाकश्नत, ओपपातिकसूत्र तथा राजप्रश्नीय आदि प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों में भी मिलता है # | 
इन अन्थों में 'नानाभाषा', 'देशभाषा' या 'देशीभाषा' शब्द का प्रयोग प्रादेशिक प्राकृत के अर्थ में ही 
किया गया है । चंड ने अपने प्राकृत व्याकरण में जहाँ। | देशीप्रसिद्ध प्राकृत का उल्लेख किया है वहाँ भी 
देशी शब्द का अर्थ देशोभापा ही है। ये सब देशी या प्रादेशिक भाषाएँ भिन्न भिन्न प्रदेशों के निवासी आर्य 
लोगों की ही कथ्य भापायें थीं। इन भाषाओं का पंजाब ओर मध्यदेश की कथ्य भाषा के साथ अनेक 
अंशों में जैसे साहृए्य था वेले किसी किसी अंश में भेद भी था। जिस जिस अंश में इन भाषाओं का पंजाब 
ओर मध्यदेश की प्राकृत भाषा के साथ भेद था उसमे से जिन भिन्न भिन्न नामों ने ओर धातुओं ने प्राकृत- 
साहित्य में स्थान पाया हे वे हा हैं प्राकृत के देशी वा देश्य शब्द । 
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» “तानाचमंभिराच्छुन्ना नानाभाषाश्र भारत। कुशला देशभाषासु जल्पन्तोधन्योन्यमीश्वरा:” ( महाभारत 
शल्यपवे ४६, १०३ ) | 
“अत ऊध्व प्रवच्यामि देशभाषाविकल्पनम्‌ |” 
“झथवा उछुन्दतः कार्या देशभाषा प्रयोक्तृमि” ( नाव्यशातत्र १७, २४; ४६ )। 
“नात्यन्तं संस्कृतेनैव नात्यन्तं देशभाषया। कथां गोष्ठोषु कथय॑ल्लोके बहुमतो भवेत्‌? (कामसूत्र १,४,५०)। 
“तते यां से मेहे कुमारे... . .. अट्ठारसविहिप्पयारदेसीभासाविसारए.... ... होत्था”?; “तत्थ णं चंपाए नयरीए 
देवदत्ता नाम गणिया परिवसइ अड्ढा..... अद्ठारसदेसीभासाविसारया” (ज्ञाताधर्मकथासूल, पत्र ३८; ६२)। 
“तत्थ यूं वाणियगाम कामज्कया णामं गणिया होत्था...... अद्वारसदेसी भासाविसारया” ( विपाक श्रुत, 
पल २१-२२ )। 
“तए णं से दढपइणणे दारए...... अद्टारसदेसीभासाविसारए” ( झौपपातिक सूल, पेरा १०६ )। 
“तए णं से दढपतिणणे दारए......अट्टारसविहृदेसिप्पगारभासावितारए”? ( राजप्रश्नीयसूल, पत्र श्ड८ ) | 
९ “सिद्ध प्रसिद्ध प्राकृतं लेधा लिप्रकारं भवति--संस्कृतयोनि... ...,संस्कृतसम॑,.. ...,देशीप्रसिद्ध/ तच्चेद॑ 
इर्षितं-+ल्हसिझं” ( प्राकृतल्नक्षण पृष्ठ १-२ )। 


.[ #$ ॥. 
प्राकृत-वेयाकरणों ने इन समस्त देश्य शब्दों में अनेक नाम ओर धातुओं को संस्कृत नामों के 
धातुओं के स्थान में आदेश-ढारा सिद्ध करके तद्गघ-विभाग में अन्तर्गत किये हैं #। यही कारण है 
आलचाय॑ हेमसन्द्र ने अपनो देशीनाम्माला में केवल देशो नामों का ही संप्रद किया है और देशी 
अपने प्राकृत-व्याकरण में संस्कृत घातुओं के आदेश-रूप में उल्लेख किया है; यद्यपि आयाय॑ 
पूर्येचतीं कई वैयाकरणों ने इनको गणना देशी धातुओं में हो को है 4 | ये सब नाम ओर घालु 
नाम ओर धातुओं के आदेश-रूप में निष्पन्न करने पर भी तद्भव नहीं कहे जा सकते, क्योंकि संस्कृत . 
खाथ इनका कुछ भी सादृश्य नहीं है । 
कोई कोई पाश्चात्य भाषातत्त्वश का यह मत है कि उक्त देशी शब्द और धातु मिन्न मिन्न 
द्राविड, मुण्डा आदि अनार्य भाषाओं से लिये गये हैं। यहँ। पर यद्द कहा जा सकता है. कि यदि आधुतिक 
अनाये भाषाओं में इन देशी-शब्दों ओर देशो-धातुओं का प्रयोग उपलब्ध हो तो यह अनुमान करना 
नहीं है। किन्तु जबतक यह प्रमाणित न हो कि “ये देशो शब्द ओर धातु बर्तमान अनाये भाषाओं में 
हैं', तबतक 'ये देशों शब्द और धातु प्रादेशिक आय भाषाओं से ही गृहीत हुए हैं' यह कहना ही अधिक 
खंगत प्रतीत द्वोता है। इन अनाये भाषाओं में दोषक देश्य शब्द ओर धातु प्रचलित होने पर भी "वे अनाये 
भाषाओं से ही प्राकृत भाषाओं में लिये गये हैं” यह अनुमान न कर 'प्राकृत भाषाओं से हो ये देश्य शब्द 
और धातु अनार भाषाओं में गये हैं” यह अनुमान किया जा सकता है। हँँ।, जहाँ ऐसा अनुमान करना 
असंभव हो वहूँँ। हम यह स्व्रीकार करने के लिए बाध्य होंगे कि “ये देश्य शब्द्‌ और घातु अनार्य भाषाओं ह॑ 
ही प्राकृत में लिये गये हैं'; क्योंकि आये ओर अनाये ये उमय जातियेाँ जब एक स्थान में मिश्रित हो 
गई हैं तब कोई फोई अनाये शब्द ओर धातु का आये भाषाओं में प्रवेश करना असंभव नहीं है । 
| डो. केल्डवेल ((:०0४४८])) प्रभुति के मत में वैदिक ओर लोकिक संस्कृत में भो अनेक शहद 
द्राविडीय भाषाओं से ग्रहीत हुए हैं । यह बात भी संदिग्ध ही है, क्योंकि द्राविडीय भाषा के जिस साहित्य 
में ये सब शब्द पाये जाते हैं वह वेदिक संस्कृत के साहित्य से प्राचीन तहीं है। इससे 'चेदिक साहित्य 
में ये सब शब्द द्राविड्वीय भाषा से ग्रहीत हुए हैं” इस अनुमान की अपेक्षा “आये लोगों की भाषा से ही 
अनायों को भाषा में ये सब शब्द लिये गये हैं” यह अनुमान ही विशेष ठीक मालूम पड़ता है। 
जिन प्रादेशिक देशी-माषाओं से ये सब देशो शब्द प्राकृत-साहित्य में ग्रहीत हुए हैं थे पूर्वोक्त प्रथम 
स्तर की प्राकृत भाषाओं के अन्तर्गत ओर उनकी समसामयिक हैं। खिस्त-पूर्व बच्ठ 
समय।  शताब्दो के पहले ये सब देशीभाषायें प्रचलित थीं, इससे ये देश्य शब्द अर्थायोर्न 
नहीं, किन्तु उतने ही प्राचीन हैं जितने कि बैंविक शब्द । 


द्वितीय स्तर को प्राकृत भाषाओं की उत्पक्ति--वेदिक या लोकिक 


संस्कृत से नहीं, किन्तु प्रथम स्तर की प्राक्ृतों से | 


प्राकृत के बैयाकरण-गण प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति में प्रकति शब्द का अर्थ न करते हुए 
प्राकृत भाषाओं की उत्पशि लौकिक संस्कृत से मानते हैं। संस्कृत के कई अलंकार-शाह्मों के टीफाकारों ने 


तर 


जे 











# देखो हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण के द्वितीय पाद के १२७, १२६, १३४, १३६, १३१८, १४१, १७४ वगेरः 
सूल और चतुर्थ पाद के २, ३, ४, ४, १०, ११, १२ प्रभृति सूल। 
१ “एतते चान्यैदेंशीधु पठिता अपि अस्प्रामिर्धात्वादेशीकृताः” (हे० प्रा० ४, २) अर्थात्‌ अन्य विद्वानों ने 
बजर, पञर, उप्पाक्ष प्रय्तति धातुओं का पाठ देशी में किया है, तो भी इमने संस्कृत धातु के आदेश-रूप से ही 
ये यहीं बताये हैं। ह 


[४ ॥ ह 
मी तड्ल्‍बब ओर तत्सम शब्दों में स्थित 'तत' शब्द का संजन्ध संस्छत से छगाकर इसो मत का अलुखरण 
किया है # | कतिपय प्राकृत-ध्याकरणों में प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है :-- 

“प्रकृति: संस्कृत॑, तत्न भव॑ तत आगतं वा प्राकृतम्‌” ( देमचन्द्र प्रा० ब्या० )। 
“प्रकृति: संस्कृतं तत्न भव॑ प्राकृतमुच्यते” ( प्राकृतसवस्व )। 
“प्रकृति: संस्कृतं तल्न भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतम्‌?” ( प्राकृतचन्द्रिका )। 
“प्रकृते: संस्कृतायास्तु विक्षतिः प्राकृती मता” ( षड़भाषाचन्द्रिका ) । 
. “प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस्कृतं योनिः” ( प्राकृतसंजीवनी )। 
इन व्युत्पत्तिओं का तात्पय यह है कि प्राकृत शब्द प्रकृति! शब्द से बना है, 'प्रकृति' का अर्थ है 
संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुई है यह है प्राकृत भाषा । 
प्राकृत बेयाकरणों की प्राकृत शब्द की यह व्याख्या अप्रामाणिक ओर अव्यापक ही नहीं है, भाषा- 
तसव से असंगत भी है | अप्रामाणिक इस लिए कही जा सकती है कि प्रकति शब्द का मुख्य अर्थ संस्कृत 
भाषा कभी नहीं होता--संस्कृत के किसी कोष में प्राकृत शब्द का यह अर्थ उपलब्ध नहीं है | ओर गोण 
या छाक्षणिक अर्थ तबतक नहीं लिया जाता जबतक मुख्य अर्थ में बाध न हो। यहूँ। प्रकृति शब्द के 
मुख्य अर्थ खभाव अथवा ५ जन-लाधारण लेने में किसी तरह का बाघ भी नहीं है। इससे उक्त व्युत्पत्ति 
के स्थान में “प्रकृत्या स्वभावेन सिद्ध' प्राकतम” अथवा “प्रकृतीनां साधारणजनानामिदं प्राकृतम” यही व्युत्पत्ति 
संगत और प्रामाणिक हो सकती है | अव्यापक कहने का कारण यह है कि प्राकृत के पूर्वोक्त तीन प्रकारों 
में तत्सम ओर तद्ठब शब्दों की ही प्रकृति उन्होंने संस्कृत मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की नहीं, 
अथय देश्य को भी प्राकृत कहा है| इससे देश्य प्राकत में वह व्युत्पक्ति छागू नहीं होती। प्राकृत की 
संस्कृत से उत्पत्ति भाषा-तत्त्व के छिद्धान्त से भी संगति नहीं रखती, क्योंकि ३ बैंदिक संस्कृत ओर छौफिक 
संस्कृत ये दोनों ही साहित्य की माजित भाषायें हैं। इन दोनों भाषाओं का ध्यवहार शिक्षा की अपेक्षा रखता 
है। अशिक्षित, अज्ष ओर बालक लोग किसो काल में साहित्य की भाषा का न तो ख्य्ं व्यवहार कर 
सकते हैं ओर न सम्रक हो पाते हैं। इस लिए सम्रस्त देशों में सर्बदा हो अशिक्षित छोगों के व्यवहार के लिए 
पक कथ्य भाषा चालू रहतो है जो साहित्य की भाषा से खतन्‍त्र--अलग--होती है। शिक्षित लोगों को भी 
अशिक्षित लोगों के साथ बातचोत के प्रसड़ः में इस कथ्य भाषा का ही व्यवहार करना पड़ता है। वैदिक 
समय में भो ऐसो कथ्य भाषा प्रचलित थी । ओर, जिस समय लोकिक संस्कृत भाषा प्रचलित हुई उस 
खमय भी साधारण लोगों की खतन्‍्त्र कथ्य भाषा विद्यमान थो, यह नाटक आदि में संस्कृत भाषा के साथ 
प्राकृत-भाषों पात्रों के उल्लेख से प्रमाणित होता है | 
पाणिनि ने संस्कृत भाषा को जो लोफिक भाषा कही है ओर पतप्जलि ने इसको जो शिष्ट-भाषा 
का नाम दिया है, उसका मतलब यह नहीं है कि उस समय प्राकृत भाषा थी ही नहीं, परन्तु उसका अर्थ 
# “प्रकृतेः संल्कृतादागत॑ मराकृतम्‌” वारग्मटाल्ंकारटीका २, २। “संल्कृतरूपायाः प्रकृतेरुत्यन्नत्वात्‌ प्राकतम” 
काब्यादश की प्रेमचन्द्रतकवागीश-कृत टीका १, ३३ । 
+* “प्रकृतियोंनिशिल्पिनो: । पोरामात्यादिल्लिड्गेषु गुणसाम्यस्वभावयो: | प्रत्ययात्‌ पूर्विकायां च” ( झनेकार्थसंग्रह 
पप७३-७ ) । 
ई ता सुद्त्कोशो राष्ट्रदुगेबल्लानि च। 
राज्याड्भानि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोपषपि च ॥” ( अ्मिधानचिन्तामण्िि ३, ३७८ )। 
“यत्‌ कात्य:--अमांत्याद्याश्र पौराश सद्धिः प्रकृतयः स्मताः? ( झ०चि० ३, ३७८ की टीका ) | 
$ कोई कोई आधुनिक विद्वान प्राकृत भाषा की उत्पत्ति वेदिक संस्कृत से मानते हैं, देखो पात्ली-प्रकाश का 
प्रवेशक पृष्ठ ३४-३६ । 


| ६ 

यह है कि उस समय के शिक्षित लोगों के आपस के वातांछाप में, वर्तमान काल के पण्डित छोगों में 
संस्कृत की तरह, ओर भिन्‍्नदेशीय लोगों के साथ के व्यवहार में [.0/208 +7570८४ की माफिक संस्कृत 
भाषा व्यवष्ठत होती थी | किन्तु बालक, स्रिया। और अशिक्षित छोग अपनो मातृ-भाषा में बातयीत करते 
थे जो संस्कृत-मिन्‍्त साधारण कथ्य भाषा थी । साधारण कथ्य भाषा किखी देश में किसी काल में 
साहित्य की भाषा से ग्रहीत नहीं होती, बल्कि साहित्य-भाषा ही जन-साधारण की कथ्य भाषा से 
उत्पन्न होती है। इसलिए 'संस्कृत से प्राकृत भाषा को उत्पत्ति हुई है” इसकी अपेक्षा 'क्या तो' बैदिक 
खंस्क्त ओर क्‍या लोकिक संस्क्त, दोनों ही उस उस समय की प्राकृत भाषाओं से उत्पन्न हुई हैं? यही 
सिद्धान्त विशेष युक्ति-संगत है। आजकल के भाषा-तस्व्ों में इसी सिद्धान्त का अधिक आदर देखा 
. जाता है। यह सिद्धान्त पाश्थात्य विद्वानों का कोई नूतन आविष्कार नहीं है, भारतवर्ष के ही प्रायोन 
भाषातक्त्वज्षों में भो यह मत प्रचलित था यह निम्नोद्ध्ृत कतिपय प्राचीन श्रन्‍्थों के अधतरणों से स्पष्ट प्रतीस 
होता है । रु्ट-कृत काव्यालड्रगर के एक # श्लोक की व्याख्या में खिस्त की ग्यारहवीं शताब्दी के जैन :विद्ठान 
नमिसाघु ने लिखा है कि :-- 

“प्राकृतेति | सकल्लजगजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन-व्यापार: प्रकृतिः, तत्र, भवं सेब वा 
प्राकृतम्‌ । “ आरिसवयणोे सिद्ध देवाणं अद्धमागहा वाणी! इत्यादिवचनाद वा प्राक्‌ पूर्व” कृतं प्राकक्ृतं बाल्म-महित्तादि- 
सुबोधं सकक्लभाषानिवन्धनभूत॑ वचनसुच्यते | मेघनिमेक्तजल्लमिवैकस्वरूप॑ तदेव च देशविशेषात्‌ संस्कारकरणाश्व समासादित- 
विशेष सत्‌ संस्क्ृताद् त्तरविभेदानाप्रोति | अतएवं शाखत्रइुता प्राकृतमादी निर्दिष्ट तदनु संल्कृतादीनि। पाशिन्यादि- 
ब्याकरणोदितशब्दल्नक्षणेन संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यते ।” 

इस ध्याख्या का तात्पय यह है कि---'प्रकृति शब्द का अर्थ है ल्लोगों का व्याकरण झादि के संस्कारों से 
रहित स्वाभाविक वचन-व्यापार, उससे उत्पन्न अथवा वही है प्राकृत | अथवा, 'प्राक्‌ कृत! पर से प्राकृत शब्द बना है, 
 'प्राक्‌ कृत! का अर्थ है 'पहले किया गया? | बारह अंग-प्रन्थों में ग्यारह पअंग ग्रन्थ पहले किये गये हैं झौर इन ग्यारह 

अड्ढ-ग्रन्थों की भाषा आर्ष-वचन में--सुत्र में--अधेमागधी कही गई है ४: जो वात्नक, महित्ता आदि को सुबोध--- 
सहज-गम्य--है ६ और जो सकक्ल भाषाओं का मृल्ल है। यह अधेमागधी भाषा ही प्राकृत है। यही प्राकृत, मेघ-मुक्त 
जन्ल की तरह, पहले एक रूप वाला होने पर भी, देश-मेद से ओर संस्कार करने से भिन्‍नता को प्राप्त करता 
हुआ संस्कृत आदि अवान्तर विभेदों में परिणत हुआ है भर्थात्‌ अधमागधी प्राकृत से संस्कृत और अन्यान्य 
प्रांकत भाषाओं की उत्पत्ति हुईं है।इसी कारण से मूल्ल प्रन्थकार ( रुद्रट ) ने प्राकृत का पहले और संस्कृत 








# “प्राकृतसंस्कृतमागधपिशाचभाषाश्र शौरसेनी च। 
षष्ठोइल भूरिमेदो देशविशेषादपश्र शः ॥” ( काव्यान्ंकार २, १२)। 
॥ बारहवें। अड्भ-ग्रन्थ, जिसका नाम दृष्टिवाद हैं और जिसमें चोदह पूर्व ( प्रकरण ) भरे, संस्कृत भाषा में था। 
यह बहूत काक्न से लुप्त हो गया है। यद्रपि इसके विषयों का संक्षिप्त वणेन समवायाज्ञ सूल में है । 
“वतुर्द शापि पूर्डारिए संस्कृतानि पुराइभवन ॥११४॥ 
प्रशातिशयसाध्यानि तान्युच्छिन्नानि कान्नत: | अघुनेकादशाज्डथस्ति सुधमंस्वामिभाषिता ॥ ११४॥ 
बाल्नस्त्रीमूढमूखादिजनानुअहणाय सः । प्राकृतां तामिहाकार्षीत्‌” ( प्रभावकचरिल्र, प० ६८-६६ )। 
$ “मुत्तण दिट्ठिवायं काल्षियउक्काक्षियंगसिद्ध'त॑ | थीबाल्नवायणत्थं पाययमुइयं जिणवरेहिं ॥” है 
( झाचारदिनकर में उद्घ्वत प्राचीन गाथा )। 
“बाक्ष्लीमन्दमूर्खाणां नृणां चारिलकाडिफ्षणाम्‌ । पनुग्रहार्थ तत््वज: सिद्धान्तः प्राकृतः कृत: ॥” 
( दशवैकाक्षिक टीका पल १०० में हरिभद्वसूरि ने और काज्यानुशासन की टीका (५०१) में 
आचाये हेमचन्द्र ने उद्घ्त किया हुआ प्राचीन क्षोक )। 





कं 
झादि का बाद में निर्देश किया है। पाशिन्यादि व्याकरणों में बताये हुए नियमों के अनुसार संस्कार पाने के 
कारय संस्कृत कहक्षाती है।' 
“अझकृत्लिमस्थादुपदेर्जन जन॑ जिनेन्द्र साक्षादिव पासि भाषितैः” ( द्वालिशदद्यातिशिका १, श्८ )। 
८ # अदरृत्त्रिमस्वादुपदां जैनीं वाचमुपास्महे ।? ( हेमचन्द्रकाव्यानुशासन, एष्ठ १ )। 
उक्त पधों में क्रमशः महाकवि सिद्धसेन दिवाकर और आचार देमवन्द्र जेसे समर्थ विद्वानों का 
जिनदेघ की वाणी को 'अहृस्त्रिम' और संस्कृत भाषा को 'ह॒त्त्रिम' कहने का भी रहस्य यही है कि प्राकृत 
अन-साधारण की मातृभाषा होने के कारण अहृत्त्रिम--स्वाभाषिक है ओर संस्कृत भाषा व्याकरण के 
संस्कार-रूप बनाथटीपन से पूर्ण होने के हेतु ऋत्त्रिम है। 
केवल जैन विद्वानों में ही यह मत प्रचलित न था, खिस्त की आठवीं शताब्दी के जैनेतर महाकथि 
घाक्पतिराज ने भी अपने “गड़ड़बदहो' नामक महाकाव्य में इसी मत को इन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है:-- 
४ 6 सयक्षाओ इमं वाया विसंति एप्तो य णेति वायाओ | 
एंति समुद' चिय णोंति सायराओ चिय जल्लाईं ॥६१३॥” 
अर्थात्‌ इसी प्राकृत भाषा में सब भाषायें प्रवेश करती हैं ओर इस प्राकृत भाषा से ही सब भाषायें निर्गत हुई हें; 
जह्ष (झा कर ) समुद्र में ही प्रवेश करता है ओर समुद्र से ही ( बाष्प रूप से ) बाहर होता है। वाक्पति के इस पद्म 
का मम यही है कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अन्य किसी भाषा से नहीं हुई हे, बल्कि संस्कृत आदि सब माषायें प्राकृत 
से ही उत्पन्न हुई हैं। 
खिस्त की नवम शताब्दी के जेनेतर कवि राजशेखर ने भी अपनी बालरशमायण में नीसे का श्लोक 
लिखकर यही मत प्रकट किया हैः-- 
“यद्‌ योनि: किल्ल संस्कृतस्य सुदशां जिह्ासु यन्मोदते, यत्र भोलपथाबतारिणि कठुर्भाषाक्षराणां रसः | ॥ 
गद्य' चूर्यापदं पद रतिपतेस्तत्‌ प्राकुतं यद्वचस्तल्ल्ाटाल्लज्लिताज्ि पश्य नुदती दृष्टेनिमेषत्रतम ॥” (४८, ४६) 
जन और जैनेतर विद्वानों के उक्त बचनों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल के भारतीय भाषातत्त्वज्ञों 
में भी यह मत प्रबल रूप से प्रचलित था कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्क्त भाषा से नहीं है । 
प्राकृत भाषा लौकिक संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई है इसका ओर भी एक प्रबल प्रमाण है। वह यह 
कि प्राकृत के अनेक शब्द ओर प्रत्ययों का लौकिकफ संस्कृत को अपेक्षा चैदिक भाषा के साथ अधिक मेल 
दुखने में आता है। प्राकृत भाषा साक्षाद्र,प से लोकिक संस्कृत से उत्पन्न होने पर यह कभी संभवपर नहीं 
हा सकता | वैदिक साहित्य में भी प्राकृत के अनुरूप अनेक शब्द ओर प्रत्ययों के प्रयोग विद्यमान हैं। 





% “झकृत्लिमाणि--असंस्कृतानि, अत एवं स्वादूनि मन्दधियामपि पेशक्षानि पदानि यस्यामिति विग्रहः” ( काव्यानु- 
शासनटोका )। आचाये हेमचन्द्र की “अकृत्लिम' शब्द की इस स्पष्ट व्याख्या से प्रतीत होता है कि उनका 
अपने प्राकृत-व्याकरण में प्राकृत की प्रकृति संल्कृत कहना सिद्धान्त-निरूपण के छ्लक्ष्य से नहीं, परन्तु अपने 
प्राकृत-ब्याकरण की रचना-शैज्ली के उपल्क्त में दे, क्योंकि सभी उपलब्ध प्राकृत-व्याकरणों की तरह हेमचन्द्र- 
प्राकृत-ब्याकरण में भी संस्कृत पर से ही प्राकृत-शिक्षा की पद्धति झखत्यार की गई है झौर इस पद्धति में 
प्रकृति--मूल्न--के स्थान में संस्कृत को रखना अनिवारय हो जाता दै। अ्रथवा, यह भी असंभव नहीं है कि 
व्याकरण-रचना के समय उनका यही सिद्धान्त रहा हो जो बाद में बदल्ल गया हो और इस परिवर्तित 
सिद्धान्त का काव्यानुशासन में प्रतिपादन किया हो। काव्यानुशासन की रचना व्याकरणा के बाद उन्होंने 
की है यह काब्यानुशासन की “शब्दानुशासनेउस्मामिः साध्ण्यो वाचो विवेचिताः” (पृष्ठ २) इस उक्ति 

: 'से ही सिद्ध है। ह ' 
$ सकक्षा इद वाचो विशन्तीतश्न नियन्ति वाचः । आायन्ति समुद्रमेव नियेन्ति सागरादेव जक्षानि ॥ ६३ ॥ 


[ एप । 
इससे यद अछुमान करना फिसी तरह अलंगत नहीं है कि वैंदिक संस्छत और प्राह्त ये दोनों हो 
प्राचीन प्राकृत साषा से उत्पन्न हुई हैं ओर यही इस साहृश्य का कारण है। वैदिक भाषा और प्राहृत 
९ के कतिपय उदाहरण हम नीचे उद्गुघृत करते हैं, ताकि उक्त कथन की सत्यता में कोई लंदेद 

सफता | 


» व 


ब् 


बेदिक भाषा ओर प्राकृत में सादुश्य । 

१। प्राकृत में अनेक जगह संस्कृत ऋकार के स्थान में डकार होता है, जैसे--श्ृन्द-शुन्द, ऋतुः- 
डड, पृथिषी-पुहयी; घैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं, जेसे--कृत-कुठ ( ऋग्वेद १, ४६, ४ )। 

२। प्राहृत में संयुक्त वर्ण बाले कई स्थानों में एक व्यप्जन का लोप होकर पूर्थ के हस्थ स्वर का 
दीछे होता है, जैसे--दुर्लभ-दूलह, विधाम-बीसाम, स्पर्श-फास; वैदिक भाषा में भी धैसा होता है, थथा-- 
दुलेभ - दूद्धभ ( ऋग्वेद ४, €, ८ ), दुर्णाश--दूणाश ( शुक्लयजु:प्रातिशाख्य ३, ४३ ) | 

३। संस्कृत व्यकझजनान्त शब्दों के अन्त्य व्यह्जन का प्राकृत में सववेत्र लोप होता हैं, जैसे--ताबबू- 
ताब, यशस्‌-जस; बैदिक साहित्य में भी इस नियम का अभाव नहीं है, यथा--पश्चात्‌-पश्चा 
( अथवेसंहिता १०, ४, ११ ), उच्चात्‌ -- उच्चा ( तैत्तिरीयसंहिता २, ३, १४ ), नीचालू -- नीला ( तैत्तिरीयसंहिता 
१, ०, १४)। 

४। प्राकृत में संयुक्त र और य का छोप होता है, जेसे--प्रगल्‍्भ-पगब्भ, श्यामा-सामा; वैदिक 
साहित्य में भी यह पाया जाता है, यथा--अ-प्रगल्‍्भ-अ-पगढ्भ ( तैत्तिरीयसंहिता ४, ५, ६१) अ्यच--भत्रिय 
( शतपथब्राझण १, ३, ३, रे३ )। 

५। प्राकृत में संयुक्त घर्ण का पूर्ष स्थर हस्व होता है, यथा--पात्रपत्र, राजि--रक्षि, साध्य -- 
सउुफ इत्यावि; चैदिक भाषा में भी ऐसे प्रयोग हैं, जेसे--रोद्स्ीप्रा -+रोद्सिप्रा ( ऋग्वेद १०, ८८, १० ), 
अप्तात्र > अमन्न ( ऋरेद ३, २६, ४) | ; 

६। प्राक्तत में संस्कृत द का भनेक जगह ड होता है, जेसे--दण्ड-कण्ड, दंस-डंस, दोल'--डोछा; 
बैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग दुर्लम नहीं है; जैले--दुदभ-दूडभ ( बाजसनेगिसंहिता ३, ३६ ), पुरोवाशः 
पुरोडाश ( शुक्‍द्षयजु:प्रातिशारू्य ३, ४४ ) | ै 

७। प्रात में घ का ह होता है, यधथा--बचिर + बहिर, व्याध--धाह; बेव-भाषा में भी ऐसा पाया 
जाता है, जैसे--प्रतिसंधाय-प्रतिसंद्दाय ( गोपयब्रापझ्षया २, ४ )। 

८। प्राछृत में अनेक शब्दों में संयुक्त व्यअ्जनों के योच में खर का आगम होता है, जेसे--क्लिप्ठ- 
किलिट्ठ, स्व-छुव, तन्धी--तणुवो; बेविक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग पघिरल मईहीं हे, यथा--सहस्थुः- 
सहस्मियः, स्व॒र्ग:-सुबर्गं: ( तेष्िरीयसंहिता ४, २, ३ ) तन्‍्व:--तनुष:, स्त्र:-खुबः ( तेत्तिरीयह्लारण्यक ७, २२, १३ 
ई, २, ५ ) । 

६। प्राकल में अकारात्त पुंलिड्ू शब्द के प्रथा के एकब्चन में झो दोता है, जैसे--वेषो, जिणो, 
स्रो श्त्यादि; वेदिक भाषा में भी प्रथमा के एकवचन में कहीं कहीं शो देखा जाता है, यथा--लंबत्सरों 
अजायत ( ऋग्षेदसंहिता १०, १६०, २), सो खित्‌ ( ऋग्वेदसंहिता १, १६९१, १०-११ )। 

१०। तूतोया विभक्ति के बहुबचन में प्राकृत में देव आदि अकारान्त शब्दों के रुप वेभ्रेदि, 
गंभीरेंहि, जेट्ठेदि भादि होते हैं; घेदिक साहित्य में भी इ्सीके अदुरकूप देवेसि:, गस्मीरेमि:, ज्येष्टेमि: 
आदि रूप मिलते हैं। 

११। ब्राहत की तरह बैदिक भाषा में भी यतुर्थों के स्थान में प्ठी षिमक्ि होती है # | 


# “नचदुथ्यर्थें बहुल्लं छुन्दसि” ( पाणिनि-न्याकरण २, ३, ६२ )। 


पृ श्श ] ः 


,.... १९। . प्राहत में फशमी के एकश्सन में वेया, घच्छा, जिणा आदि रुप दोते हैं; चेदिक साहित्य 
' में भी इसी तरह के उच्चा, तीखा, पश्चा प्रशृति उपलब्ध होते हैं। 

..._१३। प्राहत में दिवयनस के स्थान में बहुचचन ही होता है; वैदिक भाषा में भी इस तरह के अनेकों 
श्रयोग मोजुद हैं, यथा--(इन्द्रावरुणो' के स्थान में “इन्द्रावरुणाः, “मित्त्रावरुणो' की जगह “मित्त्रावरुणा', 
यो छुश्थो रथितमो व्विस्पृशावश्विनो' के बदले 'या सुरथा रथीतमा दिविस्पृशा अभ्विना', 'नरों हे! के 
स्थल में 'नरा है! आदि । 

.. इस तरह अनेक युक्ति ओर प्रमाणों से यह साबित द्वोता है कि प्राकृत की उत्पक्ति वैदिक अथया 
छोकिकर संस्कृत से नहों, किन्तु वैदिक संस्कृत की उत्पशि जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक प्राकृत भाषा 
' से पूर्व में कहो गई है डसीसे हुई है। इससे यहाँ। पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है. कि संस्कृत के 
अनेक आलंफारिकों ने ओर प्राकृत के प्राय: समस्त वैयाकरणों ने 'तत' शब्द से संस्कृत को लेकर 'तद्भव' 
शब्द का जो व्यवहार 'संस्कृतमव' अर्थ में किया है घद किसी तरह संगत नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ 
“तल! शब्द से संस्कत के स्थान में चैदिक काल के प्राकृत का भ्रहण कर “तद्गअः शब्द का प्रयोग 'बैंदिक 
काल के प्राकृत से जो शब्द संस्कृत में छिया गया है उससे उत्पन्न'ः इसी अर्थ में करना यचाहिए। संस्कृत 
शब्द ओर प्राकृत तद्गव शब्द इन दोनों का साधारण घूछ चैदिक काल का प्राहृत अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्राथमिक 
आहत या प्रथम स्तर का प्राकृत है। इससे जहेँ। पर 'तद्गव' शब्द का सैद्धान्तिक अर्थ 'संस्कृतभच' नहीं, 
किन्तु “वैदिक काल के प्राकृत से उत्पन्न! यही समझना याहिए | 


द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम 
ओर उनके प्रधान भेद । 


' जब उपयुक्त कथन के अनुसार वैदिक तथा छोकिक संस्कृत ओर समस्त प्राकृत भाषाओं का मूल 
पएक ही है. ओर वैदिक तथा लौकिक संस्कृत द्वितीय स्तर की सभी प्राकृत भाषाओं से प्रायीन है, तब यह 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के उत्पश्ि-क्रम का निर्णय एकमात्र 
डसी खादृश्य के तारतस्य पर निर्भर करता है जो उभय संस्कृत ओर प्राकृत तद्गव शब्दों में पाया जाता है। 
जिस प्राकृत भाषा के तद्गब शब्दों का चैदिक ओर लोकिक संस्कृत के साथ जितना अधिक सादृश्य होगा वह 
उतनी ही प्रायीन ओर जिसके तद्गव शब्दों का उभय संस्कृत के साथ जितना अधिक भेद होगा यह 
उतनी हो अर्थाचीन मानी जा सकती है, क्योंकि अधिक भेद के उत्पन्न होने में समय भी अधिक लगता 
है यह निधियाद है। 

द्वितीय स्तर की जिन प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में अथवा शिलालेखों में स्थान पाया है उनके 
शब्दों की बैदिक ओर लोकिक संस्कृत के साथ, उपर्युक्त पद्धति से तुछना करने पर, जो भेद ( पाथक्य ) 
देखने में आते हैं उनके अनुसार द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के निल्लोक्त प्रधान भेद ( प्रकार ) होते 
हैं जो कम से इन तीन मुख्य काल-बिभागों में बाटे जा सकते हैं;---( १) प्रथम युग--ख्स्त-पूर्व चारसो 
से के कर खिस्त के बाद एक सो घषे . तक (400 8, 0. ८० 00 8. ).):. (२) मध्ययुग--खिस्त के 
याद एक सो से पाय सो वर्ष तक (00 2. 00. +० 500 4. |). ) (३) शेष .युग--सखिस्तीय पल 
सो से एक हजार वर्ष तक (800 8. 7) ५० 000 ४. 0.)। 


प्रथम युग ( खिस्त-पूर्व ४०० से खिस्‍्त के बाद १०० ) ः 
(क ) हीनयान बोदों के त्रिपिटक, मदांश और जातक-प्रभृति प्रन्थों फी पाली भाषा ! 
(ल) पैशायी ओर चूलिकापैशायी। ह 


: (मे) जैन अंग-प्रन्थों की अरंमागधी सांचा। :..- न 
: (घ) अंग-प्रन्थ-मिक्ष प्रायोन सूत्रों की ओर पठम-खरिश आदि प्रालीम क्रत्थों की जेन महारसष्ट्री साषा। 
. (४ ) अशोक-शिललालेलों की पएथं परवति-काल के प्रायीन शिलालेखों को भाषा। 
(थे) अभ्यधोष के नाटकों की साथा। 


मध्ययुग ( खिस्तीय १०० से ५०० )। 

(क) शिवेन्द्रम से प्रकाशित भास-रखित कहे जाते नाटकों की और बाद के फालिदास-प्रभति फे 
नाटकों की शोरसेनी, मागधी ओर महाराष्ट्रो भायायें । 

) सेत॒बन्ध, गाथासप्तशतो आदि काव्यों की महाराष्ट्री भाषा | 

) प्राकुत व्याकरणों में जिनके लक्षण ओर उदाहरण पाये जाते हैं थे महाराष्ट्री, शोरसेनी, 
मागधी, पैशाथी, चूलिकापेशायो भाषायें | 
) दिगम्बर जैन अन्थों की शोरसेनी ओर परवति-काल के श्वेताग्बर श्रन्थों की जैन मदाराष्ट्रीभाषा। 

हक ) चंड के व्याकरण में निव्ष्द ओर विकमोर्षशी में प्रयुक्त अपश्रश भाषा | | 


शेष युग ( खिस्तीय ५०० से १००० वर्ष )। 
मिन्न भिन्न प्रदेशों की परवर्तों काल की अपस्र'श भाषाय | 
अब इन तीन युगों में विभक्त प्रत्येक भाषा का लक्षण ओर विशेष विषरण, उक्त क्रम के अद्ुसार 
(१) पालि (२) पैशाची (३ ) चूलिकापैशाची (४) अधमागधी (५) जैन महाराष्ट्री (६ ) अशोक- 
लिपि (७ ) शोरसेनी ( ८ ) मागधी ( ६ ) महाराष्ट्री ( १० ) अपभ्रश इन शीर्षकों में क्रमशः दिया आता है । 


सभा ८) ९) ९) #“ेणपमकमककनाक्‍»जवमाक, 


( १९) पालि। 


हीनयान बोद्धों के धर्म-प्रन्थों की भाषा को & कहते हैं। कई घिद्दानों का अनुमान है कि 
ह पालि शब्द 'पड़ाक्ति' पर से बना है # | 'पडुक्ति! शब्द का अर्थ है 'प्रेणी' $। प्रायीन 
निर्देश और व्युत्पत्ति | ज्लौद्ध छेलक अपने भ्रन्थ में घम-शारू की वचन-पड़क्ति को उद्धृत फरते समय 
इसी पालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय में योद्ध धर्म-शालत्य्ों की भाषा का ही नाम पाहि 
हुआ | अन्य विद्वानों का मत है कि पालि शब्द 'पढ़ृक्ति' पर से नहीं, परन्तु 'पत्लि! पर से हुआ है। “पह्लि! 
शब्द असल में संस्कृत नहीं, परन्तु प्राकृत है, यद्यपि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों की तरह यह भी पीछे से संस्कृत 
में लिया गया है । पल्लि शब्द जेनों के प्राचीन अंग-प्न्थों में भी पाया जाता है + | 'पत्लि! शब्द का अर्थ है 
आराम या गाव । 'पालि! का अर्थ गायों में बोली जाती भाषा-- प्रास्य भाषा--होता है । 'पडुक्ति' पर से 'पा७छि! 
होने की कल्पना जितनी क्लेश-साध्य है 'पदिल' पर से 'पालि' होना उतना ही सहज-बोध्य है। इससे हमें 
पिछला मत ही अधिक संग मात्दूम होता है। 'पालि' केवल पभ्रामों की ही भाषा थी, इससे उसका यह 


. # “पड़क्ति-पंक्ति-पंति >- पंणिट--पंटि-पंत्षि--पल्छ्ति >- पाक्षि; झथवा पड़क्ति->पत्ति *वपष्ट « पलिक्लि-पालि” 





( पाक्षिप्रकांश, प्रवेशक, पृष्ठ € )। कर छ 
$ “'सेतुस्सिं तन्तिपन्तीसु नाज्षिय॑ पाक्षि कथ्यते” ( अमिधानप्रदीषिका ६६ )। 
+ देखो विपाकश्रुत पत्र ३८, ३६ )। 2 ह 


[ छ ० | 
- जाम हुआ है यह बात नहीं है। बल्कि प्रदेश-पिशेष के प्रामों के तरह शहरों के मो अन-साधारण की यह 
. आषा थी, परन्तु संस्कत के अनन्य-मकक्‍त आ्राहणों की ही ओर से इस भाषा के तरफ अपनी स्वासाधिक 
घृणा » को ध्यक्त करने के लिए इसका यह नाम विया जाना ओर अधिक प्रसिद्ध हो जाने के कारण 
पीछे से थोद्ध विद्वानों का भी मागधी की जगह इस शब्द का प्रयोग करना आश्यये-जनक नहीं जान पड़ता. 

उक्त प्राकृत भाषा-समूह में पालि भाषा के साथ वैदिक संस्कृत का अधिक सादृश्य देखा जाता है। ' 
इसी कारण से द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं में पालि भाषा सर्वापेक्षा प्राचोन मात्दूम पड़ती है। 

पालि भाषा के उत्पक्ति-स्थान के बारे में विद्वानों का मत-भेद हैं। बोद्ध लोग इसी भाषा को मागधी 
कदते हैं ओर उनके मत से इस भाषा का उत्पत्ति-स्थान मगधघ देश है। परन्तु इस 

उत्पत्ति-स्थान भाषा का मागधी प्राकृत के साथ कोई सादहश्य नहीं है। डो. फोनो ()7. 

६०7०७) और सर प्रिय्न ने इस भाषा का पैशाली भाषा के साथ सादृश्य देखकर पैशायो भाषा जिस देश 
में प्रचलित थी उसी देश को श्सका उत्पत्ति-स्थान बताया है, यद्यपि पैशायी भाषा के उत्पश्ि-स्थान के चिषय 
में इन दोनों विद्वानों का मतैक्य नहीं है। डो. कोनो के मत में पैशाच्वी भाषा का उत्पत्ति-स्थान विन्ध्याचल 
का दक्षिण प्रदेश है और सर प्रियर्सन का मत यह है कि “इसका उत्पस्ति-स्थान भारतवर्ष का उत्तर-पश्चिम 
प्रान्त है; वहँँ। उत्पन्न होने के बाद संभव है कि कोकण-प्रदेश-पर्यन्त इसका विस्तार हुआ हो ओर बहँँ। इससे 
पाली भाषा की उत्पत्ति हुई हो | परन्तु पालि भाषा अशोक के गूजरात-प्रदेश-स्थित गिरनार के शिलालेख 
के अनुरूप होने के कारण यह मगध में नहीं, किन्तु 'भारतंवर्ष के पश्चिम प्रान्त में उत्पन्न हुई है ओर वहा 
से सिहल वेश में छे जाई गई है? यही मत विशेष संगत प्रतोत होता है, क्‍योंकि निम्नोक्त उदाहरणों से पालि- 
भाषा का गिरनार-शिलालेख के साथ साद्वश्य और पूर्व-प्रान्व-स्थित धोलि ( खंडगिरि ) शिलालेख के साथ 
पाथेक्य देखा जाता है;-- 

संस्कृत पाली गिरनारशिला० घौलिशिला० 

राशः राजिनो, रह्जो राणो छजिने 

कृतम्‌ कत॑ '.. क॒तं कडे 

इस विषय में डो. खुनीतिकुमार चटर्जी का कहना है कि “-+ बुद्धदेव के समस्त उपदेश मागधी भाषा 
से बाद के समय में मध्यदेश ( [2080 ) की शोरलेनी प्राकृत में अनुवादित हुए थे ओर वे दो छिस्त-पूर् 
प्रायः दो सो वर्ष से पालि-भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं।” किन्तु सच तो यह है कि पालि भाषा का 
शौरसेनी ला की अपेक्षा पैशास्री के साथ ही अधिक सादृश्य है जो निम्नोक्त उदाहरणों से स्पष्ट 
जाना जाता है। 


संस्कृत प्रालि पैशायी शौरसेनी मागधी 
# के $ ( कोक ) के ( क्षोक ) क ( ल्लोक ) ० ( लो ) ० (छ्लोझ ) 
#ग (नग) ग(नग ) गे (नग ) ० ( साझ ) ० ( या्ष ) 





» “झ्लोकायतं कुतर्क च ब्राकृत म्लेच्छमाषितम्‌ | 
न श्रोतथ्यं द्विजेनेतदघो नयति तदू द्विजम” ( गदडपुराण, पूषलयड ६८, १७ )। 
+ बतर 07986 धाव ९एटॉ०्त॥ला: ण पार फ्रेछाइथो०८ट [,४ा8घ०2०, (०. ], 
[098८ 87. 
6 इन उदाहरणों मे प्रथम वह अद्चर दिया गया है जिसका उस उस भाषा के नीचे दिये गये झक्षर से परिवतेन. 
होता हे झोर झक्तर के बाद बाकेद मे' उसी झुस्र बाक्मा शब्द स्पप्ठता के स्तिप्र दिया थमा हे । 
क स्वर वर्णो' के मध्यवर्ती असंयुक्त व्यो। 


[श५ ] 


शौरसेनो 


लंस्कत पालि पैशायी मागधी 
# से (शवों) जल (सची ) थे ( सचो ) ० (सई) ० (शई) 
# ज॑ (रजत) ज॑ (रजत ) जञ ( रजत ) ० ( रअद ) ० (ल्लश्मद ) 
# ते (कृत ) ल॑ (कत ) ते (कत ) द्‌ ( कद ) छू (कड ) 
र॒ (कर ) र (कर ) र॒ (कर ) र (कर ) हू ( कल्ल ) 
श (वश ) स(वस) स॒(वस) से (बस ) श॒ (वश) 
“घ (मेष) ख (मेस) ख॒ (मेल ) स॒(मेस ) श (मेश ) 
स (सारत ) स्ृ (सारस ) स॒ (सारस ) स॒ ( सारस ) श ( शालश ) 
ते ( वचन ) ने ( वचन ) न ( वचन ) ण (वश्चण ) ण ( वश्णण ) 
टू (पह) इ (पढ़) इ्ट (१) इ् (पह६) स्ट ( पस्ट ) 
थे (अर्थ) नन्‍्थ (बत्थ ) त्थअत्थ ) त्थ अत्थ ) स्त ( अस्त ) 
+ स्‌ (वृक्त) . ओ ( रक्‍्खो ) ओ ( रुक्‍खो ) ओ ( रुक्‍्खो ) ए ( लुक्खे ) 


पालि भाषा की उत्पत्ति का समय खिस्त के पूर्व पष्ठ शताब्दी कडा जाता है, किन्तु यह काल 
बुद्धदेव की सम-सामयिक कथ्य मागधी भाषा का हो सकता है। पालि कथ्य 
भाषा नहीं, परन्तु बोद्ध धर्म-साहित्य को भाषा है। संभवतः यह भाषा खिस्त के 

पूर्व चतुर्थ या पश्चम शताब्दी में पश्चिम भारत में उत्पन्न हुई थी । 

इस पालि-भाषा से आधुनिक सिहल्ली भाषा की उत्पत्ति हुई है | 

प्राकृत शब्द से साधारणतः पालि-भिन्न अन्य भाषायें ही समकी जाती है। इससे, ओर पालि भाषा 
के अनेक स्व॒तन्त्र कोप होने से, प्रस्तुत कोप में पालि भ;प के शब्दों को स्थान नहीं दिया गया है। इस 
» लिए पालि भाषा को विद्येपष आलोचना करने को यहाँ आवश्यकता नहीं है। 


उत्पत्ति-समय | 





2 5 
( २ ) पशाची । 

गुणाद्य ने $ बृहत्कथा पैशायी भाषा में लिखी थो, जो लुप्त हो गई हैे। इस समय पैशाब्री भाषा के 
उदाहरण प्राकृतप्रकाश, आचाये हेमचन्द्र का प्रतक्रतध्याकरण, पड़भाषाबन्द्रिका, प्रात 
सर्वेस्व ओर संक्षिप्तचार आदि प्राकृत-व्याकरणों में, आचाय हेमचन्द्र के कुमारपाकछ- 
चरित तथा ३ काव्यानुशासन में, मोहराजपराजय-नामक नाटक में ओर दोणएक घडभाषास्तोत्रों में मिलते है । 

भरत के नास्यशासत्र में पेशाओी नाम का उल्लेख देखने में नहीं आता है, परन्तु इसके परवतीं 
+ रुद्ृर, २६ केशवमिश्र आईि संस्कृत के आलंकारिकों ने इसका उल्लेख किया है | वाग्मट ने इस भाषा को 
$ 'भूनभाषित! के नाम से अभिदिित की है | 
.._ # स्वर बयां के मध्यवर्ती घअसंयुक्त वया। १ पंक्षिग में प्रथमा के एकवचन का प्रत्यय । 

# आचाये उद्द्योतन की कुबल्लय-माल्ला में, दयडो के काव्यादश में, बाणा के हर्षचरित में, धनझजय के दशरूपक 
में, सुबन्धु की वासवदत्ता में और अन्यान्य प्राकृत-संस्क्ृत ग्रन्थों में इसका उल्लेख पाया जाता है। त्ेमेन्द्र- 
कृत बृहल्कथामञ्जरी और सोमदेवभट्ट-प्रणीत कथासरित्सागर इसी बृहत्कथा का संस्कृत अनुवाद है। इस 
बूहत्कथा के हो भिन्न भिन्न अंशों के आधार पर बाण, श्रीदृ्षं, भवभूति श्आादि संस्कृत के मद्गाकविश्नों के 
कादम्बरी, रक्ावल्ली, माल्ततीमाधव-प्रम्गति अनेक संस्कृत ग्रन्थों की रचना की गई है। 

$ पृष्ठ २२९; २३३। + काव्यात्नक्षर २, १९। >» “संस्कृतं आ्राकृतं चेब पैशाची री " कप ( अशुहार- 
शेखर, पृष्ठ ५)। $ “संल्झतं प्राकृतं वस्यापश्र शो भूतमाषितम” ( वागृभदाक्षक्कार २१ के 


निदर्शन । 
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७। याद्वश आदि शब्दों का ६ वरिणत होता है ति में; यथा--याद्वश--यातिस; सट्नश-सतिस | 
नाम-विभक्ति | 
१। अकारान्त शब्द को पश्चमों का एकवचन झातो ओर आठ होता है; जैलें--जिनातो, जिनातु । 
आख्यात | 
१। शौरसेनी के दि और दे प्रत्ययों को जगह ति और ते होता है; यथा--गच्छति, गच्छते; रमति, रमते | 


२। भविष्य-काल में स्सि के बदले एम्य होता है; जेले--भविष्यति-हुवेय्य । 
३। भाव ओर कम में ईझ तथा इज के स्थान में इय्य होता है, यथा--पठ्यते-पटठिय्यते, दलिय्यते | 


छदनत | 
१। त्वा प्रत्यय के स्थान में कहीं तून ओर कहीं त्थन ओर द्ध न होते हैं; यथा पठित्वा--पठितून; गत्था- 
गल्तूत; नष्ट्वा-तत्यून, नदुधुन: तप्दत्रा-तत्थून, तद्श्ून । 


(३ ) चलिकांपेशाची । 

चलिकापैश:ली भाषा के लक्षण आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में ओर पंडित लक्ष्मीघर ने 
अपनी पड़भपाचन्द्रिका में दिये हैं। आचाये हेमचन्द्र के कुमारपाल्चरित ओर 
निदर्शन । काव्यानशासन में इस भाषा के निदशन पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त हम्मीर- 

मद्मदन-नामक नाटक में ओर दोणक छोटे २ पडभापास्तोत्रों में भी इसके कुछ नमूने देखने में आते हैं । 
प्राकृतलक्षण, प्राकृतप्रकाश, संक्षिप्तस;ःर ओर प्राकृतसर्वस्व॒ वर्गेर: प्राकृत-व्याकरणों में ओर संस्कृत - 
के अलंकार प्रन्थों में चलिकापैशानी का कोई उदलेख नहीं है; अथ नर आचाय॑ 
पैशाची में इसका... हेमचन्द्र ने भर पं. लक्ष्मीतरर ने चलिकापैशाची के जो लक्षण दिये हैं वे चंड, 
धझन्तर्भाव । चररुचि, क्रमदीश्वर ओर मार्कण्डेय-प्रभृति बेयाकरणों ने पैशाली भाषा के लक्षणों 
में ही अन्तगंत किये हैं| इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि उक्त वेयाकरण-गण 
चूलिकापैशायी को पेशाचो भाषा के अन्तमत ही मानते थे, स्वतन्त्र भाषा के रूप में नहीं। आचाय हेम्रचन्द्र 
भी अपने अभिधानबिम्तामणि-नामक संस्क्रत कोष-अ्रन्थ के “भाषा: षट संस्कृतादिका:”? ( कायड २, १६६ ) 
इस वचन को “संस्कृतप्राकृतमागधीशोरसेनीपेशाच्यपश्र शन्नक्षणा:” यह व्याख्या करते चलिकापेशायी का 
अलग उल्लेख नहीं करते हैं। इसले मात्यूम पड़ता है कि वे भी चूलिकापैशानी को पेशाबी का ही एक भेद 
मानते हैं । हमारा भो यह; मत है | इससे यहाँ। पर इस विषय में पेशाची भाषा के अनन्तरोक्त विवरण से 
कुछ अधिक लिखने को आवश्यकता नहीं रहती | सिर्फ, आचार हेमचन्द्र ने ओर उन्हीं का पूरा अनुसरण 
कर पं. लक्ष्मीधर ने इस भाषा के जो लक्षण दिये हैं वे नोचे उद्धृत किये जाते हैं। इनके सिवा सभी अंशों 

में इस भाषा का पेशाचों से कोई पार्थक्य नहीं है । 
लक्षण । 

१। वर्ग के तृतीय और चतुर्थ अक्षरों फे स्थान में क्रमश: प्रथम ओर द्वितीय होता है#; यथा--नगर -- 
नकर, व्याघ - वक्‍ख, राजा-"राचा, निर्भर-निलछर, तड़ाग--तटाक, ढक्काठका; मद्न-मतन, 
मधुर-मधथुर, बालक-पालक, भगवती - फकवती । 

२। र के स्थान में बेकदिपक ल होता है, यथा--रुद्र-लुदद, रुद्द । 

'# अन्य वैयाफरणों के मत से यह नियम शब्द के झादि के अक्षरों में ल्ञागू नहीं होता है ( हे० प्रा० ४, ३२७ ) । 
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(४ ) अर्धभागधी । 
भगवान महाघीर अपना घर्मोपदेश अर्धभागथी भाषा में देते थे # | श्सी उपदेश के असुसार उनके 
प्ॉबन अडह उडी “हो समलामयिक गणधघर श्रीखुघमेस्थामी ने अधेमागधी भाषा में ही आचाराहजु-प्रथृति 
_ञ भर हल सूत्र-प्रन्थों की रखना की थी ४: | ये भ्रत्थ उस समय लिखे नहीं गये थे, परन्हु शिष्य- 
भाषा अपसाग्धा। उरपरा से कण्ठ-पाठ द्वारा संरक्षित होते थे। द्गम्बर जैनों के मत से ये सम्रस्त 
ग्रन्थ विलुप्त हो गये हैं, परन्तु श्वेताम्बर जैन दिगम्बरों के इस मन्तव्य से सहमत नहीं हैं। श्वेताम्धरों 
के मत के अनुसार ये सूत्र-प्रन्थ महावीर-निर्धाण के बाद ६८० अर्थात्‌ खिस्ताब्द ४५७ में घलभी ( बरतेमान 
बद्शा, काठियाबाड़ ) में श्रीदेषद्धिगणि क्षमाश्रमण ने वर्तमान आकार में लिपिबद्ध किये। उस समय लिखे 
जाने पर भी इन भ्रन्थों की भाषा प्राचीन है। इसका एक कारण यह है कि जैसे ब्राह्मणों ने कण्ठ-पाठ-ह्वारा 
बहु-शताव्दी-पर्यन्त वेदों की रक्षा की थो चैसे ही जैन मुनिओं ने भी अपनी शिष्य-परस्परा से सुख-पाठ- 
हारा करीब एक हजार वर्ष तक अपने इन पवित्र ग्रन्थों को याद रखा था। दूसरा यह है फि जैन धर्म में 
सूत्र-पाठों के शुद्ध उत्चारण के लिए खूब जोर दिया गया है, यहँ। तक कि मात्रा या अक्षर के भी अशुद्ध था 
पिपरीत उच्चारण करने में दोष माना गया है। तिस पर भो सूत्र-प्रन्थों की भाषा का सूक्ष्म निरीक्षण करने 
से इस बात का खकार करना हो पडेगा कि भगवान महावीर के सप्रय को अधमागधी भाषा के इन प्रन्थों 
में, अशातभाव से ही क्‍यों न हो, भाषा-विषयक प्ररिवर्तन अवश्य हुआ है। यह परिवर्तन होना असंभव 
भी नहीं है, क्योंकि ये सूत्र-प्रन्थ वेदों की तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ प्रधान हैं। इतना ही नहीं, बल्कि 
ये प्रन्थ जन-साधारण के बोध के लिए ही उस समय की कथ्य भाषा में रखे गये थे $ और कथ्य भाषा 
में समय गुजरने के साथ साथ अवश्य होने वाले परिवर्तन का प्रभाव, कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन सूत्रों 
की भाषा पर पड़ना, अन्ततः उस उस समय के लोगों को समझाने के उद्देश्य से भी, आश्रर्यकर नहीं है। 
इसके सित्रा, भाषा-परिवतेन का यह भो एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि भगवान महावीर के निर्धाण 
से करोब दो सो वर्ष के बाद ( खिस्त-पूर्व ३१० ) चन्द्रगुप्त के राजत्व-काल में मगध देश में बारह वर्षों 
का खुदीघे अकाल पड़ने पर साधु लोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-तीर-चर्ती प्रदेश ( दक्षिण देश ) में जाना 
पड़ा था + | उस सप्रय वे सूत्र-प्रन्थों का परिशीलन न कर सकने के कारण उन्हें भूल से गये थे। इससे 
अकाल के बाद पाटलिपुत्र मैं संघ ने एकत्रित होकर जिस जिस साधु को जिस जिस अड्डू-प्रन्थ का जो जो अंश 
जिस जिस आकार में याद रह गया था, उस उस से उल्त उध् अड्ज-प्रन्थ के उस उल अंश को उस उस रूप में 


# “भिगवं व थां झद्धमागहीए, भासाए धम्ममाशक्खइ” ( समवायाद्ञ सूल, पत्र ६० )। 
८“तए, यां समणे भगवं॑ महावीरे कृणिझ्मस्स रणणो मिंभिसारपुत्तस्स... ...अद्धमागहाएं भासाए भासइ ।......सा 
विययां झअद्धमागहा भासा तेसिं सब्वेसि आरियमणारियाणं झप्पणो सभासाएं परिणामेणां परिणमह”” 
( झपपातिक सूल ) । ' 
$ “झत्थं भातइ शझरिह्या, सुत्त गंथंति गणाहरा निठयां” ( झावश्यकनियेक्ति )। 
$ “मुत्तणा दिद्विवायं काक्षियठक्काल्षियंगसिद्ध त॑ । 
थीबाक्षवायणत्थ॑ पाययमुइय॑ जियावरेहिं ॥” 
( श्राचारदिनकर में श्रीवधमानसूरि ने उद्धुत की हुई प्राचीन गाथा ) | 
“बाक्षस्त्रोमन्दमूर्लाणां उणां चारिलकाडिक्षणाम्‌ | 
झनुग्रहाथ' तत्त्वशे: सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥” | ह 
( इरिभद्रसूरि की दशवेकाक्षिक टीका में झोर देमचन्द्र के काब्यानुशासन में उद्धृत प्राचीन. शस्तोक ) 
+ देखो 30798] 7२९८००7६ ० 49८४८ 80267, 8०722, 893 में डो. होनेन्षि का लेख | 
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: भाप्त कर ग्यारह अडडु-प्रन्थों का संकलन किया # । इस घटना से जैसे अडडू-प्रन्थों की भाषा के परिवर्तन का 
कारण समझ में भा सकता है, बैसे इन प्रन्थों की अर्धभागधों भाषा मैं, मगध के पाश्वेत्र्ती प्रदेशों की 
भाषाओं की तुलना में, दूरवतों महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा का जो अधिक साम्य देखा जाता है उसके 
कारण का भी पता चलता है। जब ऐतिहासिक प्रमांणों से यह बात सिद्ध है कि वक्षिण प्रदेश में प्राचीन 
काल में जैन धर्म का अच्छी तरह प्रचार और प्रभाव हुआ था तब यह अच्ञमान करना अयुक्त नहीं है 
कि उक्त दीघकाखिक अकाल के समय लाधु छोग लघुब-तीर-बतों इल दक्षिण देश में ही गये थे ओर वह 
उन्होंने उपदेश-द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया था । यह कहने को कोई आवश्यकता नहीं है कि उक्त 
साधुओं को दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका अच्छी तरह शान हो गया था, क्योंकि 
उसके धिना उपदेश-द्वारा धर्म-प्रयार का कार्य वे कर ही नहीं सकते थे। इससे यह असंभव नहीं है कि 
डन साधुओं की इस नव-परिचित भाषा का प्रभाव, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर भी पड़ा था। 
इसी प्रभाव को लेकर उनमेंसे कईएक साधु-लोग पाटलिपुत्र के उक्त संमेलन में उपस्थित हुए थे, जिससे 
अड्डे के पुनः संकलन में उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश में स्थान पाया था। 
उक्त घटना से करीय आठ सौ वर्षों के बाद वलमी (सौराष्ट्र) ओर मथुरा में जेन भ्रन्थों को 

लिपि-बद्ध करने के लिए मुनि-संमेलन किये गये थे, क्‍योंकि इन सूत्र-प्रन्‍्थों का ओर उस समय तक अन्य 
जो जैन भप्रन्थ रचे गये थे उनका भी क्रमश: विस्मरण हो चला था ओर यदि वही दशा कुछ अधिक 
समय तक चाल्दू रहतो तो समग्र जैन शाक््रों के लोप हो जाने का डर था जो धास्तव में सत्य था। संभवत: 
इस समय तक जैन साधुओं का भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में घिस्तार हो चुका था और इन समस्त 
प्रदेशों से अल्पाधिक संख्या में आकर साधु लोगों ने इन संमेलनों में योग-दान किया था। मिन्न भिन्न 
अदेशों से भागत इन मुनिओं से जो ग्रन्थ अथवा ग्रन्थ के अंश जिस रूप में प्राप्त हुआ उसी रूप में वह 
लिपि-बद्ध किया गया। उक्त मुनिओं के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चिर-काल तक विचरने के कारण उन 
प्रदेशों की भिन्न भिन्‍न भाषाओं का, उच्चारणों का ओर विभिन्‍न प्राकृत भाषाओं के ब्याकरणों का कुछ-न- 
. कुछ अलक्षित प्रभाव उनके कण्ठ-स्थित धर्म-प्रन्थों की भाषा पर भी पड़ना अनिवार्य था। यही कारण है 
कि अंग-प्रन्थों में, एक ही अड्डु-प्न्थ के भिन्‍न भिन्‍न अंशों में ओर कहीं कहीं तो एक €ी अंग-प्रल्थ के एक 
ही धाकय में पररुपर भाषा-भेद्‌ नजर आता है| संभवतः भिन्‍न भिन्न प्रदेशों की भाषाओं के प्रभाव से 
युक्त इसी भाषा-भेद्‌ को लक्ष्य में लेकर खिस्त की सप्तम शताब्दी के भ्रन्थकार श्रीजिनवासगणि ने अपनी 
निशीथचूणि में अर्धभागधी भाषा का “अट्ठारसदेसीभासानियय वा अद्धमागहं” यह वैकल्पिक लक्षण 
किया है। भाषा-परिवतंन के उक्त अनेक प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी अंग-प्रन्थों की अधेम्नागधी 
भाषा में, पाटलिपुत्र के संमेलन के बाद से, आसूल था अधिक परिवर्तन न होफर उसके बदले जो सूद्षम 
या अल्प हो माषा-मेद हुआ है ओर सेंकड़ो की तादाद में उसके प्राचीन रूप अपने असल आकार में जो 
संरक्षित रह सके हैं उसका श्रेयः सूत्रों के अशुद्ध उच्चारण आदि के लिए प्रदृशित पाप-बन्ध के उस, धार्मिक 
नियम को है जो संभवत: पाटलीपुत्र के संमेलन के बाद निर्मित या दृढ किया गया था।.. 





% “इतश्व तस्मिन दुष्काले कराले काल्लरालिवत्‌ । निर्वाहार्थ साधुसजुल्तीर नीरनिधेययो ॥ ५४ ॥ 
अगुण्यमान तु तदा साधूनां विस्मृतं श्रुतम्‌ | झनम्यसनतो नश्वत्यधीत॑ घीमतामपि॥ ४६॥ ' 
संघोधय पाटल्लीपुत्रे दुष्काक्षान्तेडखिल्लोउमिक्षत्‌ | यदद्भाध्ययनोद शाद्यासीदू यल्य तदाददे | ४७ | 
ततश्र कादशाज्ञानि भ्रीसंघोष्मेल्लयत्‌ तदा । दृष्टिवादनिमित्त च तस्थो किज्न्विद्‌ विचिन्सेयत | ४८ ॥ 
नेपाल्नदेशमार्गरुथ॑ भद्रबाहु' च पूर्विणम्‌ । शात्वा संघ: समाहातु'-तत: प्रेषीन्सुनिद्वयम ॥ ४५६ ॥” 
( स्थविरावज्ञीचरिंत, सरे &-) । 


[ श |]. 

यहाँ पर प्रसड़ू-यश इस बात का उल्लेख करना उखित प्रतीत होता है कि #समंबायाडु सूत्र में 
कैंपेशरदि्ट अड्ल-प्रन्थ-संबन्धी विषय ओर परिमाण फा वर्तमान अड्डू-भरन्थों में कहीं कहीं जो थोडा-बहुत क्रमश 
विसंबाद और हास पाया जाता है और अडडू-प्रन्थों में ही बाद के ३ उपाहु-प्रन्थों का और बाद की 
+ घटनाओं का जो उल्लेख द्ृष्टिगोचर होता है उसका समाधान भी हमको उक्त संमेलनों की घटनाओं से 

अच्छी तरह प्रिल जाता है ! 
>समवायाडु सूत्र, व्याख्याप्रशप्ति सूअ, ओपपातिक सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र में तथा अन्‍्यान्य 

है प्राचीन जेन ग्रन्थों में जिस भाषा को अधेम्ागधी नाम दिया गया है, + स्थाना 

की आप सूत्र और अनुयोगद्वारसूत्र में जिस भाषा को 'ऋषिभाषिता' कहा गया है मोर 
एक हैं। संसवत: इसी 'ऋषिभाषिता” पर से $ आचार्य हेमचन्द्र आदि ने जिस भाषा को 
आषे ( ऋषिओं की भाषा )' संश। रखो है यह बस्तुतः एक ही भाषा है अर्थात्‌ अर्धभागधी, ऋषिभाषिता 
और आर्ष ये तीनों एक हो भाषा के भिन्न सिन्न नाम हैं, जिनमें पदला उसके उत्पत्ति-स्थान से ओर बाकी 
के दो उस भाषा को सर्वप्रथम साहित्य में स्थान देने वालों से संबन्ध रखते हैं। जेन सूत्रों की भाषा 
, यहां अधेमागधो, ऋषिभाषिता या भर्ष है। आचाय॑ हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में आये प्राकृत के 
जो लक्षण ओर उदाहरण बताये हैं उनसे तथा “झत एत्‌ सो पुंसि मागध्याम्‌ १” ( हे० प्रा० ४, २८७) इश्स 








#. समवायाज्ञ सूल, पत्र १०६ से १२५। 
$ “जहा पन्‍नवणाए पढमए, झादहारुद सए” ( व्याख्याप्रशप्ति सूल १, १--पल १६ )। 
+ देखो स्थानाडु सूत्र, पत्र ४१० मे' वर्णित निहव-स्वरूप । 
* देखो पृष्ठ १६ में दिया हुआ समवायाज्ञ सूल और झौपपातिकयूल का पाठ । 
४देवा यां भंते | कयराए भासाएं भासंति ? कयरा वा भासा भासिजमाणी विसिस्सति ? गोयमा ! देवा खाँ. 


अद्धमागहाए भासाए भासंति, सावि य य॑ अद्धमागहा भासा भासिजमाणी विसिस्सति ” ( व्याख्या- 
प्रशप्तिसून ५, ४--पत्र २२१ )। 


“से कि त॑ भासारिया ! भासारिया जे णंं अद्धमागहाएं भासाए भासंति” ( प्रशापनासूल १--पत्र ६२ )। 
“सगहद्धविलयभासाणिबद्ध' अद्धमागहँ, अट्ठारसदेसीभासाणिययं वा अद्धमागहं ” ( निशीयचूरिं )। 
“आारिसवयणे सिद्ध देवाणं अद्धमागहा वाणी” ( काब्यान्लंकार की नमिसाधुकृतटीका २, १२ )। का 
“सर्वा्धमागर्धी सर्बभाषासु परिणामिनीम॒ | 
सर्वपां स्वतो वा साववशी प्रणिदष्महे ॥? ( वाग्मट्काव्यानुशासन, एष्ठ २)। 
+ “सक्कता पागता चेब दुद्ठा भणितीकों झाहिया | 
सरमंडक्षम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासिता ॥” . ( स्थानाडझसूल ७--पत्र ३६४ )। 


“सककयां पायया चेवे भणिईश्रो होंति दोण्णि वा। 
सरमंडल्लम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासखिंआ ॥” ( पनुयोगद्वारसूल, पत्र १३१ )। 


$ देखो हेमचन्द्र-प्राकृतब्याकरण कां सूल १, ३ | 
“झार्षोत्थमाषेतुल्य॑ च द्विविध॑ प्राकृतं विदु:” ( प्रेमचन्द्रतकंबागीश ने -काव्यादशेटीका १, ३३ -में हुदथूत किया 
... हुआ पद्यांश )4 
गूमामधी भाषा में भ्रकारात्त पुंकिंग शब्द के प्रथम के एकबचन में 'ए”'होता:है। 7 





कि 


[ २९ ] 


खुज की व्यास्या में जो “# यदपि ६ “पोराणमद्धमागहभासानिययं हवइ सुत्त +” हत्यादिना आाषल्य अधेमागध- _ 
:आषानियतत्वमाम्नायि दृद्धे ्तदपि प्रायोपस्येव विधानात्‌ , न वच्यमायाक्षज्षणल्य” यह कह कर उसी के अनन्सर*_ 
जओओ दशवेकालिफ सूत्र से उद्धृत “कयरे आगूच्छइ, से तारिसे जिइंदिए” यह उदाहरण दिया है उससे उक्त 
बात निधिवाद खिद्ध ध्ोती है ।. 3... 
डो. जेकोथी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्रायोन महाराष्ट्री कह कर “जैन महाराष्ट्र! नाम 
दिया है ८ | डो. पिशल ने अपने सुप्रसिद्ध प्राहृत-ध्याकरण में डो. जेकोबी की इस बात का सप्रमाण 
खंडन किया है और यह सिद्ध किया है कि आर्ष ओर अर्धमागधी इन दोनों में परस्पर भेद नहीं है, एवं 
प्रायीन जैन सूत्रों की--गद्य और पद्य दोनों की--भाषा परम्परागत मत के अजुसार अधेमागधी है+।! 
परवर्ती काल के जैन प्राकृत प्रन्थों की भाषा अव्पांश में अर्धभागधी की ओर अधिकांश में मद्दाराष्ट्री की 
विशेषताओं से युक्त होने के कारण 'जेन महाराष्ट्री! कही जा सकती है; परन्तु प्राचीन जैन खूओं की भाषा 
को, जो शौरसेनी आदि भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री से अधिक साम्य रखती हुई भी, अपनी उन अनेक 
खासियतों से परिपूर्ण है जो महाराष्ट्र आदि किसी प्राकृत में द्ृष्टिगोचर नहीं होती हैं, यह ( जैन 
महाराष्ट्री ) नाम नहीं दिया जा सकता। 
पंडित बेचरदाघ अपने गूजराती प्राकृत-ब्याकरण को प्रस्तावना में जैन सूत्रों की अर्धभागधी भाषा 
अर] बे फो $ प्राकृत ( महाराष्ट्री ) सिद्ध करने की विफल चेष्टा करते हुए डो. जेकोबी 
3५220 का महाराष्ट्र से हे भरी दो कदम आगे बढ़ गये हैं, क्योंकि डो. जेकोबी जब इस भाषा को प्राचीन 
मिन्‍न है। मद्दाराष्ट्री--सादित्य-निबद्ध महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री--बताते हैं तब 
पंडित बेचरदास, प्राकृत भाषाओं के इतिहास जानने की तनिक भी परवचा न रखकर, अर्वाचीन महाराष्ट्री 
से इस प्राच्नोन अर्धभागधी को अभिन्न सिद्ध करने जा रहे हैं ! पंडित बेयरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थन 
में जो दलोलें पेश की हैं ये अधिकांश में ध्रान्त संस्कारों से उत्पन्न होने के कारण कुछ महत्व न रखती * 
हुई' भो कुतृहल-जनक अवश्य हैं। उन दलीलों का सारांश यह है--( १) अधेमागधी में महाराष्ट्री से 
मात्र दो जार रूपों की ही विशेषता; ( २) आचाये दहेमचन्द्र का इस भाषा के लिए स्वतन्त्र व्याकरण या 
शौरसेनी आदि की तरह अलग अलग सूत्र न बनाकर प्राकृत ( महाराष्ट्री ) या आधे प्राकृत में ही इसको 
अन्तर्गत करना; ( ३) इसमें मागधी भाषा. की कतिपय विशेषताओं का अभाष; (४) निशीथयूणिकार 





# इसका अथे यह है कि प्राचीन आचांयों' ने “पुराना सूल्र झ्र्धमागधी भाषा में नियत है” इत्यादि बचन- 
द्वारा आषे भाषा को जो पअर्धमागधी भाषा कही है वह प्रायः मागधी भाषा के इसी एक एकारवाले विधान को 
लेकर, न कि आगे कहे जाने वाले मागधी भाषा के अन्य क्क्षण के विधान को लेकर | 

6 इसी वचन के आधार पर डो. होनेछ्ति का चयड-कृत प्राकृतक्षक्षण के इन्ट्रोडकशन ( पृष्ठ १८-१६ ) में 
यह छ्लिखना कि हेमचन्द्र के मत में 'पोराण” झाषे प्राकृत का एक नाम है, भ्रम-पूर्णो है, क्‍योंकि यहा पर . 
“पपोराणया' यह सूज का ही विशेषया है, भाषा का नहीं। 

+ आवश्यकसूल के पारिष्ठापनिकाप्रकरण ( दे० क्ला०पु०फं० पल ६२८ ) में यह संपूर्ण गाथा इस तरह है :-- 

“पुम्वावरसंजुत्त वेररगकर्र सतंतमविरुद्ध । पोराणमद्धमागहभासानिययं हवह सुत्त ॥”? 

» टश्[ए9 भ्रैज्ञाइ3, 5827९0 800६8 ० धा€ एड, एठ0.. हा, 

न फिलकागरा। 0 तल 28070-5979९07९00, $ 6-7. 

$ जैसे आाचाये हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में महाराष्ट्री भाषा के श्थ में प्राकृत शब्द का प्रयोग 
किया है बेसे पंडित बेचरदास ने भी अपने प्राकृत-ज्याकरण मे', जो केवक्ष हेमाचाय के ही प्राइत-ष्याकरण के 
झाध।र १२ रचा गया है, सर्वल साहित्यिक महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द कां व्यवहार किया है। , 


के अधेभांगथी के दोनों में एक भो लक्षण की इसमें असंगति; (५) प्राजीन जैन प्रन्थों में इल भाषा का 
५ माकत! शब्द से निर्देश; (६) नाट्य-शाखतर में और प्राकृत-ध्याकरणों में निर्दिष्द अर्धप्रागंधी के साथ 
प्रस्तुत अधसागधी की असमानता । 
प्रथम दलील के उस्तर में हमें यहा अधिक कहने की कोई अ।वश्यकता नहीं, इसी प्रकरण के 
अल्त में महाराष्ट्री से अधेमागधो की विशेषताओं की जो संक्षिप्त सूची दी गई है यही पर्याप्स है। 
इसके अतिरिक्त डो. बनारसीदासजी की “अधंमागधो रीडर” मुनि श्रोरत्नयन्द्रजी की “जेन सिद्धान्त- 
कोमुदी” ओर डो. पिशल का प्राकृत-ब्याकरण मौज्ञुद है जिनमें क्रश: अधिक्राधिक संख्या में अ्धमामधों 
की विशेषताओं का संग्रद है। आचार्य हेमचन्द्र के ही प्राकृत८्पराकरण के “आर्षम” सूत्र से, इसकी 
स्प्ट ओर सर्व-भेद-श्राही व्यापक # ध्याज्या से और जगद जगह "* किये हुए आप के सोदाहरण उस्लेखों 
से दूसरी दुलील को निमूंलता सिद्ध होतो है। यदि आचाये हेमचन्द्र ने ही निर्दिष्ट की हुई दो-एक 
विशेषताओं के कारण चूलिकापैशाली अलग भाषा मानी जा सकती है, अथवा आठ-दस पिदेषतओं को 
ले कर शोरसेनी, मागथी ओर पेशायी भाषाओं को भिन्न भिन्न भाषा स्वोकार करने में आपस्िि नहों की 
जा सकती, तो कोई वजह नहीं है कि उसी वैयाकरण ने प्रकारान्तर से अथच स्पष्ट रूप से बताई हुई बेखी 
ही अनेक विशेषतओं के कारण आधे या अधेप्रागधी भो मिन्‍न भाषा न कही जाय । तीसरी दलील की 
जड़ यह श्वान्त संस्कार है कि “वही भाषा अधेमागधी कही जाने योग्य हो सकती है जिसमें मागधी 
भाषा का आधा अंश हो!। इसी श्लान्त संस्कार के कारण चोथी दलील में उद्धृत निशीथयूर्णि के 
अधेसागधी के प्रथम लक्षण का सत्य ओर सीधा अर्थ भी उक्त पंडितजी की समझ में नहीं आया है। 
इस पस्रान्त संस्कार का निराकरण ओर निशोथयूणिकार ने बताये हुए अध॑मागधी के प्रथम लक्षण का 
और उसके वास्तविक अर्थ का निर्देश इसी प्रकरण में आगे चलकर अधेमागधी के मूल की आलोचना 
के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों दलीलों के उत्तरों को यहँ। दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 
पैचवीं दलील भी प्राचीन आचार्यों ने जेन सूत्र-प्रन्थों की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किये हुए 'प्राकृत' 
शब्द को 'महाराष्ट्री' के अर्थ में घसीटने से ही हुई है। मालुम पड़ता हैं, पंडितजी ने जैसे अपने व्याकरण 
में 'प्राकृत' शब्द को केवल महाराष्ट्री के लिए रिक॒ये कर रखा है बसे सभो प्राचीन आचायों के 'प्राकृत!ः . 
शब्द को भी वे एकमात्र महाराष्ट्री के ही अर्थ में मुकरर किया हुआ समभ बेटे हैं $। परन्तु यह समक 
गरूत है । प्राकृत शल३ का मुख्य अर्थ हैं प्रादेशिक कथ्य भाषा--लोक-साषा | प्राकृत शब्द की ध्युत्पक्ि 
भी घास्तव में इसी अर्थ से संगति रखती है यह हम पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित फर चुके हैं। 
छिस्त की षष्ठ शताब्दी के आचाये दण्डी ने अपने काव्यादशो में 

. “शौरसेनी च गौडी च ल्लाटी चान्या च ताहशी | याति प्राकृतमित्येव॑ व्यवहारेषु संनिधिम्‌ ॥” (१, ३४) । 

# “आर्च प्राकृतं बहुलं भवति। तदपि यथास्थान॑ दर्शयिष्यामः। आर्थे हि सर्वे विधयों विकल्पयत्ते” 
(हे० प्रा० १, ३) | ' 

+ देखो हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण के १, ४६; १, ५७ १, ७६; १५ ११८; १, ११६; १, १४१; १५ १००; 
१, २२८; १, २५४; २, १७; २, २१; २, 5६; २, १०१; २, १०४; २, १४६; २, १७४; ३, १६२; 
झोर ४, २८७ सूलों की व्याख्या । 

॥ “ऊपरना बधा उल्लेखोमां वपरायेक्षो 'प्राकृतः शब्द प्राकृत भाषानो सूचक छे, अनुयोगद्वदारमां प्राकृत' 
शब्द प्राकृत भाषाना अथेमां बपरायेक्षो छे. (२० १३१ स«०)। वैयाकरण यररुखिना समयथी तो ए 
शब्द्‌ ए ज अर्थमां धपरातों आव्यो छे; अने एप पछीना आजायोपद पण प्‌ शब्दने ए अ अर्थेर्मा 
बापरेलो छे, माटे फोईए अही ए शब्दने मरडबो नहीं ।” ( प्राकृतब्याकरणा, प्रवेश, प्ष्ठ २६ टिप्पनी )। 
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इन खुले शादों में यहां बात कहों है। इलसे भो यह स्पष्ट है कि प्राकृत शब्द मुख्यतः प्रादेशिक 
छोक-भाषा का ही धायक है और इसले साधारणत: सभी प्रादेशिक कथ्य भाषाओं के अर्थ में इसका - 
प्रयोग होता आया है। दण्डी के- समय तक के सभी प्राचीन प्रन्थों में इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का 
' उपयहद्ार देखा जाता है| खुद दंडी ने भी मदाराष्ट्री भाषा में प्राकृत शब्द के प्रयोग को 'प्रकृष्ट' शब्द से 
विशेषित करते हुए इसी बात का समर्थन किया है #। दण्डी के महाराष्ट्री को 'प्रकृष्ट प्राकृत' कहने 
के बाद ही से, विशेष प्रसिद्धि होने के कारण, मद्दाराष्ट्री के अर्थ में 'प्रकृष्ट' शब्द को छोड़ कर केवल 
प्राकृत शब्द्‌ का भी प्रयोग हैमयन्द्र आदि, किन्तु दण्डी के पीछे के ही विद्वानों ने, कहीं कहीं किया है। 
पंडितजी ने वररुचि के समय से लेकर पीछले आचायोँ का महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द का 
व्यवहार करने को जो बात उक्त रिप्पती में ही लिखी है उससे प्रतीत होता हैं कि उन्होंने न तो वररुचि 
का ही व्याकरण देखा है ओर न उनके पीछे के आचार्यों के ही ग्रन्थों का निरीक्षण करने की कोशिश की 
है, क्योंकि वररुखि ने तो “शेष महाराष्ट्रीवत्‌” ( प्राकृतप्रकाश १२, ३२) कहते हुए इस अर्थ में महाराष्ट्री शब्द 
का ही प्रयोग किया है, न कि प्राकृत शब्द का। आचाय हेमचन्द्र ने भी कुमारपालचरित में “पाइआहिं 
भासाहिं” (१, १) में बहुबचन का निर्देश कर और देशीनाममान्ला (१, ४) में ५चिशेष' शब्द छगा कर 
ध्राकृत! का प्रयोग साधारण लोक-भाषा के ही अर्थ में किया है। आचाये दण्डी और हेमचन्द्र ही नहीं, 
बल्कि खिसत की नव॒वी शताब्दी के कवि राजशेखर +', ग्याहवीं शताब्दी के नमिसाधु :, उन्नीखथीं 
शताब्दी के प्रेमचन्द्रतकवागीश प्रभ्भति $ प्रभूत जैन और जैनेतर विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृत शब्द 
का प्रयोग किया 'है। इस तरह जब यह अश्रान्त सत्य है कि प्राचीन काल से ले कर आजतक प्राकृत 
. शब्द प्रादेशिक कथ्य भाषा के अर्थ में व्यवह्ृृत होता आया है ओर इसका मुख्य और प्राचीन अर्थ 
खसाधारणतः सभी ओर विशेषत: कोई भी प्रादेशिक भाषा है, तब प्राचीन आचायोँ ने भगवान महाथीर , 
की उपदेश-भाषा के और उनके समसामयिक शिष्य खुधर्मस्वामि-प्रणीत जैन सूत्रों की भाषा के ही 
अभिप्राय में प्रयुवत किये हुए 'प्राकृत' शब्द का “अध्धे मगध-प्रदेश ( जहाँ भगवान महावीर और सुघर्मेस्वामी 
का उपदेश और विचरणा होना प्रसिद्ध है) की छोक-भाषा (अधेमागधी)' इस छुसंगत अर्थ को छोड़ कर 
मगध से सुद्रवतों प्रदेश महाराष्ट्र (जहाँ न तो भगवान महावीर का और न सुधमंस्वामी का ही उपदेश या 
विहार होना जाना गया है) की भाषा ( महाराष्ट्री )” यह अखसंगत अरथ लगाना, अपनी हीन विवेयना-शक्ति 
का परिचय देना है।इसी सिलसिले में पंडितजी ने अनुयोगद्वार सूत्र की एक अपूर्ण गाथा उद्धृत की 
है । यदि उक्त पंडितजी अनुयोगद्वार की गाथा के पूर्वाधे का यहँ। पर उल्लेख करने के पहले इस गाथा 
के मूल स्थान को दूढ पाते ओर बे प्राकृत शब्द से जिस भाषा (महाराष्ट्री ) का ग्रहण करते हैं इसके ओर 
प्राखीन सूत्रों की अधेमागधी भाषा के इतिहाल को न जानते हुए भी सिर्फ उत्तराधे-सहित इस माथा 
पर डी प्रकरण-खंगति के साथ जरा गोर से विचार करने का कष्ट उठाते तो हमारा घह विश्वास 
है कि, थे कमसे कम इल गाथा का यहाँ हवाला देने का साहस ओर अनुयोगद्वार के कर्सा पर 
अरधधागधी के विस्मरण का व्यडू-बाण छोड़ने की घृष्टता कदापि नहीं कर पाते। क्योंकि इस गाथा का 
मूल स्थान है तृतोय अंग-अ्रन्थ जिसका नाम स्थानाडू-सूत्र है। इसी स्थानाडू-सूत्र के संपूर्ण स्वर- 








#% “महाराष्ट्राश्यां भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदु:” (कान्यादर्श १, ३४ )। रा 

* “परुसो सक्कन्न-बंधो पाउआ-बंधोवि होई सुउमारो” ( कपूरमछरी, अक् १)। 

$ “सूरसेन्यपि प्राकृतमाषैव, तथा प्राकृतमेवांपश्न शः” ( काब्याक्षक्वार -टिप्पन २, १२ )। * 

$ “सर्वासामेब प्राकृतमाषाणां?--..( काम्यादशटीका १, ३३ ), “तादशीत्यनेन देशनामोपक्षक्तिता: सर्बा एव 
भाषाः प्राकृतसंशयोच्यन्त इति सूचितम” ( काज्यादर्शटीका १, ३४ )। | 
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प्रकरण को अनुयोगद्वार सूत्र में उद्धृत किया गया है जिसमें वह शाथा भी शामिल है। वह संपूर्ण 
गाथा इस तरह है;--- 
#“सकक्‍्कता पागता चेब दुद्या भणिईझो झाहिया। सरमंडक्षम्मि गिज्जंते पतत्या इसिभासिता ॥”? 
इसका शब्दार्थ है--“संस्कृत और प्राकृत ये दो प्रकार की भाषायें कही गई हें, गाये जाते स्वर-समूह 
( षड़ज-प्रभृति ) में क्षिभाषिता--आरष भाषा--प्रशस्त है ।” यहँ। पर प्रकरण है सामान्यतः: गीत की भाषा 
का | चतेमान समय की तरह उल समय भी सभो भाषाओं में गीत होते थे। इससे यहँ। पर इन सभी 
भाषाओं का निर्देश करना ही सूत्रकार को अभिप्रेत हैं जो उन्होंने संस्कृत--व्याकरण-खंस्कार-युक्त-- 
' भाषा और प्राकृत-व्याकरण-संस्कार-रहित--लोक-भाषा-इन दो मुख्य विभागों में किया है। इश्स 
तरह इस गाथा में पहले गीत की भाषाओं का सामान्य रूप से निर्देश कर बाद में इन भाषाओं में जो 
प्रशस्त है वह 'ऋषिभाषिता! इस विशेष रूप से बताई गई है। यदि यहाँ पर प्राकृत शब्द का “प्रादेशिक 
लोक-भाषा” यह सामान्य अर्थ न ले कर पंडितजी के कथनानुसार 'महाराष्ट्री' यह विशेष अर्थ लिया 
जाय तो गीत को सभी भाषाओं का निर्देश, जो सूत्रकार को करना आवश्यक है, कैसे हो सकता है! 
क्या उस सप्रय अन्य लोक-भाषाओं में गीत होते ही न थे ? गीत का ठेका क्‍या संस्कृत भोर महाराष्ट्री 
दो भाषाओं को ही मिला हुआ था ? यह कभी संभवित नहीं है | इसी गाथा के उत्तराध के “पलत्था 
इसिभासिता” इस ववन से अधम्रागधी की सूचना हो नहीं, बल्कि उसका श्रेष्ठपन भी सूअकार ने स्पष्ट 
रूप में बताया है। इससे पंडितजी के उस कथन में कुछ भो सत्यांश नज़र नहीं आता है जो उन्होंने 
सूत्रकार के अधमागधी की अलग सूचना न करने के बारे में किया है। 
जेसे बौद्धसत्रों की मागधी ( पालि ) से नाट्य-शास््र या प्राकृत-व्याकरणों में निदिष्ट मागधी भिन्न 
है बेसे जैन सत्रों की अधेमागधी से नाट्य-शार् की या प्राकृत-ध्याकरणों की अर्धभागधी भी अब्ग है। 
इससे बौद्धसत्रों की मागधी नाट्य-शास्र या प्राकृत-व्याकरणों की मागधी से मेल न रखने के कारण जेसे 
महाराष्ट्री न कहो जाकर मागधी कही जाती है वैसे जन सूत्रों की अधेमागधी भाषा भी नाट्य-शाक्म या 
प्राकृत-ब्याकरणों की अधेमागधो से समान न होने की वजह से दी महाराष्ट्री न कही जाकर अधमागधी 
ही कही जा सकती है | 
भरत-रचित कहे जाते नाट्य-शास््र में जिन सात भाषाओं का उल्लेख है उनमें एक अधेमागधी 
 अयलागपो बडे, है # । इसी नाव्यशास्र में नाटकों के नोकर, राजपुत्र ओर श्रेष्ठी इन पात्रों 
नाटकीय अधमाः जेन- क लिए इस भाषा का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है+। इससे नाटकों में इन 
सूल्ों की अ्रधमागधी तात्रों की जो भाषा है वह अर्धमागधो कही जाती है। परन्तु नाटकों को अर्घ 
से भिन्न है । मागधी ओर जेन सत्रों की अर्धमागधी में परस्पर समानता फी अपेक्षा इतना 
अधिक भेद है कि यह एक दूसरे से अभिन्न कभी नहीं कही जा सकती | मा्कण्डेय ने अपने प्राकृत-व्याकरण 
में मागधी भाषा के लक्षण बताकर उसी प्रकरण के शेष में अधेमागधी भाषा का यह लक्षण कहा है--. 
४) शौरसेन्या अवूरत्वादियमेवाधमागघी” अर्थात्‌ शोरसेनो भाषा के निकट-वर्तों होने के कारण मागधी ही 
अर्धमागधी है। इस लक्षण के अनन्तर उन्होंने उक्त नाटय-श(खत्र के उस वचन को उद्धृत किया है जिसमें 


# “मागध्यवन्तिजा प्राज्या सूरसेन्यधैमागधी | वाह्वीका दक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकीर्तिताः” ( १७, ४८ )। 


+ ““चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्िनां चाधमागधी”? ( भरतीय नाव्यशास््र, निर्ययसागरीय संस्करण, १७, ५० )। 
मार्कयडेय ने अपने व्याकरण मे' इस विषय में भरत का नाम देकर जो बचन उद्घृत किया है बह इस तरह 
है--“ 'राती श्रेष्ठिचेटानुकम्य देरधमागघी' इति भरतः” यह पाठान्तर ज्ञात होता है। 


» प्राकृतसर्वस्य, पृष्ठ १०३ | 


ह [ २६ | 
अर्धेभागधी के प्रयोगाह पात्रों का निर्देश है और इसके बाद उदाहरण के तौर पर वेणीसंहार की राक्षसी 
की एक उक्ति का उल्लेख कर अर्धमागधी का प्रकरण खतम किया है। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है 
कि भरत का अर्धमागधो-विषयक उक्त वचन और मा्केण्डेय का अधेम्रागधी-विषयक उक्त लक्षण नाटकीय 
अधमागधी के लिए ही रखित है; जैन सूत्रों की अधेमागाथी के साथ इसका फोई संबन्ध नहीं है। 
ऋषभदीश्वर ने अपने प्राकृत-ब्याकरण में अर्धभागधी का ओ लक्षण किया है वह यह है-..'# महाराष्ट्री- 
मिश्राउथमागधी” अर्थात्‌ महाराष्ट्री से मिश्रित मागधो भाषा ही अधंमागधो है। जान पड़ता है, क्रमदीश्वर 
का यह लक्षण भी नाटकीय अधमागधी के लिए ही प्रयोज्य है, क्योंकि उक्त नाट्यशास्त्र में जिन पात्रों के 
लिए अर्धपागघी के प्रयोग का नियम बताया गया है, अनेक नाटकों मे उन पात्रों की भाषा सिन्न भिन्न है +]।. 
संभवत: इसी मिन्‍नता के कारण ही क्रमदोध्वर ने ओर मार्कण्डेय ने अधेमागघी के मिन्‍न मिन्‍न लक्षण 
क्यि हैं। 
जैसे हम पहले कह चुके हैं, जेन सूत्रों की अधेमागधी में इतर भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री 
। के लक्षण अधिक देखने में आते हैं । किन्तु यह याद रखना चाहिए कि ये लक्षण 
महाराष्ट्री से अधमागधी (ाहित्यिक महाराष्ट्री से जैन अर्वमागधों में नहीं आये हैं। इसका कारण यह 
प्राचीन है । है कि जैन सूत्रों की अधेमागधों भाषा खादित्यिक महाराष्ट्री भाषा से अधिक 
प्रावीन है और इससे यहो ( अधेप्रागधों ) महाराष्ट्रा का सूछ कदों जा खकतो है। + डो. होनेलि ने जैन 
अधेैमागधी को हो आर्ष प्रात कहकर इसोको परवर्तो काल में उत्पन्न नाटकोीय अधेमागधी, महाराष्ट्री 
और शौरसेवी भाषाओं का मूल माना है। आकार देयबख ने अयने प्राकृत-व्याकरण में मद्ाराष्ट्री नाम 
न दे कर प्राकृत के सामान्य नाम से एक भाषा के लक्षण दिये हैं ओर उनके उदाहरण साधारण तौर 
से अर्घायोन महाराष्ट्री-साहित्य से उद्धृत किये हैं; परन्तु जहँँ। अधेप्रागधो के प्रायोन न पभ्रन्थों से 
उदाहरण लिये हैं बहँ। इसको आर्ष प्राकृत का विशेष नाम दिया है। इससे प्रतीत होता है कि आचाये . 
दैमवन्द्र ने भी एक ही भाषा के प्राचीन रूप को आष प्राकृत ओर अर्वायोन रूप को महाराष्ट्री मानते 
हुए आष प्राकृत को महाराष्ट्री का सूल स्व्रीकार किया है। 
नाटकीय अधेमागधी में मागधो भाषा फे लक्षण अधिकांश में पाये जाते हें इससे “'मागधी से 
ही अधंमागधी भाषा की उत्पत्ति हुई है और जेन सूत्रों को भाषा में मागधी के 
लक्षण अधिक न मिलने से वह अर्धंमागधी कहलाने योग्य नहीं! यह जो श्रान्त 
संस्कार कई लोगों के मन में जमा हुआ है, उसका सूल है अधेमागधी शब्द को 
मागधो भाषा के अर्धाश में प्रहण करना, अर्थात्‌ “अर्थ मागध्या:” यह व्युत्पक्ति कर जिसका अर्धाश मागघो 
भाषा धह अधेमागधी' ऐसा करना । वस्तुत: अधेमागधी शब्द की न धह व्युत्पत्ति ही सत्य है ओर न 
बह अर्थ हो। अधेमागधो शब्द की वास्तविक व्युत्पक्ति है 'अधेमगधस्येयम' ओर इसके अनुसार इसका 
अथ है 'मगध देश के अर्धाश की जो भाषा वह अधेमागधी! यहो बात खिसत की सातवीं शताब्दी के ग्रन्थकार 
शलीजिनदासगणि महत्तर ने निशीथयूणि-नामक प्रन्थ में “पोराणमद्धमागहभासानिययं हवइ सुत्त” इस उल्लेख 


अधमांगधी शब्द की 
संगत व्युत्पत्ति । 





ना ललजा++ फ्िाडीज-+ल जन--_ल न नी का अञौी आओ ४ “४४४४४ 5८ ही +-+> 





क सेचिप्तसार, एष्ठ ३८ । + देखो भास-रचित कद्टे जाते चारदतत और स्वप्नधासवदत्त में क्रमश: चेट तथा चेटो 
की भाषा और शूद्रक के मृच्छूकटिक में चेट और श्रेष्ठी चन्दनदास की भाषा । 

न ६ पाप्र8 8९ट८शआ5 (0 कार एशए टोी९87, पौधा € शिद्वात्ता 0 (४४703 48 पट 
4२8 ॥ 0 ब्ालंसा (709) 07 ० एल डैगवेद्या:ड2297), - ० द्ठादआाएवव 
धात इेद्वपाछछटशां,! ([एघ०१प८ए०णा (0 बांदा बास्शाक्या। ए (एआधातछ, 
एब४८ <+ ), ह ह जप 


[ २७. ] 


के 'अधेप्रागध' शब्द की उ्यारुया के प्रसडु में इन सरुपष्ट शब्दों में कही है:--/मगहदविसयभासानियदध' 
' अदमागईं” अर्थात्‌ सगघ देश के अधे प्रदेश की भाषा में निबद होने के कारण प्रादीन सूत्र “अधेभागध 
कहा जाता है। | 
परन्तु, अधेमागश्चो का सूछ उत्पत्ति-स्थान पश्चिम मगध अथत्रा मगध और शुरसेन का मध्यवर्ती | 
8 प्रदेश ( अयोध्या ) होने पर भो जेन अधैमागधी में मागथी और शौरसेनी भाषा 
कर हलक को के विशेष लक्षण देखने में नहीं आते। महाराष्ट्री के साथ ही इसका अधिक 
जा सादृश्य नजर आता है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस साहश्य का कारण क्या है? 
उसका 'महाराष्टी” के. भियसेन ने अपने प्राकत-भाषाओं के भोगोलिक विवरण में यह स्थिर किया है कि. 
है मम्द जैन अर्धमागधी मध्यदेश ( शूरसेन ) ओर मगध के मध्यवर्तों देश ( अयोध्या ) की 
तायथ साहश्य का अषा थी पव॑ श्राधुनिक पूर्वीय दिनदी उससे उत्पन्न हुई है। किन्तु हम देखते हैं 
की कि अधेमागश्नी के लक्षणों के साथ मागधी, शोरसेनी और आधुनिक पूर्षीय हिन्दी 
का फोई विशेष संबन्ध महीं है, पर्सु महाराष्ट्रो प्राक्त और आधुनिक मराठी भाषा के साथ उलफा - 
साद्ृश्य अधिक है। इसका कारण क्या ? किसोने अभोतक यह ठीक ठीक नहीं बताया है। यह संभय है, 
जैसा हम पाटलिपुत्र के संमेलन के प्रसंग में ऊपर कह आये हैं, बन्द्रगुप्त के राजत्वकाल में ( खिस्त-पूर्व 
३१० ) बारह वर्षों के अकाल के समय जेन मुनि-संघ पाटलीपुत्र से दक्षिण की ओर गया था। उस 
समय वहाँ के प्राकृत के प्रभाव से अंग-पग्रन्थों की भाषा का कुछ कुछ परिवर्तन हुआ था। यही महाराष्ट्री 
प्राकृत का आर्ष प्राकृत के ख्ाश्व सादृश्य का कारण हो सकता है। 
खर आर. जि. भाण्डारकर जेन अधरप्रागधी का उत्पत्ति-समय खिस्तीय द्वितीय शताब्दी मानते हैं। 
उनके मत में कोई भी साहित्यिक प्राकृत भाषा खिस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी 
से पहले की नहीं है | सायद इसी मत का अनुसरण कर डो. खुनीतिकुमार यटर्जो ने 
अपनी 0+%9॥7 धार. >एरलएुआलाई। रण फिसाइ००० पत्ता प०छू० नामक पुस्तक मं 
( [70700 0९६0०, ०६४४० 8 ) समस्त नाटकीय प्राकृत-भाषाओं का ओर जन अधधागधी का उत्पस्ि- 
काल खिस्तीय तृतीय शताब्दी स्थिर किया है। परन्तु त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित भास-रखित कहे जाते नाटकों 
का निर्माण-समय अन्ततः खिस्‍्त की दूसरी शताब्दी के बाद का न होने से ओर अश्वधोष-कृत बोद्ध-धमे- 
विषयक नाटकों के जो कतिपय अंश डो. व्युडसे ने प्रकाशित किये हैं उनका समय खिस्त की प्रथम 
शताव्दी निश्चित होने से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी नाटकीय प्राकृत भाषायें प्रचलित थीं। 
ओर, डो. ल्युडर्स ने यह स्वीकार किया है कि अभ्वधोष के नाटकों में जैन अधंमागधो भाषा के निद्शन हैं। 
इससे जेन अधमागधी की प्राचीनता का यह भी एक विश्वस्त प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, डो. जेकोबी जैन 
सूत्रों का भाषा ओर मथुरा कं शिलालेखों ( खिस्तीय सन्‌ ८३ से १५७६ ) की भापा से यह अनुमान करते हैं. 
कि जैन अंग-प्रन्थों की अधमागधो का काल खिस्त-पूर्व चतुर्थ शताब्दी का शेष भाग अथवा ख्िस्त-पूर्व 
तृतीय शताब्दी का प्रथम भाग है। हम डो. जेकोबी फे इस अनुमान को ठीक समभते हैं जो पाटलिपुत्र के 
डस संमेलन से संगति रखता है! जिसका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं । 
संस्कृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधान प्रधान भेद हैं, उनकी संक्षिप्त सूची भद्दाराष्द्री के 
प्रकरण में दी जायगी। यहाँ। पर महाराष्ट्री से अर्धेभागधो की जो मुख्य मुख्य 
जत्षणा । िद्योषताएँ हैं उनकी संक्षिप्त सूची दी जाती है। उससे अर्धभागधो के लक्षणों के 
स्लाथ माहाराष्ट्री के लक्षणों को.तुलना करने पर यद्द अच्छो तरह शात दो सकता है कि महाराष्ट्री की 
अप्रेक्षा अधेमागधी की बेदिक और लोकिक संल्कृत से अधिक निकदता है ज्ो अर्धभागधों की प्रायीनता 
का एक श्रेष्ठ प्रमाण कद्दा जा सकता है.। | ह 


उत्पक्ति-सभय । 
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बर्ण-भेद | 

दो स्वरों के मध्यवर्तों असंयुक्‍्त क के स्थान में प्रायः सर्वत्र ग और अनेक स्थलों मैं त और य होता 

है; जैसे-- 

ग--प्रकल्प--पगप्प; आकर--आगर; झाकाश>-आगास; प्रकार >-पगार; भ्रावक+-सावग; विवर्जक--विबज्जगं; 
निषेत्रक ++ खिसेवग; ल्लोक >८क्लोग; आाऊकति --आगह । 

त--आराधक-:झ्ाराहत ( ठाणंगसूल--पत्र ३१७), सामायिक >-सामातित (ठा० ३०२ ), विशुद्धिक विशुद्धित 
(ठा« ३२२), अधिक-- अहित (ठा० ३६३ ), शाकुनिक-साउणित ( ठा० ३६३ ). नैषधिक «+ 
गोेतज्जित ( ठ० ३६७ ), वीरासनिक>>वीरासशित ( ठा० ३६७ ), वर्धकि>वड्ढति (ठा० ३६८ ), 
मैरयिक >नेरतित ( ठा० ३६६ ), सीमंतक >सीमंतत ( ठा० ४४८ ), नरकात्‌--नरतातो ( ठा० ४४८ ), 
माडम्बिक -- मार्डंबित ( ठा० ४५६ ), कौटुम्बिक - कोडंदित ( ठा० ४५६ ), सचन्षुष्केण --सचक्खुतेयां 
( विपाकश्रुत--पल ४), कूणिक>-कूरित (विपा० ५ टि ), अन्तिकात्‌-"अझंतितातो (बिपा० ७ ), 
राहसिकेन -- रहस्सितेणां ( विपा० ४; श्८ ) इत्यादि | 

य--कायिक -८काइय, क्षाक >:क्षोय बगैरः | 

दो स्परों के बीच का असंयुक्त ग प्रायः कायम रहता है| कहीं कहीं इसका त और य होता है। 

जैसे--झगम-आगम, झागमन-आगमण, आनुगामिक-आशुगामिय, आगमिष्यत्‌-अआगमिस्स, जागर- 

जागर, पंगारिन -5 झगारि, भगवन -- भगवं; अझतिग-अतित ( ठा० ३६७ ); सागर - सायर । 


दो रतरों के बीच के असंयुक्त च ओर ज के स्थान में त और य उभय हो होता है। च के उदाहरण, 


जैसे--नाराच-णारात ( ठा० ३५७ ), बचस <न्बति ( ठा० ३६८; ४५० ), प्रवचन--पावतण ( ठा० ४५१ ), 
कदाचित-कयाती ( विपा० १७; ३० ), वाचना - बायणा, उपचार + उबयार; क्षोच८-क्षोय, आचाये-- 
आयरिय | ज के कुछ निदर्शन ये हैं--भोजिन-भोति ( सूचझ० २, ६, १० ), वज्-वतिर (ठा० ३५७), 
पूजा>पूता ( ठा० ३४५८ ), राजेश्वर-रातीसर ( ठा० ४) ५ ), आत्मज:-न्न्नत्तते (विपा० ४टि ), प्रजात+- 
पयाय, कामध्वजा-कामज्कमया, झात्मज-अत्तय । ह 
दो रुथरों का मध्यवतों त प्रायः कायम रहता है, कहीं कहीं इसका य होता है; यथा--वन्दते - 
बैदति, नमस्यति--नमंसति, पर्यपास्ते-पज्जुबासति ( सूझ २, ७; विपा--पल ६ ), जितेन्द्रिय-- जितिंदिय ( सूझ 
२, ६, ५ ), सतत-सतत ( सूझ १, १, ४, १२), भवतिचनभवति (ठा०--पत्र ३१७) अंतरित-ःपअंतरित 
(6० ३४६ ), जैवतर--थेबत ( ठा० ३६३ ), जाति जाति, आक्ृति-अआमिति, विह्रति-विहरति ( विपा--- 
४ ), पुरतः-पुरतो, करोति> करेति ( विपा० है), ततः-तते (विपा० है; ७; ८), संदिसतु-संदिसतु, 
संक्षपति--संक्षवति ( विपा० ७; ८ ), प्रभ्मति--पम्िति ( विपा० १५; १६ ), करतनल्न-करयक्ष । 
सुबरों के बीच में स्थित द का द ओर त ही अधिकांश में देखा जाता है, कहीं कहीं य भी होता है, जैसे-- 
दु--प्रदिश:>पदिसो (आता ), भेद>मेद, अनादिक - अणादिय ( सूझ २, ७ ), वदत्‌-वदमाण, नदति-- 
शदति, जनपद-जणवद, वेदिष्यति - वेदिह्िती (ठा०---पत्र क्रशः ३२१,३६३,४५८,४५८) इत्यादि । 
त--यदान-जता, पाद-पात, निषाद-निसात, नदी>नती, सृषावाद८"-मुसावात, वादिक -बातित, अन्यदा<- 
अज्नता, फदाचित्‌-कताती ( ट०--पत्र क्रशः ३१७, ३४६, रेह३, ३६७, ४४०, ४४१, ४५६, 
४५६ ); यदि--जति, चिरादिक-चिरातीत ( बिपा० पत्र ४ ) इत्यादि । 
य-- प्रतिच्छादन-पडिच्छा थयया, चतुष्पद--चउप्पय बगैर: । 
दो स्थरों के मध्य में स्थित प के स्थान में प्रायः सर्वत्र व हो होता है; यथा--पापक--पावग, संक्षपति>- 
संक्वति, सोपचार-सोवयार, अतिपात-झतिवात, उपनीत-उवणीय, अध्युपपन्न-अ्रज्कोबवण्या, उपगूढ़«- 
उबगूढ़, आाषिपत्य + झादेवज, तपक-तबय, ज्यपरोपित-बवरोबित इस्यादि । 
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स्‍्वरों के मध्यवर्तो य प्राय: कायम रहता है, अनेक स्थानों में इसका त देखा जाता है; जंसे--- 
य---वायव 5 वायव, प्रिय-परिय, निरय ++ निरय, इंद्रिय--इंदिय, गायति>गायह प्रभ्धति। 
त--ल्वात्‌ - सिता, सामायिक--सामातित, कायिक-कातित, पाक्षयिध्यन्ति-पाल्ततिस्संति, पर्याय-परितात, 
नायक-णातग, गायति-गातति, रुथायिन्‌ >-ठाति, शायिन्‌ “5साति, नेरयिक -+नेरतित ( ठा० पत्र क्रमशः 
३१७, ३२२, २२२, ३५७, ३४८, ३६३, ३६४, ३६७, ३६७, ३६६ ), इन्द्रिय--इंदित (ठा० ३२२, 
३५५ ) श्त्यादि । | 
दो स्व॒रों के बोच के व के स्थान में व, त और य होता है; यथा-- 
च--वायव >> वायव, गोरव >-गारव, भवति >ः भवति, अनुविचिन्त्य--अशझुवीति (सूझ १, १, ३, १३) 
इत्थादि । | 
ल--परिवार -- परितान्न, कवि >-कति ( ठा० पत्र क्रश: ३५८, ३६३ ) इत्यादि । 
य-- परिवर्तन --परियद्धण, परिवतेना -परियद्वणा ( ठा० ३४६ ) घगैर: । 
मद्दाराष्ट्री में स्घर-मध्य-चर्तों असंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व इन व्यह्जनों का प्रायः सर्वत्र 
लोप होता है और प्राकृतप्रकाश आदि प्राकृत-व्याकरणों के अनुघार इन लुप्त व्यप्जनों के स्थान 
में अन्य कोई दर्ण नहीं होता | सेत॒ब्न्ध, गाथासप्तशती ओर कर्पूरमण्जरी आदि नाटकों की महाराष्द्री 
भाषा में भी यह लक्षण ठीक ठोक देखने में आता है । आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृम-व्याकरण के अनु- 
सार उक्त लुप्त व्यध्जनों के दोनों तफे अबर्ण (अया पा) होने पर लुप्त व्यह्जन के स्थान में 
व्यू! होता है। 'गडडबहो' में यह 'य” अधिक मात्रा में ( उक्त व्यष्जनों के पूर्व में अपर्ण-मिन्न 
स्वर रहने पर भी ) पाया जाता है। परन्तु हुन अधेमागधी में, जेसा हम ऊपर देख चुके हैं, 
प्रायः वक्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य अन्य व्यप्जन होते हैं ओर कहीं कहीं तो यही 
व्यञह्जन कायम रहता है| हू,, कहीं कहीं उक्त व्यज्जनों के स्थान में भन्‍्य व्यक्जन होने या 
वही व्यज्जन रहने के बदले महाराष्ट्री की तरह लोप भी देखना जाता है, किन्तु यह लोप वहीं 
पर ही देखने में आता है जह। उक्त व्यघ्जनों के बाद अ या आ से भिन्न फोई स्थर होता है; 
जैसे--ल्लोकः -:लोओ, रोचित-:रोइत, भोजिनु>भोई, आतुर>अआउर, आदेशि>-आएसि, कायिक ८८ 
काइय, आवेश >- आ्राएस बगैर: । 
शब्द की आदि में, मध्य में ओर संयोग में सवेत्र ण॒ की तरह न भी होता है, जेसे--नदी « नई, 
शातपुल-८नायपुत्त, आरनाल >-आरनाल, भ्रनन्न >-:अनल, अनिल्ल -- अनिल, प्रशा>पन्‍्ना, प्रन्योन्य 
अन्नमन्न, विज्ञ> विन्नु, स्वेश-सब्बन्नु इत्यादि । 
एव के पूर्व के अम्‌ के स्थान में झाम्‌ होता है, यथा--यामेव --जामेव, तामेव --तामेव, ज्षिप्रमेब-खिप्पामेव, 
एवमेव -- एवामेब, पूर्बमेब-पुन्चामेव इत्यादि | 
दीघे स्थर के याद के इति वा के स्थान में ति वा ओर इवा होता है, जेसे--इन्द्रमह इति बा-इंदमहदे 
ति वा, इंदमद्दे इ वा इत्यादि । 
यथा और यात्रत्‌ शब्द के य का छोप ओर ज दोनों ही देले जाते हैं, जेसे--यथारूयात--झहक्‍्खाय, 
यथाजात 5 अद्दाजात, यथानामक -- जहाणयामए, यावत्कथा >5 झ्रावकहा, यावजीब -5 जावजीव | 


वर्णांगम | 


गय में भो अनेक स्थलों में समास के उत्तर शब्द के पहले म्‌ आगम द्ोता है, यथा--निरयंगामी, . 
उड्ढंगारव, दीहंगारव, रहस्संगारव, गोणामाइ, सामाश्यमाइयाईं, झजहणणामशुकक्‍्कोस, अदृक्‍्खमसुहा आदि॥ . 
महाराष्ट्री में पद में पादपू्ि के लिए हो कहीं कहीं म्‌ आागम दैखा जाता है, गध में महीं। 


हे 


२। 


[ हे० हु 
शब्द-सेद | ह 
अधेप्रागधी में ऐले प्रचुर शब्द हैं जिमका प्रयोग महाराष्ट्री में प्रायः उपलब्ध नहीं होता; यथा-- ' 


अज्कत्थिय, अज्कोषबयण, अगशुवीति, आधवणा, झाघवेत्तन, झाणापाणु , आवीकम्म, कगहुइ, केमहाल्षय, 
बुरूढ़, प्यत्थिमिह्ठ, पाउकुण्वं, पुरत्थिमिल्ल्ल, पोरेबत्, महतिमहाक्षिया, वक्‍क, विउस इत्यादि | 


ऐसे शब्दों को संख्या भी बहुत बड़ी है जिनके रूप अधेमागधी ओर महाराष्ट्री में मिन्ष मिन्न प्रकार 

के होते हैं। उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 
अधमागधी महाराष्द्री अधेधागधो महाराष्ट्री 
अभियागम अब्भाशञ्रम नितिय णिच्च 
झाउंटण आउंचया | निएय णिश्रशझ 
भझाहरण उच्चाहरण । पडुप्पन्न पच्चुप्पपणा 
उष्पि उबरिं, अवरिं | पच्छेकम्म पच्छाकम्म 
किया किरिआा | प्राय (पाल) फ््त 
कीस, केश केरिस | पुढ। (थक ) पुहं, पिहं 
केवच्चिर किह्लच्चिर | पुरेकम्म पुराकम्म 
गेहि गिद्धि | पुन्विं पुष्घ॑ 
चियत्त चह्ष्म | माय (मात्र ) मत्त, मेत्त 
छ्व््ज छ्क्क । माहण बम्हण 
जाया । | मिल्लक्खु, मेच्छ मिश्षिच्छ 
शिगण, खिगिण (नग्न ) णग्ग [| बग्ग बाधा 
गिगिशिण (नाग्न्य) यरगत्तण बाहणा ( उपानहू ) उवाणभा 
तच्च (तृतीय ) तद्अ सहेज्ज सहाञ 
तच्च (तथ्य) तन्छ | सोआया, सुसाण मसाणख 
तेगिच्छा चिद॒च्छा सुमिण सिमिण 
दुवाह्संग बारसंग सुहम, सुहुम सयह 
दोच्च दुश्ञ | सोहि सुद्धि 


ओर, दुवाल्लस, बारस, तेरस, अउणावीसइ, बत्तोस, पणुतोस, इगयाल्ष, तेयाक्लोस, पगायात्न, अढयाल्ल, एगट्‌ठि, 


बावट्ठि, तेबट्ठि, छावटूठि, अढतटूठि, अउणात्तरि, बावत्तरि, पणयात्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासी, छलसीह, बाणउइ प्रभ्षति 
संकया-शबदों के रूप अध्रमागरी में मिलते 6, महाराष्ट्री में वैसे नहीं। 


१। 


२॥। 
३। 


।.। 


५ । 


नाम-विभक्ति । 
अधेमागणी में पुंलिग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एकबचन में प्रायः सर्थेत्र ० और क्वखित्‌ ओ 
द्ोता है, किन्तु महाराष्ट्री में मो ही होता है । 
सप्तपरों का पकवयन स्तिं होता है जब महाराष्ट्री में म्मि । 
चतुर्थों के एकत्रखन में झ्ाए या आते होता है, जैले--देवाए, सवणायाए, गमणाए, अट्ठाए, भ्रह्दिताते, 
असुभाते, अखमाते ( ठा० पल ३५८ ) इत्यादि, महाराष्ट्री में यह नहीं है। 
अनेक शब्दों के तृतीया के एकवचन में सा होता है, यथा--मणासा, वयछा, कायसा, जोगसा, बल्षसा, 
चक्‍लुसा; महाराष्ट्रो में इनके स्थान में क्र पश: मणेण, वएण, काएण, जोगेण, बलेण, चक्‍खुणा | 
कम्म ओर धम्म शब्इ के सूतीया के पक्य बन में पालि की तरह कम्मुणा और धम्पुखा होता है, 
जब कि मद्ाराष्ट्री में कम्मेण ओर घम्मेण । | 


जे) 
६। अधेमागधी में तत्‌ शब्द के पश्मप्रीं के बहुष्थन में तेब्मो रूप भो देखा जाता है। 


' ७। युप्मत शब्द का षष्ठो क्रा एकप्यन ख़लंस्कत की तरह तव ओर अस्मत्‌ का षच्ठी का बहुबसन 
भस्माक अर्धमागधा में पाया जाता है जो मदाराष्ट्रो में नहीं है। 


आश्यात-विभक्ति | 
१। अधेमागधी में भूतकाल के बहुषुतन में इंसु प्रत्यय है, जेसि--पुच्छिस, गच्छिंस, झराभासिंसु इत्यादि | 
महाराष्ट्री में यह प्रयोग लुप्त हो गया है। 
घातु-रूप | 
१। अधेप्तागधी में झाइक्‍्सखइ, कुत्बइ, भुर्वि, होक्खती, बूया, झब्बवी, होत्था, हुत्था, पहारेत्था, झाध॑, दुरूहइ, 
विर्गिचए, तिवायए,, अकरासो, तिउझई, तिउट्टिज्जा, पडिसंघवाति, सारयती, पेज्छिइ, समुच्छिद्विति, झाहंसु प्रभृति 
प्रभूत प्रयोगों में धातु को प्रकृति, प्रत्यय अथवा ये दोनों जिस अकार में पाये जाते हैं, महाराष्ट्री में 
वे भिन्न भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं | 
घातु-प्रत्यय । 
१। अभेमागधो में त्वा प्रत्थय के रूप भनेक तग्ह के होते हैं :--- 


( के ) टढ; जेले--कटूछ, साइट्ड, अवहट्द्ध इत्यादि | 
(ख्र) इसा, एत्ता, इतताणं ओर एत्तायां; यथा--चश्त्ता, विउष्टिता, पासित्ता, करेत्ता, पासित्तारई 
करेत्ताणं इत्यावि । 
( ग) हत्तु; यथा--दुरूहित्ष, जाणित्तु, बचिणु प्रभ्नति । 
(थघ ) बा; जेले--किचा, णत्ना, साथा, भाज्ा, चेचवा घगेर: । 
( हु) इया; यथा --परिजाशिया, दुरूहिया आदि | 
(थे) इनके अतिरिक्त विउककम्म, निसम्म, समिच्,, संखाए, भरुवीति, छड्‌, लड़ ण, दिस्सा इत्यादि 
प्रयोगों में 'त्या! के रूप भिन्न भिन्न तरह के पाये जाते हैं। 
२। तुम्‌ प्रत्यय के स्थान में इत्तए या इत्ते प्राय: देखने में आता है, जैसे--करित्तए, गच्छित्तए, संभुंजित्तए, 
उवसामित्तते, (बिपा० १३), विदरित्तए आदि | 
ऋकारान्त धातु के त प्रत्यय के स्थान में ड होता है, जेले--कड, मड, झमिह्‌ड, वावड, संजुड़, वियड, 
वित्थड प्रभ्भति । 


डे 


तद्धित | 

१। तर प्रत्यय का तराय रूप होता है, यथा--अगिइहतराए, अप्पतराए, बहुतराए्य, कंततराए इत्यादि । 

२। झाउता, आउसंतो, गोमी, बुसिमं, भगत्रतो, पुरत्थिम, पद्चत्थिम, झोयंती, दोलिणो, पोरेब्च आदि प्रयोगों 
में मतुर, ओर अन्य तद्धित प्रत्ययों के जेसे रूप जेब अधेमागधी में देखे जाते हैं, मद्दाराष्ट्री में 
थे भिन्न तरह के होते हैं । 
महाराष्ट्रो से जैन अधेप्रागधों में इनके अतिरिक्त और भी अनेक सूक्ष्म भेद हैं जिमका उदलेख 


पघिस्तार-भय से यहें। नहीं किया गया है। 


[ ४२ .. 
(५) जेन महाराष्ट्री | 


जेन सूषर-प्रन्थों के लिया ध्वेतास्वर जेनों के रखे हुए अन्य प्रन्थों को प्रात भाषा को “जन मद्दाराष्ट्री' 
नाम दिया गया है। इस भाषा में तोर्थ कर और प्राचान मुनिओं के चरित्र, कथायें, 
द्शेन, तक, ज्योतिष, भूगोल, स्तुति आदि विषयों का विशाल साहित्य विद्य- 
मान है। 
प्राकृत के प्राखोन वेधाकरणों ने 'जेन महाराष्ट्री! यह नाम दे कर किसो मिन्‍न भाषा का उल्लेख 
नहीं किया है। रिन्तु आधुनिक पाश्वात्य विद्वानों ने, व्याकरण, काव्य और नाटक-प्रन्थों में महाराष्ट्री 
का जो रूप देखा ज्ञाता है उससे श्वेताम्बर जैनों के श्रन्थों की भाषा में कुछ कुछ पार्थक्य देख कर, इसको 
'जेप मह्ाराष्ट्री! नाम्र दिया है।इस भाषा में प्राकृत-व्याकरणों में बताये हुए महाराष्ट्रो भाषा के लक्षण 
विशोष रूप से मौजुद होने पर भो जैन अधमागधी का बहूत-कुछ प्रभाव देखा जाता है| 
जैन महाराष्ट्रो के कतियय ग्रन्थ प्राचोन हैं। यह द्विताय स्तर के प्रथम युग के प्राकृतों में स्थान पा 
सकतो है। पयन्ना-प्रन्थ, नियुंक्तिया, पठमचरिआ, उपदेशप्ताला प्रभ्ृति अन्थ प्रथम 
युग को जेन महाराष्ट्री के उदाहरण हैं। बृहत्कव्प-भाष्य, व्यवहारसूत्र-भाष्य, 
विशेषावश्यक्र-माध्य, निश,थचू णि, धर्संप्रहणो, समराइड वकहा-प्रभ ते ग्रन्थ मध्य-युग और शेष-युग में रचित 
होने पर भा इनका भाषा प्रथप्त युग को जन महाराष्ट्रो के समान है। दशम शताब्रों के बाद रचे गये प्रवचन- 
खारोद्धार, उवदेशपरदटोका, सुपालराहवरिभ, उयदेशपहस्य, साषारहस्प प्रभ्नति ग्रन्थों की भाषा भी प्राय: प्रथम 
युग को ऊन मदाराष्ट्रो के हा अनुरूप है। इसले यहँ। पर यह कहना होगा #ि जेन महाराष्ट्री के ये ग्रन्थ 
आधुनिक काल में रखित होने पर भी उसका भाषा, संस्कृत को तरह, अतिप्राचोन काल में हो उत्पन्न हुई थी 
ओर यह भी अलुमान किया जा सकता है कि जेन महाराष्ट्री क्रशः परिवर्तित हो कर मध्य-युग की 
व्यअ्जन-लोप-बहुल महाराष्ट्रो में रूपान्तरित हुई है। 
अधेप्रागधो के जो लक्षण पहले बताय्रे गये हैं उनमें से अनेक इस भाषा में भी पाये जाते हैं। 
छत्तण। ऐसे लक्षणों में कुछ ये हैं :-- 
१। क के स्थान में अनेक स्थलों में ग। 
२। लुप्त व्यज्जनों के स्थान में य्‌। 
३। शब्द को आदि ओर मध्य में भो णा की तरह न । 
४। यथा ओर यावत के स्थान में क्रमशः जहा और जाव को तरह अझद्दा और झाव भी । 
५। सप्राल में उत्तर पद क॑ पूर्व मं म्‌' का आगम | 
६। पाय, माय, तेगेच्छा, पडुप्पणण, साहि, सुहुम, सुमिण आदि शब्दों का भो, पत्त, मेत्त, चेइच्छय आदि की 
तरह प्रयोग । 
७।| तूतोया के एकवचन में कहीं कहों सा प्रत्यय । 
<। प्ाइक्खइ, कुब्ब३ प्रभृति घातु-रूप | 
६। सोचा, जिच्चा, वंदित्त आदि त्वा प्रत्यय के रूप। 
१०। कड़, वावड, संघुड, प्रभूति त-प्रत्ययान्त रूप। 


नाम-निर्देश और 
साहित्य । 


समय । 


(३३ ] 
( ६ ) अशोक-लिपि | 


सल्नाट्‌ # अशोक ने भारतवर्ष के भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में अपने धर्म के उपदेशों को शिलाओं में 
खुदबाये थे। ये सब शिलालेख डस सप्रय में प्रचकित भिन्‍न भिन्‍न प्रादेशिक भाषाओं में रखित हैं। 
भाषा-सास्य को द्वष्टि से ये सब शिलालेख प्रधानत: इन तीन भागों में त्रिभक्त किये जा सकते हैं :--- 

(१) पंजाब के शिलालेख | इनका भाषा संस्कृत के अनुरूप है। इनमें र का छोप नहीं देखा जाता | 

(२) पूर्व भारत के शिलालेख | इनकी भाषा का मागधा के साथ साद्ृश्य देखने में आता है। 


इनमें र के स्थान में सर्वत्र ल है । 
(३) पश्चिम भारत के शिलालेख | ये उज्जयिनी को उस भाषा में है जिसका पालि के साथ 
अधिक साम्य है। 


इन तोनों प्रकार के शिलालेखों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं जिन पर से इनका भेद अच्छी 
तरह सम में आ सकता है | 


संस्कृत | कपदेगिरि ( पंजाब )। धोलि ( उडिसा )। . गिरनार ( गूजरात ) | 
देवानांप्रियस्य देवानंप्रियस देवानंपियस देवानंपियस 

राशः रणो - ल्लतिने रानो, रनो 

वृत्षा न लुग्बनि बच्छा 

शुभ्रषा सुभ्रुषा सुसूता सुसुसा 

नास्ति नस्ति, नास्ति नाथि, नथि, नथा नास्ति 


इन शिलालेखों का समय्र खिस्त-पूर्व २५० वर्ष का है | 
इन शिलालेखों को भाषा की उत्पत्ति भगवान महावोर की एवं संभवत: बुद्धेव की उपदेश-भाषा 
से द्वी हुई है १ । 


( ७) सोरसेनी । 


संस्कृत-नाटकों में प्राकृत गद्यांश सामान्य रूप से सोरसेनों भाषा में लिखा गया है। अभ्वयघोष 
के नाटकों में एक तरह को सोरसेनो के उदाहरण पाये जाते हैं जो पालि ओर 
अशोकल्टिपि को भाषा के अनुरूए ओर पिछले काल के नाटकों में प्रयुक्त सौरसेनो 
को अपेक्षा प्राचोन है। भाव के, कालिदाल के ओर इनके बाई के अधिक नाटकों में सौरसेनों के निदर्शन 
देखे जाते हैं । 

वरदचि, हेम वन्‍्द्र, ऋपद ध्व/, लक्ष्योधर और मारकण्डेय आदि के प्राकृत-व्याकरणों में सौरसेनी 
भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये जाने हैं । 

दण्ड), रुद्रट और वाग्मट भादि सस्क्रत के आउंकारिकों ने भो इस भाषा का उल्लेख किया है। 


निदर्शन । 





# दाल्म ही में डो. लिभुवनदास लट्रचंद ने अपने एक गुजराती लेख में झनेक प्रमाण झौर युक्तिओं से यह 
सिद्ध किया है कि अशोक के शिलालेखों के ना+ से प्रसिद्ध शिन्नालेख सम्राट अशोक के नहीं, परन्तु जैन 
सम्राट संप्रति के खुदवाये हुए हैं। 

नू' 56९ 07. 5. 8. छलएए'$ $इद्धाशंत7र /8॥8, 7926 87. 


[ बं४ )] 


भरत के नाटयशास्त्र में सौरसेनी साया का उल्लेख है, उन्होंने नाटक में नायिका ओर सखीओं के 
विनियोग /।. लिप इस भाषा का प्रयोग बताया है # ! 
,..... भरत ने विद्षक की भाषा प्राज्या कही है", 2३ :मा्केण्डेय के व्याकरण पं प्राध्या भाषा डे 
दौरसेनी जो रूक्षण दिये गये हैं उनसे ओर नाटकों में प्रयुक्त बिदुषक की भावा पर से . 
प्राध्या भाषा सौरसेनी के ,ह प्ार्हूम होता है कि सौरसेनी से इस भाषा (प्राज्या) फा कुछ विशेष भेष्‌ 
अन्तर्गत। . नहीं है। इससे हमने मी प्रस्तुत कोष में उसका अलग उल्लेख म करके सोरसेनी 
में हीं अन्तमांव किया है। 
दिगम्वर जैनों के प्रवचनसार, द्वव्यसंग्रह प्रभृति भ्रन्थ भी एक तरह की सोरसेनी भाषा में ही 
रखित हैं। यह भाषा श्वेताम्बरों की अधमागधी और प्राकृत-ध्याकरणों में निर्दिष्ट 
जैन सौरसेनी।. सौरसेनी के मिश्रण से बनी हुई है। इस भाषा को "जैन सौरसेनी” नाम दिया 
बया है। जेन सौरसेनी मध्ययुग को जैन महाराष्ट्री की अपेक्षा जैन अर्धभागधी से अधिक निकटता 
रखती है ओर मध्ययुग की जेन महाराष्ट्री से प्राचीन है। 
सौरसेनी भाषा की उत्पत्ति £ स्रसेन देश अर्थात्‌ मथुरा प्रदेश से हुई है । 
घररुचि ने अपने व्याकरण में संस्कृत को हो सोरसेनी भाषा की श्रकृति अर्थात्‌ मूल फहा है +। 
किन्तु यह हम पहले ही प्रमाणित कर चुके हैं कि किसी प्राकृत भाषा की उत्पत्ति 
प्रकृति । संस्कृत से नहीं हुई है। छुतरां, सोरसेनी प्रात का मूल भो वैदिक या लौकिफ 
संस्कृत नहीं है। सोरखेगो ओर संस्कृत ये दोनों ही चैंदिक युग में प्रथलित सूरसेन अथवा मध्यदेश की 
कश्य प्राकत भाषा से ही उत्पक्ष हुई हैं। संस्कृत भाषा पाणिनि-प्रभृति के व्याकरण द्वारा नियन्त्रित होने के 
कारण परिवततन-हीन मस्ुत-भाषा में परिणत हुई। बैदिक काल की सोरसेनी ने प्राकृत-ध्याकरण द्वारा 
नियन्जित न होने के कारण क्रमशः परिवतित होते हुए पिछले समय की सौरसेनी भाषा का आकार 
घारण किया। पिछले समय की यद्द सोरसेनी भी बाद में प्राकृत-व्याकरणों के द्वारा जकड़े जाने के कारण 
संस्कृत की तरह परिवतंन-शून्य हो कर सतत-भाषा में परिणत हुई है । 
अभ्यधघोष के नाटकों में जिस सोरसेनी भाषा के उदाहरण मिलते हैं धह अशोकलिपि की सम- 
सामयिक कही जा सकती है | भास के नाटकों की सोरसेनी का ओर जैन सोरसेनी 
का समय संभवत: खिस्त की प्रथम या छितीय शताब्दी मात्दूम होता है। 
महाराष्ट्री भाषा के लाथ सोरसेनी भाषा का जिस जिस अंश में भेद है वद नीचे दिया जाता है। 
क्षकणा। . इसके लिया महाराष्ट्री भाषा के जो लक्षण उसके प्रकरण मेँ दिये जायंगे उनमें 
# 'म्नायिकानां सखीनां च सूरसेनाविरोधिनी” ( नाव्यशातत्र १७, ५१ )। 
+ “प्राज्या विदूषकादीनां” ( नाव्यशासत्र १७, ५१ )। 
$ पन्नवयायुत्र के “सोत्तियमइ्या (?मई य) चेदी वीयमर्य सिंघुसोबीरा। महुरा य सूरसेणा पावा भंगी य मासपुरिवट्टा” 
( पत्र ६१) इस पाठ पर “चेदिषु शुक्तिकावती, वीतभयं सिन्धुषु, सोबीरेषु मथुरा, सूरसेनेषु पापा, भर (!छि)ु 
मासपुरिवटटा” इस तरह व्याख्या करते हुए झाचाये मक्षयगिरि ने सूरसेन देश की राजधानी -पावा बतक्ला- 
कर आजकल्ल के बिहार प्रदेश को ही सूरसेन कहा है। नेमिचन्द्रसूरि ने अपने प्रवचनसारोद्धार-नामक 
फ्रत्थ में पन्रबणासत्र के उक्त पाठ को अविकक्ष रूप में उद्ह्ृत किया दे। इसकी टीका में भीतिड्धसेनसूरि ने आचार्य 
सक्षयद्िरि की उक्त व्याख्या को अतिव्यवद्वत! कह कर, उक्त मुक्त पाठ की व्याख्या इस तरह की दै+--शुक्ती- 
मती नगरी चेदयो देशः, वीतमयय॑ नगर सिन्धुसौबीरा जनपद:, मथुरा नगरी सरसेन्सरूयो देश:, पारा जयरी भज्नयो 
देश:, मासपुरी नगरी वर्तो देश:” (दे० छ्ल० संस्करण, पल ड४॑ंई )। . + आकृतप्रकाश १२, २। 


समय । 


[६४] 


महाराष्द्री के साथ सोरसेनी का कोई भेद नहीं है। इन भेडों पर से यह शात होता है' कि अनेक स्थलों में 
महाराष्ट्री की अपेक्षा सोरसेनी का खंस्कत के साथ पार्थकय कम ओर साहश्य अधिक है। 


१। 
२। 
३। 


१। 


१। 
२) 


१। 


वर्ण-भेद्‌ । 
स्वर-वर्णों के मध्यवर्तो असंयुक्त त और द के स्थान में द होता है, यथा--रजत--रझद, गदाज्-गदा । 
स्व॒रों के बीच असंयुक्त थ का ह ओर ध दोनों होते हैं, जैसे--नाथ--णाघ, याह | 
ये के स्थान में य्य ओर ज होता है, यथा--झआय-- अय्य, अज; सूय-सुय्य, सुज । 
नाम-घिभक्ति । 
पश्चमी के एकवचन में दो ओर दु ये दो ही प्रत्यय होते हैं ओर इनके योग में पूर्व के अकार का _ 
दीघ होता है, यथा--जिनात्‌ 55 जिणादो, जिणादु । ह 
ु आख्यात । 
ति ओर ते प्रत्ययों के स्थान मैं दि ओर दे होता है, जैसे--हसदि, हसदे, रमदि, रमदे । 
भविष्यत्काल के प्रत्यय के पूर्व में स्सि छूगता है, यथा--हसिस्सिदि, करिस्सिदि । 
सन्धि | 
अन्त्य मकार के बाद इ ओर ए होने पर ण का वेकल्पिक आगम होता है, यथा--युक्तम दृदम्‌-< 
जुत्त णिम॑, उत्तमिमं; एवम्‌ एतत्‌>ए्रं णेंदं, एवमेदं । 
कद्न्त | 
त्वा प्रत्यय के स्थान में इञ्चन, दूण और त्ता होते हैं, यथा--पठित्वा >-पढिआ, पढ़िदूणा, पढ़ित्ता | 





हा 


( ८) सागधी । 
मागधी प्राकृत के सर्व-प्राचीन निद्शन अशोक-साप्राज्य के उसर ओर पूर्व भागों के खालखी, 
मिरट, लोरिया (.777४8 ), सहसराम, बराबर ( ध78087 ), रामगढ, 


: निदशन। और जोगढ ( [पाए्र०त5 ) प्रभति स्थानों के अशोक-शिलालेखों में पाये जाते 


हैं। इसके बाद नाटकीय प्राकृतों में मागधी भाषा के उदाहरण देखे जाते हैं। नाटकीय मागधी के सर्व- 
प्राचीन नमूने अभ्वध्रोष के नाटकों के खण्डित अंशों में मिलते हैं। भास के नाटकों में, कालिदाल के 
नाटकों में ओर सच्छकटिक आदि नाटकों में मागधी भाषा के उदाहरण विद्यमान हैं । 


घररुचि के प्राकृतप्रकाश, चण्ड के प्राकृतलक्षण, हेमचन्द्र के सिद्धदेमचन्ध्र ( अष्टम अध्याय ), 


क्रमदीभ्वर के संक्षिप्तसार, लक्ष्मीधर की षड़भाषावन्द्रिका ओर माकण्डेय के प्राकृतसर्वस्व आदि प्राय: 
समस्त प्राकृत-व्याकरणों में मागधी भाषा के लक्षण ओर डदाहरण दिये गये हैं। 


का 


भरत के नाट्यशास््र में मागथी भाषा का उदलेख है ओर उन्होंने नाटक में राजा के अन्त:पुर में रहने 
अमिके, वाले, सुरंग खोदने वाले, कलवार, अभ्ववालक बगैर: पात्रों के लिए और विपसि 
|. में नायक के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा है #। परन्तु मार्कण्डेय 


“पाणघी तु नरेन्‍्द्रायामन्तःपुरनिवासिनाम” ( नाव्यशास्र १७, ५०)। 
“सुरक्षाशनकादीनां शुगडकाराश्वरक्षियाम्‌ | ब्यसने नायकानां स्यादात्मरक्षासु मागघी ॥” (नाव्यशासत्र १७,४५६ 


[ ४६ ै 


ने अपने प्राकृतसवेस्त्र में उद्धृत किये हुए कोहल के “राक्समिज्ुक्षपणाकचेटाद्ा मागर्धी प्राहुः” इस वचन 
से मालूम होता है कि भरत के कहे हुए उक्त पात्रों के अतिरिक्त मिझ्कु, क्षपषणक आदि अन्य लछोग भी 
इस भाषा का व्यवद्ार करते थे। रुद्रट, चाग्मट, हेमचन्द्र आदि आलंकारिकों ने भी अपने अपने अलंकार- 
अन्यों मं इस भाषा का उल्लेख किया है । 
मगध देश ही मागधी भाषा का उत्पत्ति-स्थात है। मगध देश की सीमा के बाहर भी अशोक के 
शिलालेखों में जो इसके निदशन पाये जाते हैं उसका कारण यह है कि मागधी 
भाषा उस समय राज-भाषा होनें के कारण मगध के बाहर भी इसका प्रचार 
हुआ था। संभवत: राज-सापा होने के कारण ही नाटकों में सर्वत्र ही राजा के अन्त:पुर के लोगों के लिए 
इस भाषा का व्यवहार करने का नियम हुआ था । प्राचीन भिश्षु ओर क्षपणक भी मगध के ही निवासी 
होने से, संभव है, नाटकों में इनकी भाषा भी मागधो ही निर्दिष्ठ की गई है । 
बररुचि ने अपने प्राकृत-व्याकरण में मागधी की प्रहति--मूल--होने का सम्मान सौरसेनी को 
दिया है # | इसीका अनुसरण कर मार्कण्डेय ने भी सोरसेनी से ही मागधी की 
50 सिद्धि कही है +। किन्तु मागधी ओर सोरसेनी आदि प्रादेशिक भाषाओं का 
भेद अशोक के शिलालेखों म॑ भी देखा जाता है । इससे यह सिद्ध है कि ये सब प्रादेशिक भेद प्राचीन 
और समसामयिक हैं,[एक प्रदेश की भाषा से दूसरे प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैले सोरसेनी मध्यदेश 
में प्रचलित वेदिक युग की कथ्य भाषा से उत्पन्न हुई है बसे मागधी ने भी उस कथ्य भाषा से जन्म-भ्रहण 
किया है जो वैदिककाल में मगध देश में प्रचलित था । 
अशोक-शिलालेखों की ओर अश्वघोष के नाटकों की मागधी भाषा प्रथम युग की मागधी भाषा के 
निदशन हैं। भास के ओर परवतीं काल के अन्य नाटकों की और प्राकृत- 
उसस।  व्याकरणों की मागधों मध्य-युग की मागधी भाषा के उदाहरण हैं । 
शाकारी, चाण्डाली ओर शाबरी ये तीन भाषाय मागधी के ही प्रकार-भेद--रूपान्तर---हैं । भरत ने 
शाकारी भाषा का व्यवहार शबर, शक आदि ओर उसी प्रकृति के अन्य लोगों के 
लिए कहा है $ किन्तु माकण्डेय ने राजा के साले की भाषा शाकारी बतलाई है +८। 
भरत पुककस आदि जातिओं की व्यवहार-भाषा को चाण्डाली ओर अंगारकार, 
च्याथ, कठहार ओर यन्त्र-जीची लोगों की भाषा को शाबरी कहने है + | इन तीनों भाषाओं के जो लक्षण 
ओर उदाहरण माकेण्डेय के प्राकृत-ध्याकरण में ओर नाटकों के उक्त पात्रों की भाषा में पाये जाते है उनमें 
ओर इतर प्राकृत-व्याकरणों की मागधी भाषा के लक्षण ओर उदाहरणों में तथा नाटकों के मागधी-भाषा- 
भाषी पात्रों की भाषा में इतना कम भेद्‌ ओर इतना अधिक साम्य है कि उक्त तीन भाषाओं को मागधी से 
अलग नहीं कही जा सकतीं | यही कारण है कि हमने प्रस्तुत कोप में इन भाषाओं का मागधी में हो 
समाधेश किया है| 


उत्पक्ति-स्थान | 


शाकारी आदि भाषाएँ 
मागधी के अन्तगेत हैं। 


# “प्रकृति; सौरसेनी” ( प्राकृतप्रकाश ११, २)। 
| “मागधी शौरसेनीतः” ( प्राकृतसवेस्व, प्रष्ठ १०१ )। 
४ "शबराणां शकादीनां तत्स्वभावश्र यो गणाः | शकारभाषा योक्तज्या” ( नाव्यशास्र १७, ५३ )। 
» “शकारस्थेयं शाकारी, शकारश्र ः 
'राशोप्नुदाश्नाता श्याह्नस्त्वेश्वयेसंपन्नः । 
मदमूर्खताभिमानी शकार इति दुष्कुल्लीनः स्यात॒? इत्युक्तेः” ( प्राकृतसवेस्व, पृष्ठ १०४ )। 
+ ““चायडाक्षी शक । अंगारकरूयाधानां काष्ठयन्लोपजीविनाम्‌। योज्या शबरभाषा तु” ( नास्यशास्र 
१७, भ३-४ | 


[ ३७ | 


मृच्छकटिक के पात्र माथुर ओर दो ध्‌ तकारों की भाषा को 'ढक्की' नाम दिया गया है। यह भी 
दब लकी मागधी भाषा का की एक रूपान्तर प्रतीत होता है। मार्कण्डेय ने 'ढक्की' का ही 
बा 'टाक्की' नाम से निर्देश किया है, यह उन्होने वहाँ पर उद्धृत किये हुए एक श्लोक 
से ज्ञात होता है #। माकण्डेय ने पदान्‍्त में उ, तृतीया के एकबचन में ए, पश्चमी 
के बहुचचन में हुम आदि जो इस भाषा के लक्षण दिये हैं उनपर से इसमें अपभ्रश का ही विशेष खाम्य 
नजर आता है | इस लिए माकंण्डेय ने वहा पर जो यह कहा हैं कि 'हरिश्थन्द्र इस भाषा को अपश्र श 
मानता है $” वह मत हमें भी संगत मालूम पड़ता है । 
मागधी भाषा का सौरसेनी के साथ जो प्रधान भेद है वह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा 
लक्षण ।. अन्य अंशों मैं मागधो भाषा साधारणतः सोरसेनी के ही अनुरूप है। 
वर्ण-मेद्‌ । 
१। र के स्थान में सर्वत्र ल होता है +: यथा--नर> णल्न; कर>:कल्न । 
२। श, ष ओर स के स्थान में तालव्य श होता है; यथा--शेोभन 5+ शोहणा; पुरुष -- पुलिश; सारस --शालश । 
३। संयुक्त ष और स के स्थान में दन्‍त्य सकार होता है; यथा--शुप्क ८:शुस्क; कष्ट--कस्ट; स्खल्लति 5८ 
स्खल्ददि; बृहस्पति --बुहस्पदि । 
४। दर ओर एठ के स्थान में स्ट होता है; यथा--पह > परट; मुष्दु--शुस्दु । 
५। स्थ ओर थ की जगह स्त होता है; जेसे--उपस्थित-उबस्तिद; साथे- शस्त | 
६। ज,द्य ओर य के बदले य होता है; यथा--जानाति-याणादि, दुजन--दुष्यणा; मद्य >>मय्य, अ्रद्य-- 
अय्य; याति>-यादि, यम >-यम । 
७। न्य, गय, श्ञ ओर ज्ज के स्थान में जज होता है; यथा--अन्य ८ अस्ज; पुण्य >-पुज्ज; प्रशा--पतञ्ञा; 
अअञ्जल्नि -अम्भलन्नि | 
८| अनादि छ के स्थान में श्र होता है; यथा--गच्छ >-गश्न, पिच्छिल -- पिश्रिल । 
६। क्ष की जगह स्क्र होता है +, जसे---राक्षस --लस्कश, यक्ष >यस्क । 


नाम-विभक्ति । 


१। अकारान्त पुंलिग-शब्द के प्रथमा के एकवचन में ए होता है; यथा--जिनः --यिणे, पुरुष: -पुलिशे । 

२। अकारान्त शब्द के पष्ठी का एकबचन सस ओर आह होता है; यथा--जिनस्य --यिणस्स, यिणाह । 

३। अकारान्त शब्द के पष्ठी के बहुबचन में गराण ओर झआहँ ये दोनों होते हैं; जेसे--जिनानाम्‌-- 
यिणाण, यिणाहँ | 

४। अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन ओर बहुवचन का रूप हगे होता है । 


% “प्रयुज्यते नावकादो द्य तादिव्यवद्ारिभि: । 
वणिगमिददनर्देदेश्न तदाहुष्टक्कभाषितम”? ( प्राकृतसवस्व, प्रष्ठ ११० ) | 

6 “हरिश्रन्द्रस्त्विमां भाषामपश्र श इतीच्छति” ( प्राकृतस० पृष्ठ ११५० ) | 

+ मार्कगडेय यह नियम वैकल्पिक मानते हैं; “रस्य जो वा भवेत्‌” ( प्राकृतस० पृष्ठ १०१ )। 

+  हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण के अनुसार 'क्ञ” की जगद्ट जिह्मामूलीय “><क' होता दे; देखो हे० प्रा० ४, २६६ । 


[ ३८ ] 


(६ ) महाराष्ट्री । 
प्राकृत काव्य और गीति की भाषा महाराष्ट्री कही जाती है। सेतुबन्ध, गाथासप्तशती, गउडचहो, 
कुमारपालचरित प्रभृति श्रन्थों में इस भाषा के निदश्शन पाये जाते हैं। गाथा 
निदरशन । ( गीति-साहित्य ) में महाराष्ट्री प्राकृत ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी कि बाद 
मैं नाटकों में गद्य में सोरसेनी बोलनेवाले पात्रों के लिए संगीत या पद्य में महाराष्द्री भाषा का व्यवहार 
करने का रिवाज सा वन गया था । यही कारण है कि कालिदास से ले कर उसके बाद के सभी नाटकों 
में पथ में प्रायः महाराष्ट्री भाषा का ही व्यवहार देखा जाता है । 
चंड ने अपने प्राकृतलक्षण में 'महाराप्ट्री! इस नाम का उदलेख ओर इसके विशेष लक्षण न दे 
कर भी आपे-प्राकृत अथवा अर्धमभागधी के ओर जैन महाराष्ट्री के लक्षणों के साथ साधारण भाष से 
इसके लक्षण दिये हैं। वररुबि ने अपने प्राकृत-वपराकरण में इस भाषा के '# महाराष्ट्री' नाम का उल्लेख किया 
है ओर इसके विशेष लक्षण ओर उदाहरण दिये हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में 'महाराष्ट्री” 
नाम का निर्देश न कर 'प्राकृत' इस साधारण नाम से महाराष्ट्रो के ही लक्षण ओर उदाहरण बताये 
है। क्रमदीभ्वर का संक्षिप्तसार, जिविक्रम की प्राकृतव्याकरणसूत्रवृत्ति, लक्ष्मीघर की षड़भाषाचन्द्रिका 
ओर मार्कण्डेंय का प्राकृतसबेस्व प्रभृति प्राकृत-व्याकरणों में इस भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये 
जाते हैं | चंड-भिश्न सभी प्राकृत वैयाकरणों ने महाराष्ट्री का मुख्य रूप से विवरण दिया है और सौरसेनी, 
मागधी प्रभ्नति भाषाओं के महाराष्ट्रों के साथ जां भेद हैं वे हो बतलाये हैं। 
संस्कृत के अलंकार-शास्त्रों में भी मिन्‍न भिन्‍न प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मिलता हैं। भरत के 
नाट्य-शाखत्र में 'दाक्षिणात्या' भाषा का निर्देश है, किन्तु इसके विशेष लक्षण नहीं दिये गये हैं। संभवतः 
वह महाराष्ट्री भाषा ही हो सकती है, क्योंकि भरत ने महाराष्ट्रो का अलग उल्लेख नहीं किया है। 
परन्तु मार्कण्डेय के प्राकृतसबेसख में उद्धृत प्राकृतचन्द्रिका के + वचन में ओर प्राकृतसर्वख्र के खुद 
मा्केण्डेय के $ बचन में महाराष्ट्री ओर दाक्षिणात्या का भिन्‍न भिन्‍न भाषा के रूप में उन्लेख किया 
गया है | दण्डी के काव्यादश के 
£ महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदु; | 
सागर: सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यनन्‍्मयम ॥” (१, ३४ )। 
इस श्लोक में महाराष्ट्री भाषा का और उसकी उत्क्ष्टता का स्पष्ट उल्लेख है।दण्डी के समय 
में महाराष्द्री प्राकत का इतना उत्कर्प हुआ था कि इसके परवर्ती अनेक ग्रन्थकारों ने केबल इस महारष्ट्री 
के ही अथे में उस प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है जो सामान्यत: सर्व प्रादेशिक भाषाओं का वाचक 
है। रुद्रर का काव्यालंकार, बाग्मटालंकार, पाइअलच्छोनाममाला, हेमचन्द्र का प्राकृत-व्याकरण प्रभ्षति 
अन्थो में महाराष्द्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द व्यवक्षत हुआ है। अलेकार-शास्त्र-भिन्न पाइअलच्छीनाममाला 
ओर देशीनाममाला इन कोष-दप्रन्धों में भी महाराष्द्री के उदाहरण हैं । 
डो. होनेलि के मत में महाराष्ट्रं| भाषा महाराष्ट्र देश में उत्पन्न नहीं हुई है। वे मानते हैं कि 
महाराष्ट्रो का अर्थ “विशाल राष्ट्र की भाषा! है ओर शजपूताना तथा मध्यदेश 
प्रभूति इसी विशाल राष्ट्र के अन्तर्गत हैं, इसीसे 'महाराष्ट्री' मुख्य प्राकृत कही 
गई है। किन्तु दण्डी ने इस भाषा को महाराष्ट्र देश की ही भाषा कही है। सर ग्रियर्सन के मत में 


उत्पत्ति-स्थान । 


फननननकमन अआनता---++5 >> तमन्ना नमन “«म-कलाओ+ >> 0पमकमकनपाणक»+०णकमा०»#>++५-.... 


# “शेष महाराष्ट्रीवत” ( प्राकृतप्रकाश १५, ३२ )। 
+ “महाराष्ट्री तथावन्ती सौरसेन्यधमागधी | वाह्योको मागधी प्राच्येत्यष्टो ता दाक्षिणात्यया ॥” (प्रा०्स० पृष्ठ २)। 
$ देखो प्राकृतसबेश्थ, पृष्ठ २ और १०४। 


[ #£ ], 


राष्ट्र प्राकृत से हो आधुनिक मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। इससे महाराष्ट्री प्राकतत का उत्पत्ति-स्थान 
महरशप्टः देश ही है यह बात निःसन्देह कहो जा सकती है| 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में महाराष्ट। को हो 'प्राकृत' नाम दिया है और इसकी प्रकृति 
संस्कत कही है। इसी तरह चण्ड, लक्ष्मीधर, माकण्डेय आदि चेयाकरणों ने 
प्रकृति साधारण रूप से सभी प्राकृत भाषाओं का मूल ( प्रकृति ) संस्कृत बताया है। 
किन्तु हम यह पहले हो अच्छो तरह प्रमाणित कर आयें है कि कोई भो प्राकृत भाषा संस्कृत से उत्पन्न 
नहीं हुई है, बल्कि वैदिक काल में भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों में प्रचलित आयोँ को कथ्य भाषाओं से ही सभी 
प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, खुतरां महाराष्ट्रो भाषा को उन्पत्ति प्राच्ोन काल के महाराष्ट्र-निवासी 
आरयों को कथ्य भाषा से हुई है। 
कौन समय आर्यों ने महाराष्ट्र में सबे-प्रथम निवास किया था, इस बात का निर्णय करना कठिन 
है, परन्तु अशोक के पहले प्राकृृत भाषा महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय 
कम में किसोका मत-भेद नहीं है। उस समय महाराष्ट्र देश में प्रचलित प्राकृत से 
क्रमशः काव्यीय ओर नाटकीय महाराष्ट्री भाषा उत्पन्न हुई है| प्राकृतप्रकाश का कर्ता वररुबि यदि बृत्तिकार 
कात्यायन से अभिन्‍न व्यक्ति हो तो यह स्वोकार करना होगा कि महाराष्ट्री ने अन्ततः खिस्त-पूर्व दो 
सो वर्ष के पहले हो साहित्य में स्थान पाया था। लेकिन महाराष्ट्री भाषा के तद्गव शब्दों में व्यक्जन 
वर्णो के लोप की बहुलता देखने से यह विश्वास नहीं होता कि यह भाषा उतनी प्राचीन है। चररुचि का 
व्याकरण संभवतः खिस्त के बाद ही रचा गया है। जैन अधेप्रागधो ओर जैन महाराष्ट्री में महाराष्ट्री 
प्रात के प्रभाव का हमने पहले उल्लेख किया है। महाराष्टो भाषा में रचित जो सब साहित्य इस समय पाया 
जाता है उसमें खिस्त के बाद की महाराष्ट्री के ही निद्शन देखे जाते हैं | प्राचीन महाराष्टी का कोई साहित्य 
उपलब्ध नहीं है | प्राचीन महाराष्टो में बाद की महाराष्टरो को तरह व्यञ्जन-वर्ण-लोप की अधिकता 
नहीं थी, इस बात के कुछ निदर्शन चण्ड के व्याकरण में मिलते हैं। जेन अधेमागधी ओर जैन महाराष्ट्री 
में प्रालीन महाराष्ट्ो भाषा का साद्ृश्य रक्षित है। 
भरत ने नाट्यशास्त्र में आवन्ती ओर वाहोकी सापा का उल्लेख कर नाटकों में घत पात्रों के लिए 
आवन्ती का ओर द्यतकागें के लिए वाह्यीकी का प्रयोग कहा है | मार्कण्डेय ने 
अपने प्राकृतसर्वस्व में “आवन्ती स्यथान्महाराष्ट्रोशोरसेन्योस्तु संकरात्‌” और 
“आजन्त्यामेव वाह्वीकी किन्तु रस्यात्र लो भवेत््‌” यह कह कर इनका संक्षिप्त 
लक्षण-निर्देश किया है | माकण्डेय ने आवन्तो भाषा के जो त्वा के स्थान में तृणथ और भविष्यत्काल 
के प्रत्यय के स्थान में ज्ज ओर ज्जा प्रभति लक्षण बनलाये है वे महाराष्ट्री के साथ साधारण हैं। 
उनके दिये हुए किराद, वेदस, पेच्छदि प्रभति उदाहरणों में जो तकार के स्थान में दकार है वहूँ। शोरसेनी 
के साथ इसका (आवन्ती का) साद्ृश्य है परन्तु वह भो सर्वत्र नहीं है, जैसे उन्होंके दिये हुए शोइ, 
ल्लिज्जइ, भगणाए आदि उदाहरणों में | इसो तरह वाह्ोकी में जोर का जह्न होता है घही एकमात्र 
मागधथी का सादृश्य है। इसके सिवा सभी अंशों में यह भी आवन्ती की तरह महाराष्ट्रो के हो सद्ठश है। 
खुतरां, ये दोनों भाषायें महाराष्ट्री के ही अन्तर्गत कही जा सकतो हैं| इससे हमने भी इनका इस कोष में 
अलग निर्देश नहीं किया है | 
खंस्क्ृत भाषा के साथ महाराष्ट्रो भाषा के वे भेद नीचे दिये जाते हैं जो महाराष्ट्री और खंस्कृत 
के साथ अन्य प्राकृत भाषाओं के साद्ृश्य और पार्थक्य की तुलना के लिए भी 
अधिक उपयुक्त हैं। 


आवन्ती और वाह्नीकी 
महाराष्टी के अन्तगंत है। 


छलतज:। 
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खर | 

अनेक जगह भिन्न स्वरों के स्थान में भिन्न भिन्न स्वर होते है; जेसे--समृद्धि-सामिद्धि, ईपत्‌-इईसि, 
हर-हीर, ध्वनि>-भुणि, शय्या>सेजा, पद्म+-पोम्म; यथा जह, सदा>सह, स्त्यान-थीणा, सास्नार- 
सुयद्दा, झसार-ऊसार, ग्राह्म-गेज्क, आली +:ओल्ली; इति  इझ, पथिन--पह, जिह्ठा>--जीहा, द्विवचन-+ 
दुबअण, पियद +- पेंड, द्विधाकृत >: दोहाइआ; दरीतकी ++ हरडई, कश्मीर--कम्हार, पानीय--पाणिआ्न, जीणो+र- 
जुगण, द्दीन-हृणा, पीयूष -पेऊस; मुकुल >+मउल्ल, श्र्‌ कुटि--भमिडडि, क्ुत-छीआ, मुसक्ष-म्‌सक्ष, तुणड -- 
तोंढ, सृक्ष्म--सयह, उद्धय ढ-डब्बीढ, वातृल्न>-वाउल्, न पुरणेउर, तृणीर-तोणीर; वेदना-विश्वणा, 
स्तेन - थण; मनोहर-मणाहर, गो-गउ, गाझ; सोच्छुवास -सूसात । 
महाराष्ट्री में ऋ, शू,लू, ल ये ख्वर सर्वथा लुप्त हो गये हैं । 
अ्‌ के स्थान मैं भिन्‍न भिन्‍न स्व॒र एवं रि होता है, यथा--तृण --तण, मृदुक+-माउक्‍क, कृपा ८ किवा, 
मातृ >-|माइ, माउ; वृत्तान्त-वुत्तंत, सृपा-मुसा, मूसा, मोसा; बृन्‍्त--विंट, वेंट, वोट; ऋतु - उठ, रिउ; 
ऋ्रद्धि--रिद्धि, ऋत्त-- रिच्छ; सटश-सरिस, दृप्त - दरिअ्न । 
लु के स्थान में इललि होता है, जसे--क्लुप्त -- किल्लित्त, क्लुन्न ८: किल्लिणण । 
ऐ का प्रयोग भी # प्रायः महाराष्ट्री में नहीं है। उसके स्थान में सामान्यतः: ए और विशेषतः 
अइ होता है, यथा--शेल्न - सेल, ऐराबण-एरावण, वैद्य-बेज, वैधव्य-वेहब्ब; सैन्य--सेयण, सशयण; 
कैल्लाश -- केलास, कइलास; देव -देब्ब, दइव; ऐ.श्वथ-८अइसरिश्र, देन्य--दइण्या । 
झौ का व्यवहार भी # प्राय: महाराष्ट्री में नहीं है। उसके स्थान में सामान्यतः झो और विशेष 
स्थलों में उ या अउ होता है; यथा--कोमुदी --कोमुई, योवन--जोव्वण, दौवारिक --दुवारिश्न, पौल्लोमी +- 
पुष्तोमी; कौरव --कठरव, गौड --गउठड, सीध>-सउह | 

असंयुक्त ज्यञ्जन | 
स्वरों के मध्यवर्तों क, ग, च, ज, त, द, य, व इन व्यञ्जनों का प्राय: लोप होता है; जैसे क्रमश:--- 
क्षाक--क्तोझ्न, नग>याअ, शचीज-सई, रजत--रधञ्रञझ, यती>-जई, गदा>--गआ, वियोग--विश्रोअ, 
ल्लावण्य > लाझण्ण ; 
स्रों के बीच के ख, घ, थ, ध ओर भ के स्थान में ह होता है, यथा क्रमश:--शाखा --साहा, श्ल्लाघते- 
ह्लाहइ, नाथ --णाह, साधु --साहु, समा --सहा | 
स्व॒रों के बीच के 2८ का ड होता है, यथा--भट --भड, घट--घड । 
स्व॒रों के बोख के ठ का ढ होता है, जैसि---मठ-मढ, पठति-पदइ | 
रुपरों के बोच के ड का ल्न प्रायः होता है, यथा--गरुड--गरुक्ष, तडाय-तल्लाञ् । 
स्वरों के बीच के त का अनेक स्थल में ड होता है, यथा--प्रतिमास-पडिहास, प्रश्नति-पहुडि, न्याप्रत- 
बावड, पताका-पडाआ । 
न के स्थान में स्ेत्र ण होता है यथा--कनक > कयाञझ, वचन ८ बच्मण, नर--णर, नदी-णरई, झन्य --- 
अगयणा, देन्य-दइणणा न | 


# संस्कृत के “झयि! शब्द का महाराष्ट्री में 'ऐ! होता है। इसके सिवा किसी किसी के मत में 'ऐश तथा ओो' 


का भी प्रयोग होता है, जैसे--कैतव +- केझव, कौरब--कौरव; ( हे० प्रा० १, १ )। 


१ बररूचि के प्राकृत-व्याकरण के “नो णाः सर्वल”” ( २, ४२ ) सूल के झनुसार सर्वे “'न! का “या! होता है। 


सेतुबन्ध झोर गाथासप्तशती में इसी तरह सार्व्रिक 'ण' पाया जाता है। द्ेमचन्द्र झ्रादि कई प्राकृत वैयाकरणों 
के मत से शब्द की झादि के 'न' का विकल्प से 'ण! होता है, यथा--नदी>-यणई, नहें; नर-णर, नर। 
गठडवहो में णकार का वेकल्पिक प्रयोग देखा जाता दे । 
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दों सुवरों के मध्यवतों प का कहीं कहीं व ओर कहीं कहीं ज्ञोप होता है, यथा--शपथ-सबह, शाप-- 
साव,उपसगे--उवहग्ग, रिपु-रिउ, कपि-कइ | 
स्‍्वरों के बीच के फ के स्थान में कहीं कहीं भ, कहीं कहों ह ओर कहीं कहीं ये दोनों होते हैं; यथा--- 
रेफ>रेभ, शिफा - सिभा, मुक्ताफल-मुत्ताइल, सफल्ल-समल्न, सहल्ल, शेफालिका-सेभाल्निआ, सेहालिआा | 
स्त्ररों के मध्यवर्ती ब का व होता है, जेसे--अल्लाबू -- अल्लावू , शबल --सवल्ल । 
आदि के य का ज होता है, यथा--यम >-जमर, यशस्‌ >- जस, याति --जाइ | 
छूदन्त के अनीय ओर य प्रत्यय के य का ज होता है, जैसे--करणोय--करगिज, पेय->पेज । 
अनेक जगइ र का ह्ल होता है, यथा--हरिद्रा>हलिद्दा, दरिद्र>दलिदद, युधिष्ठिर--जहुटठिल्ल, 
अड्भार -5इंगाल | 
शओऔर ष का सर्वेत्र स होता है, यथा--शब्द - सद्द, विश्राम--वीसाम, पुरुष-पुरिस, सस्य--सास, 
शेष -सेस | 
अनेक जगह ह का घ॒ होता है, यथा--दाह-दाघ, सिंह-सिंघ, संहार--संघार । 
कहीं कहीं श, ५ ओर स का छ होता है; जेसे--शाव--छाब, पष्ठ--छट्ठ, सुधा--छुह्टा 
अनेक शब्दों में स्तर-सहित व्यज्जन का लोप होता है, यथा--राजकुल्ल --राउल्ल, आगत--आझ, 
काल्लायस >-कालास, हृदय-हिआ, पादपतन-पावडणा, यावत्‌ >-जा, त्योदश --तेरह, रुथविर >-थेर, बंदर *« 
बोर, कदल्ल > केल्ल, कर्शिकार * कयणेर, चतुर्देश + चोहह, मयूख «- मोह । 
व्यह्जन | 

क्ष के स्थान में प्रायः ख ओर कहीं कहीं छ और मर होता है; जेसे--क्षय > खय, ल्नक्षण > क्तक्खणा, 
अज्ति > भ्रज्छि, क्षीण + छीण, भीण । 
त्व, थश्व, द और ध्य के स्थान में कहीं कहीं क्रमश: च, छ, ज और भर होता है, यथा--ज्ञात्वा 
खाना, 7४त्री +- पिच्छी, विद्वान + विज्जं, बुद्ध्वा > बुज्का । 
हस्व स्वर के परवर्तों थ्य, श्र, त्स ओर प्स के स्थान में छ होता है; जैसे--पथ्य - पच्छ, पश्चात्‌ « 
पच्छा, उत्साह > उच्छाह, अप्सरा > अच्छरा | 
द्य, व्य और ये का ज होता है, यथा--मद्य *- मज, जय्य & जज, काय* कज । 
ध्य और हाय का भ होता है, यथा--घ्यान  भाणा, साध्य ८ सज्भ, गुह्य + गुज्म, सह्य > सज्क | 
ते का प्रायः ट होता है, जैसे--नतंकी +- याद्वई, केवर्त > केवट्ट । 
ष्ट के स्थान में ठ होता है, यथा---पम्रुष्टि-मुट्ठि, पुष्ट-पुदठ, काष्ठ--कट्ठ, इष्ट - इट्ठ । 
म्न का ण होता है, यथा--निम्नणियगा, प्रद्यु म्न-पज्जुणणा । 
ज्ञ का ण और ज होता है, जेले--शान-णाण, जाया; प्रशा>पणणा, पज्जा । 
स्त का थ होता है, जेसे--हस्त-हत्थ, स्तोल-थोत्त, स्तोक-थोव । 
ड्म ओर कम का प होता है, यथा--कुड्मल-कुंपन्ल, रुक्मिणी-रुप्पिणी । 
८्प और स्प का फ होता है, यथा--पृष्प-पुष्फ, स्पनदन5-फंदण | 

का भ होता है, यथा-- जिद्वा>जिब्भा, विह्ृक्त - विव्भक्ष । 
नम और ग्म का म होता है, जैसे--जन्मन -- जम्म, भन्‍मथ --वम्मह, युग्म -- जुम्म, तिग्म --तिम्म | 
श्म, ष्म, सम और हा का मह होता है, यथा--कश्मीर--कम्हार, प्रीष्म--गिम्ह, विस्मय--विम्हआ, 
ब्राझण --बम्हण । 
अ, ध्या, सन, ह, ह और दया के स्थान में यह होता है, यथा--प्रभ--पयह, उष्या--उयह, स्नान 
यहाया, वहि--बरिह, पूर्वाह --पुष्वयह, तीदण --तियह | 
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ह का ल्ह होता है, यथा/- प्रहाद --पल्हाअ, कहार--कल्हार | 
स॑योग में पूर्यवर्ती क, ग, ट, ड, त, द, प, श, ष और स का ज्लोप होता है, जेसे--भुक्त --भुत्त, मुग्ध-- 
मुद्ध, घटूपद -- छप्पन्मन, खडग --खग्ग, उत्पक्ष -: उप्पन्न, मुद्वरर-मुग्गर, सुप्त-सुत्त, निश्च्ष +5णिश्वल्ल, निष्दुर 
णिट्द्र, स्खक्षित -- सक्षिआ । 
संयोग में परवर्ती म, न और य का छोप होता है,यथा--स्मर--सर, ह्ल्र--ल्लग्ग, व्याध--वाह | 
संयोग में पूर्ववर्तों और परवर्ती सभी ल, व और र का लोप होता है, यथा--उल्का -- उक्का, विक्क्षव -- 
विक्कव, शब्द --सद्द, पक्व-पक्‍क, अक-अकक्‍्क, चक्र --चकक्‍क । 
संयुक्त अक्षरों के स्थान में जो जो आदेश ऊपर कहा है उसका ओर संयुक्त व्यहज्जन के लोप होने 
पर जो जो व्यञह्जन बाकी रहता है उल्लका, यदि वह शब्द की आदि में न हो तो, द्वित्व होता है, 
जैसे--शात्वा >-याता, मद्य-मज्ज, भुक्त--भुत्त, उल्का--उक्‍्का। परन्तु वह आदेश अथवा दोष 
व्यज्जन यदि वर्ग का द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर हो तो द्वित्व न हो कर उसके पूर्व में आदेश 
अथवा शेष व्यञ्जन के अनन्तर-पूत्रे व्यहुजन का आगम होता है; यथा--ल्क्षण-क्तक्खणा, पश्चात्‌ -- 
पच्छा, इप्ट --हटूठ, मुस्धर-मुद्ध । 

विश्लेषण ॥ 
है, शे, प के मध्य में ओर संयोग में परवर्ती ल के पूर्व में स्वर का आगम हो कर संयुक्त व्यह्जनों 
का विश्लेषण किया जाता है, यथा--अहदत्‌ + अरह, अरिह, अरुह; आदशे- आयरिस, हे - हरिस, 
क्ल्लष्ट # किल्निट्ठ । 

व्यत्यय । 


अनेक शब्दों में व्यज्जन के स्थान का व्यत्यय होता है, यथा--करेणु - कणेरू, आलान+आयाल्न, 
महाराष्ट्र + मरहट्‌्ठ, हरिताल - हलिआर, ल्लघुक - हलुअ, लल्लाट 5 णडाल, गुहथ - गुय्ह, सह्य ८ सय्ह | 
सन्धि | 

समास में कहीं कहीं हस्व स्वर के स्थान में दोध ओर दीघ के स्थान में हस्व होता है; यथा-- 
अन्तरवेंदि > अन्तावेइ, पतिगह < पहुदर, यमुनातट > जउाश्नड, नदीसात: * णाइसोत्त | 
स्वर पर रहने पर पूर्व स्त्रर का छोप होता है, जैसे--लिदशेश:-तिझसीस । 
संयुक्त व्यञ्जन का पूर्व स्वर हस्व होता है, जैसे--आस्य > अस्स, मुनीन्द्र > मुर्णिद, चूर्यों + चुणण, 
नरेन्द्र > णरिंद, म्लेच्छ + मिल्लिच्छ, नील्लोत्पल « णीलुप्पत्त । 

सन्धि-निषेध । 
उद्यूत ( व्यक्जन का लोप होने पर अवशिष्ट रहे हुए ) स्वर की पूर्व स्वर के साथ प्रायः 
सन्धि नहीं होती है, यथा--निशाकर + णिसाअर, रजनीकर -+ रअगीझअर । 
एक प६ में स्वरों की सन्धि नहों होतो है, जेसि--पाद + पाञ्म, गति ल्‍+ गई, नगरज-याश्मर । 
ह, ६, उठ और ऊ की, असमान स्वर पर रहने पर, सन्धि नहीं होती है, यथा--बर्गेबि अबयासो, 
मर हो की परवतों स्वर के साथ सन्धि नहीं होती है, यथा--फले आाबंधो, आक्षक्लिमा एयिंद । 
आख्यात के स्घर की सन्धि नहीं होतो है. जेसे--होइ इह । 

नाम-विभक्ति | 


अकारान्त पुंलिंग शब्द के एकक्‍चन में भो होता है, जैसें---जिन: 5 जियो, वृक्तः > वच्छो । 


| 


ड। 


रा ) 


६ । 
9। 
८। 


६) 


| 


१। 
२। 
डै। 


७। 
७ज्‌। 
प्र । 


| 
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पश्चमी के एकवचन में त्तो, झो, उ, हि ओर लोप होता है और त्तो-मिंत्ने अन्य प्रत्ययों के प्रसंग में 
अकार का आकार होता है जैसे---जिनात--जिणत्तो, जिणाओ, जिणाउ, जिणाहि, जिया। 
पश्चमी के बहुचचन का प्रत्यय त्तो, ओ, उ ओर हि होता है, एवं त्तो से अन्य प्रत्यय में पूर्व के 
अका श्रा होता है, हि के प्रसंग में ए भी होता है, यथा---जिणत्तो, जियाओ, जिणाउ, जिणाहि, जिशेहि । 
पश्चमी के एकवचन के प्रत्यय के स्थान में हिंतः ओर वहुवचन के प्रत्यय के स्थान में हिंतो और 
संतो इन स्वतन्त्र शब्दों का भो प्रयोग होता है, यथा--जिनात॒ -- जिया हिंतो; जिनेभ्य:-- जिणा हिन्तो, 
जिणे हिन्तो, जिया सुंतो, जिणे सुंतो । 
षप्ठी के एकबचन का प्रत्यय स्स होता है, यथा--जियास्स, मुणिस्स, तरुस्स । 
अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन के रूप म्मि, अम्मि, अम्दि, हं, अहं ओर अहय होता है। 
अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा के बहुत्रयन के रूप अम्ह, अम्हे, अम्हा, मो, बय॑ ओर गे होता है । 
अस्मत्‌ शब्द के पष्ठो का बहुबजन णे, णो, मज्क, अम्ह, अम्हं, अम्हे, अम्हो, अम्दाणा, ममाण, 
महाया और मज्माण होता है । 
युप्मत्‌ शब्द के षष्ठो का एकवचन तइ, तु, ते, तुम्हें, तुद्द, तहं, तुब, तम, तुमे, तुमो, तुमाइ, दि, दे, 
ह, ए, तृब्म, तुम्हे, तुज्क, उब्भ, उम्हे, उज्म और उस्ह होता है| 
लिड्ड-ब्यत्यय | 

संस्कत में जो शब्द केवल पुंलिंग है, उनमें से कईएक महाराष्ट्री में खोलिंग और नपुंसकलिंग 
भो है, यथा--प्रश्नः --पणहो, पयहा; गुणाः -:गुणा, गुणाईं; देवाः -- देवा, देवाणिण । 
अनेक जगह स्त्रीलिग के स्थान में पुंछिग होता है, यथा--शरत्‌>-सरओ, प्रावृट्‌-पाउसो, विद्यु ता-- 
विज्जुणा | 
संस्कृत के अनेक क्लीबलिग शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्री में पुंछिग ओर स््रीलिंग में भो होता हैं, 
यथा---यशः ८ जसो, जन्म +- जम्प्ता, अ्रक्षि-- अच्छी, प्रष्ठम्‌-पिछो, चौर्यम्‌-चोरिआ | 

आख्यात | 
ति और ते प्रत्ययों के त का लछोप होता है, जेसे--हसति ++ हसइ, हसए; रमते >-रमइ, रमए । 
परसुमपद्‌ ओर आत्मनेपद्‌ का विभाग नहीं है, महाराष्ट्रो में सभी श्रातु उमयपदी की तरह हैं। 
भूतकाल के हाघ्तन, अद्यतन ओर परोक्ष विभाग न होकर एक हो तरह के रूप होते हैं। और 
भूतकाल में आख्यात की जगह त-प्रत्ययान्त कूदन्‍न का ही प्रयोग अधिक होना है। 
भविष्यत-काल के भो संस्क्रत की तरह श्वस्तन और भविष्यत्‌ ऐसे दो विभाग नहीं हैं | 
भविष्यत्काल के प्रत्ययों के पहले हि होता है, यथा--हसिष्यति -- दसिद्विइ, करिप्यति --करिहिइ । 
बर्तमान काल के, भविष्यत्काल के ओर विधि-लिंग ओर आश्षार्थक प्रत्ययों के स्थान में ज और 
ज्ञा होता है, यथा--दसति, हसिप्यति, हसेत, हसतु --हसेज, हसेजा | 
भाव और कर्म में ईअ ओर इज प्रत्यय होते हैं, यथा-- हस्यते >: हमीझअद, हसिजइ । 

कद्न्त | 
शीलाद्यर्थक तृ-प्रत्यय के स्थान में इर होता है, यथा--गन्त्‌ -- गमिर, नमनशोत्न --यामिर | 
त्वा-प्रत्यय के स्थान में तुम , अ, वण, ठुझआण और चा होता है, जैसें--पटित्वा--पाढिर पडढिश्म, 
पढिऊण, पढिउ्आण, पद़ित्ता | 


ढ् 


तद्धित । 


त्व-प्रत्यय के स्थान में त्त ओर त्तण होता है, यथा-- देवत्व >देवत्त, देवत्तणा । 
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(१०) अपभ्रश | 

महि पतज्जलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि “भूयांसाउपशब्दा:, अल्पीयांसः शब्दाः। एकेकस्य 
हि शब्दस्य बहवो ध्पश्नशाः, तथ्था--गौरित्यस्थ शब्दस्थ ग्रावी, गोणी, गोता, गोपो- 
तल्निका इत्येवमादयोउपश्रशा:” अर्थात्‌ अपशब्द बहुत ओर शब्द (शुद्ध) थोड़े हैं, . 
क्योंकि एक एक शब्द के बहत अपश्र श हैं, जेसे 'गोः? इस शब्द के गावी, गोणी, 
गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपश्रश हैं। यहाँ पर “अपश्रश' शब्द अपशब्द के 
अथ में ही व्यवह्त है ओर अपशब्द का अर्थ भो 'संम्कृत-व्याकरण से अखिद्ध शब्द! है, यह स्पष्ट है। . 
उक्त उदाहरणों में 'गावी” ओर 'गोणो' ये दो शब्दों का प्रयोग प्राचोन # जैन-सूत्र-ग्रन्थों में पाया जाता है 
और १ चंड तथा :: आचार हैमचन्द्र आदि प्राकृत-वेयाकरणों ने भी ये दो शब्द अपने अपने प्राकृत- 
व्याकरणों में लक्षण-द्वारा सिद्ध किये हैं। दण्डो ने अपने काव्यादश में पहले प्राकृत ओर अपभश्रश का 
अलग अछग निर्देश करते हुए काव्य में व्यवह्वत आभीर-प्रभशति की भाषा को अपश्रश कही है और 
बाद में यह लिखा है कि शास्त्र में संस्क्ृत-भिन्न सभी भापाये अपश्रश कही गई हैं? ६। यहाँ पर दण्डी ने 
शास्त्र-शब्द का प्रयोग महाभाष्य-प्रभति व्याकरण के अर्थ में ही किया है। पतज्जलि-प्रभुति संस्कृत-वैया- 
करणों के मत में संस्क्रर-भिन्न सभी प्राकृत-भाषायें अपश्र॒श के अन्तर्गत हैं, यह ऊपर के उनके लेख से 
स्पष्ट है । परन्तु प्राकृत-वैयाकरणों के मत में अपश्रश भाषा प्राकृत का ही एक अवान्तर भेद हैं। 
काव्यालंकार की टीका में नमिसाधु ने लिखा है कि “प्राकृतमेबापभूशः” (२, १२) अर्थात्‌ अपश्रश भी 
शौग्सेनी, मागधी आदि की तरह एक प्रकार का प्राकृत ही है। उक्त क्रमिक उत्लेखों से यह स्पष्ट है कि 
पतञ्जलि के समय में जिस अपश्र श शब्द का 'संस्कृत-व्याकरण-असिद्ध ( कोई भो प्राकृत )” इस सामान्य 
अर्थ में प्रयोग होता था उसने आगे जा कर क्रमशः 'प्राकृत का एक भेद! इस विशेष अर्थ को धारण 
किया है। हमने भो यहाँ पर अपश्र श शब्द का इस विशेष अर्थ में हो व्यवहार किया है । 

अपश्र'श भाषा के निदशन विक्रमावेशी, धर्माम्युदय आदि नाटक-प्रन्थों में, हरिवंशपुराणा, पठमचरिआ 
( स्वयंभूदेवक़त ), भविसयक्तकहा, संजममंजरी, महद्यापुराणा, यशाघरचरित, नागकुमार- 
चरित, कथाकाश, पार्श्पुराण, सुदश्शनचरित्न, करकंड्चरित, जयतिहुअगणास्तोन्न, विज्लास- 
बईकहा, सणंंकुमारचरिआ, सुपासनाहचस्ध्रि, कुमारपाहन्नचरित, कुमारपालह्मप्रतिबाघ, उपदेशतरंगियी प्रश्नुति काव्य- 
श्रन्‍थों में, प्राकतलक्षण, सिद्धहिमचन्द्रब्याकरणा ( अष्टम अध्याय ), संक्षिप्तससार, पहमाषाचरिद्रका, प्राकृतसर्वस्व 
बगैर: व्याकरणों में ओर प्राकृतपिज्ञ़न-नामक छन्द-्रन्थ में पाये जाते हैं । 

डो. होनेलि के मत में जिस तरह आये लागों की कथ्य भापायें अनाय लोगों के मुख से उच्चारित 
होने के कारण जिस विकृत रूप को घाग्ण कर पायी थीं वह पैशाची भाषा है 
ओर बह कोई भी प्रादेशिक भाषा नहीं है, उस तरह आर्यों की कथ्य भाषायें 
भारत के आदिम निवासी अनाये लोगों की भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त 
हुई थीं वे ही भिन्न भिन्न अपश्र श भाषायें हैं ओर ये महाराष्ट्रो की अपेक्षा अधिक प्राचोन हैं। डो. होनलि 


अपभ्रश'! शब्द का 
सामान्य ओर विशेष 
अथ। 


निदर्शन । 


प्रकृति ओर समय | 


# “स्वोरीगियाओ गावीओ”, “गोणां वियात्॑? ( आचा २, ४. ५ )। 
“शगरगाबीओ? ( विपा १, २--पत्र २६ ) | 
“गोणांणां सरेल्ल्? ( व्यवहारसन, उ० ४ )। 
ने “गोर्गाबी” ( प्राकृतलक्षण २, १६ )। ४ “गोणादय:” ( हे० प्रा० २, १७४ )। 
$ “आमभोरादिगिर: कावब्येप्वपश्न श इति स्मृता: । 
शाम्न्र तु संस्कृतादन्‍्यदपरभंशतयादितम” ( १, ३६ )। 
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के इस मत का सर प्रियसन-प्रभ्ति आधुनिक भाषातत्त्वज्ञ स्वीकार नहीं करते हैं। सर प्रियर्सन के मत 
में भिन्‍न भिन्‍न प्राकृत भाषायें साहित्य ओर व्याकरण में नियन्त्रित होकर जन-साधारण में अप्रचलित 
होने के कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी ये ही अपश्रश हैं। ये अपभम श-भाषायें 
खिस्तीय पञ्चम शताब्दी के बहुत काल पूर्व से ही कथ्य भाषाओं के रूप में व्यवह्वत होती थीं, क्योंकि 
चण्ड के प्राकृत व्याकरण में और कान्टिदास की विक्रमोबेशों में इसके निद्शन पाये जाने के कारण यह 
निश्चित हे कि खिस्तीय पञ्चम शताब्दी के पहले से ही ये साहित्य में स्थान पाने लछगो थीं। ये अपमश्र श- 
भाषायें प्राय: दशम शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषायें थीं। इसके बाद फिर जन-साधारण में अप्रचलित 
होने से जिन नूतन कथ्य भाषाओं को उत्पत्ति हुई तरे हा हिन्दो, बंगला, ग्रूजगती बगरेः आधुनिक भाये 
कथ्य भाषाय हैं| इनका उत्पत्ति-लमय खिस्त की नववीं या दशवीं शताब्दी है। खुतरां, अपश्र श-भाषायें 
खिस्त की पञ्चम शताब्दी के पूर्वे से ले कर नववीं या दशवी शताव्दी पर्यन्‍त साहित्य की भाषाओं 
के रूप में प्रचलित थीं। इन अपभ श-भाषाओं की प्रकृति वे विभिन्न प्राकृत-भाषायें हे जो भाग्त के विभिन्‍न 
प्रदेशों में इन अपभ शों की उत्पत्ति के पूर्वकाल में प्रचन्ठित थी । 
भेद । अपमश के वहूत भेद हैं, प्राक्ृतचन्द्रिका में इसके ये सताईस भेद बताये गये हैं :-- 
“ब्राचडा लाटप्ैदर्भावुपनागरनागरी | बाबेरावस्त्यपान्चालटाक्कमालवकैकया- || 
गौडोदटेवपाश्रत्यपायक्यकोन्तलमहला:  काबनिज्वथप्राच्यकार्णाठकाल्‍च्यद्राविडगौजरा: || 
आमीरो मध्यदेशीय: यक्ष्ममदब्यस्थिता:। सप्तविशत्यपभूशा वैताल्नादिप्रमेदत: # ॥ 

मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व में प्राकृतचन्द्रिका से सताईस अपभ शों के जां लक्षण और उदाहरण 
डद्थ्ृत किये हैं + वे इतने अपर्याप्त ओर अस्पष्ट है कि खुद मशकंडेय ने भी इनकों सूक्ष्म कह कर नगण्य 
बताये हैं ओर इनका पृथग पृथण लछक्षण-निर्देश न कर उक्त समस्त अपभ शों का नागर. क्राचड और उपनागर 
इन तीन प्रधान भेदों में हो अन्तर्भाव माना है ९ । परन्तु यह बान मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जब यह सिद्ध है 
कि जिन भाषाओं का उत्पन्ति-स्थान भिन्‍न भिन्‍न प्रदेश है ओर जिनकी प्रकृति भी भिन्‍न भिन्‍न प्रदेश की 
भिन्‍न भिन्‍न प्राकृत भापायें हैं तव वे अपभश भापायें भी भिन्‍न भिन्‍न ही हो सकती हैं ओर उन सब्र का 
समावेश एक दूसरे में नहीं किया जा सकता | वास्तव में बात यह है कि वे सभो अपभुश भिन्‍न भिन्‍न 
होने पर भी साहित्य में निबद्ध न होने के कारण उन सब के निदश्न ही उपलब्ध नहीं हा सकते थे। 
इसीसे प्राकृतचन्द्रिकाकार न उनके स्पष्ट लक्षण ही कर पाये हैं ओर न तो उदाहरण हा अधिक दे 
सके हैं। यही कारण है कि माकण्डेय ने भी इन भेदों को सूक्ष्म कहकर टाल दिये हैं। जिन अपभश 
भाषाओं के साहित्य-निबद्ध होने से निदशन पाये जाते हैं उनके छक्षण ओर उदाहरण आचार्य हेमचन्द्र ने 
केवल अपभूश के सामान्य नाम से ओर माकंण्डेय ने अपभूश के तोन विशेष नामों से दिये हैं। आचार्य 





# . बद्धोयसाहित्यपरिषत्‌ पत्रिका, १११७। 

४ “टाक्क टक्‍्क्माषानागरोपनागरादिभ्याउवधारणीयम्‌ | तुबहुला मालबी। वाडीबहुला पाज्चाली। उल्ल्नप्राया 
वैदर्भी । संबोधनाक्या लाटी | ईकारोकारबहुला ओद़ीी | सवीप्सा कैकेयी। समासाक्या गोडी | डकारबहुल्ला 
कोन्तली । एकारियों च पाण्ड्या। युक्ताक्या भेंहल्ली। हियुक्ता कालिज्ञी। प्राच्या तदं शीयभापाक्या । 
ज(भोद्रादिबहुला55 .ीरी । वर्याविपर्ययात्‌ कार्णाटी । मध्यदेशीया तई शीयाक्ष्या। संस्कृताक्या च गौजरी। 
चकारात्‌ पूर्वोक्ततककभाषाग्रहणम | रत()हमां व्यत्ययेन पाश्चात्या | रेफव्यत्ययेन द्वाविडी। दकारबहुल्ला 
बैताह्िकी | एओबहुला काञ्ची । शेषा देशभाषाबिभेदात्‌ ।”? * 

& “नागरों ब्राचडश्रोपनागरश्चेति ते त्रय:। अ्रपश्र शा; परे यूक्ष्ममेदत्वान्न प्रथट् मता:” (प्रा० स० प्रप्ठ ३ )। 
“अन्येषामपभ् शानामेप्वेवान्तर्भाव:? ( प्रा० स० प्रृष्ठ १२२ ) | 
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हैमचन्द् ने 'अपभु श' इस सामान्य नाम से ओर माकण्डेय ने “'नागरापभुश' इस विशेष नाम से जो 
लक्षण ओर उदाहरण दिये हैं वे राजस्थानी-अपमुश या राजपूताना तथा गूजरात प्रदेश के अपभुश 
से ही संवन्ध रखते हैं। ब्रायडापमभृश के नाम से सिन्धप्रदेश के अपभूश के लक्षण और उदाहरण 
मार्कण्डेय ने अपने व्याकरण में दिये हैं, ओर उपनागर-अपभूश का कोई लक्षण न देकर केवल नागर 
और ब्राचड के मिश्रण को 'उपनागर अपभूश' कहा है | इसके सित्रा सोरसेनी-अपभू श के निदर्शन मध्यदेश 
के अपमुश में पाये जाते हैं। अन्य अन्य प्रदेशों के अथवा महाराष्ट्री, अधेमागधो, मागधो ओर 
पैशायी भाषाओं के जों अपभृश थे उनका कोई खाहित्य उपलब्ध न होने से कोई निदर्शन भी नहीं 
पाये जाते हैं । 
मिन्‍न भिन्‍न अपभुश भाषा का उत्पत्ति स्थान भी भारतवर्ष का भिन्‍न भिन्‍न प्रदेश है। रुद्वट ने 
और वाग्सट ने अपने अपने अलड्जभगर-प्रन्थ में यह बात संक्षेप में अथच स्पष्ट रूप 
उत्पत्ति-स्थान । में इस तरह कही है :-- 
“प्रष्ठोडन भूरिभेदा देशविशेषादपम् श:” ( काव्यालझार २, १२ ) 
“अपभू शस्तु यच्छुद्ध' तत्तइई शेषु भाषितम” ( वाग्मठालझ्लार २, ३ )। 
खिस्त की पशञ्चम शताब्दी के पूर्व से लेकर दशम शताब्दी प्यन्त भारत के भिन्‍न भिन्न प्रदेश में कथ्य 
भाषाओं के रूप में प्रचलित जिस जिस अपभुश भाषा से भिन्न भिन्‍न प्रदेश 
की जो जो आधुनिक आय कथ्य भाषा (४०((७ा १लााबत्माध् 7) उत्पन्न हुई 
है उसका विवरण यों है :-- 
महाराष्ट्री-अपभूश से मराठी और कोंकणी भाषा | 
मागधी-अपभुंश को पूरब शाखा से बंगला, उडिया और आखामी भाषा | 
मागधो-अपम'श की बिहारी शाखा से मैथिली, मगही ओर भोजपुरिया । 
अधेमागधी-अपभ्‌ श से पूर्वोय हिन्दी भाषायें अर्थात्‌ अबधी, वध्ेछी ओर छत्तीसगढी । 
सौरसेनी-अपभू श से बुन्देल्ली, कनोजी, वजभाषा, बैगरू, हिन्दी या उर्दू ये पाश्चात्य हिन्दी भाषायें। 
नागर-अपभूश से राजस्थानो, मालवा, मेवाडो, जयपुरी, मारवाडी तथा गूजराती भाषा | 
पालि से सिहली ओर मालदीवन । 
टाक्की अथवा ढाक्कों से लहण्डी या पश्चिमीय पंजाबी । 
टाक्की-अपभ श ( सोस्सेनो के प्रभाव-युक्त ) से पूबोय पंजाबी । 
बराचड-अपभश से सिन्धो भाषा | 
पैशायी-अपभू श से काश्मोरी भाषा | 
लक्षण ।. नागर-अपभ श के प्रधान प्रधान लक्षण ये हैं :-- 


वर्ण-परिवतन । 
भिन्‍न भिन्‍न स्वरों के स्थान में मिन्‍न भिन्‍न खर होते हैं; यथा--कृत्य-कन्च, काश्च; वचन>-वेगा, 
वीणा; बाहु >बाह, बाद, बाहु; एप्ठ-पट्ठि, पिटूठि, पुटुठि; तण --तणा,तिणा, तृण; सुकृत>सुकिद, सुकृद; 
लेखा - ल्लिह, लीह, लेह । 
२। खरों क मध्यवर्तो अपंयुक्त क, ख, त, थ, प ओर फ के स्थान में प्रयय: ऋमश: ग, घ, द, ध, व ओर भ 
होता है; यथा- -विच्छेदुक्ु >ू विच्छोदगर; सुख >-सुघ, कथित - कधिद, शपथ +>सवघ, सफल्ल ८-समल्ल । 
३। अनादि ओर असंयुक्‍त म क॑ स्थान में वैकल्पिक सासुनासिक व होता है, यथा--कमल्ल>कर्वेल, 
कमल; भुमर >> भर्वेर, भमर | 


आधुनिक आय कश्य 
भाषाओं की प्रकृति । 


#च्छ 


'छ 


4 


द। 


श्‌। 
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'लंयोग में पुरक्ष॒तों र का मिफल्प से लोप होता है; यधा- पिंग +ूपिय, पिय, चन्द्र >चन्द, चन्द्र । 
संयोग के पेरवर्ती य का घिकंल्प से र होता है, जैसे--ध्यास--व्रास, धास; व्याकरण -- 

आगरणा, वागरण | 

महाराष्ट्री में जहै। म्ह होता है बहा अपभश में मम और मइ दोनों होते हैं, यथा--प्रीष्म --मिम्भ 
गिम्ह; *लेष्म -- सिम्भ, सिम्ह । 

नाम-धिभक्ति । ु 

विभक्ति के प्रसडू में हख्व स्वर का दीघे ओर दीर्घ का हंस्व प्रायः होता है, यथा-- श्यामज्नः--सामझ्ला, 
खड्गा: -- खरग; दृष्टि: --दिदृठिं, पुल्री--पुप्ति । 

साधारणत: सातों विभक्ति के जो प्रत्यय हैं बे नोचे दिये जाते हैं। लिंग-मेंद में और शब्द-भैद्‌ 
में अनेक विशेष प्रत्यय भी हैं, जो विस्तार-भय से यहीं नहीं दिये गये हैं । 


पकचचन | बहुवचन । 
प्रथमा ड, हो ० 
द्वितीया कि े' 
तृतीया एं. हि 
चतुर्थी. सु, हो, स्सु हूं, ० 
पञ्न्वमी हे, हु हु 
षष्ठी सु, हो, स्स॒ हं, ० 
सप्तमी इ, हि हि 
आख्यात-विभक्ति 
एकवचन | बहुवचन | 
१ पु० डंँ हु 
२ पु० ह्दि हु 
३ पु० इ,ए, हि 


मध्यम पुरुष के एकवचन में आज्ञार्थ में ३, उ ओर ए होते हैं, यथा--कुर--करि, करु, करे 
भविष्यत्काल में प्रत्यय के पूर्व में स आगम होता है--यथा--भविष्यति -- होसइ । 


छ्द्न्त । 
व्य-प्रत्यय के स्थान में इएन्बउं, एव्वउं ओर एवा होता है, यथा--कर्तव्य --करिएव्बउं, करेब्बउ, करेवा | 
त्वा के स्थान में ६, इउ, इवि, अवि, एप्पि, एप्पिगु, एवि, एविशु होते हैं, यथा--कृत्वा-करि, करिड, 
करिवि, करवि, करेप्पि, करेप्पिसु, करेवि, करेविगशु । 
तुम-प्रत्यय की जगह एवं, अगा, अयाहं, अयाहिं, एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविशु होते हैं, यथा--कर्तम्‌+-करेव॑, 
करया, करणाहं, करयाहिं, करेप्पि, करेप्पिया, करेवि, करेविया | 
शीलाद्यर्थक तृ-प्रत्यय के स्थान में अगाभ्म होता है, जैले--कर्द --करणअआ, मारयितृ--मारणशञ । 


तद्धित 
त्व ओर ता के स्थान में प्पण होता है, यथा--देबत्व -> देवप्पणा, महत्त्व--बडुप्पणा । 
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हम पहले यह कद्द आये हैं कि वैदिक ओर लोकिक संस्क्रत के शब्दों के साथ तुलना करने पर 
' जिस प्राहृत भाषा में वर्ण-लोप-प्रभ्गति परिवर्तन जितना अधिक प्रतीत हो, वह 
उतनी ही परवर्ती काल में उत्पन्न मानी जानी चाहिए। इस नियम के अचुखार, 
हम देखते हैं कि महाराष्ट्री प्राकृत में व्यध्जनों का लोप स्वापेक्षा अधिक है, 
इससे वह अन्यान्य प्राकृत-भाषाओं के पीछे उत्पन्न हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है। परन्तु अपभुश : 
में उक्त नियम का व्यत्यय देखने में आता है, क्‍योंकि भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों की अपभूश-भाषायें यद्यपि 
महाराष्ट्री के बाद ही उत्पन्न हुई हैं तथापि महाराष्ट्री में जो व्यञ्जन-वर्ण-लोप देखा जाता है, अपभुश में 
उसकी अपेक्षा अधिक नहीं, बल्कि कम ही वर्ण-लोप पाया जाता है ओर ऋ्र्‌ स्वर॒ तथा संयुक्त रकार भी : 
विद्यमान है। इस पर से यह अनुमान करना असंगत नहीं है कि वर्ण-लोप की गति ने महाराष्ट्री प्राकृत 
में अपनी चरम सीमा को पहुँच कर उसको ( महाराष्ट्री को ) अस्थि-हीन मौँस-पिण्ड की तरह स्वर- 
बहुल आकार में परिणत कर दिया | अपभूश में उसीकी प्रतिक्रिया शुरू हुई, ओर प्राचीन स्वर एवं व्यज्जनों 
को फिर स्थान दे कर भाषा को भिन्‍न आदश में गठित करने की चेष्टा हुई। उस चेष्टा का हो यह फल 
है कि पिछले समय में संस्कत-भाषा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आये कथ्य भाषायें 
उत्पन्न हुई हैं। 


कपश्र शों का भिन्न आदशे 
में गठन । 


प्राकृत पर संस्क्रत का प्रभाव | 


जैन ओर बोद्धों ने संस्कृत भाषा का .परित्याग कर उस समय की कथ्य भाषा में धर्मोपदेश को ल्थिप- 
यद्ध करने की प्रथा प्रचलित की थी। इससे जो दो नयी साहित्य-भाषाओं का जन्म हुआ था, थे जेन सूत्रों की * 
अधमागधी ओर बोद्ध धमे-ग्रन्थ की पालि भाषा हैं | परन्तु ये दो साहित्य-भाषायें और अन्यान्य समस्त 
आकृत- भाषायें संस्कृत के प्रभाव को उल्लंघन नहीं कर सकी हैं| इस बात का एक प्रमाण तो यह है कि 
इन समस्त प्राकृत-भाषाओं में संस्कृत-भाषा के अनेक शब्द अविकल रूप में ग्रहीत हुए हैं । ये शब्द तत्सम 
कहे जाते हैं। यद्यपि इन तत्खम शब्दों ने प्रथम स्तर की प्राकृत-भाषाओं से हो संस्कृत में स्थान ओर रक्षण 
पाया था, तो भो यह स्वीकार करना ही होगा कि ये सब शब्द परवर्तों कारू की प्राकृत-भाषाओं में 
जो अपरिवर्तित रूप में ध्यवह्वत होते थे वह संस्कृत-साहित्य का ही प्रभाव था | 

इसके अतिरिक्त, संस्कृत के ही प्रभाव से बौद्धों में एक मिश्र-साषा उत्पन्न हुई थी। महायान- 
बोद्धों के महावैपुल्यसअ-नामक कतिपय सूत्र ग्रन्थ हैं। ललितविस्तर, सद्धमं- 
पुण्डरीक, चन्द्रप्रदापसूत्र प्रभृति इसके अन्तर्गत हैं। इन ग्रन्थों की भाषा में अधिकांश 
शब्द तो संस्कृत के हैं ही, अनेक प्राकृत-शब्दों के आगे भो संस्कृत को विभक्ति लगाकर उनको भी संल्कृत के 
अजुरूप किये गये हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इस भाषा को 'गाथा” नाम दिया है। परन्तु यहँ पर यह 
कहना आवश्यक है कि इसका यह 'गाथा' नाम अखंगत है, क्योंकि यह संस्कृत-मिश्रित प्राकृत का 
प्रयोग उबत ग्रन्थों के केवल पद्मांशों में ही नहीं, बल्कि गद्यांश में भी देखा जाता हैं। इससे इन श्रन्थों 
की भाषा को 'गाथा' न कह कर 'प्राकृत-मिश्र संस्कृत” या 'संस्कृत-मिश्न प्राकृत! अथवा संक्षेप में 'मिश्र- 
भाषा! ही कहना उचित है । ५ 

डो. बनंफ ओर डो. राजेन्द्राल मित्र का मत है कि 'संस्कृत-भाषा क्रमशः परिवतित होती हुई प्रथम 
गध्था-मण। के रूप में औऐर बए में पलि-भाण के अककार में परिणित हुई है। इस तरह गाथा-माषा संस्छत 

ओर पालि की मध्यवतों होने के कारण इन दोनों के ( संस्कृत और पालि के) लक्षणों से आक्रान्त है। 


गाथा-भाषा । 


[ ४६ ] 


यह सिद्धान्त सर्वथा भान्त है, क्योंकि हम यह पहले हो अच्छो तरदद प्रमाणित कर चुके हैं कि संस्कृत-भाषा 
क्रमशः परिवतित होकर पालि-भाषा में परिणत नहीं हुई है, किन्तु पालि-भाषा वैदिक-युग की एक 
प्रादेशिक भाषा से ही उत्पन्न हुई है। ओर, गाथा-भाषा पालि-भाषा के पहले प्रचलित न थी, क्योंकि 
गाथा-भाषा के समस्त भ्रन्थों का रचना-काल खिस्त-पूर्व दो सो वर्षों से लेकर खिसत की तृतीय शताब्दी 
पर्यन्त का है, इससे गाथा-भाषा बहूत तो पालि-भाषा की समकालोन हो सकतो है, न कि पाछि-भाषा की 
पूर्वांवस्था । यह भाषा संस्कृत के प्रभाव को कायम रख कर विभिन्न प्राकृत-भाषाओों के मिश्रण से बनी 
है, इसमें संदेह नहीं है । यहो कारण है कि इसके शल्दों को प्रस्तुत कोष में स्थान नहीं दिया गया है। 
गाथा-भाषा का थोड़ा नघूना ललितबिस्तर से यहां उद्थ्ुत किया जाता है :-- 
“अ्रप्न्‌ व॑ त्रिभवं शरदग्रनिभं, नटरजझंसमा जगि जन्मि च्युति। 
गिरिनद्समं ल्लघुशोघ्रजवं, त्रजतायु जगे यथ विद्यू, नभे ॥ १ ॥” 
४उदकचन्द्रसमा इमि कामगुणा:, प्रतिबिम्ब इत्रा गरिरिघोष यथा । 
प्रतिमाससमा नटरजसमास्तथ स्वप्नसमा विदितायजने: | १ ॥” ( प्रष्ठ २०४, २०६ ) 
बुद्धदेव और उसके सारथि की आपस में बातचीत :-- 
“एप्रो हि देव पुरुषो जरयाभिभूत:, क्षोणेन्द्रियः सुदुःखितो बल्लवीर्यहीन: । 
बन्धुजनेन परिभूत अनाथभूत:, कार्यासमर्थ अपविद्ध वनेव दारु ॥ 
कुल्लघर्म एप झयमस्य हि त्वं भणाहि, अथवापि सर्वजगतो 5स्य इय॑ व्यवस्था । 
शीघ्र' भणाहि वचन यथभूतमेतत्‌ , श्रुत्वा तथार्थमिह योनि संचिन्तयिष्ये ॥ 
नैतस्य देव कुल्नघरम न राष्ट्रधर्म:, सर्वे जगल्य जर यौवन घर्षयाति । 
तुभ्यंपि मातृपितृबान्धवशातिसंघो, जरया अमुक्त नहि अन्यगतिजनस्य ॥ 
घिक सारथे अबुघबालजनस्य बुद्धियेदू यौवनेन मदमत्त जरां न पश्ये । 
आवततंयरिधिह रथं पुनरहं प्रवेक्षये, कि मश्य क्रीडरतिभिजरया श्रितस्य ])”? 


संस्क्रत पर प्राकृत का प्रभाव। 


पहले जो यह कहा जा चुका है कि वैदिक काल के मध्यदेश-प्रचल्त प्राकृत से ही बेडिक संस्कृत 
उत्पन्न हुआ है और वह साहित्य ओर व्याकरण के द्वारा क्रश: माजित ओर नियन्त्रित होकर अन्त में लौकिक 
संस्कृत में परिणत हुआ है; एवं प्राकृत के अन्तगंत समल्‍्त तत्सम शब्द संश्कृत से नहीं, परन्तु प्रथम 
स्तर के प्राकृत से ही संस्कृत में ओर ह्वितीय स्तर के प्राकृत में आये हैं; प्राकृत के अन्तग्गंत तट्ठव शब्द 
भी संस्कृत से प्राकृत में ग्रहोत न होकर प्रथम 'रूतर के प्राकृत से ही क्मशः परिवर्तित होकर परवर्तों काल 
के प्राकृत में स्थान पाये हैं ओर संस्कृत व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होने ले वे शब्द संस्कृत में अपरिवर्तित 
रूप में ही रह गये हैं; इसो तरह प्राकृत के अधिकांश देशो-शब्द भों चेदिक काल के मध्यदेश-भिन्न अन्यान्य 
प्रदेशों के आरये-डपनिवेशों को प्राकृत-भसाषाओं से ही बाद की प्राकृत-भाषाओं में आये हैं; इससे उन्होंने 
( देशीशब्दों ने ) मध्यदेश के प्राकृत से उत्पन्न बैदिक ओर छोकिक संस्कृत में कोई स्थान नहीं पाया है। 
इस पर से यह सहज हो समझता जा सकता है कि प्राकृत ही संस्कृत भाषा का मूल है। 

अय इस जगह हम यह, बताना चाहते हैं कि प्राकत से न केचल वैदिक और छौकिक संस्कृत भाषायें 
उत्पक्ष ही हुई हैं, बल्कि संस्कृत ने छत होकर खाहित्य-भाषा में परिणत होने पर भी अपनी अंग-पुष्टि 
के लिए प्राकृत से दी अनेक शब्दों का संग्रह किया है | ऋग्वेद आदि में प्रयुक्त वंक (बक्र ), यह (वधू ), 


[ '<* ] 
मंद (मेष), पुराण ( पुरात॑न ), लिंतंड ( चा्ननी ), उच्छेक ( उत्सेक ), प्रभृति शब्द ओर लोकिफ संस्कृत में 
भैंखलित लितेंड ( चोक्षनी ), क्रांबुंश ( मगिनीपति ), खुर (हर), गोखुर (गोक्षुर ), . ५४० म ( गुल्गुललु ), 
का ( चुरिका ), अच्छ ( ऋत्ता ), कच्छ (कक्त ), पियाल ( प्रियान्त ), गल्ल ( गयड ः 
हा देर ( इन्द्र ), शिथिल (श्लथ ), मरन्‍्द ( मकरन्द ), किंसल ( किसलय ), हाला ( सुराविशेष ), ' हैवाक 
( व्यसन ), दाढा ( दंप्ट्रा), खिडक्किका ( क्षघुद्वार, भाषा में खिड़की ), आारुज़ ( जरायुज ), पुराण ( पुरातन 
शंगेर: शब्द प्रात से ही अधिंकल रूप में ग्रहीत हुए हैं ओर मारिष ( मार्ष ), जदिष्यसि ( हास्यसि ); 
( बवीमि ), निहन्तन ( निकर्तन ), लटभ ( सुन्दर ), प्रभृति प्राकृत के ही सूल शब्द मार्जित कर संस्कृत में 
ल्ये गये हैं 





न अल 


प्राकृत-माषाओं का उत्कर्ष। 


कोई भो कथ्य भाषा क्‍यों न हो, वह सर्वदा ही परिंचतेन-शील होती है। साहित्य और व्याकरण 
उसको नियम के बन्धन में जकड़ कर गति-होन और अपरिवततंनीय करते हैं। उसका फल यह होता है कि 
साहित्य की भाषा क्रमशः कथ्य भाषा से भिन्‍न हो जाती है और जन-साधारण में अप्रचलित होकर मृत 
भाषा में परिणत दोतो है। साहित्य की हरकोई भाषा एक समय को कथ्य भाषा से ही उत्पन्न होती है 
और घह जब सृत-भाषा में परिणत होतो है तब कथ्य भाषा से फिर एक नयी साहित्य की भाषा की 
सृष्टि होतो है। इस तरह एक सप्रय की कथ्य भाषा से हो वैदिक और लोकिक संस्कृत उत्पन्न हुई थी 
ओर बह स!धारण के पक्ष में दुर्बोध होने पर अर्धमागधी, पालि आदि प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में स्थान 
पाया था। ये सब प्राकृत-भाषायें भी समय पाकर जन-साधारण में दुर्बोध हो जाने पर संस्कृत की तरह 
सत-भाषा में परिणत हो गई' ओर भिन्‍न भिन्‍न प्रदेश की अपभ्र श-भाषायें साहित्य-भाषाओं के रूप में 
व्ययह्नत होने लगीं। अपन श-भाषायें भी जब दुर्बोध होकर सुत-भाषाओं में परिणत हो चली तब हिन्दी, बंगला 
गूजराती, मराठी प्रभ्धति आधुनिक आये कथ्य भाषायें साहित्य की भाषाओं के रूप में ग्रह्दीत हुई हैं। उच्त 
समस्त कफशथ्य भाषायें उस उस युग को खाहित्य की मत-भाषाओं की तुलना में अवश्य ऐसे कतिपय 
उत्कर्षों से विशिष्ट होनी चाहिएँ जिनकी बदोलत हो ये उस उस समय को मस्तत-भाषाओं को साहित्य के 
सिंहासन से उयुत कर उस सिंहासन को अपने अधिकार में कर पायी थीं। अब यहाँ। हमें यह जानना जरूरी 
है कि ये उत्कर्ष कोन थे ? 

हरफोई भाषा का सर्वे-प्रथम उद्देश्य होता है अथे-प्रकाश। इसलिए जिस भाषा के द्वारा जितने स्पष्ट 
रूप से ओर जितने अल्प प्रयास से अर्थ-प्रकाश किया जाय वह उतनी ही उत्कृष्ट भाषा मानी जातो है । इन दो 
कारणों के वश होफर हो भाषा का निरन्तर परिवततेन साधित होता है और भिन्‍न भिन्‍न काल में मिन्‍त भिन्‍न 
कथ्य-भाषाओं से नयी नयो साहित्य-भाषाओं की उत्पत्ति होती है। बेदिक संस्कृत क्रमशः लुप्त होकर 
लौकिक संस्कृत की उन्पत्ति उक्त दो कारणों से ही हुई थी । बैदिक शब्द-सम्ूह अप्रचलित होने पर उसके 
अनावश्यक प्रकृति और प्रत्ययों को बाद दैकर जो सहज ही समझ में आ सके बेखो प्रकति और प्रत्ययों का 
संग्रह कर वैदिक भाषा से लोकिक संस्कृत को उत्पत्ति हुई थो। संस्कृत-भाषा के प्रकृति-प्रत्यय काल-क्रम से 
अप्रयलित होकर जब दुःख-बोध्य हो ऊठे तब उस सप्रय की कथ्य भाषाओं से ही स्पच्टार्थंक, छुखोच्चारण- 
योग्य, मधुर ओर कोमल प्रकृति-प्रत्ययों का संग्रद कर संस्कृत के अनावश्यक, दुर्बोध, कष्टोच्चारणीय, कठोर 
और ककेश प्रकृति-प्रत्यय-सन्धि-समासों का वर्जेन कर अधेमागधी, पाली ओर अन्यान्य प्राकृत-भाषायें साहित्य- 
भाषाओं के रूप में व्यवह्वत होने लूगीं। यदि इन सब नतन साहित्य-भाषाओं में संस्कृत की अपेक्षा अर्थ- 
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की अधिक शक्ति, अत्प आयास से ओर खुल से उच्चारण-योग्यता प्रभृति गुण न होते तो ये कमो भी 
संस्कत जेसी सम्ठद्ध भाषा को साहित्य के सिंहासन से चयुत करने में समर्थ न होतीं | काल-क्रम से ये 
सब प्राकृत-साहित्य-भाषायें भो जब व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर अप्रचथलित ओर जन-साधारण में 
दुबोध हो चलीं तब उल्ल समय प्रचलित प्रादेशिक अपभ्‌ श-भाषाओं ने इनको हटाकर साहित्य-भाषाओं 
का स्थान अपने अधिकार में किया | यहँ। पर यह प्रश्न हो सक्रता है कि खाहित्य की प्राकृत-भाषाओं - 
की अपेक्षा इन अपभश-भाषाओं में वह कोनसा गुण था जिससे ये अपने पहले की प्राकृत-साहित्य- 
भाषाओं को परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सकी ? इसका उत्तर यह है कि कोई भी 
गुण चरम सोमा में पहंच जाने पर फिर वह गुण ही नहीं रहने पाता, बह दोष में परिणत हो जाता है। 
संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में यह उत्कर्ष था कि इनमें संस्कृत के ककंश ओर कष्टोच्बारणीय 
अखंयुक्त और संयुक्त व्यज्जन वर्णों के स्थान में सब कोमलछ और सुख्रोच्चारणोय वर्ण व्यवह्नत होते थे । 
किन्तु इस गुण की भो सामा है, महाराष्ट्रो-प्राकृत में यह ग्रुण सीमा का अतिक्रम कर गया, यहँतक 
कि संस्कृत के अनेक व्यञ्जनों का एकदम ही लोप कर उनके स्थान में स्वर-चर्णों की परम्परा-द्वारा 
समसरूत शब्द गठित होने लगे । इससे इन शब्दों के उच्चारण खुख-साध्य होने के बदले अधिकतर कच्ट- 
साध्य हुए, क्‍योंकि बीच बोच में व्यज्जन-वर्णों से व्यवहित न होकर केवल स्वर-परम्परा का उच्चारण 
करना कष्टकर होता है। इस तरह प्राकृत-भाषा महाराष्ट्री-प्राकृत में आकर जब इस चरम अबस्था में 
उपनात हुई तबसे हो इसका पतन अनिवायें हो उठा | इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप अपभूश-भाषाओं में नूतन 
व्यञ्जन-वर्ण ब्रिठा कर सुखोच्चारण-योग्यता करने की चेप्टा हुई ।|इसका फल यह हुआ कि प्रादेशिक 
अपभश-माषायें साहित्य को भाषाओं के रूप में उन्‍नीत हुई । आधुनिक प्रादेशिक आये-भाषायें भी प्राकृत- 
भाषाओं के उस दोष का पूर्ण संशोधन करने के लिए नूतन संस्क्रत शब्दों को श्रहण कर अपभशों के 
स्थान को अपने अधिकार में करके नवीन साहित्य-भाषाओं के रूप में परिणत हुई है। आधुनिक आये- 
भाषाओं में पूर्व बर्तों प्राकृतों ओर अपभ शों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि इन्होंने शब्दों के संबन्ध में प्राकृत ओर 
संस्कृत को मिध्रित कर उभय के गुणों का एक सुन्दर सामज्जस्य किया है। इनके तद्भव ओर देश्य 
शब्दों में प्राकत की कोमलता ओर मधुरता है ओर तत्लम शब्दों में संस्कृत की ओजस्विता। आधुनिक 
आर्य-भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत दोनों को अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि ये संस्कत और प्राकृतों के 
अनावश्यक लिंग, वचन और विभक्तिओं के भेदों का वजन कर, उनके बदले भिन्‍न भिन्‍न स्वतन्त्र शब्दों 
के द्वारा लिंग, वचन और विभक्तिओं के भेदों को प्रकाशित कर ओर संस्कृत तथा प्राकृतों के विभक्ति-बहुल 
स्वभाव का परित्याग कर विश्लेषण-शील-भाषा मैं परिणनत हुई हैं | इस तरह इन भाषाओं ने अत्प आयास से 
बकता के अर्थ को अधिकतर स्पष्ट रूप में प्रकाशित करने का मार्ग-प्रद्शन किया है। उक्त गुणों के 
कारण ही आधुनिक आर्ये-भाषाओं ने वेदिक, संस्कृत, प्राकृत ओर अपभूश इन सब खाहित्य-सापाओं 
के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है। 

संस्कत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में जो उत्कर्ष--ग्रुण--ऊपर बताये हैं वे अनेक प्राजीन 
ग्रन्थकारों ने पहले हो प्रदर्शित किये हैं। उनके भ्रन्थों से, प्राकृत के उत्कर्प के संबन्ध में, कुछ वचन यहाँ। 
पर उद्धृत किये जाते हैं :-- 

# 'ध्यमिअं पाउञ-कव्बं॑ पढिउ सोठ च जे ण आणाति | 
कामस्स तत्त-तत्ति कुणंति, ते कह णा ह्लज्जंति ?॥ (हाज्ल की गाथासप्तशती १, २)। 

अर्थात्‌ जो लोग अख्ठतोपम प्राकृत-काव्य को न तो पढ़ना जानते है और न खुनना जानते हैं अथच 

, काम-तस्व की आलोचना करते हैं उनको शरम क्‍यों नहीं आती 
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# अमृत प्राकृतकाव्य पठितु श्रातुं व थे न जानन्ति । कामस्य तत्त्वाचिन्तां कुबैन्ति, ते कथ॑ न ह्लजन्ते !॥ 
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के “उम्मिल्लइ लायणयां पयय-उछ्लायाए सकक्‍कय-वयायां । 
सक्‍कय-सक्‍्कारुक्‍्करिसणेणा पययस्सवि पहावो ॥” ( वाक्पतिराज का गउडवहो ६५ )। 
संस्कृत शब्दों का लावण्य प्राकृत की छाया से हो व्यक्त होता है; संस्क्रत-भाषा के उत्कृष्ट संस्कार 
में भी प्राकृत का प्रभाव व्यक्त होता है | 
+ “शात्रमत्थ-दंसणां संनिवेस-ससिराओं बंध-रिद्धीआ। 
अविर्लमिगमा आभुवण-बंधमिह णावर पययमि्मि ॥”? ( गउडवही ७२ )। 
सृष्टि के प्राग्म्म से लेकर आज तक प्रचुग परिमाण में नूतन नूतन अर्थाों का दशन ओर खुन्दर 
रचना वाली प्रबन्ध-संपत्ति कहीं भो है तो वह केवल प्राकृत में हो । 
॥ “हरिस-विसेसा वियसावआ य मउल्नावओ य अच्छीणा । 
इद बहि-हुत्ता अंतो-मुहां य हिययर्स विप्फुरइ ॥”? (गठइवहा ७४ )। 
प्राकत-काज्य पढने के समय हृदय के भीतर ओर बाहर एक ऐसा अभूत-पूर्व हष होता है कि जिससे 
दोनों आंखे एक हो साथ विकसित और मुद्रित होती हैं । 
& “परुसो सक्कश्न-अंघा पाउअ-बंधोत्रि होइ खुठपारों । 
पुरिस-महिष्लाणां जेत्तिअमिहंतर तेत्तिअ्रमिमाणं ॥? ( राजशेखर की कपृरमञज्जरी, अछु १)। 
संस्कृत-भाषा ककश ओर प्राकृत भाषा मुझुमार है| पुरुष ओर महिला में जितना अन्तर है, इन दो 
भाषाओं में भी उतना हो प्रभेद है ॥ 
“भगरः श्रव्या दिव्या: प्रकतिमचुरः प्राकृतगिर: 
सुभव्याउपश्र शः सरसरचनं भूतवचनम्‌ ।” (राजशेखर का बाल्मरामायणया १, ११ ) 
संस्कृत-भाषा सुनने योग्य है. प्राकृत भाषा स्वभाव-मधुर है, अपश्रश-भाषा भव्य है ओर पेशायो- 
भाषा की रचना रस-पूर्ण है । 
» “सक्कय-कब्बस्तत्थं जंण न याणांति मंद-बुद्धीया । 
कक जा 
सब्बाणावि सुह-बाहं तेणेम॑ पायय रहय॑ |। 
गुढत्थ-देसि-रहियं सुल्लल्िय-वन्नहिं विरश्य रम्म॑ | 
पायय-कब्खं ल्लाए, कस्स न हियय॑ सुद्दावेइ ? ॥ ( महेश्वरसूरि का पञ्न्चमीमाहात्म्य ) 
सामान्य मनुष्य संस्कृत-काव्य के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। इसल्पि यह ग्रन्थ उस प्राकृत- 
भाषा में रचा जाता है जो सब लोगों को सुख-योध्य है । 
गूढाथेक देशी-शब्दों से गहित भोर ख़ुलल्लित पदों में रचा हुआ सुन्दर प्राकृत-काव्य किसके हृदय 
को सुखी नहीं करता ? 
४<- उज्कठ सक्‍कय-कब्य॑ सक्‍कय-कब्बं तर निम्मियं जेण । 
वंस-हर॑ व पत्नित्त तडयडतड्रत्तरां कुणाइ ॥” 
( वजाह्नग्ग(!) से अपभ्र शकाव्यलयी को प्रस्ता० पृष्ठ ७६ में उद्घृत ) 


# उनन्‍्मीलनति लावणय॑ प्राकृतच्छायया संस्कृतपदानाम्‌ | संस्कृतसंस्कारात्कप्रशेन प्राकृतस्यापि प्रभाव ॥ 

| नव्मार्थदशनन संनिवेशशिशिरा बन्धद्ध यः । अविरलमिदमाभुवनवन्धमिह केवल प्राकृते ॥ 

# हपेविशेषा विकासको मुक्रुलीकारकश्राक्ष्णा।: | इह बहिमंखोइल्तमखश्र हृदयस्य विस्फुरति ॥ 

४३ परुषः संस्कृतबन्धः प्राकृतबन्धस्तु भवति सुकुमारः | पुरुपमहिल्लयायावदिहान्तरं ताबदनयेः | 

» संस्कृतकाब्यस्याथे यन न जाननित मन्दबुद्धयः । सर्वेषामपि सुख्वत्।घं तेनेदं प्राकृतं रचितम ॥ 
गुढार्थदेशोरहितं मुक्नन्नितवर्णो विरचितं रम्यम | प्राकृतकाब्य लोके कस्य न हृदयं सुखयति ? ॥ 

- उज्मयतां संस्कृतकाब्य संस्कृतकाव्यं त्र निमित॑ यन | वंशणगहर्मिव प्रदीप्तं तडतडतडत्वं करोति ॥ 
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संस्कृत-काव्य के छोड़ो ओर जिसने संस्कृत-काव्य की रखना की है उसका भी नाम मत लो, क्योंकि 
वह ( संस्कृत ) जलते हुए वास के घर की तरह 'तड तड़ तट्ट! आवाज करता है-- भ्रुतिकटु लूगता है । 
८४, पाइय-कव्वम्मि रसो जो जायइ तह व छेय-भणिएहिं। 
उययस्स य वासिय-सीयल्लस्स तित्ति न वच्चामो ॥ 
लल्लिए महुरक्खरए ज्ुबई-बया-वल्लहे स-सिंगारे | 
संते पाइय-कव्वे को सक्‍कइ सक्‍कय॑ पढ़िउं ? ॥” ( जयवल्लभ का बजालग्ग, पृष्ठ ६) 
प्राकृत-भाषा की कविता में ओर विदग्ध के वचनों में जो रस आता है उससे, वासी और शोनलू 
जल की तरह, तृप्ति नहीं होती है--मन कभो ऊबता नहीं है---उत्कण्ठा निरन्तर बनो ही रहती है। 
जब सुन्दर, मचुर, श्टड्रार-रस-पू्ण ओर युव॒तिओं को प्रिय ऐसा प्राकृत-काव्य मोजुद दे तक 
संस्कृत पढने को कोन जाता है ? 


# प्राकृतकान्य रसा यो जायते तथा वा छेकभणितेः | उदकस्य च वार्मितशोतल्लस्य तृप्ति न अजामः ॥ 
ऋकिते मधुरात्तरके युवतिजनवल्लमे सश्रज्भारे | सति प्राकृतकाब्य कः प्वष्कते संल्कृतं पटितुर ? ॥ 


१) 


२। 


३। 


इस कोष में स्वीकृत पद्धति । 


प्रथम काले टाइपों में क्रम से प्राकृत शब्द, उसके बाद सादे ठाइपों में उस प्राकृत शब्द के लिझ्ुः आदि 
का संक्षिप्त निर्देश, उसके पश्चात्‌ काले कोष्ठ (ब्राकेट ) में काले टाइपों में प्राकृत शब्द का संस्कत 
प्रतिशब्द, उसके अनन्तर सादे ठाइपों में हिन्दी भाषा में अथ ओर तदनन्तर सादे टाइपों में ब्राकिठ में 
प्रमाया ( रेफरेंस ) का उल्लेख किया गया है। 

शब्दों का क्रम नागरी बरया-माला के अनुसार इस तरह रखा गया हे;--अ, आ, इ, है, उ, ऊ, ए, एऐ, ओ, आओ, 
अं, क, ख, ग आदि | इस तरह पअनुस्वार के स्थान की गयाना संस्कृत-कोर्पों की तरह पर-सबर्ण अनुनासिक 
व्यञ्जन के स्थान में न कर अन्तिम ख़्र के बाद और प्रथम व्यज्जन के पूर्व में ही करने का करणा यह है कि 
संस्कृत की तरह प्राकृत में व्याकरण को दृष्टि से भी अनुस्वार के स्थान में अनुनासिक का होना कहीं भी 
अनिवाये नहीं है और प्राचीन हस्त-ल्लिखित पुस्तकों में प्रायः सर्वत्र अनुस्वार का हो प्रयोग पाया जाता दहै। 
प्राकृत शब्द का प्रयाग विशेष रूप से आप ( अर्धभागधी ) और महाराप्ट्रो भापा के अ्रथ में आर सामान्य 
रूप से आप से ले कर अपश्न श-भाषा तक के अथ में किया जाता है। प्रस्तुत काप के 'प्राकृत-शब्द-महाणंव 
नाम में प्राकृत-शब्द सामान्य अर्थ में ही गहीत है। इससे यहँ। ५ आप, महाराप्ट्री, शौरसेनी, अशोक-शिल्लालिपि, 
देश्य, मागधी, पेशाची, चूलिकापेशाची तथा अपभूंश भाषाओं के शब्दों का संग्रह किया गया है। परन्तु प्राचीनता 
ओर साहित्य की दृष्टि से इन सब भाषाओं में आप ओर महाराष्ट्री का स्थान ऊँचा है। इससे इन दोनों 
के शब्द यहाँ पूर्ण रूप से लिये गये हैं ओर शोरसेनी आदि भाषाओं के प्रायः उन्हीं शब्दों को स्थान दिया 
गया दे जो या तो प्राकृत ( आप ओर महाराप्ट्री ) से विशेष भेद रखते हें अथवा जिनका प्राकृत रूप नहीं 
पाया गया है, ऊेसे ज्येव', 'विधुव', 'संपादइप्तझ', 'संभावीअदि” वगैरः | इस भेद की पहिचान के लिए 
प्राकृत से इतर भाषा के शख्दों ओर अआम्थ्यात-कृदन्त के रूपों के आगे सादे टाइपों में! कोष्ठ में' उस उस 
भाषा का संक्षिप्त नाम-निर्देश कर दिया गया है, जैसे :£ (( शो )', (मा )! इत्यादि। परन्तु सौस्सेनी आदि 
प्र' भी जा जब्द या रूप प्राकृत के ही समान है वहाँ ये भेद-दर्शक चिह्न नहीं दिय गये हैं | 

( क) आप ओर महाराष्ट्री से सोरसेनी आदि भापाओं के जिन शब्दों मे! सामान्य (स्वे-शब्द- 
साधारणा ) भेद है उनको इस कोप में स्थान दे कर पुनराशृत्ति-द्वारा अन्थ के कलेबर को 
विशेष बढ़ाना इसल्लिए. उचित नहीं समझा गया है कि वह सामान्य भेद प्राकृत-भाषाओं 
क साधारण अम्यासी से भी अज्ञात नहीं है और वह उपोदघात में! भी उस उस भाषा के 
क्नक्षणा-प्रसड़ में' दिखा दिया गया है जिससे वह सहज ही म्थ्यात्त मे' आ सकता है । 

(ख्र) आप ओर महाराष्ट्री मे' भो परस्पर उल्लेग्बनीय भेद दै। तिस पर भो यही उनका भेंद- 
निर्देश न करने का एक कारणा तो यह है कि इन दानों मे! इतर मापाओं से अगपन्ञा-कृत समानता 
अधिक है; दूसरा, प्रकृति की अपेक्षा प्रत्ययों मे हो .विशेष भेद है जा व्याकरणा से संबन्ध 
२खता है, काष से नहीं; तीसरा, जैन ग्रन्थकारों ने महाराप्ट्री-अन्थों में! भी आप प्राकृत के 
शब्दों का अविकत्न रूप मे' अधिक व्यवहार कर उनका महाराष्ट्री का रूप दे दिया है ६ । 


# देखा प्राकृतप्रकाश, सुन ४, १४; १७; देमचन्द्र-प्राकृत-ब्याकरगा, सूत्र १,२५; ओर प्राकृतसवस्त, सूत्र ४.२३ आदि । 
- प्राकृतसर्बेस्त ( प्रप्ठ १-३ ) आदि मे इनसे अतिरिक्त और भी प्रान्या, शाकारी आदि अनेक उपसद बताये गये है, 


जिनका समावेश यहा सोरसनो आदि इन्हीं मुख्य भेदों म' यथास्थान किया गया है । 

४: इन संक्षिप्त नामों का विवरणा संकेत-सूची मे देग्विः । 

६ इसीसे डा. पिशन्न आदि पाश्चात्य विद्वानों ने आप-भमिनन जन प्राकृत-अन्धों की भाप्रा को जैन महाराष्ट्र: 
नाम दिया है। देखो डा. पिशल्न का प्राकृतब्याकरण ओर डो- ट्सेटारी की उपदेशमात्ना की प्रस्तावना । 
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प्राकृत में यश्रति वाला # नियम खूब ही अन्यवस्थित है। प्राकृत-प्रकाश, सेतुबन्ध, गाथासप्तशतो ओर 
प्राकृतपिंगल्ष आदि में इस नियम का एकदम अमाव है जब कि आप, जैन महाराष्ट्री तथा गठडवबहो-प्रभृति अन्थों 
में इस नियम का हृद से ज्यादः आदर देखा जाता है; यहाँ तक कि एक हो शब्द में कहीं तो यश्रुति है और 
कहीं नहीं, जैसे वर्ना और 'पय', “लोअ' ओर “लाय'! | इस कोष में ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति न कर कोई 
भी ( यश्रतिबाले 'य' से रहित या सहित ) एक ही शब्द लिया गया है। इससे क्र तथा इतर समान शब्द 
की नुत्तनना की सुविधा के लिए. आवश्यक्रतानुरूप कहीं कहीं रफरस वाले शब्द के अ! के स्थान में 'य! 
आर “य' की जगह “अ' किया गया है । 

अआर्प ग्रन्थों में यश्वुतिवाले 'य! की तरह “त? का प्रयाग भी बहुत हो पाया जाता है, जैसे अय! (अज ) 
के स्थान में अत', अईअ' ( अतीत ) की जगह “ग्रतीयः आदि | ऐसे शब्दों की मी इस काष में बहुधा 
पुनरावृत्ति न करके त-वर्जित शब्दों को ही विशेष रूप से स्थान दिया गया है । 

संयुक्त शब्दों का उ्के ऋमिक स्थान में अलग न दे कर मूल ( पूर्व माग वाले ) शब्द के भोतर ही उत्तर भाग 
बाले शब्द अकारादि क्रम से काले टाइपों मे' दिये गय हैं और उसके पृ ( ऊध्त्र बिन्दी ) का चिह्न दिया 
गया है । ऐसे शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द भी काले दाइपों मे' ” चिह्न दे कर दिये गये हैं। विशेष स्थानों में 
पाठकों की सुगमता के छल्लिए संयुक्त शब्द उसके क्रमिक स्थान मे अल्लग भी बतल्नाये गये हें आर उसके 
अर्थ तथा रेफरेस के लिए मृत शब्द मे जहीँ वे दिये गये हैं, देखने की सूचना की गई हे 

(के) इन संयुक्त शब्दों मे जहा देखा “--....! से जिंस शब्द का देख्वन का कहा गया है वहा उस 
शब्द का उसो मूल शब्द के भीतर देग्वना चाहिए न कि अन्य शब्द के अन्दर । 

त्त, 'नया ( त्व ), आ, या ( तन्‌ ), अर, यर, तराग ( तर ), अम, तम (तम ) आदि सुगम ओर सर्वत- 
साधारणा प्रत्यय वाल्ने शब्दों में! प्रत्ययों को छोड़ कर केवल्न मूल शब्द ही यहू। लिये गये हैं | परन्तु जी 
ऐसे प्रत्ययों मे रूप आदि की विशेषता है वही प्रत्यय-सहित शब्द भी ल्निय गये हैं । 
धातुओं के सब रूप सादे टाइपों म॑' ओर कृदन्तों के रूप काने टाइपों में' घातु के भीतर दिये गये हैं । 

(के ) भाव तथा कर्म-कततरि रूपों का निर्देश भी धातु के भोतर 'कमे---? से ही किया गया दे । 

(ख ) भूत बदनत के रूप तथा अन्य आस्थ्यात तथा कृदन्त के विशिष्ट रूप बहुघा अलग अल्लग 

पने ऋरमिक स्थान मे दिय गये हैं । 

जिन संस्करयोां से शब्द-संग्रह किया गया है उनमें रहो हुई संपादन की था प्रेस की भूलझों का सुधार कर शद्भ 
शब्द ही यहों दिये गये हैं। पाठकों के ज्ञानाथ साधारण मत्नों की छाड़ कर विशेष मत्न वात्ने पाठ रेफररेंस 
के उल्लेख के अनन्तर-पूत्र में ज्यों के त्यों उद्घृत भी किये गये हें अ्लीर भूल बाले भाग की शुद्धि कींस 
में (!! ( शह्लाचिह्न ) के बाद बतल्ला दी गई हे; जैसे देग्वी छोंब्म, बब्स आदि शब्द । 

(के ) जहां भिन्‍न भिन्‍न ग्रन्थों में या एक ही ग्रन्थ के भिन्‍न मिन्‍्न स्थानों में या संस्करणों में 
एक ही शब्द के अनेक संदिग्ध रूप पाये गये हैं ओर जिनके शुद्ध रूप का नियोय करना 
कठिन जान पढ़ा है वहापर ऐसे रूप वबात्ते सब शब्द इस कोप में यथास्थान दिये गये हैं ओर 
तुज्लनना के वत्निए ऐसे प्रत्येक शब्द के अन्त भाग में 'देसलवोा--! ल्िग्ब कर इतर रूप भी 
सूचाया गया है; जेसे देखा 'पुक्वलल्छिमय, पोक्खत्टन्छिलय'; 'पेसखल, पेसलेस'; 'भयाल्ति, 

यालि' आदि शब्द । 
। एक ही ग्रन्थ के एक या भिन्‍न भिन्न संस्करण के अथवा मिन्‍न भिन्‍न ग्रन्थों के पाठ-भदों के सभी शुद्ध शब्द 
इस कोप में यथास्थान दिये गये हैं; जेसे---परिज्कूलिय (:भगवतोसूत्र २५--पत्र &२३) आर परिकृसिय 


#% हेमचनद्र-प्राकृत-व्याकरणा का सूल १, १८० । 
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( भग २५ टी--पतलर ६२५ ); णिविषदेज्ज ( भी. मा. का सूलकृताह् १, २, ३, १२) ओर णिव्विदेज्ज 
( आ. से. का सूल्कृताज्ञ १, २, ३, १२ ); परविरल्लिय ( आ. स. का प्रश्नव्याकरण १, ५--पत्र ६१ ) ओर 
पव्रित्थरिवल ( अभिधानराजेन्द्र का प्रश्रव्याकरण १, ५), सामकोह्ट ( समवायाज्ञ-सून, पत्र १५३) और 
सामिकुद्व ( प्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रश्नति | 

११ | संस्कृत की तरह प्राकृत में मो कम से कम शब्द के आदि के त्र तथा (व के विषय में गहरा मत-मेद है। 
एक ही शब्द कहीं बकारादि पाया जाता दै तो कहीं वकारादि । जैसे भगवतीसूत में 'बत्थि! है तो विषाकश्रुत 
में बत्थि! छपा है । इससे ऐसे शब्दों का दोनों स्थानों में न देकर जा 'ब' या '' उच्चित जान पड़ा है 
उसी एक स्थत्न में वह शब्द दिया गया है ओर उभय प्रकार के शब्दों के रेफरंस भो वहाँ ही दिये गये हें। 
ही, जहा दानों अक्षरों के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख पाया गया दे वहें। दोनों स्थन्नों में वह शब्द 
दिया गया है, जेंसे 'बप्फाउल” और 'वष्फाउल' # आदि । 
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(क) 


(जब ) 


(ग) 
(घ्र) 


श्डे 


(क) 


की, 


(ग) 


ल्िज्ञदि-बाधक संत्तिप्त शब्द प्राकृत शब्द से ही संबन्ध रखते हैं, संस्कृत-प्रतिश5द से नहीं । 


जहे। अर्थ-भेद में लिझ् आदि का भी भेद ह वहीँ उस अथ के पूर्ण मं ही भिन्‍न लिड्न आदि 
का सूचक शब्द दे दिया गया है। जहाँ ऐसा भिन्‍न शब्द नहीं दिया है वहँ उसके पूर्व के 
अथ या अर्था' के समान ही लिड् आदि समभना चाहिए । 

प्राकृत में लिज्क-विधि खूब हो अनियमित है। प्राकृत के बैयाकरणों ने भो कुछ अति संक्षिप्त 
परन्तु न॑* व्यापक सूत्रों के द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्राचीन अन्थों म॑ एक ही 
शब्द का जिस जिस ह्लिझ्ञ में प्रयाग जहाँ तक हमें दृष्टिगोंचर हुआ है, उस उस लिद्ढ का निर्देश 
इस कोप में उस शब्द के पास कर दिया गया है। जहाँ लिझ्ज में विशेष विल्क्षणाता पाई 
गई है वहँ। उस अन्‍्थ का अवतरणा भी दे दिया गया है । 

जहें। स््री-त्िज्ञ का विशेष रूप पाया गया है वहा वह अथ के बाद स्री--? निर्देश कर के 
रेफरंस के साथ दिथा गया है | 

प्राकृत में अनेक ग्रन्थों मे' अव्यय के बाद विभक्ति का भी प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसे 
स्थानों में! अन्यय-सूचक अ'? कें बाद प्रायः लिझ्ञ-बोधक शब्द भी दिया गया है; जैसे 
'बला! के बाद 'अ. स््री'>( अन्यय तथा र््ह्निन्न ) 


देश्य शब्दों के संस्कृत-प्रतिशर्द के स्थान में' केवल्न देश्य का संक्षिप्त रूप दे ही काले टाइपों में! कोप्ठ में 
दिया गया है। 


जा घातु बरास्तव मे देश्य होने पर भी प्राकृत कें प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्याकरणों मा संस्कृत थातु के 
आदेश कह कर तद्धव बतज्लाय गये हैँ उनके संस्कृत प्रतिशब्द के स्थान में 'दे' न दे कर 
प्राचीन बेबाक रणों को मान्यता बतल्लाने के उद्दें श से वे वे आदेशि संस्कृत रूप ही दिये गये 
हैं। इससे संस्कृत से बिल्नकुल विसद्रश रुप वाल्ने इन देश्य धातुओं को वास्तविक तद्भव 
समभने की भुल कोई न करे । 

जो धातु तद्भव होने पर भी प्राकृत-ब्याकरणों म' उसका अन्य धातु का आदेश बतल्नाया 
गया है उस धातु के ब्याकरया-प्रदर्शित आदेशि संस्कृत रूप क॑ बाद वास्तविक संस्कृत रूप भी 
दिग्बलाया गया है, यथा पेच्छ के [ द्वश, प्र+ ईक्ष ] आदि | 

प्राचीन ग्रन्थों में जा शब्द देश्य रूप से माना गया है परन्तु वास्तव में जो दश्य न होकर 
तद्भव ही प्रतीत होता है, ऐसे शब्दों का संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है और प्राचान मान्यता 
बतल्लाने के लिए संस्कृत प्रतिशब्द के पूर्व में 'दै! भी दिया गया दे | 


# देशीनाममाल्ा ६, ६२ का टीका । "* हेमचन्द्र-प्राकृत-ज्याकरणा, सूत्र १, ३३ से २५। 


१४ । 


१५ । 


१्द्‌। 


१७। 


श्णष। 


[ ४ ] 


(घर ) जो शब्द वास्तव में देश्य ही है, परन्तु प्राचीन व्याख्याकारों ने उसको तद्भव बतलाबे हुए 
उसके जो परिमार्जित--छिल छात्र कर बनाये हुए संस्कृत--रूप अपने ग्रन्थों में दिये हैं, परन्तु 
जो संस्कृत-कोपों में नहीं पाये जाते हैं, एसे संस्कृत-प्रतिरूपों को यहाँ स्थान न देते हुए. केवल 
द्वेर ही दिया गया है । 

(5 ) जा शब्द देश्य रूप से संदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूर्व में देश भी दिया गया है। 

प्राचीन व्याख्याकारों ने दिये हुए संस्कृत-प्रतिशब्द से भी जो अधिक समानता वाल्ला संस्कृत प्रतिशब्द है 
वही यहाँ पर दिया गया है, जैसे 'यहाणिय' के प्राचीन प्रतिशब्द 'स्नापित' के बदले 'स्नानित' । 

अनेक अर्थ वाले शब्दों के प्रत्यक अथ १, २, ३ आदि पंकों के बाद क्रमशः दिये गये हैं और प्रत्येक अथ 
के एक या अनेक रेफरेंस उस अर के बाद सादे ब्रार्केट म॑ दिये हें । 

(क) धातु के भिन्न भिन्न रूप वाले रेफरेंसों मे' जो जो अर्थ पाये गये हें वे सब १, २, ३ के अंकों 
से दे कर क्रमणः धातु के आग्च्यात तथा कृदन्त के रूप दिये गय हैं और उस उस रूप वाले 
रेफरेंस का उल्लेख उसी रूप के बाद ब्राकेट मे' कर दिया गया है । 

(स्व) जिस शब्द का अथ वास्तव मे सामान्य या व्यापक है, किन्तु प्राचोन अन्थों में उसका प्रयोग 
प्रकरण-वश विशेष या संकीण अथ में हुआ है, ऐसे शब्द का सामान्य या ज्यापक अथ ही 
इस कोप मे! दिया गया है; यथा---हत्थिन्वग? का प्रकरणा-वश होता 'हाथ के योग्य आभूषणा' 
यह विशेष अथ यहाँ पर न दे कर 'हाथ-संबन्धी” यह सामान्य अर्थ ही दिया गया है। 
“क्‍्खत्त ( नाक्षेत्र ) आदि तद्धितान्त शब्दों के त्लिए. भी यही नियम रखा गया है। 

शब्द-रूप, ल्लिज्न, अर्थ की विशेपता या मुभाषित को दृष्टि से जहाँ अवतरण देने की आवश्यकता प्रतीत हुई 
है बहौँ पर बह, पर्याप्त अंश में, अर्थ के बाद ओर रेफरेंस के पूर्व मे' दिया गया है । 

(क) अवतरया के बाद काप्ठ में जहाँ अनेक रेफरेसों का उल्लेख है वहीँ पर केंबल सर्व-प्रथम 
उेफरेस का ही अवतरयणा से संबन्ध है, शेष का नहीं | 

एक ही ग्रन्थ के जिन अनेक संस्करणों करा उपयोग इस कोप में' किया गया है, रेफरेस में! साधारणातः 
संस्करया-विशेष का उल्लेख न करके कंवल्ल अन्थ का ही उल्लेख किया गया दै। इससे ऐसे रेफरेस वाले 
शब्द की सब संस्करणों का या संस्करण-विशेष का समझना चाहिए। 

(के) जहा पर संस्करया-विशेष के उल्लेख की खास आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ पर रेफरेस की 
संकेत-सूचो मे दिय हुए. संस्करण के १, २ आदि अंक रेफरेस के पूर्व में! दिये गये है; जैसे 
पेखल ओर पेललेख शब्दों क रेफरेस 'आचा' के पूव॑ मं 'र' का अंक आगमोादय-समिति 
के संस्करण का ओर “३? का अंक प्रो. रबजीभाई के संस्करण का बोधक है। 

जहा कहीं प्राकृत के किसो शब्द के रूप की, अर्थ को अथवा संयुक्त शब्द आदि को समानता या विशेषता के 
ल्षिए प्राकृत के ही ऐसे शब्दान्तर की तुलना बतल्नाना उपयुक्त जान पढ़ा है वहाँ पर रेफरेंस के बाद 
'देखा--' से उस शब्द की देग्वने की सूचना को गई है । 

जहें। कहीं 'देखा' के बाद काले टाइपों मे! दिय्र हुए प्राकृत शब्द के अनन्तर सादे ठाइपों में! ल्लिगादि-बोधक 
या संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है वहाँ उसी लिंग आदि वाले या संस्कृत प्रतिशब्द वाल्ने हो प्राकृत शब्द 
से मतजब है, न कि उसके समान इतर प्राकृत शब्द से । जैसे अ शब्द के देखा चर अ' के लव से पंलिंग नर 
को छोड़ कर दूसरा ही अव्यय-भूत थे शब्द, और ओखार के 'दखो ऊसार ८उत्सार' के 'ऊसार' से तीसरा 
हो ऊखार शब्द देखना चाहिए; पहल, दूसर और चौथे ऊखार शब्द को नहीं । 





उक्त नियमों से अतिरिक्त जिन नियमों का अनुसरणा इस कोष में” किया गया है वे आधुनिक नृतन पद्धति के 
संस्कृत आदि कार्पों के देखने बाल्नों से परिचित आर स॒गम हान के कारणा खुल्लास की जरूरत नहीं रखते ; 


च-वहजबण ) 


व 


व पुं[ व] १ झन्तत्थ व्यन्जन वर्ण-विशेष, जिसका उच्चारण- 
स्थान दन्‍्त भौर ओर हैं; ( प्राफ प्रामा )। २ पुंन वरुण; 
(से १, १; ९, ११ ) । 

वझ[थ] देखो इव; (से २, ११; गा १८; ६३; ६४; 
७६; कुमा; है २, १८९; प्रासू २ )। 

घथ देखो वा-म; ( है १, ६०; गा ४२; १६४; कुमा; प्राकृ 
१६; भवि ) । 

व देखो वायान्वाच । क्खेबअ वि [ क्षेपक ] वचन का 
निरसन--खयडन; ( गा ३४२ अर )।| 'प्पइराय पुं [ पति 
गज ] एक प्राचीन कवि, “गउडवहो' काव्य का कर्ता; (यउंड)। 

चअणीआ खत्री [ हैं ] १ उन्‍्मत्त ख्ी; २ दुःशील ख्री; (घढ)। 

बवअल झक [ प्र+ छत ] पसरना, फैलना। वम्नलइ; ( पड़) | 

वआड देखो वाय।इ॒ु-दाचाट: (संक्षि २)। 


,. वइभ [वे] इन भर्थों का सूचक पश्रव्यय; --१ झ्वधारण, 
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निश्रय; ( विस्ते १८०० ) | 
पादपूत्ति; ( चंड ) | 

चह अर [ दे ] बदि, कृष्ण पत्त; “फम्गुणवइछीए” (सुपा ८६) 

वह वि[ मतिन ] वन वाला, संयमी: ( उत्र; सपा ४३६ ) । 
सत्री-- णी; ( उप ४७१ )। 

वइ स्त्री [ वाद्य ] वाणी, वचन; ( सम २४; कप्प; उप ६०४; 
श्रा ३१; खुपा १८४; कम्म ४, २४; २७; २८)। _गुतसस 
वि [ गुप्त ] वाणी का संयम वाला; ( झ्राचा; उप ६०४ )। 
गुत्ति ञ्री [ 'गुप्ति ] वाणी का संयम; ( झाचा )। 
'ज्लेअ, जोग पुं[ योग ] वचन-व्यापार: ( भग; पराह्द १, 
२)। जोगि वि [ योगिन ] वचन-व्यापार वाला; 
(भग )। मंत वि [ मत्‌ ] वचन वाला; ( झाचा २, १, 
४, १)। 'मेत्त न [ माज ] निरथ्थक वचन; ( धर्मसं 
३८४; २८४; ८४४ ) | देखो वई | 

वह स्त्री [ बृति ] बाड, कौंटे शझ्रादि से बनाई जाती स्थान- 
परिधि, घेरा, “घन्नाणं रूतठा कौरंति बईझो” (श्रा १०; 
गउड; गा 8६; उप ६४८; पउम १०३, १११; वज्जा ८६ ), 
“उच्छू बोल॑ति व” ( घर्मवि ४३: संबोध ४२ ) । 

“घद्ट देखो पहु-पति; ( गा ६६; से ४, ३४; कप्प; कुमा )। 

धइ देखो वय-वद । 

घइ' देखो वय-जज | 

थइम वि [ दे ] १ पीत, जिसका पान किग्रा गया हो वह; ( दे 
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२ अनुनय; ३ संबोधन; ४ 


पाइअसईम्रदए्णधो । 
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७, ३४ )। २ भ्राउ्छादित, ढका हुमा; “पच्छाइप्रनृप्तिप्राईं 
वइआइं” ( पाप्म ) | 

वइअ वि [ व्ययित ] जिसका व्यय किया गया दो वह; “कि- 
मिह दब्वेण वहएणं बहुएणं” ( सुपा ४७८; ७३; ४१० )। 

घइअब्भ पुं [ बैदर्भ ] १ विदर्भ देश का राजा; २ वि. विद 
देश में उत्पन्न; ( षड्‌ )। 

वइअर पुं [ व्यतिकर ] प्रसढग, प्रस्ताव; ( सुर ४, १३६; 
महा )। 

वइअव्व देखो वय-जज । 

बहआ स्त्री [ वजिका ] छोटा गोकुल; ( पिंढ ३०६; छुख॑ ३, 
४५; भोघ ८४ ) । 

वइआलिअ वि [ वेतालिक ] मंगल॑-स्तुति झादि से राज़ीं 
को जगाने वाला मागध प्रादि; ( है १, १४२१ )।॥ 

वइआलीअ पुंन [ बेतालीय ] छन्द-विशेष; (है १, १४१)।: 

वइएस वि[ वैदेश ] विदेश-संबन्धी, परदेशी; ( प्रउम ३३, 
२४; हैं १, १४१; प्राकृ £ ) | 

वइएहद पुं [ बेदेह ] १ वणिक्‌, वैश्य; २ शूद पुरंष भौर वैश्य 
ख्री से उत्पन्न जाति-विशेष; ३ राजा जनक; ४ वि, देह-रहित॑ 
से संबन्ध रखने वाला; ४ मिथिला देश का; ( है १, १५१; 
प्राक्‌ £ )। 

चवहंगण न [ दे ] बेंगन, इल्ताक, भंटा; ( दे ६, १०० )। 

वइकच्छ पुं [ वेकक्ष ] उत्तरासंग; ( ध्रोप ) । 

वइकडिअ न [ वेकठ्य ] विकबता; ( पाझ्म ) । 

वहकूंठ पु [ बेकुरठ | १ उपेन्द्र, विश्णु; (पाप )। ३ 
लोक-विशेष, विष्णु का धाम; ( उप १०३१ दी ) । 

वश्क्कंत वि [ व्यतिकान्त ] व्यतोत, गुजरा हुमा; ( पउम 
२, ७४; उतरा; पडि )। 

वइक्‍कम पुं [ व्यतिकम ] विशेष उल्लंघन, अत-दोष-विशेष; 
(ठा ३, ४--पत्र १४६; पव ६ टी; पउम ३१, ६१ )। 

वहगरणिय पुं [ वेकरणिक ] राज-ऊर्मचारि-विशेष;, ( धुपा 
|डण ) । 

बहइगा देखो वइआ; ( सुख २, ४; बुर ३ ) । 

वहगुण्ण न [ चैगुण्य ] १ वैकल्य, झपरिपूर्णता, अम्ृंपनन्‍्ता; 
( धर्मस ८८ड )। ३ विपरीतपन, विपर्यय; ( राज ) | 

वइचित्त न [ बेचित्रय ] विचितता; ( विसे ३११; धर्मस 
६६ )। 

चइजबण वि [ बेजबन ] गोल-विशोष में उत्पन्न; (है १, 
१४१ ) । $ 
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बहणी देखो ब-तरतिन | 

वइतुलिय वि [ वेतुलिक ] तुल्यता-रद्दित; 
घश्तए । देखो बय-वद्‌ । 

बहता 


निचू ११ )। 


घइतता देखो :चय-वच्‌ । 

घहस वि [ वदिति ] बोलने वाला; “मु वइत्ता भवति” ( ठा 
७--पत्र ३८६ ) | 

बहदब्स देखो चइअब्म; (ह १, १५१ )। 

वहदिस पु [ वेदिश ] १ प्रवन्तो देश, मालव देश; “वइदिस 
उज्लेणीए जियपडिभा एलगच्छं च? ( उप २०२ )। २वि 
विदिशा-संबन्धी; ( बुद्द ६ )। 

घद्ददेस देखो वश्एस; ( प्राप्र )। 

बह्देसिअ वि [ वैदेशिक ] विदेशीय, परदेशी; ( संत्ति ४ 
कुप्र ३८०; सिरि ३६३; पि ६१ ) | 

वहदेद्द देखो धइणह; ( प्राप्र )। 

बइदेही स्री [ वेदेहो ] १ राजा जनक को स्री, सीता की 
माता; (पठम २६, ७४)। २ जनकात्मजा, सीता; ३ हरि्रा, 
हल्दी; ४ पिप्पलो, पीपल; ४ वणिक्‌-स्री; ( संक्ति £ )। 

चइधम्म न [ चैधस्ये ] विरुद्वघमंता, विपरीतपन; ( विसे 
३१९२८ )। 

वदमिस्स वि [व्यतिमिश्न] संमिलित; (प्राचा २, १, ३, २) 

बहर पुंन [ वजु ] १ रत्न-विशेष, होरक, हीरा; ( सम ६३; 
झोप; कप्प; भग; कुमा )। २ इन्द्र का झल्ष; ( पढ़ )। ३ 
एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३; सम २४ )। ४ विद्युत्‌ 
बिजली; (कुमा )। ६ पुं. एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि; ( कप्प 
है १, ६६ कुमा )। ६ कोकिलाक्ष इच्त; ७ श्वेत कुशा; 
प श्रीकृष्ण का एक प्रपोल; ६ न. बालक, शिशु; १० घधा- 
ली; ११ कॉजी; १२ वज़पुष्प: १३ एक प्रकार का लोहा; 
१४ प्रश्न-विशेष; १५ ज्योतिष-प्रतिद्ध एक योग; (है २, 
१०४ )। १६ कीलिका, छोटा कील; ( सम १४६ )। 
कंड न [ कारड ] रत्नप्रभा प्थिवी का एक वज़रत्न-मय 
कागड; ( राज )। 'कंत न [ 'कानन्‍्त ] एक देव-विमान; 
(सम २५)। कूड न [ कूंट ] १ एक देव-विमान; 
(सम २४ )। २ देवी-विशेष का झावासभून एक शिखर; 
(राज )। जंधपुं[ जहू ) १ भरतक्षेत में उत्पन्न 
तृतीय प्रतित्राचुदेव; ( सम १४४ ) । २ पुष्कलावती विजय 
के लोहार्गल नगर का एक राजा; ( आव )। 'प्पम ने 
[ 'प्रस ] एक देव-विमान; (सम २४ )। 'मज्सा ख्री 
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[ मध्या ) प्रतिमा-विशेष, एक प्रकार का ब्रत; (ठा ४, १- 
पत्र १६४ )। रूव न [ रूप ] एक देव-विमान; ( सम 
| २४ )। 'लेस न [ 'लेश्य] एक देव-विमान; (सम २४)। 
“बण्ण न [_ वर्ण ] देवविमान-विशेष; ( सम २४ ) सिंग 
न[ श्टडु ] एक देव-विमान का नाम; (सम २४ )। 
| “खिंह पुं [ 'खिंह ] एक राजा; (काल; पि ४०० )। 
| सिट्द न [ सष्ट ] एक देव-विमान; ( सम २४ ) | 'सीह 
| देखो सिंह; (काल )। सेण पुं [ 'सेन ] एक प्राचीन 
। जैन महर्षि जो वज्ञस्वामी के शिष्य थे; ( कप्प )। सेणा 
स्री [ 'सेना ] १ एक इन्द्राणी, दाक्षिणात्य वानब्यन्तरेन्द्र 
की एक भ्रग्न-महिषी; ( णाया २--पत्र २४३ )। २ एक 
दिक्‍्कुमारी देवी; ( इक )। हर पुं[ घर | इन्द्र; (षड्‌ )। 
मय वि [ 'मय ] वज्र रत्नों का बना हुआ; ( सम ६३; 
झोप; पि ७०; १३४ ), स्री--मई, तमती; ( जीव ३; 
पि २०३ टि ४ )। "वत्त न [ "वर्त ] एक देव-विमान; 
(सम २४ )। "सभनाराय न [ 'ऋषभनाराच ] संह- , 
नन-विशेष; ( सम १४६; भंग ) । देखा वज्जन्बच्र | 
बश्रा स्री [ वजा ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प ) | 
घदराग न [ वेराग्य ] विरक्ति, उदासीनता; (पठम २६, २०)। 
चह्राड पु [ बेराद ] १ एक ार्य देश; २ न, प्राचीन भार- 
तीय नगर-विशेष, जो मत्स्य देश की राजधानी थी; “वइराड 
मच्छ वरुणा अच्छा” ( पव २०४६ )। 
वदराय देखा वइराग; ( भवि ) | 
| वि [ वेरिन ] दुश्मन, रिपु; ( सुर १, ७; काल; 
बहरिअ | प्रात १७४ ) । 
वइरिक्क न [ दे ] विजन, एकान्त स्थान; देखा पदरिकक; 
४ अहियग्म॑ सृणणाइ निरंजणांइ वश्रिक्करुणणपुसिभाइ ”; (गा 
८७० )। 
वहइरित्त वि [ व्यतिरिक्त ] भिन्न, मलग; (सुर १२, ४४; 
चेइय ४६४ )। 
धइरी ज्रो [ वजा ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प ) | 
बइरुद्टा स्री [ वैरोल्या ] १ एक विद्या-देवी; ( संति ६ )। 
३ भगवान्‌ मल्लिनाथजी की शासन-देवी; ( संति १० )॥ 
वहरुत्तरवडिसग न [ वजोतसरावतंसक ] एक देव-विमान; . 
( सम २४ )। 
बइरेअ |) पुं [ व्यतिरेक ] १ भभाव; ( धर्मस ११२ ) । 
बइरेग / २ साध्य के अभाव में हेतु का नितान्त अभाव; 
( धमंसं ३६२; उप ४१३; विसे २६०; २१०४ )। 
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वदरोअण पुं [ वैरोचन ] १ अभि, वहि; ( सुझ १, ६, 
६ )। २ बलि नामक इन्द्र; ( देकेन्द्र ३०७ )। ३ उत्तर 
दिशा में रहने वाले अधुरनिकाय के देव; ( भग ३, १; सम 
७४ )। ४ पुंन, ऐक लोकान्तिक देव-विमान; ( पव २६०; 
सम १४ ) 

वइरोअण पुं ! दे ] दुद्ध देव; ( दे ०, ५१ ) । 

वहश्रोड पुं [ दे ] जार, उपपति; ( दे ७, ४२) । 
चहवलय पुं [ दे ] वॉप की एक जाति, दुन्दुभ सर्प; ( दे ७, 
५१ )। 


वबहवाय पुं [ व्यतीपात ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग; (राज)। । 


वइवेला स्त्री [ दे ] सीमा; ( दे ७, ३१ ) । 
बदल देखो वइस्स-वैश्य; 
“वाणिजकरिसणाइगोरक्खणपालऐेसु उज्जुत्ता । 
ते होंति वश्सनामा वावारपरायणा धीरा”? 
( पठम ३, ११६ )। 
वइसइआ वि [ वेषयिक ] विषय से उत्पन्न, विषय-संबन्धी; 
( संक्ति £ ) | 
बइसंपायण पुं [ वेशम्पायन ] एक ऋषि जो व्यास का 
. शिष्य था; ( है १, १४१; प्राप्र ) । 
घइसम्म पुंन [ वेषम्य ] विषमता; “वइसम्मो” (संक्ति ४; 
पि६१)। 
चश्सवण पुं [ वैश्रवण ] कुबेर; ( है १, १४२; भवि ) । 
वहसस न [ वैशस ] रोमाज्चकारी पाप-कृष्य; (उप ४७४)। 
वइसानर देखो वइससाणर; ( धम्म १२ टी ) | 
बइसाल वि [ वेशाऊू ] विशाला में उत्पन्न; (है १, 
१४१ )। 
वइसाह पुं [ वैशाख ] १ मास-विशेष; ( सुर ४, १०१; 
भवि )। २ मन्थन-दगइ; ३ पुंन, योद्धा का स्थान-विशेष; 
(है १, १६१; प्राप्र )। 
बइसाही देखो वेखाही; ( राज ) । 
घइसिअ वि [ वैशिक ] वेष से जीविका उपार्जन करने वाला; 
(है १, १४३; प्राप्र )। 
वइसिद्द न [ वैशिष्ट्य ] विशिश्ता, भेद; ( धरमंस ६६ )। 
वश्सेसिआ न [ वशेषिक ] १ दशन-विशेष, कणाद-दर्शन; 
( विसे २४०७ )। २ विशेष; “जोएज्ज भावशो वा वहसेसि- 
यलक्खणं चउहा” ( विसे २१९७८ ) | 
चइस्स पुंजी [ वैश्य ] वर्ण-विशेष, वणिकू, महाजन; ( विपा 
१, ६ )। 
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वि[ द्वंष्य ] भप्रीतिकर; ( उत्त ३९, १०३ ) | 
हु वपुं[ वश्वदेध ] वैश्वानर, भमि; ( निर ३, १ )। 
+६स्साणर पुं [ वैश्वानर ] १ वढि, भमि; २ चिंतेक बचा; 
३ सामवेद का अवयव-विशेष; ( है १, १४१ ) | 
चई देखा वहु-वाच; ( झाचा )। मय वि [ मत ] 
वचनात्मक; ( दस ६, ३, ६ )। 
चईआ वि [ व्यतीत ] भतीत, गुजरा हुआ। 'सोग पूुं 
[ शोक ] एक जैन मुनि; ( पउम २०, २० )। 
वईवय सक [ व्यति+ प्‌] जाना, गमन करना | कह-- 
“कोल्लायस्स संनिवेसस्स भद्रसामंतेणं वईवयमाणे बहुजण- 
सह निसामेइ” ( उबा ) । 
वईवाय देखो वइवाय; ( राज ) । 
वड पुंखी [ दे ] लावगय, शरीर-कान्ति; “वक भ लाये” 
| (दे ७, ३० )। 
व न [ वषुप ] शरीर, देह; ( राज )। 
वउलिओ वि [ दे ] शूल-प्रोत; ( दे ७, ४४ )। 
वण्माण देखो वय-बद्‌ । 
वओ" देखो वयन्वचस; ( झाचा )। 
वाढमय, शासत्र; ( विसे ४४१ )। 
वओ" देखो वय-नवयत्‌; ( पठम ४८, ११४ )। 
वओवउप्फ ) पुंन [ दे ] विषुवत, समान रात और दिन वाज़्ा 
वओवत्थ । काल; ( दे ७, ४० )। 
व देखा वायाज्वाच। नियम पु [ नियम ] वाणी की 
मर्यादा; ( उप ७२८ टी )। 
वंक वि [ वड़ु, वक्त ] १ बॉका, टेढ़ा, कुटिल; ( कुमा; सुपा 
१७२; पि ७४ )। २ नदी का बॉँक; ( है १, २६; प्राप्र )। 
घंक पुं [ दे ] कलंक, दारू; ( दे ७५, ३० )। 
वंक देखो पंक; ( परे 8, २६; गउड ) | 
वंकचल पुं [ वुचूल ] एक प्रसिद्ध राज-कुमार; ( धमवि 
४२; पडि ) । 
वंकचूलि पुं [ वहुन्यूलि ] ऊपर देखो; “तझ्ो गया वंक- 
चूलियां गेहे ” ( धमंवि ४३; ४६; ६० )। 
वंकण न [ वहन, वक्रण ] वक्रोकरण, कुटिल बनाना; ( ठा 
२, १--पत्र ४० )। 
वंकिआ वि[ वक्रित ] बॉँका किया हुआ; ( से ६, ४६ )। 
“बंकिअ वि [ पह्कित ] पंक-युक्त; ( से ६, ४६ )। 
वंकिम पुंख्री [ वक्रिमन्‌ ] वक्ता, कुटिलता; ( पि ७४; हे 


४, दे४ं४; ४०१ ) | 
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चंकुड ॥ 

बंकुण / तिक्खग्गकंटइए | एयारिसम्मि य वणे” (स २४६; 
है ४, ४१८; भवि; पि ७४ ) | 

घंकुम ( शो ) ऊपर देखो; ( प्राक्‌ ६७ )। 

चंग न [ दे ] इन्ताक, भंटा; ( दे ७, २६ )। 

चंग वि [ 5यडु ] विहृत भंग; “ववंगयवलीपलियवंगदुव्वन्नवा- 
घिदोहरगसोयमुक्काझो” ( पयद्द १, ४--पत्र »६ )। 

घंगच्छ पुं [ दे ] प्रभथ, शिव का भनुचर-विशेष; ( दे ७, 
३६ )। 

घंगण न [ व्यडून ] क्षत; ( राज ) । 

बंगिय वि [ व्यड्वित ] विकृत शरीर बाला; ( राज ) | 
घंगेबडु पुं [ वे ] यकर, युभर; ( दे ५, ४२ )। 

घंच सक [ घद्चु ] ठगना । वंच३इ; ( दे ४, ६३; पड़; महा) ! 
कमें--वंचिज्जइ; ( भवि )। संकृ--बंचिऊण; ( महा )। 
झू--बंचणीआ; ( प्राप्र )। प्रयो--वकहु--“तो सो थैचा- 
विंतों कुमरपद्वारं वएड पुरबाहि” ( सपा ४७३२ )। 

घंख ( झ्प ) देखो वच्च-अज | वंचइ; ( प्राक्‌ ११६ )। 
संक--घंखिवि; ( भत्रि )। 

यंच सक [ उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा उठाना। वंच३ (१ ); 
( घात्वा १४५१ )। 

धंच वि [ वच्चध ] ठगने वाला, धूत॑; “कुडिलत्तणं च वंकत्तयां 
थे बंचतर्गा भ्रसच्य च” ( वज्जा ११६; है ४, ४१३२ )। 

घंचम ) वि[ वच्थक ) ऊपर देखो; ( नाट --मालवि; 

वंचग श्रा/१८ )। 

बंचण न [ धर्म ] १ प्रतारण, ठगाई; ( सम्मत्त २१७ ) | 
३ वि. ठगने वाला; ( संबोध ४१ )। चण वि [ 'चण ] 
ठगने में चतुर; ( सम्मत २१७ )। 

बंचणा र्ली [ वश्चना ] प्रतारणा; ( उब; कप्पू )। 

घंचित वि [| वद्धित ] १ प्रतारित; ( पाप्म )। २ रहित, 
वर्जित; ( गठढ ) | 

घंछा श्री [ वाञ्छा ] इच्छा, चाह; ( सुपा ४०४ )। 
धंज सक [ वि +अज्ज्‌ ] व्यक्त करना, प्रकट करना। कर्म-- 
वंजिज्जइ; ( विसे १६४; ४६३; धर्मस ४३ ) | 

वंज देखो घंज- उद्‌+नमय्‌ | वंजइ(१); ( धात्वा 
१४५१ )। 

शंज देखो बंदू-बन्द्‌ | 

धंजग देखो वंजय; ( राज )। 


पराइअसदमहण्णवो । 


देशों वंकत्बंक; “विविहविसविडविनिग्गयर्व कुड- | वंजण न [ व्यज्ञन ] १ वर्षा, झत्तरः “झणक्खरं होज्ज 
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वंजणक्खर।” ( विसे १७० ), “ता नत्थि भअत्थमेझो वंज- 
णरयया पर भिन्ना” ( चइय ८६६ )। २ स्वर-भिन्न क्‍झ्नक्षर, 
क ते ह् तक वर्या; ( विसे ४६१; ४६२ )। ३ शब्द, पद; 
“सो पुण समासभो चिह्म वंजणनिम्रआा य भत्थनिश्नग्रो भर 
( सम्म ३०; सुझ्रनि ६; पडि; विसे १७० )। ४ तरकारी, 
कढी झादि रस-व्यन्जक वस्तु; ( खुपा ६२३; झोघ ३४६ )। 
£ शुक्र, वीयं; ( विसे २१८ )। ६ शरीर का मश झादि 
चिह्; ( पत्र २४७; ओप )। ७ मश आदि शरीर-चिह्ों के 
फल का उपदेशक शास्त्र; ( सम ४६ )। ८ कक्ता भादि के 
बाल; ( राज ) | ६ प्रकाशन, व्यक्तीकरण; ( विसे ४६१ ) | 
१० श्रांलादि इन्द्रिय ११ शब्द झादि द्रव्य; १२ द्रव्य भोर 
इंद्रिय का संबन्ध; ( गांदि; विसे २४० ) ।  बग्गह, 
फैगह पुं [ ।वमप्रह ] ज्ञान-विशेष, चत्त, और मन को 
छोड़ कर अन्य इन्द्रियों छ हवन वाला ज्ञान-विशेष; ( कम्म १, 
४; ठा २, १ )। 


वंजय वि [ व्यज्ञक ] व्यक्त करने वाला; (भास २६)। 


चंजर पुं [ मार्जार ] बिल्ला; ( हे २, १३२; कुमा )। 
वंजर न [ दे ] नीवी, कटी -बस्र; ( दे ७, ४१ )। 

चंजिअ वि [ व्यज्ञित ] व्यक्त किया हुमा, प्रकटित; ( कुमा 
१, १८; ३, ६६ )। 

बंजुल पुं [ वच्छचुल ] १ भशोक हइच्ा; (गा ४२२;स 
१११ )। २ वेतस वृक्ष; ( पाग्म ), “ वंजुलसंगेण विसं व 
पन्‍नगो मुयइ सो पाव” ( धम्म ११ दी; वज्जा ६६; उप 
७२८ टी )| ३ पत्ति-विशेष; ( पण्ट १, १--पत्र ८ )। 
चंजुलि वि [ वज्जुलिन ] वेतस इत्ता वाला; ख्री-- णी; 
( गउड )। 

वर वि [ वन्ध्य ] शुन्‍्य, वर्जित; ( कुमा )। 

बंका स्ती [ वन्‍्ध्या ] बॉक सत्री, अपुलवतो क्री; ( पठम २६, 
८३; सुपा ३२४ )। 

चंट न [ बृन्त ] फल या पत्तों का बन्धन; (पिंड ४४ )। 
वंटग पुं [ वण्टक ] बॉट, विभाग; ( निचू १६ ) । 

वंठ पुं [दे ] १ भकृत-विवाद, झ-विवाहित, गुजराती में 
बांढो', ( दे ७, ८३; ओोष २१८ )। २ खगड, टुकढ़ा; 
३ गयड़; ( दे ७, ८३ ) ॥ ४ भ्रत्य, दास; ( दे ७, 5३; 
घछुर २, १६८; स्यण ८३; सिरि १११६ )। ४ वि. 
निःसनेह, स्नेह-रहित; ( दे ७, ८5३)। € घूर्त, ठग; 
(श्रा १३ )। 


चंढ--बंस ] जाइअसइमहण्णवो । ६१३ 
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बंठ वि [ वण्ठ ] सब, वामन; ( है ४, ४४७ )। | बंदणिया खस्री [ दे ] मोरो, नाला, पनाला; “भत्यि कंबलो, 
चंढण ( ध्रप ) न | वण्टन ] बॉटना, विभाजन, ( पिंग )। । गणियाए नेमि ] मुक्का । तम्ो तीसे दिनने॥ तीए चं(१ वं)- 
वंडइअ वि [ दे] पीडित; ( पड )। दणणियाए छूढो” ( सुख २, १७ )। 

चंडू देखो पंड; (गा २६४ )। | चंदाप ( भशों ) देखो चंद्वाचथ । बंदापयति; (पि७)। 
वंडुअ न [ दे ] राज्य; ( दे ७, ३६ )। | बंदारय पुं [ वृन्दारक ] १ देव, देवता; ( पा; कमा ) | 

बंडुर देखो पंडुर; ( गा ३७४ )। | २ वि. मनोहर; ( कुमा )। ३ मुख्य, प्रधान; ( है १, 

वंढ पुं [ दे ] बन्ध; ( दे ०, २६ )। १३२) । 

बंत वि [ बानत ] १ जिसका वमन किया गया हैं। वह; (उब॥ | वंदारू वि [ वन्दारू ] वन्दन करने वाला; ( चेइय ६२१; 
२ पुंन. वमन; “वंते इ वा पित्त इ वा” ( भग )। लहुभ १) । 





बंदाव सक [ वन्दय ] वन्दन करवाना । वंदावइ; ( उब )। 
चंदावणग न [ वन्दन ] वन्दन, प्रणाम; ( श्रावक ३०४ )। 
वंद्अ देखो बंद्‌लवन्द्‌ । 


वंतर पुं [ व्यन्तर ] एक देव-जाति; ( द॑ २७; महा ) | 
वंतरिअ पुं [ व्यन्तरिक ] ऊपर देखो; ( भग )। 
घंतरिणी स्त्री [ व्यन्तरी ] व्यन्तर-जातीय देवी; ( सुपा 





६१३)। | बंद्ओआ वि [ वन्द्ति ] जिसका वन्दन किया गया हो वह; 
बंता देखो बम। | (कप्प; उब )। न 
बेति देखो पन्ति; (गा २५८; ४६३ ) । | बँद्म देखो बंद्स्वन्द्‌ । 
धघंथ देखो पनन्‍्थ; ( से १, १६; ३. ४२; १३, २०; पि | वंद्र न [ बन्द ] समूह, यूथ; ( है १, ४३; २, ७४; पउम 
४०३) । ११, १३०; स ६६६ )। 


धंद्‌ सक [ घन्द्‌ ] १ प्रणाम करना | २ स्तवन करना | वंदइ; | वध पुं[ वन्ध्य ] "एक मद्दाप्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; 
( उब; मद्दा; कप्प )। बकू-वन्द्माण, ( ओघ १८; से | ( सुज्न २० )। 

१०; झ्रभि १७२ )। कवकृ-वन्दिज्जमाण; ( उप ६८६ | बँफ सक [ काडुक्ष्‌ ] चाहना, अभिलाष करना। वंफइ, 
टी; प्रासू १६५ )। संहु--वन्दिआ, वन्दिओ, चन्दिकण, | वंफए, वंफंति; ( है ४, १६२; कुमा )। 

वन्द्त्ता, वन्द्त्ति, वंदेवि; ( कम्म १, १; चंड; कप्प; | वेफ भक [ बल ] लोटना। बंफइ; ( है ४, १०६; षढ्‌ )। 
षड्‌; है ३, १४६; चंड ) । हेक्ष-बंदित्तए; ( उबा ) | | वंफि वि [ चलिन्‌ )१ लौटने वाला; २ नीचे गिरने बाला; 
कृ--वंज, वंदू, वंद्णिज्ज, वंद्णीआ, वंद्मि; ( राज; | (कमा ) | 

अजि १४; द्रव्य १; णाया १, १; प्रासु १६२; नाट-- | वेफिआ वि [ काडक्षित ] झमिलषित; ( कमा )। 

मृच्छ १३०; दसचू १ )। वंफिअ वि [ दे ] भुक्त, खाया हुआ; ( दे ७, ३४; पाञ्म ) | 
घंद्‌ न [ बन्द ] समूह, यूथ; ( पउम १, १; औप; प्राप्र )। | वंस पुं [दे ] कलंक, दाग; (दे », ३० )। 
चंद्अ । वि [ बन्द्क ] वन्दन करने वाला; ( पठम ६, | चंस पुं [ वंश ] १ बॉस, वेणु; ( पयह २, ४ -पत्र १४६; 
बंद्ग ४८५ १०१, ७३; महा; भौप; सुख १, ३ )। पाञ्म )। १ वाद्य-विशेष; “ वाइओो वंसो ” ( कुमा २, 
यंदण न ॒[ वन्दन ] १ प्रणमन, प्रणाम; २ स्तवन, स्तुति; | ७०; राय )। ३ कुल; “चुलुगवंसदीबगो ” ( कुमा ३, 
( कप्प; छुर ४5, ६२; उबर )। कलस पूं [ "कठ्श ] | 8४१ )। <४ सन्‍्तान, संतति; ४ प्रृष्ठावय, पीठ का भाग; ६ 
मांगलिक घट; ( ओप )। घड़ पुं [ घट ] वही अर्थ; | चर्ग; ७ इच्तु, ऊल, ८ दृत्त-विशेष, सालबृक्त; (है १, 
(भौप )। माला, 'मालिआ स्त्री [ "माला ] घर | २६०)। “इरि पुं [ गिरि ] परवंत-विशेष; (पउम ३४, ४) । 
के द्वार पर मंगल के लिए बँधघी जाती पत्-माला; (सुपा | 'करिल, गरिल्ल पुंन [ करील ] वंशांकुर, बॉस का 
५४; छुर १०, ४; गा १६३ )। वडिआ, 'वतक्तिआ स्री | कोमल नवावयव; (श्रा २०; पव ४ )। “जाली, बाली 
[ 'प्रत्यय ] पन्‍्दन-हेतु; ( सुपा ४३२; पढि ) । स्री [ जाली ] बॉ्सों की गहन घटा; ( सुर १३, ३००; 
बंदणा स्री [ वन्दना ] १ प्रणाम; २ स्तवन; ( पंचा ३, | उप 9 ३६ )। 'रोअणा सत्री [ 'रोचना ] वंशलोचन; 

३; परह २, १--पत्त १००; अंत )। ( कप्पू )। 


६१४ 


पाइअसहमहण्णवो | 


[ वंसकवेल्लुय--धक्‍्खाण 


बंसकपेल्लुय पुंन [ दे, वंशकघेल्लुक ] छत के नीचे दोनों | घकक्‍कड़ न [ दे ] १ दुर्दिन; ३ निरन्तर वृष्टि; (दे ७, ३४) । 


तरफ तिरछा रखा जाता बाँस; ( जीव ३; राय ) । 

बंसग देखो वंसय; ( राज ) 

बंसप्फाल वि [ दे ] १ प्रकट, 
७, ४८) | 

वंसय वि [ व्यंसक ] १ धूर्त, ठ्ग; 
(ठा ४, ३>पत्त २४४ ) | 

धंसा सत्री [ चंशा ] द्वितोय नरकप्ृयिवी; (० ७--पत्र 
इपप८; इक )। 

वंसि" देखो चंसी--बंश; ( कम्म १, २० )। 

बंसिभ वि [ वांशिक ] वंश-वाद्य बजाने वाला; ( है १, 
७०; कुमा ) ॥ 

धंखिअ वि[ व्यंसित ] छल्ित, प्रतारित; ( राज )। 

घंसी स्री [ वांशी ] १ सुरा-विशेष; ( बृह २ )। २ बॉस 
की जाली; (ठा ३, १-पतर १२१ )। कलंका स्त्री 
[ 'कलड्ढा ] बॉस की जालो को बनी हुई वाड़; ( विपा १, 
३--पल ३८ )। पत्तियां सत्री [ पत्रिका ) योनि 
विशेष, वंशजाली के पत्र के झाकार की यानि; ( ठा ३, १)। 

घंसी ञ्री [ वंशी ] वाद्य-विशेष, मुरली; (बृह २ )। 
“णहिया स्री [ 'नखिका ] वनत्पति-विशेष; ( पयण १-- 
फ्ल ३८ )। 'मुद्द पुं| मुख ] द्वीन्द्रिय जीव-विशेष; ( जीव 
१ टी-पक्ष ३१ ) | 

बंसी स्री [ वंश ] बॉस। मूल न [ 'सूल ] बॉस की जड़ 
( कस )। 

थंसी स्री [ दे ] मस्तक पर ल्थित माला; ( दे ७, ३० )। 

घक्‍क न [ वाक्य ) पद-समुदाय, शब्द-समूह; ( उब; 
८३३; ८५६ ) | 

घकक न [ बहक ] त्वचा, छाल; ( उप ८३६; झोप ) | 
“बंध पुं | बन्ध ] वल्क-बन्धन; ( विपा १,८ )। 

वषक्‍्कफ देखो खंक-वंक; (याया १, ८--पत्र १३३; स ६११; 
धमंस ३४८; ३४६ )। 

घक्क न [ वक्‍त्र ] मुख्त, मुंह; ( पठम १११, १७; गा 
१६४ )। 

घकक न [ दे ] पिष्ट, पिसान, झाटा; ( षड़्‌ )। 

धक्‍्कंत पुंन [ वक्रान्त ] प्रथम नरक-भूमि का दशवों नर- 
केन्द्रक-- नरकावास-विशेष;: ( देवेन्द्र £ )। 

चक्कत वि[ अवक्रान्त ] उत्पन्न; ( कप्प; पि १४२ ) ! 
वक्‍कंति ल्री [ अवक्रान्ति ] उत्पत्ति; (कप्प; सम ३; भग)। 


२ पुं, दुए हतु-विशेष; 





व्यक्त); २ ऋजु, सरल; ( दे 


वक्‍कडबंध न [ दे ] कर्णामरण, कान का झाभूषण; ( वे 
७, ४१ )। 

चवक्‍कप अक [ अव+क्रम्‌ ] उत्पत्न होना । वक्‍कमइ; 
( भग; कप्प ) | भूका --वक्‍करमिंसु; ( कप्प )॥ भवि-- 
वक्‍्कमिल्संति; ( कप्प )। वकृू--वक्‍कम्रमाण; ( भग; 
णाया १, १--पत्र २० )। 

घक्‍कर ( अप ) देखा चक्‍क-वंक; ( भवि ) | 

चकल न [ वदकल | दत्त को छाल; ( प्राप्र; सुपा २४२ 


| है ४, ३४१; ४११; प्रति £ )। 'चीरि पुं [ 'चीरिन ] 


एक महर्षि, जो राजा प्रसन्‍्नचन्द्र के छोटे भाई थे; ( कुप्र 
र८६ )। 

चवक्‍कलि | वि [ वरकलिनू ] इच्त की छल पहनने वाला 
घककलिण / ( तापस ) ; ( कुम्रा; भत्त १००; संबोध २१; 
पउठम ३६, ८४ )। 

वक्‍कल॒य वि[ दे ] पुरुकृत, भागे किया हुआ; ( दे ७, 
४६) | 

चक्‍कस न [दे ] १ पुराणे धान का चावल; २ पुरातन 
सकतु -पिग्ड; ३ बहुत दिनों का वासी गारस; ४ गेहूँ का माँड; 
( भाचा १, ६, ४, १३ )। 

चक्किद्‌ ( शो ) देखो वंकिआ; ( पि७४ )। 

चकक्‍ख देखो वच्छ-ब्त्त; ( चंड; उप ८८४ )। 

चक्‍ख देखो वच्छ-तक्ञत्‌; ( संक्षि १४; प्राक् १९; नाट-- 
मृच्छ १३३ )। 

वकक्‍ख देखा पकख; (गा ४४२; से ३, ४२; 
६४५१ )। 

चकक्‍खमाण देखो वयन्त्र _। 

वक्‍खल वि [ दे ] माच्छादित, ढका हुआ; ( पड़ ) | 

वक्‍सा सक [ व्या+ रूया ] १ विवरण करना । २ कहना | 
कृ-वक्‍्खेय; ( विते १३७० )। 

चक्‍ला स्त्री [ व्याख्या ] विवरण, विशद रूप से भर्थ-प्ररूषण; 
( विसे ६६४ )। 

घकक्‍खाण न [ व्याख्यान ] १ ऊपर देखो; ( चेहय २७१; 
विते ६६४ )। ३ कथन; ( है २, ६० )। 

वक्‍खाण सक [ व्याख्यानय ] १ विवरण करना। २ 
कहना । वक्‍खाणइ; ( भवि )। भवि--वक्‍्खाणइस्सं 
(शो ) (पि२०६ )। कर्म--वक्‍्लाणिज्जइ, ( बिसे 
४८४ )। वकृु--चक्‍्लाणयंत; ( उबर £८; रयण २१ )। 


४, रे३;स 


वक्‍साणि--वग्गुरा ] 


संक--वक्‍्खाणेउं; ( विसे १) )। क--वक्‍्खाणेअब्ब; 
(राज ) । 

घकखाणि वि [ व्याख्यानिन ] व्याख्यान-कर्ता। ( धर्मसं 
१२६१ )। 


वक्‍खाणिय वि [व्याख्यानित ] व्याख्यात; (वित्ते १०८७) | 


वक्‍खाणीआ ( अप ) ऊपर देखा; ( पिंग £०६ )। 
वक्‍खाय वि [ व्याख्यात ] १ विद्ृत, वर्णित; (स १३३; 
चेइय ७७१ )। 
प्प्) । 


चक्‍लार पुं [ दे ] बखार, झन्‍न झादि रखने का मकान, ग्रुदाम; । 


(उप १०३१ टी )। 

वक्‍खार पुं [ वक्षार, वक्षरुकार ] १ परव॑त-विशेष, गज-दन्त 
के झाकार का पर्वत; ( सम १०१; इक )। २ भू-भाग, भू- 
प्रदेश; ( पउम २, ४४; ५५; ५६; ५८ )। 

वक्‍खारय न [ दे] १ रति-गह; २ भपनन्‍्तःपुर; 
४४ )। 

वक्‍खाव सक [ व्या + ख्यापय | व्याख्यान कराना। वक्‍्खा- 
बह; ( प्राक् ६१ )। 

वक्खित्त वि [ व्याक्षिप्त ] १ व्यप्र, व्याकुल; ( झोष १३; 
कुप्र २७ )। २ किसी कार में व्याप्त; ( पव २ )। 

वकक्‍्खेय देखो चकश्वा-व्या+ख्या । 

घक्खेव पुं [ व्याक्षेप ] १ ब्यप्रता, ब्याकुलता; ( उबा; उप 
१३६४ टी; १४० )। २ कार्य-बाहुल्‍य; ( सुख ३, १ )। 

वक्‍खेव पुं [ अवक्षेप ] प्रतिषेथ, खडडन; (गा २४२ भ )। 

चक्‍्णखो देखो वच्छ-वच्तसू। 'रुह पुं [ रूह ] स्तन, थन; 
( छुपा ३८६ )। 

चकक्‍नु ( शो ) देखो वंक-वंक; ( प्राक ६० ) | 


( दे ७, 


चखाण (अप ) देखा वक्‍खाण-्ज्याख्यानयू | बखाण; 


(पिंग ) । 

घल्ताणिआ ( अप ) देखो वक्‍खाणिय; ( पिंग ) । 

वगड़ा सत्री [ दे ] बाड, परिक्षेप; ( कस; वत £ )। 

घर्ग सक [ बल्ग्‌ ] १ जाना, गति करना । ३२ कूदना। ३ 
बहु-भाषण करना । ४ भ्रभिमान-सूचक शब्द करना, खूंखा- 
रना | वग्गदइ; ( भवि; सण; पि २६६ ), वग्गंति; ( खुपा 
रप्८ )। कम--वस्गीअदि ( शो); ( किरात १७ )। 
वकु- वग्गंत; (स २८३; सपा ४६३; भेवि )। संकृ--- 
बग्गिसा; (पि २६६ )। 

बा पुं[ वगे ] १ सजातीय समूह; (णंदि; सुर ३, ४; कुमा)। 


पाइअसदइमहण्णवो । 


२ पुं मोक्ष, मुक्ति; ( आचा १, ४, ६, 


ध्श्ष 


| २ गयणित-विशेष, दो समान संख्या का परस्पर गुणन; (5ा 
१०--पल ४६६ ) । ३ ग्रन्थ-परिच्छेद, भ्रध्ययन, सर्ग; ( हे 
| १ १००; २, ७६)। मूल न [ मूल ] गणित-विशेष, वह 
अंक जिसका वर्ग किया गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने से १६ 
| द्वोता है, १६ का वर्गमूल ४ होता है; ( जीवस १६७ )। 
| “ग्ग पुं [ बर्ग ] गणित-विशेष, वर्ग से वर्ग का गुणन, जैसे 
। रका वर्ग ४, ४का वर्ग १६, यह का वर्गवर्ग कहलाता है; 
| (ठा १० )। 
: बग्ग सक [ वर्गेयू ] वर्ग करना, किसी प्ंक को समान प्रंक 
से गुणना | वग्गछु; ( कम्म ४, ८४ ) । 
| बग्ग वि [ व्यप्न ] व्याकुल; ( उत्त १६, ४; र्यण ८० )। 
| बग्ग देखा वक्‍क-ब्रल्क; ( विसे १४४ ) | 
| बग्ग वि [ बादक ] दउ्रत्त-त्वचा का बना हुआ; ( णाया १ 
| १ टी -पत्र ४३ )। 
चग्गंसिअ न [ दे ] युद्ध, लडाई; (दे ५, ४६ )। 
चग्गण न [ वल्गन ] कूदना; (झोप; कुप्र १०७; कप्प; णाया 
१, १--पत्ष १६; प्राप ) । 
घग्गणा ख्री [ बर्गणा ] सजातीय समूह; ( ठा १--पत्र 
२७ )। 
वग्गय न [ दे ] वार्ता, बात; ( दे ७, ३८ ) । 
वग्गा स्री [ वल्गा ] लगाम; ( उप ४६८ टी )। 
बग्गावरगिगं झ वर्ग रूप से; ( ओऔप )। 
वग्गि वि [:वाग्मिन्‌ ]) १ प्रशल्त वाक्य बोलने वाला; १ 
पुं बुहस्पति; ( प्राप्र; पि २०७ )। 
वग्गिअ [ व्गित ] वर्ग किया हुआ; ( कम्म ४, ८० )। 
वन्गिअ न [ वल्गित ] १ बहु भाषण, बकवाद; ( सम्मत 
| २२७ )। ३ बड़ाई का आवाज; ( मोह ८७० )। ३ गति, 
। चाल; ( सण )। 
घग्गिर वि [ पल्गितु ] १ खूँखार भावाज करने वाला; ३२ 
गति-विशेष वाला; ( छुर ११, १७१ )। 
वग्मु देखो वाया-वाच; “वबग्यूहिं? ( ओोप; कप्प; सम ४०; 
कुम्मा १६ )। 
बग्मु देखो वग्ग-वर्ग; “वग्यृदि” ( भोप )। 
बग्गु वि [ वल्गु ] १ सुन्दर, शोभन; (सूझ १, ४, ३, ४)। 
२ कल, मधुर; ( पाझ्म )। ३ विजय-लेह-विशेष, श्रान्त-विशेष; 
( ठा २, ३--पत्र ८० )। ४ पुंन, एक देव-विमान, वेश्र- 
मण लोकपाल का विमान; ( देवेन्द्र १३१; २७० )। 
वग्गुरा न [ बागरुरा ] १ मग-बन्धन, पशु फेंसाने का जाल, 


६१६ 
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निज +- अजीज जज जल जज ज। 


पाइअसदमदहण्णवो । 


[ वग्गुरिय--पच्छ 


फन्‍्दा; (-पय्ह १, १; विपा १, २-- पल ३४ )। २ समूह, | वच्च सफ [ घज्‌ ] जाना, गमन करना। वच्चइ; (हे ४ 


समुदाय; “'मणुस्सवग्युरापरिक्खितत” ( उबा; प्राप ) | 


कग्गुरिय वि [ वागुरिक ] १ मग-जाल से जीविका निर्वाह 


करने व।ला, व्याध, पारधि; ( झोघ ४६६ )। २ पुं, नतक- 
विशेष; ( राज ) | 

कग्गुलि पुंखी [ वदगुलि ] १ पक्ति-विशेष; ( पपह १, १-- 
पत्र ८) । २ रोग-विशेष; ( झोघमा २७०; श्रावक्र ६१ टी )। 

बग्गेज्ज वि [ दे ) प्रचुर, प्रभूत; ( दे ७, ३८ )। 

वम्गोअ वि [ दे ] नकुल, न्‍यौला; ( दे ७, ४० ) | 

वग्गोरमय वि [ दे ] रुत्त, लूखा; ( दे ७५, ५२ )। 

धग्गोल सक [ रोमन्थय्‌ ] पगुराना, चबी हुई वस्तु का पुनः 
अवाना; गुजराती में 'वागोव्वव्‌” | वग्गोलइ; ( है ४, ४३ ) । 

बग्गोलिर वि [ रोमन्थयितू ] पगुराने वाला; ( कुमा )। 

बम्ध पुं [ व्याप्त ] १ बाघ, शेर; ( पाग्म; स्वप्न ७०; सुपा 
४६३ )। २ रक्त एरगड का पेड; ३ कर्व्ज वृत्त; ( हे 
२, ६० )। मुंह पुं [ मुख ] १ एक अन्‍्तद्वीप। २ 
उस में रहने वाली मनुष्य-जाति; (ठा ४, २--पत्र २२६; 
इक ) | 

चमग्घाअ पुं [ दे ] १ साहाय्य, मदद: २ वि. विकसित, खिला 
हुभा; ( दे ७, 5६ ) । 

घग्घाडी स्री [ दे | उपहास के लिये किया जाता एक प्रकार 
का आवाज; “पग्रप्पेगशया वस्घाडीमो करंति” ( णाया १, 
८--पत्र १४४ ) | 

चग्घारिअ वि [ व्याघारित ]) १ वधाग हुआ, छेंका हुआ; 
( नाट--मृच्छ २११ )। २ ब्याप्त; “सीतोदयवियडवम्धा- 
रिग्रपाणिणा” ( सम ३६. ) | 

धम्घारिअ वि [ दे ] प्रलम्बित; “पड़िबद्धसरीरबग्धारियसोणि- 
सुत्तममल्लदाभकलावे” ( सूझ २, २, ५४ ), “वम्धारियपा- 
णी? ( णाया १, ८--पत्ष १४४; कप्प; ओऔप; महा ) । 

घग्घावच्च न [ व्याप्रापत्य ] एक गोत्र जो वाशिष्ठ गोल की 
एक शाखा है; ( ठा ७--पत्र ३४०; छुज्ज १०, १६; कप्प; 
इक ) | 

घमग्घी स्लो [ व्याप्री ] १ बाघ की मादा; ( कुमा )। २ एक 
विद्या; ( बिसे २४४४ )। 


धघाय देखो बाघाय; “भाउस्स कालाइचरं वधाए, लद्घाणु- 


माणे य परध्स झट्ठ ” ( सुझ १, १३, २० ) | 
धचा स्री [ यचा ] १ एथिवी, धरतो; (से २, ११ ) । २ 
प्रोषधि-विशेष, वच; ( मृच्छ १७० )। देखो वया-्वचा | 


२२१; महा )। भवि--वच्िद्दिति; ( झा ) | वहकु-- 
वच्चंत, वच्चमाण; ( छर २, ०२; महा; गा १६ ) | 
वच्च सक [ काडक्ष ] चाहना, झमिलाष करना | वचइ, 
वच्चउ; ( है ४, १६२; कुमा )। 

वच्च देखो वयजवच । 

चच्च पुंन [ वर्चंस ] १ पुरीष, विष्ठा; ( पाञ्म; झोध १६७; 
छुपा १७६; तंदु १४ ) । २ कूडा-करकट; “भोगो तंबो 
लाइ कुणंता जिणमिहे कुणइ वच्चं” ( संबोध ४ ))। ३ 
चौथी नरक का चौथा नरकेन्द्रक--नरकल्थान-विशेष; ( देवेन्द्र 
१० )। ४ तेज, प्रभाव; ( णाया १, १>पतल ६ )। 
घर, 'हर न [ गृह ] पाखाना, टट्टी; ( सुप्त १, ४, २, 
१३; स ७४१ )। 

वच्च देखो वय-वचस्‌; ( णाया १, १--पल ६ )। 

वच्च॑ंसि वि [ वचस्व्रिम] प्रशस्त वचन वाला; ( णाया १, 
१ -पत्र ६ ) । 

वच्चंसि वि [ च्चेस्विन्‌ ] तेजस्वी; ( णाया १, १; सम 
१४२; झौप; पि ७४ ) । 

चच्चय पुं [ व्यत्यय ] विपर्यास, उलठ-पुलट; ( उपप्र २६६६ 
पव १०४ )। देखो वत्तअ | 

वच्चरा ( अप ) देखा बचा; ( भवि ) । 

वच्चा देखो वय-वच्‌। 

वच्चामेलिय देखो विच्चामेलिय; ( विमे १८८१ )। 

वच्चास पुं [ व्यत्यास ] विपयरसि, विपयंय: ( भोष २७१; 
कम्म ४, ८६ ) । 

चच्चासिय वि [ व्यत्यासित ] उल्टा किया हुम्रा; ( विमे 
८४३) ।॥ 

वच्चीसग पुं [ वच्चोलक ] वाद-विशेष; ( अनु )। 

चच्चो देखा वच्च--वचस: ( छुर 8, २८ )। 

वच्छ न[ दे ] पार, समीप; ( दे ७, ३० )। 

वच्छ पुंन [ वक्षलस ] छाती, सीना; ( है २, १७; संक्ति १४; 
प्राप्र; गा १४१; कुमा )। त्थल न [ स्थल ] उरःस्थल, 
छाती; ( कुमा; महा ) | खुत्त न [ सूत्र ] माभूषण-विशेष, 
वक्त:स्थल में पहनने की संकली; ( भग 8, ३३ ठी--पल 
डाऊऊ ) | 

चच्छ १ [ वक्ष ] पेड़, शाखी, हम; (प्राप्न; कुमा; हे २, १४७; 
पाञ्म ) । 

च्छ पुं [ वत्स ] १ बछडा; ( सर २, ६४; पाभ्म )। २ 


घरच्छगावई--वज्ज ] 


शिशु, बच्चा; ३ वत्सर, वर्ष; ४ वक्ताःस्थल, छाती; ( प्राप्र )। 
१ ज्योतिषशासत्र-प्रसिद्ध एक चक्र; ( गण १६४ ) । ६ देश 
विशेष; ( ती १० )। ७ विजय-क्षेल-विशेष; ( ठा २, ३-- 
फ्त८० )॥ ८ न. गोल-विशेष; ४ वि. उस गोल में 
उत्पन्न; ( ठा >--पत्र ३६०; कप्प ) | 'दर पुंखी [ तर ] 
१ क्षुद्र वत्स; ३ दमनीय बछडा आदि; ख्री-- री; ( प्राकृ 
२३ )। 'ित्ता स्री [ 'मिल्जा ] १ झधोलोक में रहने 
वाली एक दिककुमारी देवी; ( ठा ८--पत्र ४३०; इक )। 


पाइअसइमहण्णघो । 


३ उध्यंलोक में रहने वाली एक दिवकुमारी देवी; ( इक; | 


राज )। यर देखो दर; ( दे २, ६; », ३० )। राय 
पुं [ राज ] एक राजा; (तो १० )। वान्ड पुंख्री 
[ पाल ] गोप, ग्वाला; ( पाभ ), खो--ली; ( आवम ) | 

घचच्छगावई स्री [ वत्सकावती ] एक विजय-चेत्र; (ठा 
२, रे- पत्र ८०; इक ) । 

बच्छर पुंन [ वत्सर ] साल, वर्ष; ( प्राप्र; सिरि ६३४ ) । 

चच्छल वि [ वत्सल ] स्नेही, स्नेह-युक्त; (गा ३६ कुमा; 
घर ६, १३० ) । 

बच्छलल न [ वात्सल्य ] ल्‍्नेह, भनुराग, प्रम; ( कुमा; 
पडि )। 

वच्छा सत्री [ वत्सा ] १ विजय-च्षेल विशेष; २ ऐक नगरी; 
( इक )। ३ लडकी; ( कप्पू ) । 

वच्छाण पुं [ उक्षव ] बेल, बलीवर्द; “उकख़ा वसहा य व- 
- च्छाणा” ( पाञ्म )। 

वच्छावई स्रो [ वत्सावती ] विजय-क्षेत्र विशेष; (जं ४)। 

वच्छि' देखो घय-बच | 

वच्छिडड पुं [ दे ] गर्भाश्रय; ( दे », ४४ टी ) । 

वच्छिम पुंत्री | वृक्षत्व ] इच्तपन; ( पड ) । 

वच्छिमय पुं [ दे ] गर्भ शय्या; ( दे ७, ४४ )। 

घच्छीउस पुं [ दे ] नापित, दाम; ( दे ७, ४७; पाग्म; स 
७४ )। 

वच्छीव पुं [ दे ] गोप, ग्वाला; ( दे ७, ४१; पाञ् ) | 

बच्छुदलिअ वि [ दे ] प्रत्युद्ध। ( षह ) । 

वच्छोम न [ वक्षोम ] नगर-विशेष, कुन्तल देश की प्राचीन 
राजधानी; ( कप्पू )। 

घच्छोमी स्री [ दे ] काव्य की एक रीति; ( कप्प )। 

बज्ज प्रक [ जे ] डरना | वजइ, वलए: (हे ४, १६८; 
प्राक्‌ ७४; घात्वा १४१ ) | 

धज्ज देखो बठल-जज | वउ्जइ; ( नाट--मुच्छ १६३ ), 
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बज्जसि; ( पि ४८८ )। 
वज्ज सक [ वर्जयू ] द्याग करा। कक्‍कू--वश्जिश्जंत; 
( पंचा १०, ३२७ )। संकू--वज्जिय, वज्जेषि, वज्जि- 
ऊण, वज्जेसा; ( महा; काल; पंचा ११, ६ )। #--- 
वज्ज, वज्जणिज्ज, वज्जेयव्य; ( पिंड ४६३; भग; पण 
३, ४; छुपा ४८४; महा; परह १, ४; सुपा ११०; उप 
१०३७ )। 
वज्ज भक [ बद्‌ ] बजना, वाद्य भादि का भावाज होना | 
वजइ; ( है ४, ४०६; सुपा ३३४ )। बहु--सज्जंत, 
वज्जमाण; ( सुर ३, ११४; धुपा ६६६ )। 
वज्ज न [ वाद्य ] बाजा, वादित; (दे ३, ६८; गा ४३० )। 
वज्ज वि [ वर्य ] १ श्रेष्ठ उत्त;; (सुर १०, १)। ९६ 
प्रधान, मुख्य; ( है २, ३४ )। 
वज्ज वि [ घज ] १ रहित, वर्जित; “जिणवज्जदेवयाणं ने 
नमइ जो तस्स तणुसुद्वी” ( भ्रा ६ ), “सहजनिशक्‍श्ोगजवण्जा 
पाय॑ं न घडंति श्रामारा” ( चेइ्य ४७१ ), “लोगववद्वारव- 
ज्जा तुब्मे परमत्थमूहा य” ( धर्मव ८४४; किसे १८४०; 
भ्रावक ३०७०; सुर १४, ७८ ) | है ने, छोड़कर, बिना, 
सिवाय; (श्रा ६; द॑ १७; कम्म ४, ३४; ४३ )। ३ पुं, 
हिंसा, प्राण-बध; ( पण्ठ १, १--पल ६ )। 
वज्ज देखो अवज्ज; ( सृप्त १, ४, २, १६; बृद्द १ )। 
बज्ज देखो थइर-वज; ( कुमा; छुर ४, १४२; गु £; है १, 
२, १०४; पड; कम्म १, ३६; जीवकस ४8; सम 
२४ )। १० पुं विदयाधर-वंश का एक राजा; ( पउम ६, 
१६; १७; ८, १३३ )। १८ हिंसा, प्राण-बध; ( पय््ठ १, 
१--पत्त ६ )। १६ कन्द-विशेष; ( पगण १--पत ३६; 
उत्त ३६, ६६ )। २० म्‌ कर्म-विशेष, बँधाता हुआ कर्म; 
( सूप्र २, २, ६५; ठा ४, १--पत्र १६७ )। १३१ पाप; 
( सुप्र १, ४, २, १६ )। 'कंठ १ [ कण्ठ ] वानर- 
द्वीप का एक राजा; ( पउन ६, ६० )। कंत न [ “'का- 
न्‍त ] एक देव-विमान; ( सम २५ )। कंद पुं[ कन्द ] 
एक प्रकार का कन्द, वनस्पति-विशेष; ( श्रा २० )। कूड 
न [ कूट ] एक देव-विमान; (सम २४ )। क्ख पूुं 
[ !क्ष ] एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पउम्र ८, १३२ )। 
ड़ पु [ चूड़ ] विदयाघर-वंश का एक राजा; ( पउम ४, 
४६ )। “जंध पुं [ जहू ] वियाधर-वंशीय एक नरेश; 
( पठम ४, १४ )। 'णाम पुं[ नाभ ] भगवान्‌ झ्मि- 
नन्दन-स्वामी के प्रथम गणघधर; ( सन १४२ )। देखो 'नाभ। 


हि उछ न्‍ 
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बम 


दस पुं [ (द्स | १ विद्याधर-बंश का एक राजा; ( पउम 
१,१६४ )। .२ एक जैन मुनि; ( पठम २०, १८ )। 
. द्य पुं | 'ध्वज्ञ ] एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पउम ४, 
१४ )। चर देखो हर; ( पठम १०२, १६६; विचार 
१००.)। नागरी स्री [ नागरी ] एक जैन मुनि-शाखा; 
(कप्प )। नाभ पुं [ नाभ ] एक जैन मुनि; ( पउम 
२०, १६ )। देखो णाभ। पाणि पुं [ 'पाणि ] १ 
इन्द्र; ( उत्त ११, २३; देवन्द्र २८०३; उप २११ टी ) | 
२ एक विद्याधर-नरपति; (पठम ४, १७ )। 'प्पभ न 
[ प्रभ ) एक देंव-विमान; (समर २४) । बाहु पुं[ बाहु ] 
एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पउम ६, १६ )। भूमि ख्री 
[ भूमि ] लाट देश का एक प्रदेश, ( आचा १, ६, ३, 
२)। मे (प्रप ) देखो मय; ( ह ४, ३६६४ ) मज्क 
पूं [ मध्य ] १ राक्ास-वंश का एक राजा, एक लंकेश; 
( पउम्र ४५, २६३ ) । २ रावणाधीन एक सामन्‍्त राजा; 
( पठम ८, १३२) । मज्का सत्री [ 'मध्या ) एक 
प्रतिमा, बत-विशेष; ( झोप २४ )। मय वि [ “मय ] 
वज॒का बना हुआ; ( पउम ६३२, १० ), खत्री-- मई; 
(नाट--उत्तर ४४)। रिसहनाराय न [ ऋषभनाराच ] 
संहनन-विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम बन्ध; ( कम्म 


१, ३८ )। रूच न [ रूप ] एक देव-विमान; ( सम 
२४ )। लेस न [ लेश्य ] एक देव-विमान; ( सम 


२६ )। वें (भप ) देखो म; ( है ४, ३६६ )। 
बण्ण न [ वर्ण ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। 'बेग 
पुं [ वेग ] एक विद्याधर का नाम; ( मद्दा )। “सिंखला 


स्री[ श्टछुलां |] एक विया-देवी; ( संति ४ )। “सिंग 
न[ श्टड्र ]एक देव-विमान; (सम २४५ )। सिदट्ट न 
[ 'खष्ट ] एक देव-विमान; (सम २४ ) | सुंदर पुं 


[ 'छुन्द्र ] विद्याधर-वंश में उत्पन्न एक राजा; ( पउम ४ 
१७ )। खुजण्जु पुं [ 'खुजहनु ] विद्याधर-वंश का एक 
राजा; ( पठम ४५, १० )। सेण पूं [ सेन] १ एक 
जैन मुनि जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे; (पउम 
३०, १७ )। ३ विकम की चोदहवीं शताब्दी के एक जैन 
भ्राचार्य; ( सिरि १३४० )। हर पुं [ घर ] १ इन्द्र, 
देब-राज; ( से १४, ४८८; जब )। २ वि. वज को धारण 
करने वाला; ( खुपा ३३४ )। उह पुं [ स्‍युध ] १ 


पाइअसदमहण्णवो । 
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विद्याधर-वंशीय राजा; (पउम ५, १६)। अवत्त न [ वे ] 
एक देव-बिमान; ( सम २६४ )। स पुं [ ॥श ] एक विद्या 
घर-राजा; ( पठम ४, १७ )। ु 

वज्जंक पुं [ वजाडु ] विदाधर-वंश का एक राजा; ( पउम 
४, १६ )। 

वज्जंकुसी सत्री [ वज़ाडःकुशी | एक विद्या-देवी; (संति ४) । 

वज्जंत देखो वज्जज्वद्‌ । 

वज्जंधर पुं [ वजुन्धर ] विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पउम 
४, १६ )। 

वज्जघट्दिता सत्री [ दे ] मन्द-भाग्य स्त्री; ( संक्षि ४७ )। 

वज्जण न [ वर्जन ] परित्याग, परिहार; (सुर ४, ८२; स 
२७१; सुपा २४४; श्रु ६ )। 

वज्जणअ (अप ) वि [ वद्ति ] बजने वाला; “पहहु वज्ज 

(है ४, ४४३ )। 

वज्जणया ) सत्री [ वजेना ] परिद्याग; (सम ४४; उत्त 

वज्ज़णा | १६, ३०; उब )। 

वज्जमांण देखो वज्जज्वद्‌। 

वज्जय वि [ वजक ] त्यागने वाला; ( उवा )। 

वज्जर सक [ कथय्‌ ] कहना, बालना | वज्जर्‌इ, वज्जेरइ; 
( है ४, २; पड; महा )। वह -वज्जरंत; (है ४, २; 
चइय १४६ )। संकृ--वज्जरिऊण; (हे ४, २)। क-- 
वज्जरिअव्य; (ह ४, २) । 

बज्जर देखो वंजर--मार्जार; ( चंड ) | 

वज्जर पुं [ वजर ] १ देश-विशेष; २ वि, देश-विशेष में 
उत्पन्न; “परिवाहिया य॒ तेणां बढवे वल्द्ीयतुरुक्कवज्जराइया 
झासा” ( स १३ )। 

वज्जरण न [ कथन ] उक्ति, वचन; ( है ४, २)। 

वज्जरा स्त्री [ दे ] तरंगिणो, नदी; ( दे », ३७ )। 

बज्जरिअ वि [ कथित ] कहा हुआ, उक्त; ( है ४, २; 
१, ३२; भवि ) । 

वज्जा स्री [ दे ] अधिकार, प्रस्ताव; (दे ७, ३३; वज्जा 3)। 

वज्जाब ( भप) सक [ वाचय्‌ ] वचवाना, पढ़ाना | वज्जावइ; 
( प्राक््‌ १९० )।. 

वज्जाब सक [ वादय्‌ ] बजाना । वज्जावइ; ( भवि )। 

वज्जाविय वि [ वादि्त ] बजाया हुआ; ( भवि )। 

वज्जि पुं [ वजिन ] इन्द्र; ( संबोध ८ ) । 


इन्द्र; ( पउम ३, १३७; ५१, १८०) । २ विद्यापर-वंश | वल्लिअ वि [ दे ] मवलोकित, दृष; ( दे ७, ३६; मद्दा )। ह 
का एक राजा; ( पउ्म ४, १६ )। 7 पुं [ ।स ] एक | वज्जिज वि[ वादित ] बजाया हुआ; ( सिरि ४२४ ) । 


धज्लिभ--वहि ] पाइअसदमहण्णवो । ६१६ 
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वज्जिज वि [ वर्जित ] रहित; (उवा; भौप; मह्दा; प्रास ७६)। | चता भरणुसोभगामिणो वह” (साथ ११८; छुर १०, ४; 
वस्जियावग पुं [ दे ] इच्ु, ऊख; ( वव १ )। सुपा ३३० ), “बटूट ” (प्राक्२० )। चाड़ण न 








वस्जिर वि [ वद्ति ] बजने वाला; ( सुर ११, १७२; सता | [ 'पातन ] मुसाफिरों को रास्ते में लुटना; “परदोहबल्वाउल- 
४४; ८७; सिरि १४४; सण ), “गहिख(१रव)ज्जिराउज्ज- | बंदग्गहखत्तलणाणपमुद्दाईं” ( कुप्र १९३ ), “सो वष्पाडकेदिं 
गज्जिजज्जरियबंभंडभंडोयरो” ( कुप्र १२४ ) | । बंदग्गइणेद्दिं सत्तलव॒णेद्दिं” ( धमंवि ११३ )। वेयहु पुं 
वज्जुत्तरवडिसंग न [ वजोत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; । [ वैताढय ] पर्व॑त-विशेष; ( ठा १० )। 
( सम २४ )। | हद पुंन [ दे ] १ प्याला, गुजराती में 'वाटकों', “पढमधुंडम्मि 


वज्जोयरी स्री [ वजोद्री ] विया-विशेष; (पठम ७, १३८)। । खलिया जीढा, इत्थाउ निवडियं बट” ( सुपा ४४६ )। २ 

वज़्छ वि [ वध्य ] वध के योग्य; ( सुपा २४८; गा २६; | पुं द्वानि, नुकसान, गुजराती में “बहो'; “प्रन्नह उवक्‍्खएशवि 
४६६; दे ८5, ४६ )। नेवत्थिय वि [ नेपथ्यिक ] | मूला वहो इहं होदी” ( सुपा ४४४ )। ३ लोश्क, शिला- 
मृत्यु-दंड-प्राप्त को पहनाया जाता वेष वाला; ( पराह १, | प्रुलक; “वह्मवरएणं” ( भग १६, ३--पत ०६६ )। ४ 
३-“पत्र ४४ )। माला स्त्री [ माला ] वध्य को पहनाई | खाद्य-विशेष, घाढ़ी कढी; ( पयह २, £--पल्र १४८ )। 
जाती माला, कनेर के फूलों की माला; ( भत्त १२० ) । वट्ट पु [ वे ] देश-विशेष; ( सत्त ६० टी )। 

वज्भ्द्द वि [ वाद्य ] १ वहन करने योग्य; ( प्राप्र; उप १४० | वष्द पुं [ पट्ट ] प्रवाह; ( कुमा )। देखो पद्ट; ( से ४, १४; 
दी )। २न. अभर्व आदि यान; (स ६०३ )। खेडु न | भवि; गउड ) | 

[ खेल ] कला-विशेष, यान की सवारी का इल्‍ल्म; (स | वट्टध॑त देखो वदु-शत । 





६०३ )। | देखो वट्य-बतंक; ( पगह १, १--पत्र ८; विपा 
वज्का स्री [ हत्या ] वध, घात; ( सुख ४, ६; महा )। बह्ंग | १, ७--पत्र ७४; सूझ ३, २, १०; २६; ४३ )। 
वज्कियायण न [ वध्यायन ] गोत-विशेष; ( सुज्ज १०, | वष्दणा देखो वत्तणा; ( राज ) | 

१६ )। बहमग न [ वत्मेक ] मार्ग, गस्ता; ( झाचा; झौप ) । 
वच्य ( श्रप ) देखो वच्च-अज | वजह, वजदि; ( पड्‌ )। | बद्ठमाण देखो वष्ठ-जत । ' 
वटट सक [ वृत्‌ ] १ बरतना, होना। २ झ्ाचरण करना। | वषह्माण न [ दे ] १ भंग, शरीर; २ गन्ध-नव्य का एक 

वह्द, वद्ए, वद्ध ति; ( सुर ३, ३४४ उब; कप्प ) वकू-- | तरह का भ्रधिवास; ( दे ७, ८७ )। 

चह्द/।त, वद्ठमाण; ( गा ४१०; कम्म ३, २०; चेइय ७१३; | वद्दय देखो वद्ध--दे; ( पठम १०२, १३० )। 

भवि; उवा; पडि; कप्प; पि ३४०) । हेकू--वह उं; ( चेइय | बह्य पुं [ वतेक ] १ पत्ति-विशेष, बंटेर; ( सुभ १, ३, १, 

३६८ )। क--वष्टियव्य; ( उब )। २; उवा )। ३ बालकों को खेलने का एक तरह का चपड़े 
चट्ट सक [ बतेय्‌ ] १ बरताना। २ पिंड रूप से बॉधना । | का बना हुआ गोल खिलौना; ( झनु ४; गाया १, १८--पल 

३ परोसना। ४ ढकना, झआच्छादन करना | वट््‌टंति; (पिंड | २३४ )। 

१२६ )। कवकृू--वहिब्जमाण; ( झौप )। “चट्टय देखो पट्ट; ( गठड ) । 
चट्ट वि [ वूस ] १ वर्तुल, गोलाकार; (सम ६३; भोप; उबा)। | वष्टा स्री [ दे. वत्मंन ] देखो च्ट-वत्मंन; (वे ७, ३१ )। 

३ भतीत, गुजरा हुप्रा; ३ मृत; ४ संजात, उत्पन्न; ४ | वद्दा ख्री [ वार्ता ] बात, कथा; ( कुमा' ) | 

प्रधीत; ६ दृढ़; ७ पुं, कूमं, कछुमा; ( हे २, २६ )। ८ | थट्टाव सक [ वर्तेय ] बरताना, काम में लगाना। वह्ावेइ; 

न वर्तन, वृत्ति, प्रशृतति; ( सुम १, ४, २, ३)। क्खुर, | (उब )। 

खुर पुं [ खुर ] प्रेष्ठ भष; ( ओोष ३३८५ राज)। सेंड, | वट्दावण न [ बतेन ] बरताना, कार्य में लगाना; ( उब )। 

"लेड ख्रीन [ सेल ] कला-विशेष; ( णाया १, १--पल | थट्टाचय वि [ वतेक ] बरताने वाला, प्रवर्तक, ( उब; णाया 

३८; स ६०३; झ्ंत ३१ टि ) ; देखा वत्थ-खेड । देखो | १, १४--पत्न १८६ ) | 

कस, विक्त-वत्त वष्टि स्री [ वर्ति | १ बत्ती, दोपक में जलने वाली बाती; १२ 
वह्ट एुंन [ वर्त्मेन्‌ ] बाट, मार्ग, रास्ता; “पड़िसोएण पवष्ठा | सलाई, भौँख में स॒रमा लगाने की सली; ३ शरौर पर- किया 


६५० 


(है ९, ३० )। देखो तलि, विसि । 


पाइअसइमहण्णवो । 


जाता एक तरह का लेप; ४ लेख, लिखना; ४ कलम, पीछी; | वडग न [ वटक ] खाद्य-विशष, वढ़ा; ( पिंड ६३७ ) | 


बड़ग देखो घड-बट; ( भंत ) । 


बट्टिम वि [ वर्तित ] १ परिवर्तित; (दे ६, २७ )। २ | 'वड़ण देखो पडण; ( गा ४६०; गठउड; महा.) । 


बल्ित; (पव ३१६ टो )। ३ बतुल, गोल; ( परणद्द १, 
४--पत्र ७८; तंदु ३० )। ४ प्रवर्तित; ( भवि )। 
बह्टिआ स्री [ धर्तिका ] देखो वहि; ( भ्रम २१७; नाट-- 
रत्ना २१; स ३३६ ) | ; 

बट्टिम वि [ दे ] घ्रतिरिक्त; ( दे *, ३४ )। 

वहिव न [ दे ] पर-कार्य; ( दे ७, ४० )। 

बट्टी स्री [व्ती ] देखो वष्टि; (है २३० )। 
“बट्टी स्री [ पट्टी ] पद्ा; “ताव य कडिवद्दीझो पडिया स्यणा- 
वली मत्ति” ( छुपा ३४४; १४४ ) | 

वटदु न [ दे ] पाल-विशेष; ( बृंद १ )। 'कर पुं[ कर ] 
यक्षा-विरेष; ( राज )। करी खत्री [ करी ] विया-विशेष; 
(राज )। 

बटूटुल वि [ वर्तुल ] १ गोल, इताकार; (पान्म )। ३ 
पलाबडु के समान एक तरद्द का कन्द-मूल; ( है २, ३०; 
प्रारू ) | 

“थट्टू देखो पट्ठ--ए४; (गठड; गा १४०; है १, ८४; ११६)। 
“बट्टि देखो सट्टिं; “बा-वढ्ी” ( सम ७४; पंच ४, १८; पि 
३२६४५; ४४६ ) । 

बड़ पुं [ दे ] १ द्वार का एक देश, दरवाजे का एक भाग; ३ 
केल; ( दे ७, ८२) । ३ मत्स्य को एक जाति; ( पणण 
१--पल ४७ )। ४ विभाग; ( निच्‌ २ )। देखो यहु; 
“बडसफरपवहणाणं” ( सिरि ३८२ ) | 

वह पुं [ वट ] १ त्त-विशेष, बढ़ का पेड; ( पकण १--पत्र 
३१; गा ६४; कप्प्‌ )॥ २ न. वख्न-विशेष; “बडजुगपहजु- 
गाई” ( णाया १,१ टी-पत ४३)। नयर न 
[ नगर ] नगर-विशेष; ( पडम १०४, ८८ )। वहन 
[ 'पद्ठ ] १ गुजरात का एक नगर, जो भाज कल 'बडौदा' 
नाम से प्रसिद्ध है; ( उप ४१६ )। ३ एक गोकुल; 
(उप ४६७ टी )। 'साविसो खत्री [ साविज्री ] एक देवी; 
को । 

बढ़ देखो पड८पत्‌ । वकु--“उप्रद्वम्मि उण खडता” (से 
७, ७ ) || 

बड़ देखो पड़८पट; “पबणथाइयवडचंचलाओो लच्छीशो तह 
य भणुयाणं”? ( सुर ४, ७६; से १०, १६; घुर १, ६१; ३, 
६०; गा ३९२६ )। 


वडप्प न [ दे ] १ लता-गहन; 
प्प्ड )। 
वडभ वि [ वड़म ] १ वामन, हस्व; ( भोपषभा ८३ )। ६ 
जिसका ए8-भाग बाहर निकल आया दो वह; ( झाचा )। ३ 
नाभि के ऊपर का भाग जिसका टेढ़ा हो वह; (पयद्द १, १-- 
पल ३३ )। ४ पीड़े का या आगे का झंग जिसका बाहर 
निकल आया हो वह; ( पवर ११० )। £ जिसका पेट बड़ा हो 
कर भागे निकल झाया हो वह; स्नी-- भी; (णाथा १, १-८ 
पत्र ३७; औप; पि ३८७ )। 

वड़य देखो वडग-वटक; ( छुपा ४८४ )। 

बड़ल देखो पड़ल; ( गउड ) |, 

घडवग्गि पुं [ वडवापि ] वडवानल, समुद्र के भीतर की 
भाग; ( गा ४०३ ) | 

वडवड भक [ वि+लपू ] विलाप करना | वडवड्‌इ; (हे 
४, १४८ ), बडबडंति; ( कुमा )। 

वड़वा सत्री [ वड़वा ] घोड़ी; ( पाञझ; धर्मवि १४४ )। 
"णल, 'नल पुं [ “नल ] समुद्र के भोतर की झाग, वडवापरि; 
(पि २४०; भ्रा १६ )। 'मुह न [ मुख ] १ वही अर्थ; 
(से १, ८5)। २ एक महा-पाताल; ( इक )। डहुआस 
पुं [ 'हुताश ] वडवानल; ( समु १४४ ) । 

घड़द देखो वड़भ; ( झ्राया १, २, ३, ९ )। 

चडद पुं [ दे ] पक्ति-विशेष; ( दे ५, ३३ )। 

“बड॒ह देखो पड॒हद; ( से १२, ४७ )। 

बड़ही देखो वलही; (्‌ गउड )। 

“बडढ़ाआ देखो पड़ाया; ( मा १२० )। 

यड़ालि स्री [ है ] पक्ति, श्रेणि; ( दे ५, ३६ )। 
'बड़ाहा देखो पडाया; “घवलघयवडादो” ( महा ) । 
'चड़िअ देखो पड़िआ; ( से ४, १०; कुप्र १८१; उवा )। 
वड़िअ वि [ गृहीत ] प्रहण किया हुमा; ( सुर ७, १६६ )। 
वडिंस पुं [ बतंस ] १ मेरु पंत; (सुल ४ टी--पतर 
७८ ) | २ भूषण; “रायकुलवर्डिंसपा वि मुणिवसभा” ( उब; 
कप्प )। ३ एक दिग्हस्ति-कूट; ( इक )। * प्रधान, मुख्य; 
£ श्रेष्ठ, उत्तम; ( कप्प; महा )। ६ कर्णपूर, कान का आभू- 
षदण; (जाया १, १--पतल ३१)। देखो बड़ेंस, अव्यंस | 
घड़िणाय पुं [ दे ] धर्घर कब्ठ, बेठा हुआ गला; ( पढ़ ) | 


२ निरन्तर वृष्टि; (दे ०, 


बिया-व्ि 


वड़िया:ख्री [ वृक्तिता ] वतन; “भयवंतदंसण्वडियाए” (स 
६८३; झाचा २, », १ )। 

“बड़िया देखो पड़िया-प्रतिज्ञा; ( आचा २, ७, १ )। 

बहिसर न [ दे ] चूल्ती-मूल, चूल्हे का मृल; (दें ७, ४८)। 

वडिवस्लअ वि [ वरिवस्यक ] पूजक, पूजा करने वाला; 
(चारु१ ) । 

वडिसाअ वि [ दे ] ल्,त, टपका हुआ; ( षड़ )। 

बडी ज्ली [ दे ] बडी, एक प्रकार का खाद्य; ( पव ३८ )। 

बयां ) देखो बहवमग; ( झौप; झाचा )। 

वर्डेस पुं [ बतंस ] शेखर, मुकुट; (भग; णाया १, ) टी-- 
फल ४ )। देखो बडिंस | 

वरडेंसा स्री [ वतंसा ] किंनर-नामक किन्नेरेन्द्र की एक भग्र- 


पाइअसइमदण्णवो । 


६२१ 
| यड् सक [ वर्धेय ] १ बढ़ाना, विस्तारना । ३ बधाई देना। 
वड॒ढंति; ( उब )। वहू--वहुअंत; (नाट--मुच्छ १८) 
| कर्म--वड्ठि्वति; ( सिरे ४२४ )। दैखो वद्धस्वधंयू । 
वहुइ पुं [ व्धेकि ] बढई, सुतार; ( सम २७; उप ए.१४३; 


पाष्म; धमेंस ४८६; दे ७, ४४ )। 


घदुइअ पुं [ दे ] चमंकार, मोची; ( दें ७, ४४ )। 
बड़ुण न [ वधेन ] १ गद्धि, बढ़ाव; (ऊप्यु )। ९ वि. 
वृद्धि-जनक; ( महा; सुर १३, १३६ )। 

: चड्ुणमिर वि [ दे ] पीन, पु; ( दे ७, ४१ )। 
वदुणसाल वि [ दे ] जिसका पूँछ कट गया दो वह; ( दे 
७, ४६ )। 

| बड्ुमाण देखो बड़सलप्‌ । 

| बड़माण ) न व्धेमान, क ] १ गुजरात का एक नगर 


* महिषी; ( ठा ४, १--पत्र ३२०४; णाया ३--पत २४१३ ) | वुमाणय | जो आजकल वढ्वाण' के नाम पे प्रसिद्ध है; 


वडेंसिया सत्री [ वतंसिका ] पझवतंस की तरह करना, मुकुट- 
स्थानापनन करना; “भ्रद्टाससवंजणाउलं भोयणं भोयावेत्ता जाब- 
ज्जीवं पिद्निवर्डे सियाए परिवहेज्जा? (ठा ३, १--पत्र ११७)। 
घड़े वि [ दे ] बड़ा, महान; ( दे ७, २६; तंदु ४६; स॒पा 
” १२४; याया २--पक्ष ३४८; सम्मत्त १७३; भवि; है ४, 
३६६; ३६०; ३०१ )। अत्थरग पुं [ आस्तरक ] 
अँट की पीठ पर रखा जाता झासन; ( पत्र ८४ दी )। 'क्तण 
मे [ तत्व] बढ़प्पन, महत्ता; (है ४, ३८४; कंप्पू )। 
प्पण ( अप ) न [ त्व ] वही; ( है ४, ३६६; ४३०; 
पि३०० )। “यर वि [ तर ] विशेष बढ़ा; (हे २, 
१७४ )। 
वहुवास पुं [ दे ] मेष, झश्र; ( दे ७५, ४०; कुमा )। 
वहुहुल्लि पुं [ दे ] मालाकार, माली; ( दे ७, ४३ )। 
बढ़ार ( भप ) देखो यडु-यर; ( भवि ) | 
चड्डिम वि [ दे ] लुत, टपका हुमा; ( पड )। 
वड्ल [ दे ] देखो बड़; 
“नयणाण पडउ वर्ज झरदवा वजस्स वड़िलं किंपि। 
अमुणियजणेवि दिटठे भणशुबंधं जाशि कुब्वंति” 
( सुर ४, २०; बज्जा ६२ )। 
बड्डुअर देखो वढ़-यर; ( पद )। 
चडु भक [ कघ ] बढ़ना | बड़ढइ; ( है ४, ३१०; महा; 
काल )। भूका--बवडिहत्था; ( कप्प )॥ वकु-वड़ त, 
धह़ुमाण; ( सुर १, ११६; महा; गा ११३ ) | हेकू-- 


बड़िउं; ( महा ) | 


“सिरिडठमाणनयरं पत्ता गुजरपरावलयं” ( सम्मत ७४६ )। 
२ ग्मवधिज्ञान का एक भेद, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता एक प्रकार 
का परोक्ष रूपी द्व्यों का ज्ञान ( ठा ६--पत ३७०; कृम्म 
१, ८)। ३ पुं- भगवान्‌ महावीर; ( भषि )। देखो 
वद्धमाण । . 

वह्णय देखो वह्द-दें; “पायमरियं वडढयं पियावयणसमप्पिय॑ 
पीयमार्ण पि तीए सुटूठुयरं भरियमंसुएद्िं” ( स ३८२ ) | 

वडुब सक [ वर्धेयू, वर्धापय्‌ ] १ बढ़ाना, शद्धि करना । ३ 
बधाई देना, भ्भ्युदय का निवेदन करना । वडठवह; ( प्राक 
६० )। 

वड्रृवअ वि [ वधेक ] १ बढाने वाला; २ बधाई देने वाला; 
( प्राक्‌ ६१ ) | 

वड्ुवण न ॒[ दे ] वस्र का झाहरण; ( दे ७, ८७ )। 

वड़वण न [ दे, वधांपन ] बधाई, भभ्युदय-निवेदन; ( दे 
७, ध७ ) | 

चड़विअ वि [ वर्धित, वर्धापित ] जिसको बधाई दी गई हो 
वह; ( दे ६,७४४ )। 

वड़ार (मप ) सक [ घर्धेय्‌ ] बढ़ाना, गुजराती में 'वधाखु॥ 
बड़ढारइ; ( भति )। 

बड़ाव देखो वडुय । वड्ढावेमि; ( प्रा ६१; पि ४४२ )। 

घड्ावअ देखो वड्ुवञअ; ( प्राक्ृ ६१; कप्पू; जवा ) 

वड़ाविज वि [ दे ] समापित, समाप्त किया हुमा; ( दे ७, 
४४ )। 

वड़ि वि [ व्धिन ] बढने बाला; ( से १, १ )। 


६२५२ पाइअसदमहण्णवो ,। [ चड्डि--वणप्फइ 
वढ़िं स्री [ वृद्धि] बढ़ाव; ( उता; देवेन्द्र १६०; जीवस | दवानल; ( णाया १, १--पत्र ६४ )। पव्वय पुंन 
१७४ ) । [ 'परवेत ] वनस्पति से व्याप्त पवेत; “वरणाणि वा वशपव्य 


बंडिअ वि[ ध्ृद्ध ] बढ़ा हुआ; ( कुमा ७, ४८; गा ४१०; 
कहा )। -: 
वड़िम वि [ वधित ] १ बढ़ाया हुआ; “महिवीढे नश्वडि्य- 
नीरो उयहिव्य वित्थरइ” ( सिरि £२७ )। २ खणग्डित किया 
हुमा, काटा हुमा; ( पे १, १) | 
वढ़िआ ख्री [दे ] कूपतुला, ठेंकुवा; (दे ०, ३६ )। 
यह़िम पुंख्री [ वृद्धिमन ] इद्धि, बढ़ाव; “पत्ता दिणं वडिद्मा” 
( प्राक््‌ ३३; कप्पू ) । 
घढ़ देखो वड़-वट; ( है २, १७४; पि ३०७ )। 
घढ वि [ दे ] मूक, वाक्‌-शक्ति पे रहित; (संक्ति ३६ ) | 
पुं | बठर ] १ मूर्ख छाल; २ ब्राह्मण पुरुष भोर 
चंद्रल | वैश्य स्री से उत्पन्न संतान, भ्रम्बष्ट; ३ वि. शठ, धुतें; 
४ सन्‍्द, भलस; ( है १, २५४; षढ ) | 
घण सक [ घन ] माँगना, याथना करना | वणेइ; ( पिंड 
अब३ ) । 
चण पुं [दे] १ भधिकार; २ श्रपच, चॉडाल; (दें ७, 
प्प३ )। 
घण पुंन [ श्रण ] घाव, प्रहार, चात; “जस्सेग्म वो तस्सेप् 
वैधणा” ( काप्र ८०१; गा ३८१; ४३७; पाञ्म )।_ वहट्ट 
पुं[ पट्ट ] घाव पर बॉँघी जाती पट्टी; ( गा ४४८ )। 
धण न [ वन ] १ प्रणय, जंगल; ( भग; पाञ्म; उता; कुमा; 
प्रासू ६९३ १४४ ) । २ पानी, जल; ( पाञ्म; वज्जा ८८ )। 
३ निवास; ४ झालय; ( है ३, ८८६ प्राप्र )। ४ वनस्पति; 
( कम्म ड, १०; १६; ३६; दें १३ )। ६ उद्यान, बगीचा; 
(उप ६८६ टो )। ७ पूुं देवों की एक जाति, वानव्यंतर 
देव; ( भग; कम्म ३, १० )। ए८ दचा-विशेष; ( राय )। 
"कसम पुंन [ 'कमेन्‌ ] जंगल को काटने या बेचने का काम; 
(भंग ८, ४--पतर ३७०; पढे) “कम्मंत न [ 'कर्मान्त ] 
बनस्पति का कारखाना; ( झाथा २, २, २, १० )। '' 
पु [_गज ] जंगली द्वाथी; (से ३, ६३ )। ग्गिषुं 
[परिनि ] दाबानल; ( पथ )। चर वि[ चर ] पतन 
में रने वाला, जंगली; ( पक १, १--पत १३ ) खस्री-- 
*शो; ( रयण €० ); देखो यर। 'छिंद वि [ चिछिद्‌] 
जंगल कारने वाला; ( कुप्र १०४ )। 'त्थली स्री [ 'स्थ- 
ली ] भरव्य-भूमि; (से ३, ६२)। दब पुं [ दव ] 


याणि वा” ( झ्राचा २, ३, ३, २) | बिराल पुं [ 'बि- 
डाल ] जंगली बिलला; ( सण )। “माल न [ 'मांल ] 
एक देव-विम्ान; ( सम ४१ )। माला खस्री [ 'माला ] ' 
१ पैर तक लटकने वाली माला; ( झौप; भच्चु ३६ )। ३९ 
एक राज-पत्नी; ( पउम ११, १४ )। ३ रावण को एक 
पत्नी; ( पउम ३६, ३२ )। यवि[ ज |] वन में उत्पन्न, 
जंगली; ( वज्जा १२८ )। यर वि[ चर ] १ बन में 
गहने वाला, बनैला; ( णाया १, १--पत्त ६२; गउड )। ३ 
पुंख्री, व्यन्तर देव; ( विसे ७०७; पव १६० ); ख्री-- री; 
(उप ४ ३३० )। राइस्री [ राजि ] तरुपंक्ति, ृृक्ष- 
समूह; ( चंड; सुर ३, ४२; झभि ४४ )। राज, राय पूं 
[ राज ] १ व्क्रिम की आठवीं शताब्दी का गुजरात का एक 
प्रसिद्ध राजा; ( मोह १०८ )। २ सिंह, केसरी; ( चंड )। 
“लइया, लया स्त्री [ छूता ] १ एक स्त्री का नाम; (महा) 
२ वह वृक्ष जिसका एक ही शाखा हो; (कप्प; राय)। वाल 
वि [ पाल ] उद्यान-पालक, माली; (उप ध्थ्६ टी )। 
'चास पुं[ वास ] अरणय में रहना; (पि ३४१ )। 
चधासी स्त्री [ वासी ] नगरी-विशेष; ( राज )। वि- 
दुग्ग न [ 'चिदुग ] नानाविध श्क्षों का समूह; ( सुम २, 
२, 5; भग )। विरोहि पुं [ “विरोहिन ] भाषाद मास; 
( सुज्ज १०, १६ )। संड पुंन [ षण्ड |] झनेकविध 
बच्चों की घटा---समूद; (ठा २, ४; भग; णाया १, २; झोप)। 
"हत्थि पुं [ 'हस्तिन्‌ ] जंगल का द्वाथी; ( े 5, ३६ ) । 
गलि, "लि स्री [ "लि ] वन-पंक्ति; ( गा ४०६; हे ३, 
१७७ ) || 
वणइ ख्री [ दे ] वन-राजि, वत्त-पंक्ति; ( दे ५, ३८; पड़ ) 
घवणण न [ वनन ] बछढड को उसकी माता से भिन्‍न दूसरी गो 
पे लगाना; ( पयह १, २--पत्र २६ )। 
वणद्धि ली [ दे ] गो-इन्द, गो-समूह; ( वे >, ३८ ) | 
वणनशडिश वि [ दे ] पुरस्कृत, भागे किया हुमा; ( षढ्‌ )। 
वणपक्‍कसावअ पुं [ दे ] शरभ, श्वापद-षिशेष; (दे ७, 
४२ )। 
वणणप्फद पुं [ वनस्पति ] १ इक्षा-विशेष, फूल के बिना दो 
जिसमें फल लगता द्टो वह वृक्ष; ( है २, ६६; कुमा )। ३ 
लता, गुल्म, वृक्त भादि कोई भी गाछ, पेड़ माल; ( भंग ) | 
३ न, फल; ( कुमा ३, २६ )। 'काइअ पि [ 'कायिक ] 


वणय - वण्णितअ ] पाइअसइंमहण्णबो । है२३ 
क्नस्पति का जीव; ( भग ) २०६; कुमा )। ३ विकल्प; ३ भनुकम्पनीय; ४ संभा- 
वणय पुं [ वनक ] दूसरों नरक-प्थिवी का एक नरक-स्थान; | बना; ( है २, ३०६ ) । 
( देवेन्द्र ६ )। वणेचर देखो वण-यर; ( रयण ४६ ) | 
वणरसि ( भझप ) देखो वाणारसी: ( पिंग; पि ३४४ ) । | वण्ण सक [ वर्णय्‌ ] १ वश न करना । १ प्रशंसा करना: 
धणव पुं [ दे ] दावानल; ( दे ७, ३७ )। ३ रैंगना । वगणझामो; (पि ४६० )। कर्म--वत्तिलइ; 


वणसवाई स्त्री [ दे ] कोकिला, कोयल; ( दे ७, ४२; पाशञ्म)। 

वणस्सइ देखो वणप्फह; (हे २, ६६; जी २; उब; पराण 
१)। 

वर्णाय वि [ दे ] व्याघ से व्याप्त; ( दे ७, ३४ )। 

वणार पुं [दे | दमनीय बछड़ा; ( दे ७, ३७ )। 

चणि वि [ बणिन्‌ ] घाव वाला, जिसके घाव हुआ हो वह; 
(दे ६, ३६; पंचा १६, ११ )। 

वर्णि ) पुं [ बणिज्ञ ] बनिया, व्यापारी, वैश्य; ( ओऔप; 

बणिअ / उप ७२८ टी; छुर १४, ६६; सुपा २७६; सुर १, 
११३; प्रासु ८०; कुमा; महा ) | 

' बणिअ वि [ बणित ] त्रण-युक्त, धाव वाला; (गा ४४८; 
8४६; पउम ७४, १३ )। 

वणिश पुं [ वनीपक ] भिक्तुक, भिखारी; “वरणि जायणि त्ति 
वणिओं पायप्पाणं वगेइत्ति” ( पिंड ४४३ )। 

चवणिअ न [ वणिज ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करण; ( विसे 
३३४८; सूझनि ११ ) | 

वणिआ स्त्री [ वनिका ] वाटिका, बगीचा; “अ्रसोयवरणिभाइ 
मज्मयारम्मि” ( भाव ७; उबा )। 

वणिआ स्त्री [ वनिता ] ख्री, महिला, नारी; ( गा १७; कुमा; 
तंदु ४०; सम्मत्त १७४ )। 

वणिज देखो वणिअ-वरणिजू; ( चारु ३४ )। 

चणिज ]) न [ वाणिज्य ] व्यापार, वेपार; “एत्तियकालं 

वणिज्ज | हुई जइ त॑ चिद्रंसि वणिजकए' (सुपा ४१०; 
२६२ ), “उज्जणी-प्रागझ वणिजेयां? ( पउम ३३, ६६; से 
४४३; सुर १, ६०; कुप्र ३६४; सुपा ३८४; प्रासू ८०; भवि; 

 श्रा १९ )। रथ वि [ कारक ] व्यापारी; (सुपा 
३४३; उप छ १०४ )। 

घणी स्त्री [ वनी ] १ भीख से प्राप्त घन; (ठा ४, ३--फलश 


३४१ )। २ फली-विशेष, जिससे कपास निकलता दे; 
(गाज ) । । 
वणीमग | पुं [ वनीपक ] याचक, भिच्ुक, भिखारी; ( ठा 


| 


वर्णीमय / £, ३; सुपा १६८; सण; भोघ ४३६ )। 


( सिरि १३८८ ), वगिणप्म३ (झप ); (है ४, ३४४ )। 
वकृ--वण्णंत: (गा ३२६० )। हेहू---बण्णिउं; (पि 
४७३ )। #-वण्णणिज्ञ, वण्णेअव्व; ( ह ३, १०६; 
भग )॥ 

वण्ण पुं [ वर्ण ] १ प्रशंसा, श्लाघा; ( उप ६०७ )। -३ 
यश, कीतिं; ( श्रोधष ६० )। ३१ शुक्ल भादि रंग; ( भग; 
ठा ४, ४; उवा )। ४ भअ्रकार झादि भत्तर। ६ ब्राह्मण, 
वैश्य आदि जाति; ६ गुण; ७ पअंगराग; ८ सुबर्या, सोना 
६ विलेपन की वस्तु; १० ब्त-बिशेष; ११ वर्धान; १९ 
विलेपन-क्रिया; १३ गीत का कम; १४ चित; (हे १, 
१०७; प्राप्त )। १४ कर्म-विशेष, शुक्ल झादि वर्ण का 
कारण-भूत कर्म; ( कम्म १, २४ )। १६ संयम; १७ 
मोक्ता, मुक्ति; ( आचा ) | १८ न. कुंकुम; (है १, १४१)। 
जाम, नाम पुंन [ नामन्‌ ] कमे-विशेष; ( राज; सम 
६० )। "मंत वि [ बत्‌ ] प्रशस्त बर्ण वाला; ( भग )। 
“बाइ वि [ 'वादिन्‌ ] 'छाधा-कर्ता, प्रशंसक; (वव १ )॥। 
चाय पुं [ वाद ] प्रशंसा, 'छाघा; ( पंचा 8, २३ )१ 
"वास पुं [ "वास ] वर्णन-प्रकरण, वर्गान-पद्धति; ( जीव 
३; ञवा )। वास पुं [ व्यास ] वर्गन-विस्तार; (भम 
उबा )। 


वण्ण वि [ दे ] १ भच्छ, स्वच्छ; २ रक्त; ( दे ७, ८३) । 
“बण्ण देखो पण्ण; ( गा ६०१; गउड )। 

वण्णग देखो घण्णय; ( उबा; आप )। 

वण्णण न [ वर्णेन ] १ 'लाघा, प्रशंसा; (कप्पू)। ३१ 


विवेचन, विवरण, निरूपण; ( रयण ४ )॥ ४ 


वण्णणा ख्री [ बणना ] ऊपर देलो; ( दे १, २१; सार्थ 


४४ )। 


वण्णय पुंन [ दे, वणक ] १ चन्दन, भीखक्ढ; -( दें ७, 


३०; पंचा ८, २३ )। ३ पिशतक-चुण , झंगराग; ( दें. 
७, ३७; स्वप्न ६१ )। हे 


वण्णय पुं [ वर्णक ] वर्गान-प्रन्थ, वर्गान-प्रकरण; ( विफा १, 


१; उबा; औप ) । 


छणे भ्भ, इन भर्थों का सूचक भन्यय;--१ निश्रय; (है २, | वण्णिअ वि [ वर्णित ] जिसका गर्गान किया गया हो वह; 


( महा ) । 

बण्णिआा देखो बन्निआ; (गया ६२० )। 

यण्हि पुं [ वृष्णि ] १ एक राजा, जो अन्धक-ग्ृष्णि नाम से 
प्रसिद्ध था; “वगिह पिया घारिणी माया”? ( झंत ३ )॥ ३९ 
एक भ्न्तहंद्‌ महर्षि; “भ्रक्लाभ प्सेणई वरणाद्दी” (झंत )। 
३ भन्धकरृष्णि-वंश में उत्पन्न, यादव; ( णंदि )। दसा 
ख्रो, ब, [ दशा ] एक जैन आागम-प्रन्थ; ( निर £ )। पं 
गय पुं [ पुंगव ] यादव-श्रेष्ट ( उत्त २९, १३; णाया १, 
१६--पत्र २११ ) । 

घण्हि पुं [ बहिन ] १ अप्ति, आग; (पाञ्म; महा )| २ 
लोकान्तिक देंबों की एक जाति; (णाया १, ८--पत्ष १४१)। 
३ खितक वृक्त; ४ मिलावाँ का पेड़; & नोबू का गाछ; ( है 
२, ७४ ) | 

घत देखो घय-जत; ( चंड ) | 

ब्ति देखो धदद-जतिन्‌; (उप ३८१ )। 

यति देखो घइस्ड॒ति; ( चंड ) । 

बल पुं [ दे ] निवह, समूह; ( दे ७, ३२ )। 

कस देखो चहु-इत | वत्तइ; ( भवि ), वत्तदि (शो ); (स्वप्न 
६० ).। 

बस दंखो वष्ट-वर्तय । वत्तइ; ( भवि )। वत्तेज्ज; ( आचा 
३, १६, ४३ )। वत्तेज्जासि, वत्तेद्ञामि; ( उबा; पि ४२८ ) 

यश न [ बाते ] भाराग्य; ( उत्त १८, ३८ )। 

कल वि [ व्याप्त | फैला हुआ, भरपूर; (कप्प, विसे ३०३६)। 

घश देलो घट्ट--४त; (स ३०८; महा; पुर १, १४७८; ३, 
७६; ओप; दे १, १४४ )। 

यल वि [ व्यक्त ] प्रकट, खुला; ( धमंतं ४४४ )। 

बस न [ वकत्र मुख, मुँह; ( है १, १८; भवि ) । 

'ब्त देखो पत-पत; ( गा ६०४; हेका ४०; गउड ) । 

“घस देखो पत्त-पात; ( गउड; गा ३०० )। 


पाइअसइमहण्णंवी । 


[ वण्णिआ--वक्तिआं 


वर्तन; ( पंचा १९, ४३ )। ३ स्थिति; ४ स्थापन; £ 
वर्तन, होना; ६ वि. श्रत्ति वाला; ० रहने वाला; ( संक्षि 
१० )। 

वत्तणा स्री [ बर्तेना ] ऊपर देखो; “वत्तणालक्खणो कालो” 
(उत्त २६, १०; आवम )। 

वत्तणी स्त्री [ चतंनी ] मार्ग, रास्ता; ( पक १, ३-पल 
४४; विसे १२०७; सूझनि ६१ टी; सुपा १८ )। 

वत्तद्ध वि [ दे ] १ सुन्दर; २ बहु-शिक्षित; ( दे ७, ८४ ) 

वत्तमाण पुं [ वर्तमान ] १ काल-विशेष, चलता काल; 
( प्राप्र; संक्ति १० )। २ वत्तमान-कालीन, विद्यमान; ३ 
विद्यमानता; ( धर्मस ४७३ )। 

“बत्तरि देखो सत्तरि; ( सम ८३; ग्रास्‌ १२४; पि ४४६ )। 

वक्तव्य देखो वय-वच्‌ | 

वत्ता स्री [ दे ] सूल्र-वलनक, सूल-वष्टन-यंत्र; ( पपह १, ४--- 
पत्र ७८; तंदु २० )। देखो चत्ता--( दे )। 

वत्ता ख्री [ वार्ता] १ बात, कथा; ( से ६, ३८; सुपा 
३८७; प्रा १; कुमा )। २३ बशत्तान्त, हकीकत; ( पाञझ्म )। 
३ कत्ति; ४ दुर्गा; ४ कृषि-कर्म, खती; ६ जनभश्रुति, किंव- 
दन्‍्ती; ७ गन्‍्ध का अनुभव; ८ काल-कत्‌ क भूत-नाश; 
(है २, ३० )। ाव पुं [ 'छाप ] बातचीत; ( सिरि 
२८२ ) | 

वत्तार वि[ दे ] गवित, गर्व-युक्त; (दे ०, ४१ ) | 

वशि स्त्री [ दे ] सीमा; ( दे ७, ३१ )। 

बत्ति देखो वष्टि; ( गा २३२; ६४८; विसे १३६८ )। 

घत्ति वि [ वर्तिन्‌ ] वर्तने वाला; ( मद्दा ) | 

वत्ति सत्री [ वृत्ति ] प्रदृततिः (सु २, ४, २)। देखो 
वित्ति। 

ब्ति स्री [ व्यक्ति ] भमुक एक वस्तु, एकाकी वस्तु । 'पहुद्दा 


| ख्री[ प्रतिष्ठा ] प्रतिष्ठा-विशेष, जिस समय में जो तोर्थकर 


चत्त' देखो बला; ( भवि )। यार वि [ कार ] वार्ता | विद्यमान हो उसके बिम्ब की विधि-पूर्वक स्थापना; ( चेइय 


कहने वाला; ( भवि ) | 


११ )। 


चत्तअ एं [ व्यत्यय ] १ विपपय, विपर्यास;। २ ब्यतिकम, | वत्तिअ वि [ वार्तिक ] कथाकार; “वत्तिझों” (ह २, ३०)। 


उल्लंधन; ( प्रा ११ )। 
धशलप देखो बयन्वत्त । 
क्च्ज 
चशडी सण )। 


घत्तण न [ बतेन ] १ जीविका, निर्वाह; “कि न तुम मच्छ- | 
२ आाइृत्ति, परा- | 


एहिं कुदुबवत्तयं करेसि” ( कुप्र २८ )। 


२ पुंन, टीका की टीका; ( सम ४£; विसे १४३२ )। ३ 
ग्रन्थ की टीका--व्याख्या; ( विसे १३८४ ) । 


( भप ) देखो बता; ( कुमा; है ५, ४३२; | धत्तिअ वि [ वतित ] १ शत्त--गोल किया हुआ; ( णाया 


१, ७० ) | ३ आच्छादित; ( पढि )। 
“बश्तिअ देखो पच्चय-प्रत्यय; ( ओप )। 
बलिआ देखो वट्टिआ; (प्राप्र )। 


वसिणी--बद्धण ] 


वस्तिणी सत््री [ वर्तिनी ] मार्ग, रास्ता: ( पाद्म; स ४; सुर 
१२, १३६ ) | 

बसों देखो प्सी-पत्नी; (गा ७६; १०६: १७३ )। 

बसु देखो वय-वच । 

व्त॒काम वि [ वक्‍तुकाम ] बोलने की चाह वाला; (स 
३१८; अभि ४४; स्वप्न १०; नाट-विक्र ४० ) | 

वशुल देखो वट॒डटुल: ( राज )। 

कतथ पुंन [ वस्म ) कपड़ा; ( भ्राचा २, १४, २१२; उता; पराह 
१,१; उप पर ३३३; छुपा ७२; ४६१; कुमा; सुर ३,४७० )। 
खेड न [ खेल | कला-विशेष; ( जं २ टी - पत्र १३७ )। 
घोव वि [ 'धाव ] वस्र धोने वाला; ( सूझ १. ४, ३, 
१७ )। 'पूस पुं [ पुष्य ] एक जेन मुनि; ( कुलक 
२२ ॥ पूसमित्त पुं[ पुष्यमित्त्र ] एक जैन मुनि; (ती 
७ )। 'विज्जा त्री [ विद्या ] विद्या-विशेष. जिसके प्रभाव 
पे बख्र-स्पश कराने से ही विमार अच्छा हा जाय; ( वव ४ )। 
सोहग वि [ 'शोधक ] वस्र धोने वाला; (स ४१ )। 

वत्थ वि व्यस्त ] प्रथग, भिन्‍न, जुदा; ( सुर १६, ४४ )। 

वत्थउड पुं [ दे, वस्थरपुट ] तंबू, कपड-कोट, वख्न-गह; ( दें 
७, ४४६ ) | 

वत्थए देखो वस-व6 | 

वत्थंग पुं [ वसआाड़ू ] फल्पत्रक्त की एक जाति, जो वस्त्र देंने 
का काम करता है; ( पठम १०२, १२१ )। 

'बत्थर देखों पत्थर-प्रस्तर; ( गा ४४१ )। 


वत्थलिज्ज़ न [ वरस्त्रलिय ] दा जैन मुनि-कुलों के नाम; : 


(कप्प ) ! 
चत्थव्व वि [ वास्तव्य ] रहने वाला, निवासी; ( पिंड ४२७ 
घुर ३, ६१; मुपा ३६१; महा )। 


चत्थाणी थी [ दे ] वल्ली-दिशेष; ( पयणा १ -पत्र ३३ )। ' 
वत्थाणीअ पुंन [ दे ] खाद्य-विशेष; “हत्थण वत्थाणीएण , 


भोष्चा कज्जं सार्धेति” ( सुज्ज १०, १७ )। 
चत्थि पुं [ बस्ति ] १ दृति, मसक; ( भग १, ६; १८. १० 


णाया १, १८ ), 'वत्थिव्व वायपुगणो झतुक्करिसेण जहा तहा ' 
लवइ” ( संबोध १८ )। २ .अपान, ग्रदा: “बत्थी ग्रवागां” : 
( पाप्म; पगह १, ३ --पत्र ४३ )। 3३ छाते में शलाका -- 


सली --बैठाने का स्थान, छलत्र का एक झवयव; ( झौप )। 

'कम्म न [ कमेन ] १ सिर आदि में चम-बेट्टन द्वाभा किया 

जाता तैल झादि का प्रण; 

में बता झादि का किया जाता प्रज्षेप; ( विपा १, १--पत्र 
7 


पाश्मलंइमहंण्णवी । 


२ मल साफ करने क लिए गुदा 


१२५ 


१४; णाया १, १३ )। पुडग पुंत [ पुटक ] पेट का 
भीतरी प्रदेश; ( निर १, १ ) । 

वत्थिय पुं [ वाखिक ] वस्र बनाने वाला शिल्पी; (प्रणु )। 
वत्थी ख्री [ दे ] उटज, तापसों की पर्ण-कुटी; ( दे ७, ३१ )। 
वत्धु न [ वस्तु ] १ पदार्थ, चीज: ( पाप्म; उवा; सम्म ८; 
छुपा ४०१; प्रासु ३०; १६१६ ठा ४, १ टी -पत्र १८स८ )। 


गांदि; अणु; कम्म १, ७ )। पाल, वाल पुं [ पाल ] 
गाजा वीरघैरइल का एक सुप्रसिद्ध जैन मंत्री; ( ती ३; हम्मीर 
१२ )। 
वत्थु न [ वास्तु ] १ शहद, घर; “खेत्तवत्थुविष्िपरिमाणां करेइ”” 
( उवा )। २ ग्रद्मदि-निर्माण-शासत्र: ( गाया १, १३ )। 
३ शाक-विशेष; ( उत्रा )। 'पराढंग वि [ पाठक | वास्तु- 
शास्त्र का ग्भ्यासी; ( णाया १, १३; घर्मवि ३३ )। 
। पिज्जा सञ्री [ विद्या ] ग्रह-निर्माण-कला; (झौप; ज॑ २ )। 
! वत्थुल पुं [ वस्तुलू ] गृच्छ भोर हरित वनस्पति-विशेष, 
शाक-विशेष; ( पण १--पत्र ३२; ३४; पव २४६ ) । 
चत्थूल पुं [ वस्तूल ] ऊपर देखो; “वत्थु( १त्थु )ला थेग- 
पल्‍लंका” ( जी ६ )। 


॥ 
! बाद देखो वय-्वद्‌। वदसि, बदद; ( उवा; भग; कप्प ) | 
| भूका -बंदासो; ( भग )॥ हेकु--वद्तिए; ( कप्प ) | 
: बद देखो वयनत्रत; ( प्राकं १२; नाठ---विक ४६ ) | 
: बदिंसा देखा वडेंसा; ( इक ) । 
! बद्किलिअ वि [ दे ] वलित, लौटा हुमा; ( दे », ४० )। 
: चदूमग देखो घडुमग; ( झाचा )। 
चदल न [ दे. घादेल ] १ बदल, बादल, मेष-घटा, दुर्दिन॑ 
(दे ५, ३६; है ४, ४०१; छुपा ६६४; राय; झावम; ठा ३, 
३--पत्र १४१ )। + पुं. छ्बीं नरक का दूसरा नरके- 
| न्द्रक- -नग्क-स्थान; ( देवन्द्र १९२ )। 
। बदलिया जी [ दे, वाद॑त्तिका ] बदली, छोटा बहुल, दुर्दिंत 
(भंग 8, ३३--पक्ष ४६७; झोप )। 
बद्ध देखा वडुज्वधंय्‌ । कम--वद्धसि; ( शुषा ६० )। 
चद्ध पुंन [ वर्धु ] चमं-रजु; “बज बढ़ ( १ बब्भो बद्रो )” 
( पाग्म; दे ६, ८८; प्र 5३; सम्मत १७४ )। 
घद्ध दखा विद्धन्द्ध; ( प्राप्र; प्राक् ७ )। 
बद्धण न [ वन ] १ त्रद्धि, बढ़ती; ( णाया १, १; कप्प)। 
३ वि. बढान वाला: ( उप ६७३; महा ) | 


| ह्श्दद पाइअसइमहण्णवो । [ बद्धणिआ--वष्पगावई 


वद्धणिआ ) स्री [ व्धेनिका, “नी ] संम्रार्जनी, काह; ( दे | वद्धिअ देखो चड्धिअ-मद्ध; ( मवि ) । 
वद्धणी | ८५, १७; ७५, ४१ ८ी )। | बद्धी स्री [ दे | अवश्य-कृत्य, आवश्यक कर्तव्य; (दे ७, ३०)। 
घद्दमाण पुं [ वर्धेभान ]१ भगवान महावीर; ( आचा ३, । बद्धीसक पुंत [ दे बद्धीसक ] वाद्य-विशेष, एक प्रकार 
१६, १०; सम ४३; झंत; कप्प; पडि )। ३ एक प्रसिद्ध / बद्धीसग । का बाजा; (परह २, £ --पल १४४; भनु ६)। 
जैनाचार्य; ( साथ ६३; विचार ७६; ती १४; ग्रु८ )। ३ | बंध देखा वह--वध; ( कुमा )। 
स्कन्धारोपित पुरुष, कन्ध पर चढ़ाया हुआ पुरुष; (अंत; ओप)। | वधय देखो चहय; ( भग )। 
४ एक शाश्रत जिन-देव; ४ एक शाश्वती जिन-पतिमा; ( पत्र | वधू देखो वह; ( झोष )। 
४६ )। ६ न. ग्ृद-विशेष; ( उत्त ६, २४ )। ७ राजा | बनन्‍न देखो वण्ण-वर्णय्‌ । वन्नेहि; ( कुमा; उब )। हेक - 
रामचन्द्र का एक प्रेंच्ा-गृह -नाव्य-शाला; ( पउम ८०, ४)। | वन्निउं; ( कुमा )। क- वन्‍नणिज्ज; (सुर २, ६७; 


देखो वड़माण | रयण ४४ ) | 
चद्धमाणग ) पुं[ वर्धेभानक ] १ भठासी महाग्रहाँ में एक | बन्‍न देखो वण्णल्वर्गा; ( भग; उब; सुपा १०३; सत्त ४६; 
चद्धमाणय 


पक्ष ७८ )। ३ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४० )। ३ | बन्‍नग देखों वण्णय; ( कप्प; श्रा २३ ) | 
न. पाल-विशेष, शराब; ( णाया १, १--पत्र ६४: पउम | चनन्‍नण देखो चण्णण; ( उप ७६८ टी; सिरि ७२७ )| 
१०३, १२० )। ४ पुरुष पर आरूढ़ पुरुष, पुरुष के कन्चे | वन्‍नणा देखें वण्णणा; ( रंभा ) | 
पर चढ़ा हुआ पुरुष; ६ स्वस्तिक-पञ्चक; ६ प्रासाद-विशेष; | वन्‍नय देखो वण्णय; ( पिंड ३०८; कप्प )। 
एक तरह का महल; ( गाया १, १--पत्र ४४; टी- पत्र | वन्निअ देखो चण्णिअ; ( भग ) | 
६७ )। ७ एक गाँव का नाम, अस्थिक ग्राम; “झद्नियगा- | वन्निआ सत्र [ वर्णिका ] १ वानगी, नमूना; “सग्गह्स वेक्निया 
| 
| 
! 


| 
। 
! 
महाग्रह, ज्योतिप्क देव-विशेष; ( ठा ३, ३ - | कम्म ४, ४०: ठा ४, ३ )। 
[ 
! 
] 


मस्स पढम॑ वद्धमाणय॑ ति नाम॑ होत्था” ( झावम ) । ८ । मिव नयरं इह झत्थि पाउलीपुत्त” ( धमंवि ६८ )। २ लाल 
वि, कृताभिमान, झभिमानी, गर्वित; ( झौप )। ईँग की मिद्दी; ( जी ३ )। 

वद्धय वि [ दे ] प्रधान, मुख्य; ( दे », २६ )। | बन्हि देखा वण्हि-ल्रष्णि; ( उत्त २९२, १३ ) । 

धद्धार सक [ वर्धेय ] बढ़ाना, गुजराती में 'वधाख्‌' | वकृ-- ! बन्हि देखों वण्हि-वदि; ( चंड ) । 


वद्धारंत; ( सद्रि १२; संबंध ४; द्र ८ )। : चष्प सक [ त्वच् ? ) ठकना, आच्छादन करना ) वष्पड; 
चद्धारिय वि [ वधित ] बढाया हुआ: ( भवि )। ' (धात्वा १५१ )। 
बद्धाघ पक [ व्धेयू, व्धापय्‌ ] बधाई देना | वद्धावेइ, व- : बष्प पुं [ वष्च ] १ विजयक्ेल-विशेष, जंबूद्रीप का एक प्रान्त 
द्वारवेति, ( कप्प )। कर्म--द्धावीझसि; ( रंभा )। वकु-- ' जिसकी राजधानी विजया हे; ( ठा २, ३--पल ८०; ज॑ ४)। 


वद्धाधित; ( छ॒श २२० )। संक -वद्धावित्ता; (कप्प)। | २ पुंन. किला, दुर्ग, काठ; (ती 5५ )। ३ कदार, खेत; 
वरद्धाथण न [ बधेन, वर्धापन ) बधाई, अम्युदय-निवेदन; | “केझ्ारा वप्पिणं वष्पो” ( पाग्म; भ्राचा २, १, ४, २३ दे 
( भविं; सुर ३, २०; महा; छुपा १२२; १३४ ) | , ७, प्य३ टी )। ४ तट, किनारा; “रोहो वष्पो ये तडो/! 
चद्धाषणिया स्री [ वर्धेनिका, वर्धापनिका ) ऊपर देखा; | ( पाग्म )। ६ उन्नत भू-भाग, रँची जमीन; 'वष्पाणि वां 
( सिरि १३१६ ) । |. फलिहाणि वा पागाराणि वा” ( आया २, १, ६, २ )। 
चद्धाबय वि [ चर्घक, वर्धापक ] बधाई देने वाला; ( सुर | बष्प वि [दे ]१ तनु, कृश; २ बलवान , बलिष्ठ; ३ भूत- 
१६, ०६; से ४७०; धुपा ३६१ )। ! गहीत, भुताविष्ट; ( दे ७, ८5३ )। 
वद्धावित्म वि [ वर्थित, वर्धापित ] जिसको बध.ई दी गई | वष्पदराय देखो व-प्पदराय । 
हो बह; ( सुपा १२२; १६४६ ) | | बप्पगा देखो घप्पा; ( राज ) | 
घक्धिअ पूं [ दे] १ पाठ, नपुंपक; ( दे ७, ३०)। ३ | वष्पगावई ख्री [ घप्रकावती ] जंबूद्वीप का एक विजय-चेल, 
. गपुंसक-विशेष, छोटी उम्र में हो ढेंद दे कर जिसका अरडकष | जिसकी राजधानी का नाम भपराजिता है; ( ठा २, ३--पतल 
गलाया गया हो वह: ( पत्र १०४ टी )। | ८०; इक ) 


कप्पा--बय ] 


वष्पा स्री [ वधा | १ भगवान नमिनाथजी को माता का नाम; 
( सम १४१ )। २ दरशवों चक्रवर्ती राजा हरिषेण की साता 
का नाम; ( पउम ८, १४४; सम १४२ ) | 

वष्पिअ पुं [ दे ] १ केदार, खेत; (षड्‌ )। २ नपुंसक 
विशेष; ( पुष्त १२६ )। ३ वि, रक्त, राग-युक्त; ( षद्‌ )। 

वष्पिण पुंन [ है ] १ कदार, खत; (दे ७, ८६; झोप; णाया 
१, १ टी- पल २; पाझ्म; पठम २, १२; पणद १, १: २, 
४ )। २ वि. उषित, जिसने वास किया हो वह; (दे ७, 
८४ )। 

बष्पीअ पुं [ दे ] चातक पत्ती; ( दे ७, ३३ )। 

वष्पीडिअ न [ दे ] क्षेत्र, खेत; ( दे ७, ४८ )। 

वष्पीह पु [ दे | स्तृप, मिद्रों आदि का कूट; ( दे ७, ४० )। 


वप्पे भ [ दे ] इन पर्थों का सूचक अव्यय; -१ उपहास- : 


युक्त उल्‍्लापन; ३ विस्मिय, आश्चर्य: ( संक्ति ४७ )। 

वष्फाउल देखा बप्फाउलछ; ( दे ६, &२ टी )। 

वफर न [ दे ] शख-विशेष; ( सुर १३, १४६ )। 

बब्म देखा वह-वहू । 

बब्भ पु [ वश्र ] पशु-विशेष; (स 4३०७ )। 

वब्भय न [ हे) कमलोद”, कमल का मध्य भाग; (दे ७, 
३८ )। 

वमिचरिअ वि [ व्यभिचरित ] व्यभिचार दोष से दूषित; 
( श्रा १४ )। 

बमिचार देखा वहिचार; ( स ७११ ) | 

वमिचारि वि [ व्यभिचारिन ] १ न्याय-शास्राक्‍त दोष- 
विशेष से दूषित, एकान्तिक; ( धर्मस १३२७; पंचा २, ३७)। 
३ पुं. परख्री-लम्पट; (वव ६; ४ ) । 

वमियार देखा वहिचार: ( उबर ५६ )। 

बम सके [ बम ] उलटो करना । वकृ-- वमंत, वममाण: 
( गठड; विपा १, ७ )। संकृ-वबंता; ( आचा; सुझ १, 
६, २६ )। कक -वम्म; ( उर १, ७ )। 

बमग वि [ वामक ] उलटी करने वाला; ( चश्य १०३ )। 

चमण न [ वप्तन ] उल्टी, वान्ति, कै; ( आचा; णाया १, 
१३ )। 

बमाल सक [ पुञय ] १ इकट्ठा करना | 
बमालइ; ( है ४, १०२; पड़ )। 

घम्ताल पुं [ दे ] कलकल, कोलाहल; (द ६, ६०; पाञझ्म; स 
४३४; ५२०; भवि )। 

वमाल पुं [ पुञ्ञ ] राशि, ढंग; ( सण ) । 


२ विस्तारना | 


पाइअसइूमहए्णात्रो । 
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' वमालण न [ पुजन ] १ इकठ्रा करवा; २ किस्तार; ३ वि. 
| इकठ्ठा करने वाला; ४ विस्तारने वाला; ( हुमा ) । 
। बरम्म पुंन [ बर्मन्‌ ] कवच, संनाह, बस्तर; ( प्राप्र; कुमा ) | 
| बम्म देखो बम । 
| बम्मथ । पुं [ मन्मथ ] कामदंव, कंदर्प; ( चंड; प्राप्र; है १, 
| चम्मह | २४२; २, ६१; पाञ्म ) । 
| चम्मा देखो ब्रामा; ( कप्प; पठम ३०, ४४; सुख ३१३, १; 
| पव ११ )। 
| बम्मिअ वि [ बर्मित ] कवचित, संनाह-युक्त; ( बिपा १, 
/ २- पत्र ३३)। 
' बम्मिआ। पुं [ वल्मीक ] कीट-विशेष-कृत मिट्टी का स्वुप; 
। वस्मीभ | ( सुझ २, १, २६; है १, १०१; षड्‌; पाम्म; से 
: १२३; सपा ३१७ )। 
| बम्मीइ पुं [ वाल्मीकि ] एक प्रसिद्ध ऋषि, रामायण-कर्ता 
' मुनि; ( उत्तर १०३ )। 
| ब्म्मीसर पुं [ दे | काम, कन्दर्प; ( दे ०७, ४२ )। 
वम्ह न [ दे ] वल्मीक; ( दे ७, ३१)। 
वम्द पुं [ ब्रहमन ] १ क्त-विशेष, पलाश का पेड़; “नग्गोह- 
वम्हा तरू” ( पठम ४३, ४६ )। २--देखो बंभ; (प्राप्न)। 
घम्दल न [ दे ] कसर, किजल्क; (दे ७, २३; हे ३, १७४) 
वम्हाण देखा यंभण; ( कुमा )। 
| बय सक [ बच ] बोलना, कटदना । वच्मइ, व्मए; ( बड़ )। 
| भवि-- वच्छिहिइ, वर्छिह, वर्छिहिंति, वच्छिति, वोच्छिह, 
| वॉच्छिहिइ, वाच्छिंति, वोच्छिदिं ति, वोच्छं; ( संक्ति ३९; पड़; 
| ह ३, १७१; कुमा )। कर्म-- बुरूचइ; ( कुमा )। कमे-- 
| भवि- वे >वक्‍्खमाण; ( विसे १०४३ ) | संकृ-- 
| चश्ता, बच्चा, वोत्तण; ( & ३,१- पत्न १०८; सूझ ३, 
| १, ६; है ४५, २११; कुमा )। देक -वत्तण, बक्तुं, घोशु; 
| ( आचा; झ्भि १७२; है ४, २११; कुमा )। कृ--क्ज्ज, 
। बन्तव्व, बोक्तव्व; ( बिसे २; उप १३६ टी, ६४८ टी; 
| ४६८ दी; पिंड ८७; धर्म ६२२; सुर ४, ६७५; सपा १४०; 
| झौप; उवा; है ४, २१११ ), देखों वयणिज्ज । 
| बय सके [ बंदू ]) बोलना, कहना । वयई, वयसि; ( कस; 
|! क्रृप्प » वइज्जा, वएज्जा; ( कप्प )। भूका--वयासि, क्‍्या- 
। सी; ( आप; कप्प; भंग; भहा )। कहु--वयंत्र, चयमाण, 
। चएमाण; ( कप्प; काल; ठा ४,४ “पत्र २७४; सम्म ६8; 
| ठा७)। संकृ-वइसा; ( भाया ) । हेह--कहलप; 
| (कप्प )। 
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चय सक [ श्ज्ञ ] जाना, गमन करना। वयईइ; (सुर १, 
२४८ ) | वयउ; ( महा ), वइउज; ( गच्छ २, ६१ ) । 
क--वयंत; ( सुर ३, ३७; सुपा ४३२ )। क --वश्यव्य; 
( राज )। 

वय पं [ वक ] पशु-विशेष, भड़िया; ( पवम ११८, ७ )। 

व्य पुं [ दे | र॒प्त पत्ती; ( दे ७, २६; पाञ्म )। 

वय पुं | वज ] १ संस्कार-करणा; २ गमन; ( श्रा २३ )। 

बय पुं [ त्रज ] १ देश-विशेष; ( गा ११२ )। 


२३ )। ३ मार्ग, रास्ता; ४ संस्कार-करण; ४ गमन, गति; 
श्रा२३ )। ६ समूह, यूथ, ( श्रा ३१३; स २६७; सुपा 
श्प८; ती ३ )। 

बय पुं [ व्यय ] १ खर्च; ( स ४०३ )। २ हानि, नुकशान; 
( उब; प्रासू १८१ )। देखा विआअरूव्यय । 


धय न [| चचस ] वचन, यक्ति; ( सुझ १, १, ३, २३; १. । 


२, २, १३; सुपा १६४; भास ६१; दं २२ )। 'सम्रिअ 
वि [ समित ] वचन का संयमी; ( भग ) | 

धय पुं| चद्‌ ] कथन, वक्ति; ( श्रा २३ ) । 

बय पुंन [ शत ] नियम, धार्मिक प्रतिज्ञा; ( भग; पंचा १०, 
८; कुमा; उप २११ टी; भोषभा २; प्रासु १४५४ )। मंत 
वि[ बवत्‌ ] ब्रती; ( झाचा २, १, ६, १) । 

वय पुंन [ वयस्‌ ] १ उम्र, भायु; (ठा ३, ३; ४. ४; गा 
२३२; उप प १८; कुमा; प्रासू ४८; भ्रा १४ )। २ पक्ती; 
( गउड; उष प १८ )। 'त्थ वि [ स्थ ] तरुण, युवा; 
( छुख १, १६ )। परिणाम पुं [ परिणाम ] ढ़द्गता, 
बुढ़ापा; ( सै ४, २३; पा ) | 

“बय पुं [ पल ] पत्नन, पाक; ( श्रा २३ )। 

“बय देखो पय>पद; (स ३४४; श्रा २३: गउड; कप्पू; से १, 
शे४ड ) । 

“बय देखो पय"पयस्‌; ( कुमा )। 

बयंग न [ दे ] फल-विशेष; ( सिरि ११६८ )। 

वयंतरिअ वि [ चृत्यन्तरित ] बाड़ से तिराहित; (दे २, 
६३ )। 

धर्यंस पुं [ वयस्य | समान उमर वाला मित्र; ( ठा ३, १-- 
पक्ष ११४; है १, २६; महा )। 

धर्यंसि देखो वच्चंसि-वचस्विन; ( राज )। 

चयंसी स्नी [ वयस्या ] सस्नी, सहेली; ( कप्पू )। 

वयड पुं [ दे ] वाटिका, बगीचा; (दे ७, ३४ )। 


पराइमसदमहण्णवो | 
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. बयण न [ दे ] १ मन्दिर, शह; २ शब्या, बिछोना; ( दे ७, 
; पु )। 
' ब्यण पुंन [ चंदन ] १ मुख, मुंह; “ब्मणो, वश्यणं”' ( प्राक 
. ३३; पि ३४८: खुर २, २४३; ३, ४४; प्रास ४३ )। ३ 
| न. कथन, उक्ति; ( विस्ने २०६४ )। 
' बयण पुंन [ चचन ] १ उक्ति, कथन; 'वियणा, वयणाईं” 
! (है १, ३३; पव २; सुर ३, ६४; प्रासु १४; १३४; १६०; 
| कुमा )। २ एकत्व झादि संख्या का वोधक व्याकरणा- 
। शास्रोक्‍त प्रत्यय; ( पण्ठ २, ३ टी--पत ११८ )। 
| चयणिज्ज वि [ वचनीय ] १ वाच्य, कथनीय, भझभिंधय; 
| “बर्त्यु दब्पद्धिअरस्स वयणिज्ज” ( सम्म ८; सूप २, १, ६०)। 
| २ निन्दनीय; ( सुपा ३०० )। ३ उपालम्भतीय, उलहना 
| देने योग्य; ( कुप्र ३)। ४ न, वचन, शब्द; ( से ४, १३; 
| सम्म ६३६ काप्र ८६६ )। 
' १३२ )। 
| बयर वि [ दे ] चूणित; ( दे ०, ३२४ )। 
| बयर देखा वइर--्वज्ञ; ( कप्प; उब; ओषभा ८; सार्थ ३४६: 
भग; आप ) ॥ 
चयर देखा पयर-प्रकर; ( से १, २२ )। 
वयराड़ देखो वइराड; ( सत्त ६७टी )। 
वयल वि [ दे ] १ विकसता, खिलता; ( दें ७, ८४ )। २ 
| पुं, कलकल, कोलाइल; ( दे ७, ८४; पाञ्न )। 
वयली ञ्री [ दे ] लता-विशेष, निद्राकरी लता; ( दे ७, ३४; 
पाम्म )) . 
। बयस देखा चय-वयस्‌ ; “सवयसं'” (झाचा १, 5, ९, ३) 
| चयस्ख देखा वयंस; (स ३१४; मोह ४०७; अभि ४६४; स्वप्न 
; ६ )। 
| बया सत्री [ चपा ] १ विवर, छिद्र; २ भद, चरबी; (श्रा २३)। 
| बया स्त्री [ क्‍्चा ] १ ओषधि-विशेष; २ मैना, सारिका; (भ्रा 
२३ )। देखा बचा । 
बया स्त्री [ व्यजा ] १ माग-विशेष, ऊष का खींचन के लिए रज्जु- 
बद्ध घट आदि डालने का मार्ग; २ प्रंरण-दगड; (श्रा २३ )। 
घर सक [ यृ ] १ सगाई करना, संबन्ध करना । ३ भाच्छा- 
दम करना, ढकना । ३ याचना करना । ४ सेवा करना । 
वरइ; ( है ४, २३४; सुल्य १६; प्राप्र; पड़ ), “वर बरेदि', 
( कुप्र ८० ), “वर वरसु इच्छिप्मं? ( श्रा १९ )। भवि-- 
वरिससइ; ( सिरि ८१६ )। $--वरणीअ; ( पठम ३८, 


बन्द )। 


५४ लोकापवाद, निन्‍्दा; (स 


सन ० भर “मत लगन “रे 2पनरन कलम .ं> मिल्‍ ४ +९+ 


के 


चर--वरय ] 


अलन्ओ निजी लिलओ इंजन | द्द 


खर सक [ वरय ] १ प्राप्त करने की इच्छा करना । २ धषंसष् 
करना । बरइ, वरयति; (मवि; सुज ७ ), “के सूरियं वस्यते” 
( छुज्ज १), १ )। वकु-चरिंत: ( छुज्ज ७ )। 

घर पुं [ बर ] १ पति, स्वामी, दुलहा; (स ७८; स्वप्न ४१; 
गा ४०४; ४७६; भवि )। २ बरदान, देव आदि का प्रसाद; 
( कुमा; श्रा १२: २७; कुप्र ८०; भति )। ३ वि, श्रेष्ठ, 
उत्तम; ( कप्प; महा; कुमा; प्रासू ६२: १५४ ) | ४ अभी; 
( क्रा १३; कुप्र ८० )। ६ न कुछ अभीश्ट, अच्छा; “वर 
में अप्या दंतो” ( उत्त १, १६; प्रात २२; ३८; १०६ )। 
दत्त पु [ दत्त | १ भगवान्‌ नेमिनाथजी का प्रथम शिष्य; 
( सम १४२; कप्य )। २ एक राज-कुमार; । विपा २, १; 
१० )। दाम न [ दामन्‌ ] एक तीव; (ठा ३, १८ 
पल १२३: इक; सण )। धरणु पुं [ शलुष ] एक मन्लि- 
कुमार, बद्मदत्त चक्रवर्ती का बाल-मिल; (महा )। पुरिस पु 
[ पुरुष ] वासुदेव; ( पतण १७- पत्र ४२६; राय; आवम; 
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जीवे ३ )। माल पुं[ माल ] एक दव-विमान; (द्वन्द् 
१३३ )। माला ज््री [ माला ] वर का पहनायी जाती 


माला, वरत्व-सूचक माला; ( कुप्र ४०७ )। रूह पुं [ रु- 
लि] राजा नन्‍द के समय का एक विद्वान्‌ त्राद्मण; ( कुष्र 
४४७ )| वरिया खत्री [ वरिका ] प्भीष्ट वल्तु माँगने 
के लिऐ की जाती घोषणा, ईप्सित वस्तु क दान देने की धो- 
षणा; ( णाया १, ८--पत्र १६१; आवम; से ४०१; सुर 
१६, १८; सुपा ७२ )। 'सरक न [_ सरक | खादय- 





विशेष; ( परह २, £ -पत्र १४८ )। "सिद्द पुंन [ 'शिष्ट ] 
यम लोकपाल का एक विमाने; ( भंग ३२, *-पत्त १६७; 
देवेन्द्र २७० ) । 


घर देखा वार । 'विलया ञ्री [ वनिता ] वश्या; (कुमा)। 

“घर देखा पर; “"जीवाणमभयदाणं जा देइ दयावरो नर निच्च” 
( कुप्र १८२ )। 

वरइअ वि [ दे ] धान्य-विशेष; ( दे ७, ४६ )। | 

वरइस पुं [ दे वरयितू ] भभिनतर वर, दुलद्वा; ( दे ५, ४४; ! 

पड; भवि ) | ह । 

घरई देखो वरय-बराक । । 

| 

| 

| 






वरउप्फ वि [ दे ] मृत; ( दे ५, ४७ )। 

घर देखो परं>परम्‌; “झदं वर विरुद्ठमम्हाण इत्थ झवत्थागां” 
( मोह ६३२: स्वप्न २०६ )। 

धरंड पुं [ घरण्ड ] १ दीष कराप्ठ, लम्बो लकड़ी; २ भित्ति, | 
भीत; ( मृच्छ ६ ) | 


पाइअसइमहण्णवो । 
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बरंड पु [ दे ] १ तृण-पुल्ज, तृश-संचय; ( चार ३ )। ३ 
प्राकार, किला; ( दे ७, ८६; पड )। ३ कपोतपाली, गाल 
पर लगाई जाती कल्तूरी आदि की छटा; (दे ७, ८६ )' 
४ समूह; ( गा ६३० )। 

वरंडिया स्त्री [ दे ] छोटा बरंडा, बरामदा, दालान; ( घुपा 
२०३) | 

चरवख न [ वराख्य ] गन्ध-दल्य विशेष, सिल्हक; (से 8, 
डंडे )। 

वरकक्‍ख पुं [ वराक्ष ] १ यागी; १ यक्त; ३ वि, भ्रेष्र इन्द्रिय 
वाला; ( से ६, ४४ ) | 

वरक्‍्खा स्त्री [ वराख्या ] तिफला; ( से ६, ४४ )। 

वर पुं [ दे | धान्‍्य-विशेष; ( पव १६४ ) | 

चरडा] खा [ दे वरटा ] १ तैलाटी, कीट-विशेष, गंधीली; 

वरडी | २ दंश-श्रमर, जन्तु-विशेष; ( मृच्छ १२; दे ४, 
पड )। 

चरण न [ वरण | १ सगाई, विवाह-संबन्ध। ( छुपा ३६४; 
घुर १, १२६; ४,१० ) । ३ तट, किनारा; ( गउड ) | 
पूल, धतु; ( भाध ३० )। ४ प्राकार, किला; (गा २४४ )। 
४ स्वीकार, ग्रहण; ( राज ), देखो वीर-धरण । ६ पूं वेश- 
विशेष, एक आाय॑-देश; “वइराड वच्छ वरणा भ्रच्छा” ( सूध- 
नि ६६ टी; इक ), देखो वरुण । 

चरणय न | वरणक ] तृथ-विशेष; ( गउड )। 

वरणसि (भ्रप ) देखो वाराणसी; ( पि ३५४ )। 

वरणा स्री [ वरणा ] १ काशी की एक नदी; ( राज )। 
२ ग्रच्छ देश की प्राचोन राजधानी; ( सूझ्नि ६६ टी ), देखो 
बवरुणा । 

वरणीअ दखा वरन्श ! 

बरस वि [ दूँ ] १ पीत; २ पतित; ३ पेटित, संहत; ( षड्‌ )। 

वरत्ता स्री [ वरत्रा ] रण्ज, ( पाञ्न; विषा १, ६; 
घुपा ४६२ )। 

वरय पुं | वरक ] सगाई करने वाला, विवाह का प्राथंक पुरुष; 

घुर ६, ११६४ ) | 

वरय पुं [ दे ] शालि-विशेष, एक तरह का धान्‍्य; ( दें ७ 
३६ )। 

वर्य वि [ वराक ] दीन, गरीब, बिचारा, रंक; ( पा; सुर 
२, १३; ६, १६४६; सुपा ६३; गा (३३ ), ख्री--रई; 
( संधि २; पि ८० )। 


६६७० 

घरला स्त्री [ यरला | हंसो, दसपक्ती की मादा; ( पाञ्म ) | 

थरलि देखो वरिखि; ( मोह ३० )। 

घरहाड़ भ्रक [ निर+ शहू ] बाहर निकलना । वरहाडइ; (है 
४, ७६ )। 

वरहाडिआ वि [ निःश्ुत ] बाहर निकला हुमा, निर्गत; 
( कमा )। 

तराभ देखो बराय; ( रंभा )। 


घराड . पुं [ वराट, क ] १ दक्तिण का एक देश, जा 
बराडम | आ्राजकल भी 'बरार' नाम से प्रसिद्ध दे; (कुप्र | 
वराड़य / २४४; सुख १८, ३४५; गज )। ३ कपदक, | 


कौड़ा; ( उत्त ३६, १३०; भोघ ३३४; श्रा १ )। 

कौडिशों का जूझा जिस बालक खलत ई; ( मोह ८६ ) । 
बराड़िया सतरी [ वराटिका ] कपदिंका, कोढी; (सुपा २०३)। 
घराघ देखो श्रय"-वराक; (गा £१; ६६; १४१; मद्दा )। 

क्षी-- राइआ, राई; ( गा ४६२; पि ३४० )। 


पाइथसदमहण्णवों । 





३ न, ! 


वरावड.पुं, ब, [ वरावट ] देश-विशेष; (पठम ६८, ६४)। | 


यराह पुं [ वराह | १ शूकर, सुअर; ( पाञ्म )। 
वान्‌ सुविधिनाथ का प्रथम शिष्य; ( सम १४२ ) | 
बराही सत्री [ भराही ] विद्या-विशेष; २४४३ )। 
बरि भ [ वरम्‌ ] भच्छा, ठीक; 
“बरि मरणं मा विरदे, विरदों मइदूसहा म्ह पडिहाइ । 
बरि एक्क चिय मरणां, जण समप्पंति दुक्खाई ॥” 


(सुर ४, १८२; भवि )। ! 


भ्ररिक्ष देखो यज़्जज-वर्य; ( है २, १०७; पड़ )। 


घरिआ वि | कृत ] १ स्वीकृत; ( से १९, ८८८ ) | २ सेवित; : 


( भवि ) | ३ जिसकी सगाई की गई हैं| वह; (बसु; 
४ न सगाई करना; “सुवरियं ति” ( उप ६४८ टी )। 


महा)। 


घरिट्ठ पु [ वरिष्ठ | १ भरत-चेल का भावी बारहवाँ चक्रवर्ती . 


राजा; ( सम १४४ ) | 
३८४; घुपा ४०३; भवरि ) | 
यरिह्ल न [ दे ] बस्र-विशेष; ( कप्पू )। 


३ अति-श्रेष्ठ; ( भोप; कप्प; उप पर | 


धरिल सक [ पृष्र ] बरसना, वृष्टि करना | वरिसइ; ( है ४, ह 
२३४३ प्राप्र ) । वकृ-वरिसंत, वरिसमाण; (सुपा ' 


६३१४; ६१३ )। हेक--वरिसिडं; | पि १३४ )। 


यरिस पुंन [ वे ] १ इष्टि, वर्षा; ( कुमा; कप्पू: भवि )। ३ 


संवत्सर, साल; ( कुमा; सुपा ४६२; नव ६; द॑ २७; कप्प 
कम्म १, १८ )। 
भारत थादि दोत; £ मेष; (है २,१०४)। अवि[ ज] 


३ जंबू-द्वीप; ४ जंबूद्वीप का झंश-विशेष, 


, 'चरिहरिश देखो परिहरिआ; (सर ७, 


२े भग- , 


: बरू 
के 


[ बरला--चवरुण 


वर्षा में उत्पन्न; ( पड )। “कण्ह १[ क्ेष्ण ] १ एक 
गाल; २ पुंखी. उस गात्न में उत्पन्न; (ठा ७ --पत्ष ३६० )। 
धिर पुं [_घर ] अन्‍्तःपुर-रक्तक षणढ-विशेष; ( णाया १, 
१ --पत्र ३५; कप्पू;औप ४४ टि )। वर पुं [ वर ] 
वही अनन्तगेक्त अथ; ( औप )। देखो बास--वर्ष । 
वरिसविअ वि [ वर्षित ] वरसाया हुआ; ( स॒ुपा २१३ )। 
वरिसा सत्री [ वर्षा | १ शशि, पानी का बरसना; ( है २, 
१०४ )। २ वर्पा-काल, श्रावण ओर भादों का महीना; 
( प्रयो ५८ )। काल पुं [ काल ] वर्षा ऋतु, प्रावरष; 


( कुप्र ५४ )। 'रक्त पुं [ राज ] वही भर्थ; (ठा ६; 
गाया १, १>पत्र ६३ )। ल देखा काल; ( पव ८५४; 
महा )। देखा वासा । 


वरिसि वि [ वर्षिन ] बरसने वाला: ( वेणी १११ ) । 

बरिसिणी स्त्री [ वर्षिणी ] विद्या-विशेष; (पठम ७५, १४२)। 

वरिसोलक पुं [ दे वर्षोलूक ] पक्रान्न-विशेष, एक प्रकार का 
खाद्य; ( पद ४ टी ) । 

३८ ) । 

पुंन [ दे ] दखा बरुअ; “चंपयतरुणा वरुणो फुल्ल॑- 

ति सुरहिजलसिच्ा(/त्ता )” ( संवाध ४७ )। 

बरुंट पुं [ वरुण्ट ] एक शिल्पि-जाति: (राज ) 

वरुड पुं [| वरुड ] एक अन्त्यज-जाति; ( दे २, ८४ )। 

वरुण पुं [ वरुण ] १ चमर आदि इन्द्रों का पश्चिम दिशा 
का लोकपाल; ( ठा ४, १ “पत्र १४७; १४८; इक )। २ 
बलि-भआादि इन्द्रों का उत्तर दिशा का लोकपाल; (ठा ४, १)। 
३ लोकान्तिक देवों की एक जाति; ( णाया १, ८--पत्र 
१६१ )। ४ भगवान्‌ मुनिसुत्रत का शासनाधिष्ठायक यक्ता; 
(संति ८ ) । £ शतभिषक्‌ नक्ञल का अधिष्टाता देव; ( छुज 
१०, १३२ )। ६ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३१ )॥ ७ 
ग्रज्ञ की एक जाति; ( पद ४ )। ८5 अहोरात का पनरहवाँ 
मुहतं; ( सुज्ज १०, १३; सम ४१ )। ६ एक विद्याधर- 
नरपति; ( पठम ६, ४४; १६, १३ )। १० एक श्रेष्टि-पुलन; 
( छुपा ४६६६ )। ११ छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। १२ वरुण- 
बर द्वीप का एक झधिष्ठाता देव, ( जीव ३--पत्र ३४८ )। 
१३ पुं ब, एक आारय॑-देश; (प्र २७०४ )। काइय पुं 
[ कायिक ] वरुण लोकपाल के शत्य-स्थानीय देवों क्री एक 
जाति; (भग ३, ७-- पत्र १६६)। 'देवकाइय पुं [ 'देव- 
कांयिक ] वही झर्थ; ( भग ३, ७ )। प्पम पुं [ 'प्रभ ] 
१ वरुणवर द्वीप का एक अधिष्ठायक देव; ( जीव ३--पत्र 


वरुणा--बलयबाहु ] 


पाइअसइमहण्णयो | 


शेड८ )। २ वरुण लोकपाल का उत्पात-पवंत; (ठा १०-- 


पल ४८२ )। प्पता जो [ प्रभा ] वरुणप्रभ पर्वत की 
दक्षिण दिशा में स्थित वरुण लोकपाल की एक राजधानी; 
( दीव )। 'चर पुं [ “बर ] एक द्वीप का नाम; (जीव ३-- 
पत्न ३४८; सुज्ज १६ )। 

वरुणा ञ्ली [ बरुणा |] १ अच्छ देश की प्राचोन राजधानी; 
(पर २७४ )। २ वरुगाप्रभ पर्वत की पूर्व दिशा में स्थित 
वरुण-नामक लोकपाल को एक गजधानो; ( दीतवे ) । 
राज-पत्नी; ( पउम ७, ४४ ) । 

वरुणी स््रो [ वरुणी | विद्या-विशेष; ( पठम ७. १४० )। 

चरुणोअ | पं [ वरुणोद ] एक समुद्र; ( ठा ७ -पल्र ४०४; 

वरुणोद / इक; सुम्ज १६ )। 

चरुल पुं ब [ वरुत्ठ ] देश-विशेष; ( पठम ६८, ६४ )। 

चरूहिणी सत्री [ वरूथिदी ) मना, सैन्य; ( पाञ ) | 

वरेइत्थ न [ दे] फल; ( दे *, ४० )। 

चल अक [ बत्ठ ] १ लौटना, वापिस आना; २ मुडना, टेढ़ा 
होना; गुजराती में 'बद्धृत्‌| ३ उत्पन्न होना। ४ सक, ढेकना । 
४ जाना. गमन करना । ६ साधना | बलइ; ( है ४७, १७६; 
पड; गा ४४६; धात्वा १४२ )। भषि- -वलिस्सं; (महा)। 
बक्ू -बर्लंत, वलय, वछाय, वलूमाण; ( है ४, ४२२; 
गा २४६; में £, ४७; ४, ४२; ओप; ठा २, ४; प्र १४७)। 
कक --वलिज्जंत; ( ते ४, २६ )। संक ---वलिऊण; 
(काल )। हेक “वल्िडिं; (गा ४८४: पि ४७६ )। 
कृ--बलियबव्ब; ( महा; सुपा ६०१ ) | 

बल सक [ आ+ रोपय्‌ ] ऊपर चढ़ाना। वलइ; ( है ४, 
४७; दे ७, ८६ ) | 

घल सक [ अह ] ग्रहगा करना । वलइ: (है ४, २०६; दे 
७, ८६ )। कछू -चलणिज्ज; ( कुमा ) | 


३एक | 


ध्ह्!्‌ 
में पहनने का गहना; ( ओप ) 


| बलग्ग सक [ आ + रुहू ] भारोहण करना, चंढ़ना | गुजराती 


में 'बल्गब्‌! | बलगाइ: ( है ४. २०६; पड़; भवि ) | 


: घलग्ग वि [ आरूद् ) जिसने भारोहदा किया हो वह, चढ़ा 


हुआ; ( पाभ )। 

बलग्गंगणी ञ्री [ दे ] गति, बाड; ( दे ०, ४३ ) । 

वलग्गिअ देखो बलग्ग--प्रारूढ; ( कुमा ).। 

वलण न [ वलछन ] १ मोडना, वक्र करना: ( दे १, ४३२) । 
२ प्रत्यावतन, पीढ़े लौटडना; ( पे ८5, 8; गठड )। ३ बाँक, 
वक़ता; ( है ड, ४३२२ )। 


। चलण ( शौ, मा ) देखो घरण; (प्राक ८५; है ४, २६३)। 
' चलणा थ्री [ चलना ] देखो बलण-बलन; ( गऊड़ )। 


चलत्थ वि [ दे ] पर्यस्त; ( भवि )। 

वलमय न [ दे ] शीघ्र, जल्दी; “बच वलमय॑ तत्थ” (थे ७, 
ड्प्य )॥ 

चलय पुंन [ वलय ] १ कंकण, कढ़ा; ( औफ; गा १३३; 
कप्पू; है ४, ३४२ )। २ (्रथिवी-वेष्टन, घनवात आदि; (6 
२, ४- पत्र ८६ )। २३ वेहन, बेठन; ४ वर्तृल, ग्ोला- 
कार; ( गउड; कप्पू; ठा ई, १ )। ४ नदी झआ्ादि के बाक 
से वेश्ति भू-भाग; ( सूप २, २, ८; भग )। ६ माया, प्र- 
पंच; ( सुझ १, १९, २३; सम »१ )। ०» असत्य कचन, 
मृषा, भूठ; ( परह १, ३-- पल २६ ) । ८5 बलयाकार 
वक्त, नालिकेर आदि; ( पयगा १; उत्त ३६, ६६; सूख ३६, 
६६ )। आर, 7रअ पुं[ कार, “कारक ] क#ंकश 
बनाने वाला शिल्पी; ( दे ७, ४४ )। 

बलय वि [ बलक ] मोडने वाला; “छगलग-गल-क्लग्ा” 
(पिंड ३१४ )। 


| बलय न [ दे ] १ जेल, खत; २ एह, घर; ( वे ७, ८५ )। 


बल पुं| बल ] रस्सी भादि को मजबून कग्ने क लिए दिया : 


जाता बल; ( उत्त २६, २४ )। 
वलअंगी खस्री [ दे ] त्रति वाली, बाड़ वाली; ( दे 


हुआ, बलय की तरह मुड्ा हुआ; ( पठम २८, १२४; कृप्प )। 


३ वेश्टित; ( कप्पू )। 
चलंगणिआ स्त्री [ दे ] बाड वाली: ( दे ०, ४३ ) | 


७, ४३ )। 
चलइय वि [ वलयित ] १ वलय को तरदे गोलाकार किया | 


० 


| 


बलक्किअ वि [ दे ] उत्संगित, उत्संग-स्थित; (पड्‌ १८३) | ' 


वचलक्ख वि [ वलक्ष ] खत, सफद; ( पाञ्म )। 


बलक्ख न [ वलाक्ष ) भाभूषण-बिशेष, एक तरह का गले ' 


बलगय देखा वलस्वल। मयग वि[ म्तक ] १ संयम से 
अ्रए होकर जिसका मरण हुआ हो कह; २ भूख झादि से तढ़- 
फता हुझा जे मरा दो वह; ( झ्रोप )। “मरण न [ 'मर 
ण ] संयम से च्युत होन वाले का मरया; ( भग २, १ )4 

वलयणी स्त्री [ दे ] ब्रति, बाढ़; ( द ५, ४३ )। 

चवलयबाहा ) ख्त्री [ दे ] १ दांध काष्ट, जिस पर ध्यजा झ्रादि 

वलयबाहु / बाँधा जाता दे बह मम्बा काष्ड: “संसारियासु 
वलयवाह्सु ऊसिएसु सिएस ऋयग्गेस” ( णाया १, ५-- पल 
१३३ )। २३ हाथ का एक ग्राभषवा, चुढड़ा; ( दे ७, ४२; 
पाग्न ) । 


हरे पाइअसइमहण्णवो | - [ घलया--पल्लह 


बलया देखो चड़वा। णल पुं [ 'नल ] वडवामि; ( है १, | वलिआ ख््री [ दे ] ज्या, धनुष की डोरी; ( दे *, ३४ )। 
१०७; षड्‌ )। 'मुह न [ 'मुख ] १ वडवानल; (है १, | 'वलिच्छत्त देखो परिच्छन्न;: ( भोप )। 
३०३; प्रारु; पि २४० )। २ पुं, एक बड़ा पाताल-कलशः | वलिज्जंत देखो वल-बल । 
(ठा ४, २ -पल २३६; टी - पत्र २२८; सम ४१ )। | 'वलित्त देखो पलिक्त: (उप ७रप्टी ) | 
बलया री [ दे ] बला, समुद्र-कूल। मुंह न [ 'मुख | । चलिमोडय पुं[ वलिमोटक ] वनत्पति में प्रन्थि का चक्रा- 


वेला का भग्र भाग; | कार वेश्न; ( पण्ण १-- पत्र ४० )। 
"गति बलागमुहुम्मुक्की, तिक्खुत्तो वलयामुह्े । | बलिर वि [ वलितू ] लोटने वाला; ( खुपा ४६ )। 
ति सत्तवखुत्तो जालेगां, सह छिल्नोंदए दहे ॥ | बली ख्री [ वल्ली ] देखा चलि; ( निर १, १) । 


चलुण देखा वरुण; ( है १, २४५४ ) | 

बले अर, संबोधन-सुचक अव्यय; ( प्राक ८० )। २-३ देखो 
बले; ( पड )। 

बह्ल देखा वल-वलु । वल्‍लइ; ( घात्वा १४२ )। 


एयारिस मम सत्तं, सं घष्टियधद्णं । | 
इच्छसि गलेण पत्त, भझहो ते झहिरीयया ॥ | 
(पिंड ६३२: ६३३ )। | 
बलयाइथ वि [ वलयायित ] जो वलय की तरह गोल हुभा ! 
हो कह; ( कुमा ) । | वढल भरक [ चल्ल्यू ] चलना, हिलना; ( कुप्र ८४ )। 
बलयष्टि [ दे ] देखा बलवष्टि; (द ६, ६१ )। | चह्ल पुं [ दे ] शिशु, बालक; ( दें ७, ३१) । 

बलवया देखो वडवा; “गोमहिसिवलवपुणणा” ( पउम २,२; । बल्ल पुं [ दे. वलल ) अन्न-विशेष, निष्पाव; गुजराती में 'वा- 
दें ७, ४१; इक; पि २४० )। | ले; ( सुपा १३; ६३१; सम्मत ११८; सा ) | 

चलवाडी सी [ दे ] ग्रति, बाढ़; (दें ०.४३) । | वल्लई स्री [ वल्लवी ] गांपी; ( दे ५, ३६ टी ) । 

वलघिक्म न [ दे ] शीघ्र, जल्दी; ( दें ७, ४८ )। | चहलई त्री [ दे ] गो, गैया: ( दें ७, ३ ६ )। ॥॒ 

बलहि स्त्री [ दे ] कर्पास, कपास; ( दें ७, ३२ )। | बहलई ) श्री [ वहलछकी ] वीणा; ( पाक; दे », ३६ टी; 
वलहि ) स्री [ वलमि, भी ] १ एह-चूढा, छण्जा, बरा- | बल्‍्लकों / णाया १, १३--पत्र २२६ ) | 

धलही / मदा: २ महल का अप्रस्थ भाग; ( प्राप्र )। ३१ । वल्लट्ट त्रि [ दे ] पुनरक्त, फिर से कहा हुआ; ( षड )। 
काटियावाड का एक प्राचीन नगर, जिसको झाजकल 'वला' | वल्लम देखो वल्‍लह; ( गा ६०४ )। 
कहते हैं; ( ती १४; सम्मत ११६ )। चहलर न [ दे, वहलर ] १ बन, गहन; (दे ७, ८६; पाञ्म; 

घलाअ देखो पलाय-परा+म्य । वकू--“दीमइ वि वला- | उत्त ११, ८१ )। २ ज्षेत्र, खत; ( दे ७, ८६; पण्ह १, 
अंतो” ( से ६, ८६ ) | १ -पत्र १४ )। ३ भरण्य-स्षेत्र: ( पाग्म )। ४ वालुका- 

चलाअ देखो पलाव-प्रलाप; ( से ६, 5६ ) युक्त चोल; ( गा ८१२ )। 

'घलाअ वेखो वलज्यल । मरण देखा वलय-मरण; | वल्लर न [ दे ] १ झरगय, भरी; २ निर्जनल देश: ३ पूं 
"संजमजोग-विसन्‍्ना मरंति जे त॑ वलयमरण तु” ( पव १६७; : महिष, भेंसा; ४ समीर, पवन; ५ वि युवा , तरुण; (दे ७, 
ठा ३, ४--पत्र ६३ )। ८६ )। ६ वह्न-शील; ७ वष्टित-नामक भझालिंगन-विशेष 

वलि स्त्री [ चलि ] १ पेट का अवयव-विशेष; 'उयस्वलिमंसेहिं” | करने की आदत वाला; ख्ी “री; (गा ४३४ )। 

(निर १, १)। २ लिवलि, नाभि के ऊपर पेट की तीन | बल्लरी स्री | चल्‍लरी ] वल्ली, लता; ( पाञ्न; गउड; सुपा 
रेखाएँ; ( गा ४२४५; भत्रि )। ३ जरा आदि से होती शिथिल ; ४२६ )। 


चमड़ी; ( णाया १, १- पत्र ६६ )। | बल्लरी स्त्री [ दे ] केश, वाल; ( दे ५, ३२ ) | 
घलिआ वि [ दे ] भुक्त, भक्तित; ( दे ५, २४ )। | चह्लव पुंखी [ वल्लब ] गोप, अहीर, ग्वाला; (पाञ्म )। 


बलिओआ वि[ वलित ] १ मुड् हुआ; (गा ६; २००; झौप)। | ख्री--थी; ( गा ८६ )। 

२ जिसका बल चढ़ाया गया हो वह; ( गस्सि झादि ); (उत्त | बल्लवाय न [ दे ] जेल, लेत; ( द॑ं ६, २६ )। 

२६, १६ )। | घललविञ वि [ दै ] लाज्षा पे रँगा हुआ; ( पड )। 
घलिअ देवों विलिअन्ब्यलोक; ( प्राप्र ) | | बलल्‍लह पुं [ वल्‍लभ ] १ दयित, पति, भर्ता; ( गउड; कप्पू; 


वहलहा--वपस्सिज ] । ६३३ 


गा १२३; है ४, ३८३ )। २ वि, प्रिय, स्नेह-पाल; परहं 
जाया वल्लहा झ्रईतव पिउणो”' ( महा; गा ४२३ ६७; कुमा; 
पउम १४, ७३; रयण ७६) । राय पु [ 'राज ] १ गुजरात 

का एक चौलुक्य-वंशीय राजा; (कुप्र ४ )। २ दक्षिण के 
कुन्तल देश का एक राजा; ( कृप्पू )। 

वलल्‍लहदा त्रो [ वल्‍लमा ] दयिता, पत्नो; ( गा ७३ )। 
वहलादय न [ दे ] भाच्छादन, ढकने का वख्र; (दें ७५, ४४६)। 
चह्लाय पुं [ दे ] १ श्वेन पक्तो; २ नकुल, न्‍योला; ( दे ७ 
८४ )। 

बल्लि स्री [ वब्लि ] लता, बेल; ( कुमा ) | 

चंह्लिर वि [ वह्लितू ] हिलने वाला; “न विरायइ वल्लिर- ह 
पल्‍लवा वि वल्लिब्व फलह्दीया” ( कुप्र ८४ ) | चवदैसि वि [ व्यपदेशिन ] व्यपदेश करने वाला; ( नाट-- 
वलली स्री [ वल्‍्ली ] लता, बेल; ( कुमा; पि ३८७ )। शकु ६६ )। 

वलली स्रो [ दे ] केश, बाल; ( दे ७, ३२ ) । ववधाण न [ व्यवधान ] भन्‍्तर, दो पदार्थों के बीच का 


वयस्था ख्री [ व्यवस्था ] १ मर्यादा, स्थिति; (स १३; 
११४ )। २ प्रक्रिया, रीति; ३ इन्तेजाम; ( सुपा ४१ )। 
४ निर्गाय (स १३ )। पफ्तय न [ 'पतश्रक ] दस्तावेज 
(स ४१० )। 

ववत्थावण न [ व्यवस्थापन ] व्यवस्था करना; “जीव 
ववत्थावणादिणा” ( धमंस ४२० )। 

वकत्थावणा सत्री [ व्यवस्थापना ] ऊपर देखा; ( धमसं 
४२० ) 

वबस्थिभ वि [ व्यवस्थित ] व्यवस्था-युक्त; (स ४६; ७२७ 
सुर ७, ३०४; सण ) । 

वयदेस देखो वधएस; ( उवा; स्वप्त १३२ ) | 


चल्हीअ पुं [ वाहूलीक ] १ देश-विशेष; (स्व १३; नाट )। | झन्तर; ( अभि २१२ ) । 
२ वि. वाहूलीक देश में उत्पन्न, वाइलीक देश का; (स १३) | ववरोच सक [ व्यप + रोपय्‌ ] विनाश करना, मार डालना | 
बव सक [ व्‌ ] बोना । “ज सत्तखित्तेसु वबंति वित्त? ( सत्त | ववरोवेसि, ववरोवेज्जसि, ववरोवेज्जा; ( उत्रा ) कम--बबरों 
७२ )। वकु-बयंत; ( भात्महि ७ )। कत्रक--वबि- | विज्जसि; ( उवा ) | संकृ--सबरोधिसा; ( उबा )। 
ज्जंत; (गा ३४८ )। चबरोबण न [ व्यपरोपण ] विनाश, द्विंसा; ( सण )। 
वचइस सक | व्यप+दिश ] १ कहना, प्रतिपादन करना। | वबरोबिअ वि [ व्यपरोधपित ] विनाशित, मार ढाला गया 
३ व्यवहार करना । ववइसंति; (धर्मस ४४२; सुझनि १४१ ), | “जीविशाओ ववरोविग्मा'' ( पडि ) । 
“प्रन्ने झकालमरणस्सभावश्रो वद्दनिवित्तिमों मोहा | घबस सक [ व्यव+सतो ] १ प्रयत्न करना, चेश करना | 
वंकासुमपिसियासणनिवित्तितुल्लं ववइसंति ॥” ३ निर्णय करना | ववसइ; (स २०३ )। वकू--धवर्संत 
( श्रावक १६२ )। | ववसमांण; ( खुपा २११८; स ५६२ )। संकृ--घधबसि 
वचएस पुं [ व्यपदेश ] १ कथन, प्रतिपादन; २ व्यवहार; | ऊण; ( सुपा ३३६ )। कवक --ववसिज्जमाण; ( पउम 
( से ३, २६ )। ,३ कपट, बहाना, छल; ( मद्दा ) | ४०, ३६ )। देह --ववलिदुं ( शो); ( नाट--शकु 
वबगम पुं [ व्यपगम | नाश; ( झावम ) | ७१ )। 
ववगय वि [ व्यपगत ] १ दूर किया हुमा; ( सुपा ४१ )। | घबसाय पुं [ व्यवसाय ) १ निर्यय, निश्चय; ३ भलुष्टान 
३ मत; ( परयह २, £--पत्र १४८ )। ३ नाश -प्राप्त, (ठा ३, ३-+पत्ष १४१; णंदि )। ३ उद्यम, प्रयत्न 
“बवंगयविग्घा सिग्धं पत्ता हिम्नइच्छिमं ठाणं” ( णमि ११ ( पे ३, १४, खुपा ३४५१२; स ६८३; है ४, ३८४; ४१३; 
झौप; कप्प )। कुप्र २६ )। ४ व्यापार, कार्य, काम; ( झोप; राय ) । 
बवहटंभ पुं [ व्यवष्टम्म ] मवलम्बन, सहारा; (से ४, ४६ )। | घघसिअ न [ दे ] बलात्कार; ( दे ७, ४३२ )। 
बवद्वावण देखो ववत्थावण; ( राज )। वचसिअ [ व्यवसित ] १ उद्यत, उद्यम-युक्त; “"पि- 
चवद्टिअ वि [ व्यवस्थित ] व्यवस्था-प्रात् ( से १९, ५९ )। | वबस्सिज ) णिप्मो नाम राया पयाझुहे सुह ववसि्रो” ( बल 
घचण न [ वपन ] बाना; ( वव १; श्रु ६ )। उत्त ३२, ३०; उब )। १९ त्यक्त; “पझ्रवि जीविय॑ वक्वसियं 
बबण ब्रीन [ दे ] कार्पास, तूला, रूई; “"पतलही वक्‍्ण तूली | न चेव गुरुपरिमवों सहिझो” (उब )। ३ निश्चय वाला; 
र्वो” ( पाप्म ) ख्री-- णी; ( दे ६, ८१; *, ३३ )। ४ पराक्रमी; ( ठा ४, १-पत्र १०७६ )। £४ न व्यवसाय, 
घनत्थंभ पुं [ दे ] बल, पराक्रम; ( दे ७, ४४ )। कर्म; ( णाया १, १-पत ४० )। ६ चेष्टित; (स 
१86 


६३७ 
७४६ )। ० उद्यम, प्रयत्न, (से ३, २२) | 

थयूहर सक [ व्यच+ हूं ]१ व्यापार करना। २ झक, 
बना, भाचरक्ष करना । ववहर्‌इ, वधहरए; ( उत्त १७, १८; 
स॒ १०८; ' विते ११५१३ )। वकू--ववहरंत, ववहर- 
माण; (उत्त २१, २; ३; भग ८, ८; सुपा १४; ४४६)। 
हैक--यबहरिउं; (स १०४ )। फ़ू-धवहराणिज्ज, व- 
घहरियव्य; ( उप २११ टी; बव १; सुपा ४८५ )। 

ययहरग वि [ व्यवह्ारक ] व्यापार करने वाला, ध्यापारी; 
( कुप्र ३९४ )। 

बचहरण न [ व्यवहरण ] व्यवद्वार; ( णाया १, ८5--पत्र 
१३४; स ४८४; उप ४३० टी; सपा ४६७; विश्ले २९११२)। 

वबहरय देलो ववहरग; ( युपा ४०८ )। 

बयहरियव्य देखो ववहर | 

वचहार पुं [ व्यवह्दार ] १ वर्तन, झाचरण; ( वव १; भग 
८, ८५; विध्ते ३१२११; ठा ४, २; पव ११६ )। २ व्यापार, 
धन्धा, रोजगार; ( सपा ३३४ )। ३ नय-विशेष, वसतु- 
परीक्षा का एक दृष्टिकोण; ( विसे ३११११; ठा »--पत 
३६० )। ४ मुमुत्तु की प्र््ृति-निश्वत्ति का कारण-भूत ज्ञान- 
बिशेष; ( भंग ८, ८--पत ३८३; वव १; पव १२६; दढ 
४६ )। ६४ जैन आागम-प्रन्थ विशेष; (वव१)। ६ 
दोष के नाशार्थ किया जाता प्रायथित्त; “आायारे वबहारे पन्न- 
क्षी चेष दिट्विवाए य” ( दसनि ३ )। ७ विवाद, मामला, 
मुकहमा; “वषद्ारतियारणं कुणइ” ( पउम १०४, १००; स 
४६०; चेइ्य ४६०; उप ४६० टौ )। ८ विवाद-निर्णय, 
फैसला, चुकादा; ( उप ४ २८३ )। ६ व्यवस्था; ( सूझ 
२, ६, ३ )। १० काम, काज; ( पिश्चे ११५११; २२१४)। 
११ जीवराशि-विशेष; ( सिक्खा ६ )। थबशवि[ बत्‌ ] 
ज्यवहार-युक्त, (६४४ )। 'राखिय वि[ राशिक ] 
जीवराशि-विशेष में स्थित; ( सिक्‍खा ६ )। 

थघहारि पुं [ व्यवहारिन्‌ ] १ ऐरबत क्षेत्र में उत्पन्न एक 
जिम-देव; ( सम ११३ )। २ वि. व्यापारी, वशणिक; ( मोह 
६४; श्रा १४; सुपा ३३४ )। ३ ब्यवहार-क्रिया-प्रवतक; 
(वव १ )॥। 

बयहारिओ वि [ व्यायहारिक ] व्यवहार संबन्धी; ( भोष 
३८१; भगा )। 

वचहिओआ वि [ व्यवहित ] व्यवधान-युक्‍्त; ( भगणु; भावम )। 

धधहिंभ वि[ दै ] मत्त, उन्‍्मत; ( वे ७, ४१ )। 

पर्वेल देखे धमाल; ( सण )। 


पाइमसइमहण्णथो । 


[ पयहर---वसंत 


वचिञअ वि [ उत्त ] बोया हुआ; ( उप ७१८ टी; प्राय ६ ) | 
वबिज्जंत देखो बच । 
ववेअ वि [ व्वपेत ] ब्यपगत; ( सूप २, १, ४७ )। 
वयेक्ला स्री [ व्यपेक्षा ] विशेष भ्रपेत्ता, परवा; ( धमंसं 
११६७ )। 
बन्वय पुं [ वल्वजञ ] तृण-विशेष; “ मूययवक्क (१ व्य) यपु- 
प्फफल--” ( परह २, ३--पत्र १२३; कस २, ३० )। 
घव्वर वि [ बजेर ] १ पामर; २ मूल; ( कुमा ) । 
बच्चा" देखो वव्वय; ( कछ्त २, ३० ) | 
वव्वाड पुं [ दे ] भर्थ, घन; ( दे ७, ३६ )। 
वब्वीस देखो वच्चीसग, बद्धीसक; (पठम ११३, ११)। 
वशधि (मा ) देखो बलसहि-वसति; ( प्राक्‌ १०१ )। 
वश्च ( मा ) देखो चच्छ-ञक्षा; ( प्रा १०१ )। 
वस झक [ व्‌ ] १ वास करना, रहना । ३ सक, बाँधना | 
वसइ; ( कप्प; महा )। भूका--वस्तीय; ( उत्त १३, १८ )। 
व-बलंत, वसमाण; ( सुर ३२, २१६; ६, १२०; कुप्र 
१४; कप्प )। संक--वसित्ता, वसित्ताणं; ( श्राचा; कप्प; 
पि ४८३ )। हेक--वत्थण, वसिउं; ( कप्प; पि ४७८; 
राज )। क-वसियव्व; ( ठा ३, ३; छर १४, ८०; 
सुपा ४३८ )। 
कस वि [ वश ] १ झ्ायत्त, अधीन; ( झाचा; से २, ११ )। 
३ पुंन. भघीनता, परतन्लता; ( कुमा; कम्म १, ४४ )। ३ 
प्रभुत्व, स्वामित्व; ४ झाज्ना; ( कुमा )। ४ बल, सामथ्यं; 
( णाया १, १०; औप )। “झ, गवि[ ग] वशीमृत, 
पराधीन; ( पठम ३०, १०; भच्चु ६१; सुर २, २३१; कुमा; 
छुपा २४७ )। 'ट वि [ "ते ] पराघीनता से पीड़ित, इन्द्रिय 
आदि की परवशता के कारण दुःखित; (झाचा; विपा १, १-- 
पल ८; भौप )। 'ट्टमरण न[ "तमरण ] इन्द्रियादि- 
परवश की मौत; ( ठा ३, ४--पल ६३; भग )। 'ब्ति वि 
[ 'बर्तिन्‌ ] वशीभूत, भधीन; (उप १३६ टो; छुपा २३८)। 
"इस वि [ उयस ] अधीन, परतंल; (घमंवि ३१ ) | 
शणुग वि [ जुग ] वही भर्थ; ( पउम १४, ११ )। 
धस पुं [ वृष ] १ धमं; ( चेइय ५४१ )। २ बैल, वृषभ; 
(स ६४४; कम्म १, ४३ )। देखो विस-्यूष । 
घसदइ स्री [ चसति ] १ स्थान, झाश्रय; (कुमा )। ३ 
राति, रात; ( दे ७, ४१ )। ३ यह, घर; (गा १६६ )। 
४ वास, निवास; ( है १, २१४ ) | 
बसंत्र देसो कसम्नवस्‌ | 


यसंत-- वसीकय ] 


पाइअसइमदण्णवो । 


६३५ 


बम कस सका शो 0 को पड जे बल इच्न किक व कज गबा के वि 


का समय; ( णाया १, १--पत्र ६४; पाशन्म; सुर ३, ३६: 
कुमा; कप्पू; प्रास ३४; ६३ )। २ चेत मास; ( छुज्ज १०, 
१६ )। “डर न [ 'पुर ] नगर-विशेष; ( मद्द )। ति- 
रूञअ पुं [ 'तिछूक ] १ हरिबिंश में उत्पन्न एक राजा; (पठम 
२२, £८ )। २ न, एक उद्यान, जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
दीक्षा ली थी; ( पउम ३, १३४ )। 'तिलआ स्त्री [ 'वि- 
लका ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 

बसंवय वि [ वशंवद्‌ ] निन को प्रथीन कहने वाला; ( धर्मवि 
६)। 

वसलण न [ वसम ] १ वस्त्र, कपड़ा; ( पाप्म; छुपा ३४४; 
चेइय ४८२; धर्मवि £ ) । २ निवास, रहना; ( कुप्र ४८५ )। 

बसण पुं[| वृषण ] झग्ड-कोश, पाता; ( सम १२४६; भग; 
पणह १, ३; विपा १, २; झोप; कुप्र ३६४ ) । 

घसण न [ व्यसन | १ क?, विपत्ति, दुःख; ( पापझ्म; सुर ३, 
१६३; महा; प्रासू २३ )। ३२ राजादि-कृत डपद्रव; ( णाया 
१, २ )। ३ खराब झादत--अत, मय-पान झादि खोटी 
झादत; ( बृद्द १ )। 

चसणि वि [ व्यसनिन ] खोदी आदत वाला; (सुपा ४८८ )। 

पसभ पुं [ बृषभ ] १ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष, दृष राशि; 
( पउम १७, १०८ )। २ भगवान्‌ ऋषभदेव; (चश्य ४४१)। 
३ एक जैन मुनि, जो चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे; 
( पउम २०, १६३२ )। ४ गीतार्थ मुनि, ज्ञानी साधु; ( बृहद 
१;३)। ४ बैल, बलीवदें; (उब )। ६ उत्तम, श्रेष्ठ; 
“मुणियसभा” ( उव )। करण न [ करण ] वह स्थान 
जहाँ बेल बाँघे जाते हों; ( भराचा २, १०, १४ )। “'क्खेस 
न [ क्लेन्र | स्थान-विशेष, जहाँ पर वर्षा-काल में भाचार्य 
आदि रहते द्वों वह स्थान; ( वव १०; निचु १० )। ग्गाम 
पुं [ ग्राम ] आम-विशेष, कुत्सित देश में नगर-तुल्य गाँव; 
“ग्रत्यि हु वप्तभग्गामा कुदेसनगरोवमा सुदविहारा” (वव १०)। 
पणुजाय पुं [_।ठुजात ] ज्योतिषशास्तर-प्रसिद्ध दश योगों में 
प्रथम योग, जिसमें चन्द्र, सूर्थ भोर नक्षत बैल के भाकार से 
स्थित द्वोते हैं; ( सुज्ज ११-- पत्र ३१३३ ) । देखो डसभ, 
रिसम, चसह । 

घसथुद्ध पुं [ दे ] काक, कोप्ा; ( दे ७, ४६ )। 

घसम देखो यसिम; ( मद्दा ) | 

बसमाण देखो धस-वस्‌ । 

बसल वि [ दे ] दी, शम्बा; ( दे ०, ३३ )। 


२ लदमण का एक पुत्र; ( पउम 8१, २० )। ३१ 
बैल, सौंढ़; ( पाझ्म )। ४ कान का छिद; ४ भोषध-जिशेष; 
( प्राप्र )। इंध पुं [ चिह्न ] शंकर, महादेव; (गडड) | 
'क्ेड पुं | केतु ] इच्चाकु-बंश का एक राजा; ( पउम £४, 
७ )। वाहण पुं [ वाहन ] १ ईशान देवलोक का इन्द्र; 
(जं ३--पत १४७ )। २१ महादेव, शंकर; ( वज्जा 
६० )। 'वोही स्री [ वीथी ] शुक्र ग्रह का एक चेत- 
भाग; ( ठा &--पल ४६८ )। 

बसहि देखो चखइ; (है १, २१४; कुम्ा; गा ४८३; पि 
३८७ )। 

वसा सत्री [ वसा ] १ शरीरस्थ धातु-विशेष; “मेयवरसामं- 
स--” ( पण्ह १, १--पल १४; णाया १, १३१ )। १३ 
भेद, चरबी; ( ध्ाचा ) । 

“बसारअ वि [ प्रसारक ] फैलाने वाला; ( हे ६, ४० ) | 

“बसारअ देखो पसाहब; ( पे ६, ४० )। 

“बसाहा स्री [ प्रसाधा ] भलंकार, आभषण; (से १, १६)। 
चसि देखो बसइ; “ जत्थ न नजइ पढहि पहिं प्रडविवसि- 
ठाण्यविसेसो” (सुर १, ४२ )। 

घसिअ वि [ उषित ] १ रहा हुआ, जिसने वास किया हो वह; 
(पाभ्न; से २६४; सुपा ४३१; भत्त ११३; थै ७ )। ३ 
बासी, पर्युषित; “ अवणेइ रयण्विसियं निम्मल्ल॑ लोमदहत्थेण ” 
( संबोध ६ )। 

चसिद्व पुं[ वशिष्ठ ] १ भगवान्‌ पाश्वेनाथ का एक गणधर; 
( ठा ८--पत्ष ४२६; सम १३ )। ३ एक ऋषि; ( नाइ-- 
उत्तर ८९ )। 

वसिट्ठ पु [| वशिष्ट ] द्वीपकुमार देवों का उत्तर दिशा का 
इन्द्र; (इक ) | 

घसिस न [ वशित्व ] योग की एक सिद्धि, योग-जन्य एक 
ऐस्वर्य; “सांहुवसित्तमुणेण पसमं कूरावि जंतृणो जंति ” ( कुप्र 
२७०७ )। 

वसिम न [ दे, वसिम ] क्सति वाला स्थान; ( सुर १, ४१३; 
मुपा १६४; कुप्र १९४; महा )। 

घसियव्य देखो वस-जबस्‌। 

वसिर वि [ वलित ] बास करने वाला, रहने वाला; ( छुपा 
६४७; सम्मत ३१७ ) । 

क्सीकय वि [ वशीकृत ] वश में किया हुभा, झथीन किया 
हुआ; ( सुपा ५६०; महा )। 


ध्इ् 


वलोकरण न [ वशीकरण ] वश में करने के लिए किया 
जाता मन्त्र प्रादि का प्रयोग; ( णाया १, १४; प्रासू १४; 
मद्दा ) । 

चसीयरणी स्री [ वशीकरणी ] वशीकरण-विद्या; ( सुर १३, 
८१ )। 

वसतीहअ वि [ वशीभूत ] जो अधीन हुआ हो वह; ( उप 
ध्ष्द टी )। 

यु न [ बसु ] १ धन, दव्य; ( भाचा; सुझ १, १३, १८; 
कुमा )। २ संयम, चारित; (भाचा; सु १, १३, १८) । 
३ पुं जिनदेव; ४ वीतराग, राग-रदहित; ४ संयत, संयमी, 
साधु; ( भाचा १, ६, २, १)। ६ भाठ की संख्या; 
( विबे १४४; पिंग )। ७ धनिष्ठा नचात का झधिपति देव; 
(5ठा २, ३; छुज्ज १०, १९२ )। ८ एक राजा का नाम; 
( पठम ११, २१; भत्त १०१ )। & एक चतुर्दंश-पूर्वी 
जैन महर्षि; ( विसे २३३४ )। १० एक छन्द का नाम; 
(पिंग )। ११ खत्री, ईशानेन्द्र की एक पटरानी; ( इक )। 
१३ न. लोकान्तिक देवों का एक विमान; (इक )। १३ 
खुब्णं, सोना; ( कप्प ४८; भग १४; उत्त १२, ३६ )। 
गुज्ता र्ली [ श॒ुप्ता ) ईशानेन्द्र की एक पटरानी; ( ठा 
८-पत्र ४२६; इक; णाया ३--पतल २४३ )। दैव पूुं 
[ देव ] नववें वासुदेव श्रीकृष्ण झोर बलदेव का पिता; ( ठा 
8; सम १६२; अंत; उव )। नंदय पुं [ नन्‍्दक ] एक 
तरह की उत्तम तलवार; ( छुर ३२, २२; भवि )। पुज्ज 
पुं [ 'पूज्य ] एक राजा, भगवान्‌ वाश्रुपृज्य का पिता; ( समर 
१४१ )। बल पुं[ बल ] इच्चाकु वंश में उत्पन्न एक 
राजा; ( पउम ६४, ४ )। 'भाग पुं[ भाग ] एक व्यक्ति- 
वायक नाम; ( महा )) भागा सत्री [ भागा ] ईशानेन्द् 
की एक पटरानी; ( इक )। मभइ पुं [ भूति ] एक जैन 
मुनि का नाम; ( पउम ३०, १०६; भावम )। मे, 'मंत 
वि[ मत्‌ ] १ द्वव्यवान्‌, धनी, श्रीमंत; ( सुझ १, १३, 
८; १, १६, ११; भाया )। ३ संयमी, साधु; ( सूझ १, 
१३, ८; भाया )। मिला ख्री [ मित्था ] १ ईशानेन्द्र 
की एक भग्र-मद्दिषी; ( ठा ८--पत्र ४२६; णाया २; इक) | 
'सदद ५ं| शब्द ] उन्‍्द-विशेष; (पिंग )। 'हाराखी 
[ 'घारा | १ भाकाश से देव-कृत सुवर्ण-वृष्टि; ( भग १४; 
कष्प ६८५ उत्त १९, ३६; विपा १, १० )। २ एक श्रेष्ठिनो; 
(उप ज्युण्टी )। 


पाइअसइमहए्णवो । 


[ वसीकरण--वछुल 
बुआ ) भक [ उद्द+वा ] शुष्क होना, सूखना। बंछु- 
वछुआअ । आई, वसुआगइ; ( है ४, ११; ३, १४४; प्राकृ 


७४ )। वहु--वस्ुअंत; ( कृमा )। प्रयो--कवकू-- 
वखुआइज्जमाण; ( गउड ) । 


: | बछुआअ वि | उद्वात ] शुध्क; ( पान्म; से १, ९०; गउड; 


प्राकृ ७७ > | 

चख्ुआइअ वि [ उद्घापित ] शुष्क किया गया, सुखाया गया; 
(पे ६, २४ )। 

चखुआइज्जमाण देखो वछुआ | 

चस॒धघर पुं [ वस॒न्धर |] एक जैन मुनि; ( पठम २०, 
१६१ )। 

वसुंधरा स्री [ वसुन्धरा ] १ शथिवी, धरती; (पाम्म; धर्मवि 
४१; प्रास्‌ १४२ ) | २ हैशानेन्द्र की एक भग्र-महिषी; 
(ठा ८--पत्र ४२४; णाया २; इक )। ३ चमंरनन्‍द्र के 
सोम, झादि चारों लोकपालों की एक पटरानी का नाम; (ठा 
४, १--पत्र २०४; इक )। ४ एक दिक्‍्कुमारी देवी; ( ठा 
८--पत्र ४३६; इक )। ४ नववें चक्रवर्ती राजा की पट- 
रानी; ( सम १४३ )। ६ रावण की एक पत्नी; ( १उम 
७४, १० )। ७ एक श्रेष्ठि-पत्नी; ( उप ज्श्यटी )। 
"बह पुं[ पति ] राजा, भू-पति; ( छुपा ३१८८ ) । 

बसुधा ( शौ ) देखो वस्तुद्दा; ( स्वप्न ६८ )। 

वसुपुज्ज देखो वाखुपुरझुज; “बसुपुज्जमल्ली नेमी पासो वीरो 
कुमारपञ्वश्या”” ( विचार ११६; पंचा १६, १३; १४ ), 
“चशुपुज्जजिणों जगुत्तमो जाध्रो” ( पव ३४ )। 

घसुमइ ) स्रो [ बखुमती ] १ (थिवी, धरती; ( उप 

बखुमई / ०६८ टी; पाप्म; सृपा २६०; ४७१ )। ३ 
भीम-नामक राकसेन्द्र की एक ग्रप्र-मद्दिषी, एक इन्द्राणी; ( ठा 
४, १--पत्न ३१०४; णाया २३--पत २४२; इक )। 'णाह, 
जाह पुं [ “नाथ ] राजा; (उप ७६८ टी; पउम ७४, २६)। 
“मवण न [ 'भवन ] भूमि-एह, भोंघरा; ( सुख ४, ६ )। 
बह पुं[ पति ] राजा; ( पठम ६६, २ )। 

चसुल पुंख्री [ दे, वृषल ] १ निधुस्ता-बोधक झामन्लण- 
शब्द; “होलि त्ति वा गोलि त्तिवा वसुलि त्ति वा” ( झाचा 
३, ४, ३, ३े ) “तहेव दोले गोलि ति साथे वा वसुलि त्ति 
ये” ( दस ७, १४ )॥ २३ गोरव भोर कुत्सा-बोधक झ्ाम- 
नलण-शब्द; “होल वसुल गोल णाद्द दश्य पिय रमण'' (जाया 
१, ६--पत १६४ ); ख्री-- ली; ( दस ७, १६; झाचा 
३, ४, ३, ३ )। 


वखुदा--वहिचर ] पाइथ्सइमहण्णवों । ६३७ 


बसुहा ल्री [ वसुधा ] एथिवी, धरती; ( पाश्म; कुमा )। । “वह देखो पहं-पथिन्‌; ( से १, ६१; ३, १४; कुमा )। 


हिच पुं [ 'घिप ] राजा; ( सुपा 5७ )। | बह॒इअ वि [ दे ] पर्याप; ( पड़ १७७ )। 
वसू स्त्री [ वलू ] ईशानेन्द्र की एक पटरानी; ( ठा 5--पत्र | बहग वि [ वधक ] घातक, हिंसक, मार डालने वाला; ( उब 
४२६; इक; णाया २--पत्र २४३ )। स २१३; छुपा ४६४; उप ह ७०; श्रावक ३१३; भरा ३३) | 
वसेरी स्री [ दे | गवषणा, खोज; ( सुपा ३७३ )। बहग वि [ व्यथक ] ताडना करने वाला; ( जं॑ं २ )। 
वस्स ( शो ) देखा वरिस । वस्सदि; (नाट--मच्छ १४६)! | बहड पुं [ दे ] दमनीय बछड़ा; ( दे ७, ३७ )। 
वस्स वि [ वश्य ] अधीन, झायत्त; ( विस्ते ८७४ )। वहढोल पुं [ दे ] वात्या, वात-समूह; ( दे ५, ४२ )। 


वस्सोक न [ दे ] एक प्रकार की कीडा; “अन्नया य वस्सो- | वहण न [ बधन ] वध, धात, हत्या; “भजझो छज्जीवकाय- 
केण रमंति गय(? या )णं राणियाउ पोत्तेण वाहिंति” ( श्रावक | वहणम्मि? (सुपा ६२२; धमंवि १७; मोह १०१; महा; श्रावक 
ध्३्टी)। १४४; २३४; उप पर ३५७; सुपा १८४; पउम्र ४३, ४६ )। 

वह सक [ वहू ] १ पहुँचाना। २ धारण करना। ३ ले | वहण न [ वहन ] १ ढोना; ( धमंवि ७३ )। २ परोत, 
लाना, ढ़ोना । ४ भझक, चलना । “परिमलबइलो वह३ पव- | जद्दाज, यानपाल; ( पराप्न; उप ४६६; कुम्मा १४ )। ३ 
शो” ( कुमा; उब; महा ), “गंगा वह पाडलं” (सुख २, | शकट झ्रादि वाहन; ( उत्त २०७, २; सुपा १८२ )। ४ वि, 
४४ ), वदसि; ( है २, १६४ )। कर्म--वहिज्जश, व- | वहन करने वाला; ( ऐै ३, ६; ती ३ ) 
ब्भइ, वुब्भइ; (कुमा; धात्वा १४१; पि ४४१; है ४, २४५) , वहण ( शो ) देखो पगय-प्रकृत; ( प्राक््‌ ६७ )। 
बकु--वहंत, वहमाण; ( महा; सुर ३, ११; धोप )। | वहण ( झप ) देखो घसण-वसन; ( भवि ) | 

ह--उज्कमाण; ( उत्त २३, ६६; ६८ )। हेकू-- | वेहणया ख््रो [ वहना ] निर्वाह; (याया १, २-पत्र ६०) । 

चहिडं, वहित्तए, थोढ॑; ( धात्वा १४२; कस; सा १६ )। | वहणा सत्री [ वधना ] वध, घात, दिंसा; ( पणद्ष ), १-८ 
कृ--वहिअब्य, वोढव्ब; ( धात्वा १४२; प्रवि ३) । पल ४ )। 

चह सक [ वध , हन्‌ ] मार डालना | वहेइ, वहंति; ( उत्त | पहण्णु पुं [ व्यधश ] एक नरक-स्थान; “उब्बेयणए विज्ज- 
१८, ३; ४; स ७२८; संबोध ४) ) | करम--वहिलंति; | लबिमुहे तह विच्छवी वि(१व)हण्यू य” ( देवेन्द्र २८) | 
( कुप्र २५ )। वक--वहंत, वहमाण; ( पठम २६, देखो वहग-्रधक; ( सूझ २, ४, ४; पउम २६, ४७; 
७७; छुपा ६६१; श्रावक १३६ )। कवकू--वहिज्जंत, | श्ावक २०८; सण )। 
वज़्कमाण; ( पउम ४६, २०; झाचा )। संक--वहि- | वहलीअ देखा बहलोय; ( इक )। 
ऊण; ( मद्दा ) । वहा देखा वह-ववध | 

वह सक [ व्यथ्‌ ] १ पीड़ा करना। २ प्रहार करना | क-- | वहाव सक [ वाहयू ] वहन कराना । कर्म--वहाविज्जइ; 
वहेयव्च; ( पयह २, १--पत्र १०० )। ( श्रावक २४८टी )। 

यह ( भप ) देखो वरिस-ब्रप्‌ । वहदि; ( प्रा १११ )। | वहाविअ वि [ चधित ] मखाया हुमा; ( खा २४ )। 

वह पुंखी [ वध ] घात, हा; ( उवा; कुमा; है ३, १३३; | वह्वाविअ देखो पहाविआ; (से ६, १)। 
प्राय १३६; १४३ ) ख्रो-- हा; (सुख १, ३; स २०)। | वेंहिआ वि [ ज्यथित ] पीडित; ( पंचा ४, ४४ )। 
'कारी स्त्री [ “करी ] विद्या-विरोष; ( पउम ७, १३० )। | वहिआ वि [ ऊढ़ ] वहन किया हुआ; ( धात्वा १४९ )। 

वह पुं [ दे ] १ कन्वे पर का जण; २ जण, घाव; ( दे ७, | वेहिआ वि [ वधित ] जिसका वध किया गया हो बह; (आवक 
३१ )। १७००; पउम ५, १६४; विपा १, £; उब; खा २३; १४ ) | 

वह पुं [ बह ] १ उकस्कन्ध, बैल का कन्धा; ( विपा १, | वेहिअ वि [ दे ] मवलोकित, निरीक्षित; “तेलोक्कवहियमहि- 
३--पल ३७ )। ३२ परीवाह, पानी का प्रवाह; (दं १, । यपूइए” ( उबा )। 
४६ )। | बहिइआ देखो बहुइआ; ( षष्ट )। 

बह पुं [ व्यथ ] लक़॒ट भादि का प्रदार; ( सूप १, ६; २, | यहिचर भक [ व्यमि+ खर ] १ पर-पुरुष या पर-स्री पे 
१४; उत्त १, १६ ) | | संभोग करना ।। ३ सक- नियम-भंग करना । वकू--अहि- 


न्‍ 
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चरंत; ( स ७११ )। 

बहिलार पुं [ व्यभिचार ] १ फर-ल्लो या पर-पुरुष से संभोग; 
(स ७११ )॥ २ न्यायशास्र-प्रसिद्ध एक हेतु-दोष; ( धर्म 
६३) | * 
यहिज्जंत देखो वह-वध्‌ । 

बहिया खस्री [ हैँ] बदी, दिसाव लिखने की किताब; ( सम्मतत 
१४२; छुपा ३८४; ३८६; ३८०; ३६१ ) । 

घहियाली देखा चाहियाली; “गुदउज्जाग्रतडिट्ठि यवहियालिं 
नेइ त॑ निवइ” ( धमंवि ४ )। 

बहिलय पुं [ दे, वहिलक ] अँट, बेल भादि पशु; (राज)। 
बहिंल्‍ल वि [ दे ] शीघ्र, शीघ्रता-युक्त; गुजराती में 'वहेलो'; 
(है ४, ४२२; कुमा; वज्जा ११८ )। 

घह्दु पुंखी [ दे ] चिविडा, गन्ध-दरव्य विशेष; ( दे ७, ३१ )। 
चहु देखो यहू; ( हे १, ४; षड़; प्राप्र )। 

चहुधारिणी स्री[ दे ] नवोढा, दुलहिन; ( दे ५, ५० )। 
यहुण्णी स्री [ दे ] ज्ये-भार्या, पति के बढ़े भाई की वह; 
(दे ७, ४१ )। 

चहुमास १ [ दे ] रमण-विशेष, क्रीड़ा-विशेष, जिसमें खेलता 
हुभा पति नवोढा के घर से बाहर नहीं निकलता है; ( दे ७, 
४६ )। 

: .बहुरा सी [ दे ] शिवा, सियार; ( दे ७, ४० )। 

चहुलिआ ( भप ) स्री [ वधूटिका ] प्रल्प वय वाली ख्री; 
( पिंग ) । 

बहुष्धा सख्री [ दे ] छोटी सास; (दे ७५, ४० )। 

वहुद्दाडिणी स्री [ दे ] एक स्री के रहते हुए व्याद्दी जाती दृ: 
सरी स्री; ( दे ७५, ४०; पड )। 

चट्ट ख्री [ वधू ] वहू, भार्या, गारी; ( स्वप्न ३२; पाभ; हे ९, 
४ड)। 

चहोल पं [ दे |] छोटा जल-प्रवाइ, गुजराती में वहेद्ी; ( दे 
७, ३७ ) । 

था सक [ या ] गति करना, चलना। वाई; ( से ६, ४१; गा 
५४३; कुमा ) । 

या पअक [ जे, म्ले ] यूखना | वाइ; (से ६, ५४२; हे ४, 
१८ )। . 

था सक [ व्ये ] बनवा | क--वाइम; “गंधिमपूरिमवेढिमवाइम- 
संघाइमं देश्ज'” ( दसनि २ ) । 

था भ्र[ या] इन शर्थों का सूचक भ्रव्यय;--१ विकल्प, श्र 
थवा, या; ( भाचा; कुमा ) । २ समुच्चय, झौर, तथा; ( उत 


पाइमसहमदण्णयो । 


[ बहिचार--वाइम 
८, १२; सुख ८, १२ )। ३ झपि, भी; ( कुमा; कप्प; 
छुखआ ४, २१) | ४ ग्रवधारण, निश्वय; (ठा८)। ४ 
सादृश्य, समानता; ( विसे १८६४ ) | ६ उपमा; “कप्पदुदु्ं 
तणेणेव काणकवड्ू ण कामधेझ वा” (हि १७; सूम १, ४, 
२, १४; सुस्त ३, ६; वव १ )। ७ पादम-पूर्ति; (उत्त ३८, 
श्८ )। 

वाअड पुं [ दे | शुक, तोता; ( षढ )। 

वाअड देखो वावड-ब्याए्त; 'रइवाअडा इप्मंतं पिश्म॑पि पुत्त 
सब॒इ माझ्मा” ( गा ४०० )। 

घाइ वि [ वादिन ] १ बोलने वाला, वक्ता; ( भाषा; भंग; 
उब; ठा ४, ४ )। २ वाद-कर्ता, शाखार्थ में परवपच्ता का 
प्रतिपादन करने वाला; (सम १०२; विठे १७२१; कुप्र ४४०; 
चेइय ११८, सम्मतत १४१; श्रा ६ )। ३ दाशनिक, तीथिक, 
इतर धर्म का झनुयायी; ( ठा ४, ४ ) । 

वाह वि [ वाखिन्‌ ] वाचक, झमिधायक, कद्दने वाला; ( विसे 
छज्ड )। 

चाह देखो वाजि; ( राज )। 

वाइअ वि [ वाचिक ] वचन-संबन्धी; (झोप; श्रा ३४; 
पढि )। 

धाइअ वि [ वाचित ] १ पाठित, पढ़ाया हुआ; ( उत्त ३७, 
१४; विसे २३३४८ ) । ३ पढ़ा हुआ; “नामम्मि वाइए तत्थ' 
(सुपा ३०० ), “अलाहि कि वाइएए लेहेय” (हे २, 
१८४ ) । 

वाइअ वि [ वातिक ] १ वात से उत्पन्न, वायु-जन्य ( रोग 
भझादि); ( भंग; णाया १, १--पत्र ४०; तेंदु १६)। २ वायु 
पे फूला हुओ, वात-रोग बाला; ( विसे ३४७४ टी; पव ६१)। 
३ उत्कर्ष वाला; “'सपरक्कमराउलवाइएश सीसे पलीविए 
नियए” ( उब ), “चिंतइ सूरी एसो निबमन्‍्नो वाइउ्व दुद़म- 
यो” ( धमंवि ७६ )। ४ पुं. नपुंसक का एक भेद; ( पृष्फ 
११७; धर्म ३ )। 

वाइम वि [ घादित ] १ बजाया हुमा; (गा ४४६०; कुमा 
२, ८; ६६; ७० )। २ बन्दित, झभिवादित; “चलगेत्ु 
निवढिऊणं वाइचम बंभवा” ( स ३६० ) | 

वाइअ ग [ वाद्य ] १ बाजा, वादित्र; ( कप्प )। २ बाजा 
बजाने की कला; ( सम ८३; भौप ) | 

घाइम वि [ बात ] बहा हुआ, चला हुआ; “ मुचकुंदकुडय- 
संदियरमगब्भिदवाइयपसमीरों” ( सुर ३, ७६ । 


"+ज-० «० +०+००++-+- २-० -ज-- 


पाइंगण--बाऊर्ल ] । ६३६ 


बाइंगण न [ दे ] बेंगन, इन्ताक, भंटा; ( उप १६७ टी; 
दे ७, २६ )। 

घाइंगणी) स्त्री [ दे ] बंगन का गाछ, इन्ताकौ; ( राज; 

बाइंगिणी | पाण १७--पत्ष २७ ) | 

घाइगा ( दे ) देखो बाइया; ( उप १०३१ टी )। 

घाइज्जंत देखो वाए-्वाचय । 

बाइज्जंत देखो वाए-वादय । 

घाइत्त न [ वादित्र ] वाद्य, बाजा; ( कुप्र ११०; भवि )। 

वाइद्ध वि [ व्याविद्ध ] विपयंय से उपन्यल्त, उल्ट-पुलट 
रखा हुआ; ( विसे ८४३ )। 

वाइद्ध वि [ व्यादिग्ध ] १ उपदिग्ध, उपलिप्त; २ वक 
टेढ़ा; ( भग १६, ४--पल ७०४ ) | 


२६६ )। 

बाउत्त पु [ दे ] १ बिट; २ जार, उपपति; ( दे ७, ८८ )। 

वाउप्पश्या स्री [ दे. बातोत्पतिका ] भुज-परिसप की एक 
जाति, हाथ से चलने थाले अन्तु की एक जाति; “णउल्सरड 
जाहगमुगुंसखाडहिलवाउप्पि(१प्पइ)यघीरोलियसिरी सिवगणे ये!” 
( पतह १, १--पत्र 5 ) | 

वाउब्माम पुं [ वातोदुश्नाम ] भनवस्थित पवन; “ बाउ 
ज्का(?ढभा)मे वाउक़्कलिया ” ( परण १--पत्र २६ )। 

वाउय वि [ व्यापृत ] किसी कार्य में लगा हुआ; ( णाया १, 
८--पत्र १४६; श्रौप )। 

वाउरा स्त्री [ वागुरा ] मग-बन्धन, पशु फँसाने का जाल 
फन्‍्दा; ( पउम ३३, ६४; हेका ३१; गा ६४७ )। देखों 


वाइम देखा वा>--्ये । बग्युरा। 

घाइयव्य देखो वाय-वादय | वाउरिय वि [ धाग़ूरिफ ] जाल में फँसाने का काम करने 
बाउ पु [ वायु ] १ पतन, वात; ( कुमा )। ३ वायु-शरोर | घाउल वि [ व्याकुल ] १ घबड़ाया हुमा; ( उब; उप 
वाला जीव; ( झयु; जी २; दं १३२) ।  मुहृतं-विशेष;। | २२०; कई ३४; दे २, ६६ )। २ पुं, क्षोम; ( पणइ १ 
( सम ५१ )। ४ सोधर्मेन्द्र क झ्व-सन्य का भधिपति देव -+पत्र ४४) ॥हूअ वि [ "भूत ] ब्याकुल बना हुआा 
(ठा ५, १--पत्र ३०२ )। £ नकाल-देव विशेष, स्वाति (उप ३३० टी )। 

नक्तत् का म्रधिपति देवता; (ठा २, ३--पव ७०; सुज्ज १०, | बाउल वि [ वातूल ] १ वात-रोगो, उन्मत्त; १३ पुं, बात 
११ टी )। भाय पूं [ “काय ] १ प्रचरद्ध पवन; (ठा ३, । खझमूह; ( है १, १२१; प्राझ ३० )। 


घाउलग न [ दे ] ऐेवा, भक्ति; “ निरु्य चिय वाउशग्यं ' 
कुणंति ” ( राज )। 

वाउलणा ज्ञी [ ष्याकुलना ] ब्याकुल करना; ( वद ४ ) | 

बाउलिभ वि [ व्याकुलित ] १ ब्याकुल बना हुमा; (सण )। 
३ विलॉलित, क्षोभ-प्राप्त; ( पर १, ३-पत्र ४६ )। 

घाउलिआ स्त्री [ दे ] छोटी खाई; (गा ६१६ )। 

चाउटल वेखों वाउल--्याकुल; ( है २, ६६; पड )। 

चाउल्ल वि [ दे धात॒ल ] बाचाट, प्रलाप-शील, बकवादी: 
(दे ७, ४६; पाञ्म; पड ) | 

चाउल्लअ पुंन [ दे ] पूतला, गुजराती में ' बावलुं ; “शा 
लिहिभभित्तिवाउल्लपा व्व ण॒परम्मुहं ठाइ ” (गा ३१०) 
“ ग्र/लिहियभित्तिवाउलल्‍लयं बन परम्मुद ठाइ” ( बज्जा 
१४ )। 

वाउललआ ) स्री [दे ] देखो बाउल्लया, बाउलली; 

वाउल्ली | ग्रालिदिभमितिवाउल्लझ ब्य या संमुहं ठाइ ”? 
(गा २१७ अ; दे ६, ६२ )। 

बाऊल देखो वाउल-्वातूल; “ भभिवायक्वाऊलो हसिज्जए 


३--पल १४१ )। २ वायु शरीर वाला जीव; ( भग )। 
काइय पुं [ 'कॉंयिक ] वायु शरीर वाला जीव; (ठा ३ | 
१--पत्र १९३; पि ३४६ )। काय देखो आय; ( जी 
७; पि ३४४ )। कुमार पुं [ कुमार ] १ एक देव-जा- 
ति, भवनपति देवों को एक झवान्तर जाति; (भंग )। ३ 
हनूमान का पिता; ( पउम १६, ९ )। कंलिया सत्री [ उ- 
त्कलिका ] वायु-विशेष, नीचे बहने वाला वायु; ( पणण 
१-पत्र २६ )। क्काइय देखो काइय; ( भग )। 
क्काय देखो आय; (राज )। सरवडिंसग पुंन 
[ डत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; (सम १०)। परवेस 
[ अवेश ] गवाक्ष, वातायन; ( भोघभा ४८ )। प्पह- 
द्वाण वि [ प्रतिष्ठान ] वायु के झाधार से रहने वाला, 
(भंग )। भूह पुं [ भूति ] भगवान्‌ महावीर का एक 
गणधर--मुख्य शिष्य; ( कप्प ) | 
वाउ पुं [ दे ] एत्तु, ऊब्; (दे ७, ४३ )। 
चाउड्ध वि [ प्रावृत ] १ भाच्छादित, ढका हुआ; ( भग 
२, १; पव ६१ )। १ न. कपड़ा, वक्त; (ठा ६, १--पत्त 


वाईकरण देखो वाजीकरण; ( राज )। वाला, व्याघ; ( परह १, १; विपा १), (--पत्र ६४ )। 
। 
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नयरलोएद ” ( धमंवि १११; प्राक्ृ ३० ) | 

घाऊल देखो बाउल-"-ब्याकुल; ( प्राक्‌ ३० )। 

बचाए सक [ वादय्‌ ] बजाना | वाएइ; ( मह्ं )। वकू-- 
वाएंत; ( महा )। कवकू -वाइज्जंत; ( कुप्र १६ ) | 
हेकु--बाइडं; ( महा )। 

याए सक [ वाचय ] १ पढ़ाना | ३ पढ़ना । वाएइ, वाएंति 
( भग; कष्प )। कवकू--वाइज्जत; ( छुपा ३३८; कुप्र 
१६ )। 

वाएरिशअ वि [ वातेरित ] पवन-प्रेरित; ( गा १७६ )। 

वाएसरी द्वी [[ागीश्वरी] सरस्वती देवी;-'“वाएसरी पुत्थय 
बग्गहत्था” ( पड़ि; सम्भ्त २१४ )। 

बाभोलि ) स््री [ वातालि, ली ] पवन-समूह; “कि अय 

धाओली | लो चालिजइ पयंडवाउ(?भा)लिसएहिंति” (धर्मवि 
२३७; गउड; णाया १, १--पत्र ६३ )। 

बाक ) देखो न्जल्क; (्‌ ओप; व्सि 8७; विपा १ 
बाग ६--पत् ६६ )। 

वागड़ पुं [ वागड़ ] गुजरात का एक प्रान्त, जो भाजकल 
भी 'वागढ” नाम से ही प्रसिद्ध है; ( कुप्र ६ )। 

घागर सक [ व्या + कू ] प्रतिपादन करना, कहना | वार्गेर्‌इ, 
वार्गरेज्जा; ( कप्प; पि ४०६ )। वकृू--वागरमांण, 
वागरेमाण; ( सुर ७, ४१; सुपा ४११; झौप )।॥ संकृ -- 
बागरिसा; (सम ७३ )। हेकू-वागरिउं, वागरि- 
शए; ( कुप्र २३३८; उवा ) । 

यागरण न [ व्याकरण ] १ कथन, प्रतिपादन, उपदेश; 
( विसे ४६०; कुप्र २; पद १, १ टो )। २ निर्वचन, उत्तर; 

' ( औप; उबा; कप्प )। ३ शब्दशासत्र; ( धर्मवि ३८५ 
मोह २ )। 

घागरणि वि [ व्याकरणिन ] प्रतिपादन करने वाला; (सम्म 
२)। 


घागरणी स्त्री [ व्याकरणी ] भांषा का एक भेद, प्रश्न के | 


उत्तर की भाषा, उत्तर रूप वचन; ( ठा ४, १--पत्त १८३) । 


धागरिय वि [ व्याकृत ] उक्त, कथित; ( उबा; झंत ६; उप | 


१४३२ टी; पद ७३ टी )। देखो वायड८न्याकृत । 
चागल न [ बलल्‍्कल ] इक्त की छाल; ( णाया १, १६-- 
पत्र २१३ ) 

धागल वि [ वाल्कल ] शत्त की त्वचा से बना हुमा; “वा- 
गलवत्पनियत्ये” ( भय ११, ६- पत्त ६१६ ) 

बागली खत्री [ दे _] वलली-विशेष; ( फाण १--पत ३३ ) | 


_पाइअसइमहण्णबो । 


[ बाऊल--वाडंतरा 


| वागिल्ल वि [ वाग्मिन्‌ ] बहु-भाषो, वाचाल; ( वव ७ )। 
| धागुर पुं [ बागुरा ] रंग बन्धन, फन्‍्दा; “र रे रएह वागुरे” 
। ( मोह ५६ )। 
| बागुरि । वि[ वागुरिन, रिक ] देखो वाउरिय; गुज- 
| घागुरिय ) राती में वाघरी!; “ससयपसयरोहिए य साहिंति 
| वागुरा(१री)णं” ( पयह १, २--पत्र २६; सूप्र २, २, ३६; 
। विपा १, 5८-पत्र 5३ ) । 
| बाघाइअ वि [ व्याघातिक ] व्याघात पे उत्पन्न; (जं ७--- 
| पतन ४५३१ )। 
बाघाइम वि [ व्याघातिम ] व्याधात से द्वाने वाज्रा; (सुज्ज 
। १८ -पत्र २६४५ )। ३२ न. मरण-विशेष --सिंह, दावानल 
| भादि से होने वाली मौत; ( झौप )। 
वाघाय पुं [ व्याघात ] १ सखलना; ( छुज्ज १८)। ३२ 
विनाश; ( उव ६७६ )। ३ प्रतिबन्ध, रुकावट; ( भग; 
झोघभा १८) । ४ सिंह, दावानल भादि से अभिमव; 
( भौप )। 
वाघारिय वि [ व्याघारित ] प्रलम्ब, लम्बा; ( पंचा १८, 
१८; पव ६७ )। 
वाघुण्णिय वि [ व्याघूर्णित ] दोलायमान, डोलता; ( णाया 
| १ १-“पत्र ३१ )। 
| वाघेल पुं [ दे ] एक क्ातिय-वंश; ( ती २६ ) । 
| बाच देखो वाय-वाचय्‌ । कवकू--वाचीअमाण; ( नाट-- 
| मालवि ६१ )। संकृ--वाचिऊण; ( हम्मीर १७ )। 
| याधय देखो वायग-वाचक; ( द्रव्य ४६ )। 
| वाखिय देखा वाइअन्वाचित; ( स ६२१ )। 
| बाज देखो घाय-नव्याज; ( कुप्र २०१ ) | 
! 
| 
| 


॥ 
) 
। 
। 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 


वाजि पुं [ चाजिन ] भध्, घोड़ा: ( विपा १, ७ )। 
| घाजीकरण न [ वाजीकरण ] १ वीय॑-वर्धक भोषघ-विशेष; 
३ उसका प्रतिपादक शाख्र, झायुर्वेद का एक अंग; ( त्रिपा १, 
| ७--पतल् ७४ )। 
' बाड़ पुं [ वाट ] १ बाड़, क्ंटक झादि से की जाती भ्रह्मदि- 
। परिधि; ( उत्त २२, १४; माल १६६४ )। २ बाढ़ा, बाड़ 
| वाली जगह, श्रुति वाला स्थान; “ निव्वाणमद्दावार्ड साहत्यि 
| संपावेइ” ( उबा; गा ३२७; दे ७, ४३ टि; गउड़े ), “अंते 
| सो साहंणं गोवाडनिर!हणं करेऊणं” ( विचार ४०६ )। ३ 
| बृति झादि से परिवेष्टित गह-समूह, र्या, मुहल्ला; (उत्त ३० 
। १८ ), “भ्रहो गणिश्रावाडस्स सत्सिरीक्र्मा” ( चारु ७६ )। 
| घाड़तरा श्री [ दे ] कुटीर, मोंपड़ा; ( दे ०, ४८ )। 


धाड़ग--धाणीर ] 


घाड़ग देखो चाड; (पिंड ३३४; त्रिपा १, ४-पत ६४; | 


उप प्‌ २८६ )। 

“ब्वाडण देखो पाडण: “परदोहवह्ववाडणवंदग्गहलत्तजलसपमु- 
हाई” ( ठुप्र ११३ ) | 

वाडव पुं [ वाडव ] वडवानल, समुद्र-स्थित झमि; ( सण )। 

वाडहाणग पुंन [ वाटधानक ] १ एक छोटा गाँव; २ बि. 
उस गाँव का निवासो; “ताहे तेण वाडहाणगा हरिएसा धिज्जा- 
इया कया” ( सुख ६, १; महा )। 

वाडि' देखो वाडीज्याटी; (गा ८; णाया १, ७- पत्र 
११६ )। 


घाडिआ स्त्री [ वाटिका ] बगीचा, उद्यान; “सणवाडिग्रा'” 


(गा ९; चारु ४६; दे ७, २६; रंभा ) | 
बाडिम पुं [ दे ] पशु-विशेष, गगडक, गेंडा; ( दे ७, £७ )। 
बाडिहल पुं [ दे ] कृमि, कीट; ( दे ७, ४६ )। 


वाडी सत्री [ दे ] दरति, बाद; “घरवांर कारिया कंटःहिं वाडी? 


( कुप्र २६; दे ७, ४३; ४८; षड )। 
वाडी खत्री [ घाटो ] बगीचा, उद्यान; ( धरंसं ४१ ) | 


घाढ़ि | पुं[ दे ] वणिक्‌-सद्याय, वैश्य-मित्र; (दे ७, ४३)। 
वाढिअ 


वाण सक [ वि+ नम्‌] विशेष नमना -नत होना | वाणइ(१); 


( धात्वा १४२ ) | 


वाण वि [ वान ] वन में उत्पन्न, वन-संबन्धो: ( औप; सम 
१०३ )। 'पत्थ, प्पत्थ पुं [ 'प्रस्थ ] वन में रहने वाला 
तापस, तृतीय आश्रम में स्थित पुरुष; ( भौप; उप ३७७ ) | 


पाइअसइमहण्णबो । 


हैछ है 


(पउम ८, २३१ )। ददीव पुं [ह्लीष ] एक द्वीप 
( पउम ६,३४)। द्धय पुं | ध्वज ] हनूमान; ( पउम 
४३, ४३ )। “चईइ पुं [ पति ] सुप्रीव, रामचन्द्र का एक 
सेनापति; ( ते २, ४१; ३, ६९ )। देखो वानर | 

वाणरिद पुं [ वानरेन्द्र ] वानर-वंशीय पुरुषों का राजा, 
बाली; ( पउम ६, ४० ) | 

वांणवाल पुं [ दे ] इन्द, पुरन्‍्दर; ( दे ७, ६० )। 

वाणहा देखों पाणहा, बाहणा-उपानह; ( पि १४१ ) | 

वाणा देखो घायणा>बाचना। “यरिभ पुं [ 'चाये ] 
अध्यापन करने वाला साधु, शिक्षक; “एसो चिचिय ता कीरउ 
वाणायरिओ्रो, तभी गुरू भणइ”' ( उप १४२ डी )। 

वाणारसी स्री [ वाराणसी ] भारत वर्ष को एक प्राचीन 
नगरी, जो झाज कक्ष 'बनारस' नाम से प्रसिद्ध है; (है २, 
११६; खाया १, ४; उवा; इक. उब; धर्मति ४: पि ३८४ )। 

चाणि देखा वणिजवणिज; (भति ) | “उत्त, 'पुस् पुं 
[ “पुत्र ] वैश्य-कुमार, बनिया का लड़का; ( कुप्र ३६. ८८; 
२२१; ४०४; सिरि ३८४; धर्मवि १०४ ) | 

वाणि स्रो [ वाणि ] देखो वाणी; ( संति ४ ) । 

बाणिअ पुं [ घाणिज ] १ बनिया, व्यापारी, बैश्य; ( श्रा 
१३२; सुर १, २४८; १३, २६; नाट -रूचुछ ४४; वछु; सिरि 
४० ) | २ एक गाँव का नाम; ( उबा; अंत; विपा १, ३ )। 

वबाणिअ ( अप ) देखो वाणिज्न; ( सण )। 

“बराणिअ देखो पाणिअज्पानीय; ( गा ६८२; सिरि ४०; 
सुपा २२६ )। 





'मंत, 'मंतर, 'बंतर पुंख्री [ "व्यन्तर ] देवों की एक | वाणिअय पुं [ वाणिजक ) बनिया, वैश्य, ब्यापारी; (पाप्म; 


जाति; ( भग; ठा २, २; सुर १, १३०; औप; जी २४; मह ; 


पि २४१ ), खी-- री; ( परण १७--पत्र ४६६; जीव 
२ )। वासिआ खसत्री | वासिका ] छन्द-निश्ेष; (भजि 


३३ )। 


“बाण देखो पाण-पान। वक्त न [ पात्र ] पीने का 


प्याला; ( से १, १८ ) | 


| काप्र ८६३; गा ६६१; उब; छुपा २२६; २४६४; प्रासू १८१)। 
घाणिज्ञ न [ वाणिड्य ] १ व्यापार, वेषार; ( सुपा ३४३६ 

| पढ़ि )। २ एक जैन मुनि कुत का नाम; ( कप्प )। 

। चाणिज्जा म्री [ वणिज्या ] ब्यापार; “प्रहिच्छतत नगरं 

। वाणिजाए गमित्तर” ( णाया १, १६ )। 

| चाणिज्जिय वि [ वाणिजिक ] वागिज्य-कर्ता, व्यापारी; 


वाणय पुं [ दे ] वलयकार, कंकण बनाने वाला शिल्पी; (दे | (भवि )। 


७, डे )। 
घाणर पुंन [ वानर ] १ बन्दरों कपि, मर्कट; ( परह १, १ 
पाञ्म )। २ विद्याघर मनु्ष्यां का एक वंश; 


3 वानर-वंश | 


| थाणी स्त्री [ वाणी ] १ बचन, वाक्य; ( पाश्न )। २ वाग्दे- 
बता, सरस्वती देवी; ( कुम्ता; संति ४ )। ३ छन्द-विशेष; 
( पिंग ) । 


में उत्पन्न मनुष्य; ( पठम ६, १ )। “डरीखो[ पुरो ] । “बाणीअ देखा पाणीअ; ( काप्र ६२६ )। 
किब्किन्धा-नामक एक भारतीय प्राचीन नगरी; (से १४, , वाणीर पुं [ दे ] जम्नू इता, जामू का बेड; ( दे ७, ६६ )। 


भी 


४० )। केड पुं। केतु ] वानरवंश का कोई 
]9 


# शाज ॥; 


बाणीर १ [ वानीर ] वतस-बक्ष; ( पाञ्न; गा ४६४ 7) 


ड् 


है 


कलीनन- जन 3 ++- +-० 


पाइअसंदमहण्णवो । 


[ वा्णजुअ--वाय 








चाणुंज्ञुभ पु [ दे ]-वणिक्‌, बैश्य; “एसो हला नवल्‍लो दीसइ | पे वामन शरीर की प्राप्ति द्वो वह कम; ( कम्म १, ४० )। 


बादुंजुो कोबि” ( उप ज्श्प टी ) | 

बात देखो धाय-बात; ( ठा २, ४--पत ८६ )। 

चवातिक ) देखो बाइअण्वातिक; ( पणद १, ३-पतर ४४; 

वालिय / झोघ ०9२२ )। 

घाद्‌ देखा वॉयज्वाद; ( राज )। 

यादि देलो बाइज-बादिन; ( उबा ) । 

बवानर देखो वाणर; ( विपा १, ३--पत्र ३६; विमे ८६३; 
घुपा ६१८ ), “पुव्वभववानगांणि व ताईं विलसंति सिच्छाए” 
( धर्मवि १३१ ) । 

वाप॑फ देखो दावंफ | वापंफइ; ( पद )। 

घाएिद ( शो ) देखो वावड-्थ्याप्रत; ( नाट -वेशो ६७ ) 

पघाबाहा स्री [ व्याधाधा ]) विशेष पीढ़ा; ( गाया १, ४; 
चेइय॑ ३२६४६ )। 

घास सक [ वम्तय्‌ ] वमन कराना। वासेइ, वामेज ( भग; 
पिंड ६४६ ) | संक-धामेसा; ( भग; उत्रा )। 

बाम वि [ दे ] १ मृत; (दे ७, ४७)। २ झाकान्त; (षड)। 

वाम वि [ वाम ] १ सब्य, बॉया; (ठा ४, २--पत्र ३१६; 
कुमा; सुर ४, ४; गठड )। २ प्रतिकृूत्ष, झननुकूत; ( पा; 
पद १, २--पत्र २८; गउंड ८८०; ६६४; कुमा)। ३ 
घुन्दर, मनोहर; “वामलोभणा”! (पाम्म )। ४ न, सब्य पत्ता; 
“बामत्थो” ( पठम ४४६, ३१ ) । ४ बाँया शरीर; 
(गा ३०३ )। 'लोअणा स्त्री [ लोचना ] सुन्दर नेल 
वाली ख्री, रमणी; (पाञग्र)। लोकवादि, 'लोगवादि पुं 
[ 'छोकवा दिन्‌ _] दा्शनिक-विशेष, जगत्‌ का असद्‌ मानने वाले 
मत का प्रतिपादक दार्शनिक; (पणद्द १), २-पल ३२८) । “वह 
वि [ वर्त ] प्रतिकूल झाचरण करने वाला; ( बृह १ )। 
भव तबि [ बते ] वही भथ; (ठा ४, २--पत्र ३१६) । 
धाम पुं [ व्याम ] परिमाण-विशेष, नीच फैलाए हुए दोनों 
हाथों के बीच का प्न्तराल; ( पद्र २१२; भोप ) | 

बामण पुंन [ वामन ] १ संस्थान-विशेष, शरीर का एक तरह 
का झाकार, जिसमें द्वाथ, पैर आदि झवयव छोटे हों और 


थली द्ो [ 'स्थली | दश-विशेष; ( ती १६ ) | 


| वामणिअ वि [ दे ] नष्ट वल्तु--पलायित--को फिर से ग्रहण 


करने वाला; ( दे ५, ४६ ) | 

घामणिआ खत्री [ दे ] दीप काष्ट की बाड; ( दे ७, ४८ ) । 

वामदण न [ व्यामदन ] एक तरह का व्यायाम, हाथ भादि 
ग्रंगों का एक दूसर से मोडना; ( णाया १, १--पत्र १६; 
कप्प; झौप ) ॥ 

घामरि पुं [ दे ] सिंह, मगेन्‍्द्र; ( दे ७, ५४ )। 

बामलूूर पुं [ वामत्टूर ] वल्मीक; ( पाञझ; गउड )। 

वामा ख्रो [ वामा ] भगवान पाश्व॑नाथजी की माता का नाम; 
( सम्र १४१ )। 

वांमिस्स देखा वामीस; ( पउम ६३, ३६ )। 

वामी सत्री [ दे | त्री, महिला; ( दे ७, ४३ )। 

वामीस वि [ व्यामिश्र ] मिश्रित, युक्त, सहित; (पठम ७२, 
४; तेंदु ४४ ) ॥ 

वामीसिय वि [ व्यामिश्रित ] ऊपर देखो; ( भवि ) । 

वामुत्तय वि [ व्यामुक्तक ] १ परिहित, पहना हुआ; 
प्रलम्बित, लटका हुआ; ( झौप )। 

चामूढ वि [ व्यासूढ ] विमूढ, आ्रान्त; (सुर &£, १२६; १३, 
१४३; सुपा ७० )। 

बामोह पुं [ व्यामोह ] मूहता, आ्रान्ति; (उप ए ३१६; सुपा 
8४; भवि ) 

वामोहण वि [ व्यामोहन ] श्रान्ति-जनक; ( भवि ) | 

वाय सके [ वाचय ] १ पढ़ना । २ पढ़ाना | वाएइ, वाएसि; 
(कुप्र १६६), “सावक्का सुयजगाणी पासत्था गहिय वायए लेह”” 
( धमंवि ४७ ), “सुत्त बाएं उवज्काओ” ( संबोध २४ )। 
वह--वायंत: ( छुपा २२१३ )। संकृ--वाइऊण; ( कुप्र 
१६६ )। क--वायणिज्ज; (ठा ३, ४ )। 

याय सक | वा ] बहना, गति करना, चलना | वायंति; ( भग 
४, २)। वह -वायंत; ( पिंड ८२; छुर ३, ४०: छुपा 
४४०; दस ४, १, ८) | 


र्‌ 


छाती, पेट भादि पूर्या या उन्नत हों वह शरीर; (ठा ६--पत्र | याय भ्क [ वै, रहे ] सूखना | वाम्मइ; (संक्ति ३६; प्राप्र )। 


; ३६१५७; सम १४८; कम्म १, ४० )। २ वि, उक्त आकार 
के शरीर वाला, हस्व, खबं; ( पव ११०; से ३, £; पाञ्म ); 
ख्री--णी; ( झोप; णाया १, १-पतल ३७ )। ३ पूं, 
' श्रीकृष्ण का एक अवतार; ( से २, £ )। ४ देव-विशेष, 

बच्ष-देवता; ( सिरि ६६० )। ४ मे, कम-विशेष, जिसके उदय 


वक्ू -वाय॑त; ( गठड ११६४ )। 
बाय सक [ वादय ] बजाना। व--धायंत, वायमाण; 
( छुपा २६९३; ४३२)। ह-वाश्यव्वय; (स ३१४)। 
वाय वि [ वान ] शुष्क, सूखा, म्लान; ( गउड; से ४, ४७ 
0 अमा )॥ 





वाय--वायंतिय ] 


वाय पुं [दे] १ बनस्पति-विशेष; ( स्ध २, ३, १६ )। 


३२ ने, गनध; ( दे ७, ४३ )। 
बाय पुं [ बात ] समूह, संघ; ( श्रा २३; भवि ) | 
याय वि [ व्यात्‌ ] संवरण करने वाला; ( श्रा २३ )। 
बाय वि [ व्यागस ] प्रकृष्ट अपराधो; ( श्रा २३ ) | 
बाय पुं [बात ] १ पवन, वायु; २ कपड़ा बुनने वाला, 
जुलाहा; ( श्रा २३ ) । 
वाय वि [ व्याप | प्रकृष्ट विस्तार वाला; ( श्रा २३ )। 
वाय पुं [ वाक ] ऋग्वेद झादि वाक्य; ( श्रा २३ )। 
वाय पुं [ व्याय ] १ गति, चाल; २ पवन, वायु; ३ पक्ती का 
आ्रागमन; ४ विशिष्ट लाभ; ( श्रा ३३ ) | 
वाय पुं [ व्याच ] बंचन, ठगाई; ( श्रा २३ )। 
बाय पु [ वाज ] १ पत्ता, पँख; २ मुनि, ऋषि; ३ श्र, 
झ्रावाज; ४ वेग; ५ न. छत, घी; ६ पानी, जल; ७ यज्ञ 
का धान्‍्य; ( श्रा २३ ) | 
चाय न [ वाच ] शुक-समूह; ( श्रा २३ )। 
वाय वि [ वाज्‌ ] १ फेंकने वाला; २ नाशक; ( श्रा ३३ )। 
बाय पुं [ व्याज ] १ कपट, माया; ३ बहाना, छल; ३ 
» विशिष्ट गति; ( श्रा २३ ) । 
बाय देखो वागज-वल्क; ( विपा १, ६--पत ६६ )। 
चाय पुं [ वाय ] विवाह, शादी; ( श्रा २३ )। 
चाय पुं [ व्यात ] विशिष्ट गमन; ( श्रा ३३ ) । 
बाय पुं [ वाप ] १ वपन, बोना, २ क्षेल, खेत; ( श्रा २३)। 
बाय पुं [ वाय ] १ गमन, गति; २ सूँधना; ३ जानना, 
ज्ञान; ४ इच्छा; £ खाना, भच्तण; ६ परिणयन, विवाह; ( भ्रा 
२३ )। 
बाय वि [ व्याद ] विशेष ग्रहण करने वाला; ( श्रा ३३ )। 
वाय वि [ वाच्‌ ] वक्‍ता, बोलने वाला; ( श्रा २३ )। 
बाय पुं [ वात ] १ पत्रन, वायु; ( भग; णाया १, ११; जी 
७; कुमा )| २ उत्क्ष; ( उतर ४४ टि )। ३ पुंन. एक 
देव-विमान; ( सम १० ) | कंत पुंन [ काल्त ] एक देव- 
विमान; (सम १० )। कम्म न [ 'कमेन ] प्रपान 
वायु का सरना, पर्दन; ( भोघ ६२१ टी ) । 


जिसग्ग 


यु [ “निसगे ] भपान वायु 'जरीडंड 
(पढि )। पलिक्लछ्लोम पुं [ परिश्षोम 










'कूड पुंन 
[ 'कूट ] एक देव-विमान; ( सम १० )। खछलंघ पुं 
[ 'सकन्‍्घ | घनवात झादि वायु; ( ठा ३, ४--पत्त ८६ )। 
जिकय पुंन [ धत्रज ] एक देव-विमान; ( सम १० )। 


काले पुदलों की रेखा; (भग ६, (--पत्र १७१)। प्फत इुंन 
[ प्रभु ] देव-विमान विशेष; (सम १० )। 'फलिह पुं 
[ 'परिध ] वह्दी भर्थ: ( भग ६, ५ )। सहपुं[ रद ] 
वनस्पति-विशेष; (पएण १--पत्र १६) | 'लेस्स पुंन [ लेश्य] 
एक देव-विमान; ( सम १० ) । 'वण्ण पुंन [ कण ] एक 
देव-विमान; ( सम १० )। “लिंग पुंन [ श्टड्रू ] एक देव- 
विमान; ( सम १० )। सिद् पुंन [ 'सृष्ट ] एक देव-विमा- 
न; ( सम १० )। ॥च्त्त पुंत [ “धर्त ] एक देव-विमान; 
( सम १० )। 

बाय पुं [ वाद ] १ तत्व-विचार, शाख्राथ; ( प्रंधभा १५; 
धमंवि ८०; प्रासू ६३ )। २ उक्ति, वचन; ( होप )। ३ 
नाम, आख्या; “वल्लद्वाएशथ झलं॑ मम” (गा ११३ )। 
४ बजाना; “महलवायचउप्फललायं” ( सिरि १४७ )। 
४ स्थैर्य, स्थिरता; ( श्रा २३) । त्थ पूं ["र्थ] 
तत-चर्चा; “तेदि सम॑ कुणइ वायत्थं” ( पठम ४१, ४७ ) | 
'त्थि वि [ र्थिन ] शास्रार्थ की चाह वाला; ( पठम 
१०४, २६ )। 

चाय पुं [ पाक ] १ रसोई; ३२ बालक; ३ दैत्य, दानव; 
(श्रा २३) । देखो पाग । 

चाय पुं [ पात ] १.पतन; (स ६४७; कुमा )। ३ गमन; 
३ उत्पतन, कूदना; ( से १, ४£ )। ४ पक्ती; £ न: पत्ति 
समूह; ( श्रा ३३ )। 

“बाय वि [ पातू ] १ रक्षा करने वाला; २ पीने वाला; ३ 
सूखने वाला; ( श्रा २३ )। 

बाय देखो बाय; ( भ्रा २३ )। 

बाय पुं [ पाद्‌ ] १ पर्यन्त; २ पर्वत; ३ पृजा; ४ मूल; 
४ किरण; ६ पैर; ७ चौथा भाग; (श्रा २३ )। देखो 
पाय--पाद । 

बाय देखा पाव-पाप; ( क्रषा २३ )। 

बाय पुं [ पाय ] १ रक्षा, रक्षण; ३ वि, पीने बाला; 
( श्रा २३ ) | 

वबाय देखा अवाय-ल्भपाय; “बहुवायम्मि वि देदे विशुम्क- 
माणस्स वर मरणं” ( उब )। 

वायउत्त पुं [दे] १ बिट, भट्टम्मा; २ जार, उपपति; ( दे 
७ पचध्य्य ) ॥ 

घायंगण न [ दे ] बैंगन, इन्ताक, भंटा; ( श्रा २०; संबोध 
४४; पव ४ )। 


घायंतिय वि [ बागन्तिक ] वचन-माल में नियमित; (राज)। 
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धायग पुं [वायक ] १ प्रमिधायक, भभिवा-तत्ति से अर्थ 
का प्रकाशक शब्द; ( सम्प्त १४३ )। २ उपाध्याय, 
खुल-पाठक मुनि; ( गए ४; संबोध २४६; साध १४७ )। ३ 
पूर्व-प्रस्थों का जानकार मुनि; ( पराण १ --पत्र ४; सम्मत्त 
१४१; पंचा ६, ४४ )। ४ एक प्राचीन जैन महषिं ओर 
प्रन्थकार, तत्तार्थ सूल का कर्ता श्री उमास्बातिजी; ( पंचा ६, | 
४४ )। ६ वि, कथक, कहने वाला; ६ पढ़ाने वाला; | 
(गण ४ )। । 

धायग वि [ वादक ] बजाने वाला; ( कुप्र ६; महा )। 

घायग पुं[ वायक ] तस्तुवाय, जुलाहा; ( दे ६, ५६ )। 

वायड पुं [ दे ] एक श्रेष्टिवंश; ( कुप्र १४३ )। 

बायड वि [ व्याकृत | स्पष्ट, प्रकट अर्थ वाला; ( दसनि ७ )। 
देखों धागरिय । 

बायडघड पुं [ दे ] वाद्य-विशेष, दर्दर-नामक बाजा; (दे ५, 
६१ )। 

धायडाग पूं [ दे ] सर्प की एक जाति; ( परण १ -पढ्र 
५१ )। 

वायण न [ वाचन ] देखो वायणा; (नाट--रत्ना १० )। 

चवायण न [ वादन ] १ बजाना; ( छुपा १६; २६३; कुप्र 
४१; महा; कप्पू )। २ वि. बजाने वाला; (दे ७, ६१ टो)। 

चायण न [ दे ] भोअ्योपायन, खाद्य पदार्थ का बाँदा जाता 
उपद्दार; ( दे ७५, ४७; पागञ्न ) । 

वायणया | सझ्त्री[ वाचना ] १ पटठन, गुरु-समीपे अध्ययन; 

बायणा । ( उत्त २६, १ ) | २ अध्यापन, पढ़ाना; ( सम 
१०६; उब )। ३ व्याख्यान: ( पद ६४ )। ४ खूत-पाठ; 
(कप्प )। । 

वायणिअ वि [ वाचनिक ] वचन-संबस्धी; ( नाट -बिक्र 
३४ )। 

वाययथ देखो वायगज-वायक; ( दे ४, २८ )। । 

यायरण देखा बागरण; ( हे १, २६८; कुमा; भतरि; षड्‌ ) । । 

वायव वि [ वायव | वायु रोग वाला, वात-रोगी; ( विपा १, | 
१-पत्र £ )। । 

धायध देखो पायव; (से ७, ६७ )। । 

घायबव्ध पुं [ वायब्य ] १ वायुदेवता-संबन्धी: “' वारुण- 
वांयव्वाईं पद्वियाईं कमेष सत्थाइ” ( छुर ८, ४४; महा )। 
२ न, गोौक छुर से उड़ी हुई रज; “वायब्वर्द्याणणहाया” 


( कमा ) | | 


घायव्या स्री [ वायव्या ] प्रश्चिम झोर उत्तर के बीच की | 


पाइअलइमहण्णवो । 


[ बायम--वार 


दिशा, वायब्य कोण; (ठा १०-पत्र ४५८; छुपा &८; 
२६७ )। 

चायस पुं [ वायस ] १ काक, कोग्रा; ( उवा; प्रासू १६६; 
है ४, ३५२ )। २ कायोत्सर्ग का एक दोष, कायोत्सर्ग में 
कोए की तरह दृष्टि को इधर-उधर घुमाना; ( पत्र £ )। 
'परिमंडल न [ 'परिमरडल ] विद्या-विशेष, कोए के 
स््रर और स्थान ग्ादि से शुभाशुभ फल बतलाने वालो विदा; 
( सूझ २, २, २० )। 

वाया स्त्री [ वाया ] १ वचन, वाणी; ( पात्र; प्रासू 8; पडि; 
स ४६२; से १, ३७; गा ३२; ४०६ )। २ वाणी की 
ग्रधिष्रायिका दवों, सरस्त्रती; ( श्रा २३ )। ३ वज्याकरण- 
शासत्र; ( गउड ८०२ )॥ देखो वइ>वाच | 

वायाड पु [ दे वाचाट | शुरु, तोता; ( दे ५, £६ )। 

घायाड़ वि [ वायाट ] वाचाल, बकवादो; (सपा ३६०; 
चेइय ११७; संक्ति २ ) | 

वायाम पुं [ व्यायाम ] कसरत, शारीरिक श्रम; ( ठा १-- 
पन्त १६; णाया १, १--पत्र १६; कप्प; झोप; स्वप्न ३६. )। 

वायाम सक [ व्यायामय ] कसरत करना, शारोरिक श्रम 
करना। वह --“धुटठु वि बायामेंतोी कार्य न करेई किंचि 
गुण”? ( उब ) | 


घायायण पुंन [ वातायन | १ गवात्ा; ( पउम्र ३६, ६१; 


से ३४१; पाग्र; महा )। २ पुं. राम का एक सेनिक; ( पठम 
६७, १० ) || 

वायार पुं [ दे ] शिशिर-वात, 
५६ )। 

वायाल वि [ वाचाल ] मुत्तर, बकवादी; ( श्रा १२; पाग्म; 
सपा ११३ )। 

'बायाल देखा पायाल; ( से £, ३० )। 

वायाविअ वि [ वादित ] बजवाया हुआ; (स ४२७; कुप्र 
१३६ ) | 

वायु देखों वाउ-वायु; ( सुज्ज़ १०, १२; कुमा; सम १६ )। 

बार सक [ वारय ] रोकना, निषेध करना | वांख; ( उब 
महा )। वकु--धारंत; ( छुपा १८३ )। कवछ 
वारिज्जत; (काप्र १६१; महा )। हेक --वारेडं; 
( सूुप्त १, ३, २, ० )। $#--बारियव्य, वारेयव्व; 
( सुपा ४४२: २७३२ )। 

बार पुं [दे वार ] चपक, पान-पाल; ( दे ७, £४ )। 

बाशयं [ धार ] १ समूह, यूथ; (सपा २१४; सुर १४, २४; 
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गुजरती में 'बायरो; ( दे ७, 





वार--वारिअ ] पाइअसइमहण्णवो । ध्डष 


सार्थ ४६; कुमा; सम्मतत १७४ )। २ भवसर, वेला, दफा; | 
( उप ६२८; सुप्रा ३६०; भत्रि )। ३ सूर्य आरि ग्रह से । 
अधिकृत दिन, जैसे रविवार, सामत्रार आदि; ( गा २६१ )। | 
४ चोथो नरक का एक नरक-स्थान; (ठा ६ -पत्र ३६६ )। । 
४ बारी, परिपाटी; ( उप ६४८ टी )। ६ कुम्भ, धड़ा: | 
( दस ४, १, ४४ )। ७ ज्क्ष-विशेष; ८ न, फल-विशेष; । 
(पगणा १७--पत्र ४३१ )। ज़ुबइ श्री [ युवति ] | 
वारांगना, वेश्या; ( कुमा )। 'जोव्चणों स्रो [ योवना ] ! 
वही अर्थ; ( प्राक्र १४ )। तरुणों श्री [ तरुणी ] । 
वही; (सगा ) | 'बहख्री [ वधू ] कहो भर्य; (कुप्र | 
४४३ ) विल्या खत्री [वनिता] वहो पूर्वोकत भर्य; ( कुमा; | 
सुपा ७८; २०० )। विलासिणी सत्री [ 'विलासिनी ] | 
वही: ( कुमा; सुपा २०० )। “खुंदरी.ञ्री [ 'सुन्दरी ) | 
वही अर्थ; ( सपा ७६ ) | | 

बार न [ द्वार ] दरवाजा; : प्राक् १६; कुमा; गा ८८० )। । 
“बई स्री [ बती ] द्वाग्का नगरी; ( कुप्र ६३ )। वाल 
पुं[ पाल ] दखान, प्रतीद्ाग; ( कुमा )। 

घारंत देखो वारप्वाग्यू | 

वारंवार न [ वारंबार ] फिर फिर; (से ६, ३२; गा 
२६४ )। 

घारग पुं [ वारक | १ बारी, क्रम; ( उप ६४८ टी )। २ | 
छाटा घड़ा, लघु कलश; ( पिंड २७८ ) | ३ वि. निवारक, 
निषंधक; ( कुप्र २६; धर्मवि १३२ ) । | 

वारडिय न [ दे ] रक्त वस्र, लाल कपड़ा; (गच्छ २, ४६)। | 

वारबडु वि [ दे ] भभिपीडित; ( पद )। | 

चारण न [ वारण ] १ निषेध, अटकायत, निवारण; ( कुमा; 
ओोघ ४४८ )। २३ छब्र, छाता; “ वारणयचार्मरहिं नज्जंति 
फुई महासुहृहा” ( सिरि १०२३ )। ३ वि. रोकने बाला, 
निवारक; ( कुप्र ३१२ )। &<पुं हाथी; ( पाग्म; कुमा; 
कुप्र ३१२ )। ४ छन्द का एक भेद; ( पिंग )। । 

बारण देखा वागरण; ( है १, २६८; कुमा; पड्‌ ) | | 

वारणा स्त्री [ वारणा ] निवारण, झटकायत; ( बृद्र १ )। | 

वारत्त पुं [ वारत ] १ एक भन्तकृद मुनि; ( भंत १८ )। 
२ एक ऋषि; ( उव )। ३ एक अमात्य; ४ न, एक नगर; 
( धम्म ६ टी ) । 

चारवाण पुं [ वारबाण ] कन्चुक, चोली; ( पाभ्म )। 

वारय देखो वारग; ( रभा; णाया १, १६--पत्र १६६; 
उप प्र ३४२; उवा; अंत ) । 


चारखिआ ख्री [ दे ] मल्लिका, पुष्प-विशेष; (दे ७, ६०)। 

वारखिय देखा वारिखिय; “वारतियमहादाण” (छुपा ०१) 

वारा स्री [ वारा ] १ देरो, विल॒म्ब; “'भ्रम्मो किमल कब्जं 
ज॑ लग्गा एत्तिया वारा” ( सुवा ४४६ )। ३ बला, दफा; 
"ता पुणरवि निज्ञ्ञायइ वाराओ दुन्नि तिन्नि वा जान! 
(सद्नि & टी )। 

वाराणसो देख वाणारतलो; ( पनन्‍त; वि ३४४ )। 

बारात्रिय वि [ वारित | जिपका निवारण कराया गया हा 
बह; ( कुप्र १४० )। 

बाराह पु [ वाराह ] १ पाँचर्वे बतदेव का पूर्वभत्रीय नाम; 
( सत्र १५३ )। २ न. शुकर के सदृश; ( उ्रा )। 

वाराही ज्रो [ वाराही ] १ विद्या-विशव; (पठम ७, १४१)। 
३ पराहमिहिर का बनाया हुआ एक ज्योतिष-प्रन्थ, बराहु- 
संहिता; ( सम्मत १२१ )। 

चारि न [ वारि ]१ पानी, जल; ( पाग्म; कुमा; से ) । 
२ स्त्री हाथी का फेसाने का स्थान; “बारी करिपरणट्राणं” 
(पाञ्म; स २०७; ६७८ )। भददग पुं [ 'भद्रक ] 
भिक्तुक को एक जाति, शैवलाशी भि्तुक; ( सृझनि ६० )। 
प्रय वि [ प्रय ] पानी का बना हुप्ना; ख्री--ई६; ( हे 
१, ४; पि ७० )। मुझ पुं [ 'मुच ] मेष, जलपर; 
(षड्‌ )। ये पुं [ द्‌] पानी देने वाला रुतल्य; (स 
७४१ )। 'रालि पुं [ राशि ] समुद्र, सागर; ( सम्मत 
१६० )। वाह पुं [ वाह ] मघ, भश्न; ( उप २६४ 
टो)। 'सखेण पुं [ षेण ] १ एक झन्‍्तहद महषि 
जो राजा वसुदेव के पुत्र थ, ओर जिन्होंने भगवान्‌ प्रिष्टनेमि 
के पास दीक्षा ली थी; ( झनन्‍त १४ )। ३ एक गनुत्ता- 
गामो मुनि, जो राजा श्रणिक के पुत्र थे; ( झनु १)। ३ 
एव वध में उत्पन्न चोवीसवें जिनदेव; ( सम १६३) । ४ 
एक शाश्वती जिन-प्रतिमा; ( प्र ४६; महा )। सखेणा 
स्रों [ पेणा ] १ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा; (ठा ४, ३-८ 
पत्र २३० )। २ अधालाक में रहने वाली एक दिक़कुमारी 
देवी; ( ठा 5--पत्र 5३७; इक २३१ टि ) । ३ एक अहा- 
नदो; ( ठा ४, ३ “पत्र ३४१; इक )। ४ ऊर्ध्वलोक में 
रहने वाली एक दिककुमारों देवी; (इक २३२ )। हर 
पुं[ घर ] मेष; ( गठड )। | 


| बारिश पुं [ दे ] दहजाम, नापित; (दे ७, ४७ )। 


वारिअ वि [ वारित ] १ निवारित, प्रतिषिद्द, ( पाश्न; छे 
३, २३ ) | ३ वेष्टित; (से २, २३ )। 


श्छ् 


पाइअसइमहण्णवो | 


[ वारिआ--वालिआफोस 


बारिआ शो [ द्वारिका ] छोटा दखाजा, बारी; ( ती १.), | वालिक्जंत; (पुर ३, १३६)। संछ--वालेऊण; (महा) । 


“वप्पस्स चा(१वा)रियाए परिखितों खाइयामड्के ।” 
“जो जलप्रियविद्राकूतराआ चा(? वा)रियाइ निककरासा । 
. सो आचियगब्भाश्रो जोणीए निग्गमो इत्य ॥” 
( धमंवि १४६ )। 


वाल पुं [ व्याल ] १ सर्प, साँप; ( गठड; णाया १, १ टी -- 


पत्र ६; ओप )। ३ दुष्ट हाथी; ( छखुर १०, २३१६; चेह्य 
श८ )। ३ हिंसक पशु, श्वापद; ( णाया १, १ टी--पल 
६; भोप ) | देखो विआल-”-त्याल | 


घारिज्ज पुन [ दे ] विताह, शादी; ( दे ७, ४६; पाभ्मन; उप | वाल न [ वाल ]१ एक गा, जो कश्यप-गोल की एक 


प्‌ प्र० ) ॥ 
धारिसा देखो वरिसा; ( विक १०१ ) | 


०. 


शाखा है; २ पुंख्रोी, उस यात्र में उत्पन्न; (ठा »- पत्र 


३६० ) । 


वारिखिय वि [ वार्षिक ]१ वर्ष-संबन्धी; ( राज )। २ | वॉल देखा बाल-बाल; ( भोप; पाग्म )। य वि[ ज] 


वर्षा-संबन्धी; “चिद्रश चउरो मासा वारिसिया विबुहपरिमहिआो”” 
(पउम ८२, ६४ ) । 

बारी स्री [ द्वारिका ] बारी, छोटा दवाजा; ( ती २ )। 

यारी स्त्री [ बारी ] देखो 'वारि' का दूसरा भर्थ; “बद्धो 
वारीबंधे फासेण गग्मो गग्मो निहणं” ( सुर ८५, १३६; भोष 
४४8 टी ) । 

बारी न[ बारि ] जल, पानो; ( है १, ४; पि ७० )। 

धारभ न [ दे ] १ शीघ्र, जल्दी; २ वि, शीघ्रता-युक्त; “ण 
वारुभा भम्दे” (दे ७, ४८ )। 

धारुण न [ चारुण ] १ जल, पानी; “निम्मलवारुणमंडल- 
मंडिह्रसतिचारपाणसुपवेसे” (सिरि ३६१ )। ३१ वि, 
वरढण-संबन्धी; ( पठम १२, १२७०; सुर ८, ४४; महा ) | 
थे न [ !खत्र ] वदणाधिष्ठित झख; ( महा ) पुरन 
[ पुर ] नगर-विशेष; ( इक )। 

घारुणी स्री [ वारुणी ] १ मदिरा, सुरा दारू; ( पाप्म; से 
१, १७; सुर ३, ६५; पक्ह २, ६--पत्र १४० )। २ लता- 
विशेष, इन्द्रतारुणी, इन्द्रायन; ( कुमा )। ३ पश्चिम दिशा; 
(ठा १०--पत्र ४०८; सुभा २६४ )। ४ भगवान्‌ सुविधि- 
नाथ की प्रथम शिक््या का नाम; ( सम १४५२; पत्र £ ) | ४ 
एक दिककुमारी देवी; ( इक )। ६ कायोत्सर्ग का एक दोष-- 
१ निश्न्न हातो मदिरा की तरह कायोत्यर्ग में 'बुद बुड' झा- 
वाज करना; २ काथोत्सर्ग में माला को तरह ढोलते रहना; 
(पव ४ )। 

पास | न | हैं ] हस्तिनी, हथनी; (स ७३६; ६४)। 
'धारुया 

पघार्ज देखो घारिज्ज: (स ७३४ ) 

वारेयव्य देखा वार-दारय्‌। 

यार सऊु [ वाठय ] १ मोडना | २ वापिस लौटाना। 
बालइ, वालेइ; (हे ४, ३३०; भवि; सिरि ४४३) | कवक --- 


केशों से बना हुआ; ( पठम १०२, १३१ )। 'वीयणी 
सत्री [ व्यजनो ]१ चामर “पंच रायकउहाईं; तें जहा-- 
खग्ग छत्त उप्फेसं वाहणाझा वालवीयरणिं” ( झोप )। २ छोटा 
व्यजन --पंखा; “छियचामसालब्रीयशोहिं वोइजमाणी” (णाया 
१, १--पत्र ३९; सूम १, ६, १८ )। दि पुं [धि] 
वही झथ; ( पाग्म; सुपा २८१ ) । 

“बाल देखो पाल--पाल; ( काल; भवि; कुमा १, ६६ )। 

बालंफोस न [ दे ] कनक, सोना; ( दे ७, ६० )। 

वालगपोतिया ) जी [ दे ] देखो बालग्गपोइआ; (उुम्ज 

वालग्गपोइया | ४--पत॒ ७०; उत्त ६, २४; सुख 8, 
श४ )। 

वालण न [ वालन ] लौटाना; ( छुर १, २४६ )। 

बालप्प न [ दे ] पुच्छ, दुम, पूँछ; ( दे ७, ४७ ) | 

वालय पुं [ वालक ] गन्ध-द्रव्य विशेष; ( पा ) | 

घालवास पुं [ दे ] मल्तक का झाभूषण; ( दे ०, ४६ )। 

घालवि पुं [ व्यालविन्‌ ] मदरी, सॉँपों को पकड़ने भादि 
का व्यवताय करने वाला; ( पद १, २ -पत २६ )। 

वालहिद्स पुं [ व/लखिल्य ] कतु से उत्पन्न पुलल्त्य कन्या 
के साठ हजार पुत्र, जो पंगुष्ट-प्व के देह-मान वाले थे; 
( गठड ) | देखो बालिखिहलल | 

वाला पुंख्री [ वाला ] कंगू, झन्न-विशेष; “संपय्ण वाला- 
बलल्‍लरपं ” ( गा ८५१२ ) | 

वालि पुं [ वालि ] एक विद्याधर-राजा, कपिराज; ( पउम 
६, ६; ते १, १३ )। तणभ पुं [ 'तनय ] राजा वालि 
का पुत्र, अंगद; (से १३, ८१ )। सुभ पुं। 'छखुत ] 
वही अर्थ: ( से ४, ११, १३, ६१ ) । 

आालि वि [ वालिन ] वकर, टढ़ा; ( से १, १३ ) | 

बालिअ वि [ वालित ] मोड़ा हुआ; ( पाप्म; स ३३० ) | 
धालिआफोस न [ दे ] कनक, सुवर्ण; ( दे ७, ६० )। 


बालिंद--धायायण ] पाइअसइमहण्णवो । ६४५ 
धालिद पं [ वालीन्द्र ] विद्याधर वंश का एक राजा; ( पउम | (उप ४५३१४ ) । 





१, ४४ )। वावड़य स्रीन [ दे ] विपरीत मैथुन; ( दे ७, ४८ ), ख्री-- 
वालिखिल्‍्ल पुं [ वालिखिल्य ] एक राजिं; (पठम ३४, | 'या; ( पाभ्म )। 

१८ )। देखो बालिहिल्‍्ल । वावण न [ व्यापन ] व्याप्त करना; ( विसे ८६ )। 
घालिहाण न [ बालिघान ] पुच्छ, पूँछ; ( णाया १, ३; | बाचणी स्त्री [ दे ] छिद्र, विवर; (दे », ४६ ) | 

उवा )। चावण्ण देखो घावन्न; ( णाया १, १९ )। 
घालिहिल्‍्ल देखो वालहिहल; ( गठड ३२० )। वावसि स्त्री [ ध्यापत्ति ] विनाश, मरण; ( णाया १, ६ - 


वाली ज्री [ दे ] वाद्य-विशेष, मुँह के पनन से बजाया जाता | पत्र १६६; उप ६४०६; से ३६६; ४३२; धरमस ६३४; 


कस्तूरी आदि की छटा; ( कथू )। देखो पाली । वावत्ति ञ्री [ व्यादृसि ] निश्त्ति; (आ ३, ४-पत्र १७४)। 
वालुअ पुं [ वाल्ुक ] १ परमाधामिंक देवों की एक जाति, | बावन्न वि [ व्यापन्न ] विनाश-प्राप्त; (ञ ४, २ - पत्र 

जो नरक-जीवों को तप्त वालुका में चने की तरह भुनते हैं; | ३१३, स ३२४१; सम्मत्त २८; सं ६० )। 

( सम २६ )। २ घूली-संबन्धी; ( उप प्र २०४ )। वावय पुं [ दे ] भायुक्त, माँव का मुखिया; ( दे ०, ४४ )। 
वालुअ' ) स्री [ वालुका ) धूली, रेत, रण; ( गठड )। | वावर भक [व्या+पृ ] १ काम में लगवा । ३ सक, 
चवालुआ / पुढवी स्री [ पथित्री ] तीसरी नरक-उृथिवी; | काम में लगाना । वावेरेइ; ( हे ४, ८१), वावर्‌इ; ( भंवि ), 

( पउम ११८, २ )।  प्पभा, 'प्यहां स्त्री [ प्रमा ] | “सं गिह परिज्चज्ज परगिहम्मि बाबर ” ( उत्त १७, १८; 

तीसरी नरक-भूमि; ( ठा ७ -पत्र ३८८; इक; झंत १४ )। सुख १७, १८)। वकृ -वावरंत; ( कुमा ६, ५१ )। 

मभाखी [ भा ] वही अर्थ, ( उतत्त २६, १४० )। प्रयो -हेक्‌ -बावराबिडं; ( स ७६२ ) । 

'बालुंक न [ दे ] पक्वान्न-विशेष, एक तरह का खाद्य; “खीर- | बावरण न [ व्यापरण ] कार्य में लगाना; ( भवि ) । 
दहिसूवकद्टरलंभे गृडसप्पिवडगवालुंके” ( पिंड ६३७० )। यचावल्ल देखो वावड-ब्याएत; ( उप ए्‌ ८० )। 

वालुंक न [ वाल्ठुडु ] कड़ी, खीरा; ( भनु ६; कुप्र ८ )। | वावह्ल पुंन [ दे, वायचहल ] शस्र-विशेष; ( समा ) | 

वालुंको ) स्री [ वालुड्डी ] ककडी का गाछ; ( गा १०; | वावहारिभ वि [ व्यावहारिक ] व्यवहार से संबन्ध रखने 

वालुककी / गा १० ञझर )। बाला; ( इक; विस ६६६; जीवस ४४ )। 

वाबाअ(?) अक [ अव+ काश ] पक्‍्वकाश पाना, जगह 
प्रात करना | वावाअइ; ( धात्वा १४२ )। 

वावाअ सक [ «या + पाद्य ] मार ढालना, बिनाश करना | 
वावाएइ; ( स ३१; महा )। कर्म --वावाइज्जइ, वावाईयइ; 
(स ६७३ ), भवि-वावाइज्जिस्सइ; (पि ४४६ )। 
संकष-वावाइऊण; (स ०४४५ )। $-वावाइयब्च; 
(स १३४ )। 

वायाइअ वि [ व्यापादित ] मार डाला गया, विनाशित 
( सृपा ३४१ ), “झवावाबवि(१३)ओं। चेक विउत्तों खु एसो” 


वालुग' देखो वालुअ'; ( स १०२ )। 
बाय सक [वि+आप्र ] व्याप्त करना | वावेइ; (हे ४, 
१४१ ) । 
वाव अ[ वाव ] झथवा, या; ( विसे २०२० )। 
बाब पुं [ वांप ] वपन, वोना; ( दे ६, १२६ )। 
वावइज्ज देखो वावजज | वावश्ज्जामि; (स ७3४१ )। 
घावंफ भ्रक [ के ] श्रम करना । वावंफइ; ( हे ४, ६८ )। 
घावंफिर वि [ करिष्णु ] श्रम करने वाला; ( कुमा )। 
धावज्ज अझक [ व्या + पदु ] मर जाना वावज्जंति; ( भग )। 
वावड पुं [ दे ] कुदम्बी, किसान; ( दे ७, ४४ )। (स्‌ ४११ )। 
बावड वि [ व्यापत ] १ व्याकुल; (दे ७, ४४ टी )। ३२ | बावायग वि [ व्यापादक ] हिंसक, विनाश-कर्ता; (स 
किसी कार्य में लगा हुआ; ( है १, २०६; प्राप्र; कस; सुर १, | ३६७ ) | 
२६ )। खाचायण न [ व्यापादन | हिंसा, मार डालना, विनाश; 
घावड बि [ व्यायूस ] लोठाया हुमा, वापिस किया हुआ; (सं ३३; १०३; १०३; ६७६; सुर १३, ११६ ) | . : 


तंण-वाद; (दे ७ ६३)। | ६०६ )। 
वाली स्त्री [ पाली ] रचना-विशेष, गाल भादि पर की जाती | वावल्ति सत्री [ व्यापृति ] व्यापार; ( उप ४०६ )। 


है४८ पाइअसंदमहण्णवो । [ वावायंय---वारूंती 


धायायय देखा वाबवायग; (स ७४० ) | यास अक [वाशू] १ नियंचों का -पशु-पक्तिप्ों का ब्रोलना । 
वाकार सक [ व्या+पारय ] काम में लगाना | वकृ-- | २ पग्राह्मान करना। "ल्ीरदुमम्सि वास॥ वामत्था वाथतों चलिये- 
बाबारेत; ( गउद २८४ )। कू -वावारियव्य; ( सुपा | पढलो” ( पठम ४४, ३१ ), वासइ, वासए; ( भव; कुँपर 


। 
१६२ )। । ३२३ )। ब्रक्र -चासंत; (कुप्र २१३; रे८ष5 )। 
बातार पुं [ व्याथार ) व्यवसाय; ( ठा ३, १ टी -पत्र | घास सक [ वासय्‌ ] १ संल्कार डालना। «३ सुगन्धित 
११४; प्रासु ६१; १२१; नाट--विक्र १७ ) । करना । ३ वास करवाना | वासइ; ( भवत्रि )। वेछू-- 
धाव्रारण न [ व्यापारण ] कार्य में लगाना; (विते ३०७१; | बासंत, बासयंत; ( झोप; कप्प )। $-वासणिज्ज 

उप प ७१ )। ( विसे १६७७; धमंस ३२६ ) ) 
घाबारि वि [ व्यापारिन्‌ ] व्यापार वाला; ( से १४, ६६; | वास देखा वरिस-ज्त्रष; (सम २; कप्प; जी ३४; गउड; कुमा 
हम्मीर १३ )। | भग ३, ६; सम १९; है १. ४३; २, १०४; षड्‌ ४६; सुपा 
ग्ाघारिद्‌ (शौ) वि [ व्यापारित ] कार्य में लगाया हुआ: | ६७ )। '्षाणन [ 'हाण ] छल, छाता; ( धर्म १ 
( नाट -शकु १२० )। । आघ ३० )। घर, हर पुं [ घर ] पवत-विशेष; ( उवा 
बावि भर [ वापि ] १ अथवा, या; ( प ६७ )। २खत्री,| ४४; २४३; ठा २, ३; सम १२; इक )। 

देखो बाजी; ( पयह १, १-- पत्र८)। वास पुं [ बास ] १ निवास, रहना; ( आाचा; उप ४८६; 
घाणि वि [ व्यापित्‌ ] व्यापक; ( विसे २१४; श्रा श्८४; | कुमा; प्रासु इ८)। १ सुगल्ध; (कुमा; भवि )। '॥ 
धमंस ५२४ ) | सुगन्धी द्रव्य-विशेष; ( गउडइ ) । ४ सुगन्धी चुण-विशेंष 
वाधिशभ त्रि [ दे ] विस्तारित; ( दे ५, ४० )। “पंग्रावन्नवासवा्स विहियं तोसाउ तियसेहिं ( सुपरा ४०; दंस 
घाविभ वि [ बापित ] १ प्रापित, प्राप्त कखाया हुमा; (से | ३)। ६ द्वीन्द्रिय जस्तु की एक जाति; ( पणणा १--पत्र 
६, ६३ )। ३ बोया हुआ; गुजराती में 'वाबेल'; “जं भासी | ४४ )। घर न [ “गृह ] शयन-गरह; ( णाया १, १६-- 
पुन्तभवे धस्मबीयं वावियं तए जीव ”” ( आात्महि ८; दे ७ २०१ )। भवण न [ भवन ] वही अर्थ; ( महा )। 


८६ )। 'रेणु पुं | 'रेणु ] सुगन्‍्धी रज; ( झोप )। हर न[ ग्र 
वापिस वि [ व्यावस ] व्याद्त्ति वाला, निम्तत्त; ( धर्म | वाल पुं [ व्यास ] १ ऋषि-विशेष, पुगण-कर्ता एक मुनि; ( है 
३२१ ) | १, ४; कप्पू )। २ विस्तार; (भंग २, ८टी )। 


शाविसि स्री [ व्यावृत्ति ] ब्यावर्तन, निवृत्ति; (पर्मसं १०४)। 

बराषिद्ध देखो वाइद्ध-व्यादिग्ध, व्याविद्ध, ( ठा ६, २-पतल 
३१३ )। 

वापिर देखा वाघर । वाविरइ; ( षड्‌ ) । 

थाघो स्री [ वापी ] चतुष्कोण जलाशय-विशेष; (झौप; गउड; 


वास न [ वासस्‌ ॥(0५8 : कहर (पाग्म, वज्जा १६२: भवि)। 


चाख देखो पाल-पाश; ( गठेड )। 
यबास देखा पास-पारव; ( प्राक््‌ ३०; गठड )। 
वालंग पु [ व्यासडू ] भासक्ति, तत्परतां: “ताहे सा पड 


। 
| 
। 
। 
। 
बाविअ वि [ व्याप्त ] भरा हुआ; ( कुमा ६, ६६ )। | हू ] बही; ( सुर ६, २७; सुपा ३१२; भवि ) 
। 
| 
! 
| 
! बुद्धा विस व मोत्तण ब्िसयवासंनं?' (उप १३३ टी; कुष्र ११८ 
| ज 
| 
|! 


प्रामा )। उप हू १३७ ) | 

रे , के न 
वाबुड ) ( शो) देखो वावड>व्यापएत; ( नाट--सच्छ | वाख॑ंठ ) ( अप ) पुं [ चसनन्‍त ] छन्‍्द का एक 'भद; 
बाझुद्‌ / २०१; पि २१८; चारु € )। वासंत | (पिम १६३; १६३ टि ) | 


यायोचणय न [ दे ] विकीणं, विखरा हुमा; ( दे ०, ५६ )। | चाखंत पुं [ व्धात्त ] वर्षा-काल का अन्त-भाग; ( उप 
बाज (मा) त्री [ धासू ] नाटक की भाषा में बाला; ( सच्छ | डंए८ )। 
२७ )। | वासंतिञ वि [ वासन्तिक ] वसन्त-संबन्धी; / मे ३ )। 
घास देखों वरिस-प्रप्‌ । वासति; ( भग )। भूका --वा- | वासंन्तिअ' ) सत्री [ वासन्विका, न्‍तो ] लत्ा-विशेष्ष; 
सिंसु; (कप्प )। $--चबासिउं: ( ठा ३, ३-पत्र | बासंतिआ | (भोप; कप्स; कुमा; पणण १ - पत्र ३२; णाझ्रा 
९४१; पि ६२; ४७७ )। बाखंतो १, ६---पत्र १६०; पगह १, इ--पत्र ७६))। 


खारकी--वच्द ] 


वासंदी सी [दे ]इुन्द का पुष्प; (द ० ६६४)। |; 

थासक नि [ चासक ] १ रहने वाला; (उप ७६८टी )। | 
३२ कसना-कर्ता, संस्काराधायक; ( धमंस २१६४ )। ३ शब्द | 
करने बाल; ४ पुं. द्वोन्द्रिय ग्रादि अन्तु; ( भाचा ) । | 

वासण न [ दे ] पात्र, बन; गुजराती में 'वासण; “दिटूट च | 
पयत्तड्राकियं चंदयानामंकरियं हिरग्णवासण” ( स ६१; ६२ )। | 

वासणा स्त्री [ वासना ] संस्कार; ( प्मंमं १२६ ) | ; 

“बासणा स््री | दशन ] अवलोकन, निरीक्षण; (वित १६७७; | 
उप ४६५ ) | देवों पासणया | । 

कासय दखा वासग। सज्जा म्री [ 'सडजा ] नायिका : 
का शक भेद; ( कुमा ) | 

वाखर पुंन [ वासर ] दिवस, दिन; ( पाझ्म; गउड; महा )। 

बासय पुं | वालव ] १ इन्द्र, देव-पति- ( पाग्म; सपा ३०४; : 
चेइय ५८० )। २ एक राज-कुमार (विपा १,१ एल , 
१०३ )। रेड पुं [ केत ] हरिविंश का एक राजा, | 
राजा जनक का पिता; ( पउम २१, ३२ )। दत्त पु [ द- 
शत ] विजयपुर नगर का एक राजा; (परिपा २, 5 )। दत्ता . 
सत्री [ दसा ] एक आख्यायिका; ( गज )। धणु पुंन । 
| घनुप्‌ ] इन्द्नयलुष; ( कुप्र ४४६ )। नयर न [ ने . 
गर ] भमरावती, इन्द्र-तगरो; ( सपा ६०६ )! पुरी स्त्री ' 
[ 'पुरी ] कही अथ; (उप प्र ११४) । “खुअ पृ। झुल | 
इन्द्र का पुत्र, जमन्त; ( पाग्य ) । 

वासवार पुं [ दे ] १ त॒स्ग, घोड़ा; (6 », ६६) । २ 
श्वान, कुता; “विद्वालिउजइ गंगा कयाइ कि वासवार्गहिं”!' ( च- 
इय १३४ ) | 

बासवाल पुं [ दे ] थ्रान, कुत्ता; (4 ५, ६० )। 

वबासस न [ घासल ] पस्र, कपड़ा; “कुभोयणा कुवाससा” , 
( परह १, २ “पत्र ४० )। 

बासा देखा वरिखा; (कुमा; पाग्म; सुर २, ७८; गा २३१)। 
रखसि स्री, ठखा वरिसा-रक्त: ( है ८, ::५ )। वास 
पुं | बाल | धरतुर्मास में एक स्थान में किया जाता निवास; 
( औप; काल; कप्प )। वासिय वि [ वार्षिक ] वर्षा- 
काल-संबन्धी; ( आचा २, २, २८: ६ )। ह प॒| भे] 
अभक, महक; ( दे ७, ४७ ) | 

कासाणिया खी [ दे, वासमिका ] वनस्पति-विशेष; ( सूम : 
२, ३, १६ )। 

कासाणी ब्ली [ दे ] रथ्या, मुहल्ला; | दे ७, ४४ ) | 


पाइक्सलइमहण्णवो । 


६६ 


वासि वि [ वासिन्‌ ] १ निवास करने बाला, रहने वाला; 
( सुभ १, ६, ६६ उवा; सुपा ६१८; कुप्र ४४; औप )) ३ 
वासना-कारक, सेस्कार-स्थापक; ( बिसे १६७७ )।॥ 

वांसि खो [ वालि ] बसूना, बदई का एक झस्र; न हदि 
वासिवदहईणं इंह अभेदों कहंचिदवि” ( धर्सस ४८६ ) । 
देखो वाखी । 

बासिक ) वि [ वार्पिक ] वर्षाकाल-भावी; ( शुरु 

घाखिक्क / १२ -पत्र २१६ ) । 


' वासिट्ठ न [ वाशिष्ठ ] १ गोत-विशेष, (ठा ०--पक्ष 


३६०; कप्प; सुज्ज १०, १६ )। २ पुंख्ती, वाशि१ गोल के 
उत्पन्न; (ठा ७), खस्रौ-- दवा, ट्री; ( कप्प; उत्त १४, 
२६ '। 


: वासिद्विया जा [ वाशिप्ठिका ] एक जैन मुनि-शाला; 


( केप्प )। 

वासित्तु वि [ व्षित्‌ ] बरसने बाला; (ठा ४, 4 -पत 
२६६ ) | 

वासिद ) वि [ वासित ] १ बधाया हुमा, निवासित; (मोह 

वासिय / २१)। २ बासी रखा हुमा ( भन्न भादि ); 
( सुपा ११९: ४३२ )। २ सुगन्धित किया हुआ; ( कंप्प। 
पव १३३; महा )। ४ भावित, संत्कारित; ( झाव । | 


' बासी ख्री [ वाली ] बसूला, बदई का एक अख्नर; ( पक १, 


१; पउम १४, ७८; कप्प; सुर १, २८; औप )। 'मुद्द पु 
[ मुख ] बसूज्े क तुल्य मुंह वाला एक तरह का कोट, 
द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति, ( उत्त ३६, १३६ )। 


 वाखुइ ) ५ [ वाखुकि ] एक महा-नाग, सपंराज; (ते ३, 
: बाखुशि | १३; गा ६६; गउड; ती ७; कुमा; सम्मत ७६) | 


वासुदेव पुं | वाखुदेव ] १ श्रीकृष्ण, नारायगा; ( पण्ट १, 
ज-- पत्र ७३ )। २ अधं॑-चक्रव्ती गजा, लिखगड़ भूमि का 
अधीश; । सम १७; १४२; १४३; थ्रत ) । 

वासुपुज्ज पु [ वासुपूज्य ] भारतवर्ष में उत्पन्न बारहतें जिन 
भगवान; ( सम ४3; कष्प; पड़ि )। 


वाखुली ख्री [ दे ] कुन्द का फूल; ( दे ७, ४४ )। 


: चाह सक [ वाहय्‌ | वहन कराना, चलाना । याहई, वाहेइ; 


। भव्रि; महा )। कक्क--- वराहिह्जमराण; ( महा )। 
हक बाहिडं; ( महा )। # -याह, वाहिम; (है 
२, ७८; आचा २, ४, २, £+ ।। 


' वाह पुंस्री [ व्याध ] लुब्घक, बहेलिया; (है १, १८०; 


पाञ्म ', ख्री ही, (गा १११; मि ३८४ ) | 


६५७ पाइश्सइमदण्णबो | [ वाह--वाहिति 


वाह पुं [ वाह |) १ अब, घोडा; ( पान; सूम १, २, ३, 
६; उप ७२८ टी; कुप्र १४७; हम्मीर १८ )। २ जहाज, 
नोका; “बाह्ोहवाइ तरणं” ( विसे १०१५ )। ३ भार- 
बहने, बे ढोना; ( सुभ १, ३, ४, ४ ।)। ४ परिमाण- 
विशेष, भाठ सौ भादक का एक मान; (तंदु २६ )। ४£ 
शाकटिक, गाड़ी दकन वाला; ( सृप् १, २, ३, £ ) | 
'चाहिया बरी [ वाहिका ] घुड्सवारी; / धर्मनि ४ )। 

धाहगण १ पु [ दे ] मन्‍्ती, भमात्य, प्रधान; (दे ७, ६१) | पहली ॥ १२३; ६४; दे ०, ३६ )। 

धघोहेगणंय | वाहा स्री [ दे ] वाजुका, रत; ( दे ७, ४४ ) | 

धांदड़िया स्त्री [ दे ] कावर, बहवगी; ( उप ए्‌ ३३७ )। |। वाहाया ख्री [ दे ] इत्त-विशेष; “समिसंगलिया ति वा बाहा- 

बादण पुंन [ वाहन ] १ रथ आदि यान; “जह मिच्चबाहणा | यासंगलिया ति वा अगत्थिसंगलिया तिवा” ( झनु ४ )। 
लोए” ( गचछ १, ३८; उदा; भौप; कप्प )। ३ जहाज, | वाहविय वि [ घाहित ] चलाया हुआ; ( महा ) | 
मौका, यानपाल; गुजराती में 'बहाण”; ( उवा; सिरि ४२३; | वाहि देखो बाहर | संकृ--बाहित्ता; ( झाक ३८; पि 
कुम्मा १६ )। ३ न, चलाना: “वाहताहगपरिस्संतो” (कुप्र | ४८२) | 
१४७ )। ४ शकट, बोक आदि द्रोद्माना, भार लाद कर | वाहि पुंखी [ व्याधि ] रोग, बिसारो; “ चडब्विह वाह! 
सलाना; ( पयह १, २--पत्र २६; द्र १६ )। खाला | पन्‍नते ” (ठा ४, ४-पत्र २६४; पाझ्म; सुर ४, ७४; 
स्री [ शाला ] यान रखने का घर; ( औप ) | | उवा; प्रास १३३; महा ), “एयाओ सत्त वाहीओ दारुणाओ” 

चाहणा श्री [ वाहना ] वहन कराना, बोक आदि होआाना; | (मह्दा ) । 
| 


महा ) | 

वाहरिआ देखो धाहिसन्ल्याहत; (सुर १, १६०; ४, ६: 
छुपा १३२; मद्दा )। 

धघाहलार वि [ दे पात्सल्यकार ] १ स्नहीं, अनुरागी; २ 
सगा; गुजराती में बाहलेसरी'; “अह सत्थाहों तमब्नजाय॑पि। 
नियतणुज मन्‍नंता लालेइ वाहलारुत” ( धर्मोत्र ११८ )। 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
॥ 
| ह 
| चाहलिया | स्री [ दे ] क्षुद्र नदी, छोटा जल-प्रवाह; ( वज्जा 
) 

| 


( भ्रावक २४८ टी )। चाहि वि [ वाहिन्‌ ] वहन करने वाला, होने वाला; “ जद्ध 
घाहणा स्त्री[ दे | ग्रीवा, ठोक, गला; ( दे ५, ४४ )। | खरो चंदगभारवाही'” ( उब ) । 
घाहणा भरी [ उपानह ] जूता; ( भोप; उबा; पि १४१ ) | ।' वाहिआ वि [वबाहित ] चलाया हुभा; “वाहिय॑ तम्मि 
बाहणिय वि [ वाहनिक ] वाहन-संब्न्धी; (उप 3श८ टी)। ! वंसकुडंगे त॑ खग्गं ” ( मद्दा ), “तों तैण तेश खग्गेगा कोस- 
वाहणिया स्री [ वाहनिका ] वहन कराना, चलाना; “भरा- | खित्तेश वाहिझो घाझो” ( थुपा ४२७ ) । 


सवाहरशियाए” ( स ३०० )। : घाहिआ देखो बाहिश"व्याहत; (है २, ६६: पद; महा; 
घाहर्तु देखो चाहर। | शाया १, १-पत्र ६३ )। 
धाहय वि [ वाहक ] चलाने वाला, दँकने वाला; . उत्त १, | चाहिआ वि [ व्याधित ] रोगी, बिमार; ( सिरि १०७८; 
३७ )। | खाया १, १३--पत १७६; विपा १, २--पले ७४; पगह 


घाहय वि [ व्याहत ] व्याघात-प्राप्त; ! मोह १०७; उब )। ' १, ३-पत्र ४४; कस ) । 

घाहर सक [ ध्या+ है ] १ बोलना, कहना। २ भब्राहान | वाहिणी ख्री [ वाहिनी ] १ नदी; ( ध्सति ३)। २ 
करना । बाहर; (हैं ४, २६६; सुपा ३२२; महा )। . सेना, लश्कर; “सेणा वरूदिणा वाहिणी अणीअं चमू सिल्‍ने 
कर्म -- पाहिप्पए, वाहरिज्जद; ( है ४, २४३ ), “वाहिप्पंति / ( पाहझ्म )। ३ खेना-विशेष, जिसमें ८१ हाथी, ८१ रथ, 
पहाया गादंडिया” ( सुर १६, ६१ )। कवकू--वाहिप्यंत; . ३४३ धोड़े भोर ४०४ घ्याईं हों वह सैन्य; ( पठम ४६, 
( कुमा )। वह--पराहरंत; (गा ४०३; सुर ६, १६६) ; ६)! णाह पुं [ “नाथ ] पेन्ा-पत्ति; ( किरात १३ ) | 
संक्ृ--धाहरिडं: (वव ४ )। हेक--वाोहलुं, (से ११, . सपुं[ श' ] वही; ( कियत ११ )। 


११६ )। : बाहिस वि [ ध्याहृत ] १ उक्त, कथित; (है १. १२८; २, 
वाहरण न [ ध्याहरण ] १ वक्ति, कथन; (कुमा )। ३. ६६; प्राप्र )। २ झाहुत, शब्दित; (पाप्न; उत्त १, २०)। 
आहान; ( स २४२; ४०६ )। : खाहि&शि स्री [ व्याहति ] १ उक्त, वचन; २३ माह्न; 


धाहराधिय वि[ व्याह्रित ] वुलबाया हुआ; (कुप्र १६: ( भच्चु २)। 


बाहिप्प --विअंभ ] े पाइअसइमहण्णवो । ध्ष१्‌ 


बाहिप्प देखा वाहर | चिअ वि [ विदू ] १ जानकार, विद्वान; “त॑ च्‌ सिक्‍खू परिन्ाय 
वाहिम देखो वाह--वाहर । ... विय॑ वेमु न मुच्छए” ( धूम १, १, ४, २)। ३ विहान 
वाहियाली स्री [ वाह्याली ] भरव खेलने की जगह; (स | जानकारी; ( राज )। 

१३; सुपा ३२०; महा )। | विअ देखा इथ; ( हे २. १८३; प्राप्र; स्वग् २०; कुमा; पउम 
वाहिल्‍ल वि [ व्याधिप्रत्‌ ] रोगी; ( धम्म ८री )। | ११, 5१; महा )। 
वाही देखो बाह>व्याथ | | विअ पुं [ छुक ] श्वापद जन्‍्तु-विशेष, भड़िया; ( नाड--उत्तर 
वाहुडिअ वि [ दे ] गत, चलित; “तो वाहुडिउ जवेण” ! ७१ )। 

( कुप्र ४४८ ) | देखो बाहुडिआ ; | विभ पुं [ व्यय ] विगम, विनाश; “पंचविहे छेयणे पत्र, 
वाहुय दखो बाहिस-|्याहत; ( भोष ) । | ते जहा--उप्पाकेयणे विभच्छेदश” (ठा ४, ३--पत्र ३४६)। 


वि देखो अवि-अपि; ( है २, ३१८; कुमा; गा ११; १७; ' विअ वि [ विगत ] विनट्ट, मृत। च्चा स्त्री [ र्चा ] 
२३; कम्म ४, १६६ ६०; ६६; रंभा ) । । मत आत्मा का शरोर (52 १--पत्र १६ )। ह 
विम्म[ वि] इन भर्थो' का सूचक भव्यय;--१ विरोध, ! विभ देखे अविअ>-अपिच; ( जीव १ )। 
प्रतिपक्षता; जैसे --“बरिगहा', “विद्योग' ( ठा ४, २; गउछ | विअइ वि [ विजयिन ] जिसकी जीत हुई दो वह; (मा २२) 
१, ११; सुर २, २१४ )। २ विशेष; जैमे--'विउलत्सिय | विथद स्री [ घिगति ] विगम, विनाश: (ठा १ ->दत्न १ 8) 
( सूम १, १. २, २३; भग १, १ दी )। ३ विविधता; | विआई देखा विगई-विक्रति; ( ठा १-- पत्र १६; राज ) । 
जैसे -- (वियक्खमाण', 'विद्वस्गग्ग! ( ओघसा १८८; भग १, | बिअइसा देखो विअत्त-वि +- क्‍त्तयू । 
१ टी; आवम )। ४ कुत्सा, खराबी; जैसे--'विरूव' ( उप । विअइल्ल पुं [ घिचकिल ] १ फुप्प-वत्ष विशेष; २ ते. पुप्प- 
3श८ टी )। ६ अभाव; जैसे - 'विद्गह” ( से २, १० )। | विशेष; (है १, १६६; केप्यू; वा २३; कुमा )। ३ वि. 
६ महत्व; जैमे---' विएम' ( गठउड )।  भिन्नता; जैसे-- | बिकच, विफसित; ( सण ) | 
'विएस' (महा )। ८ हँचाई, ऊर्शता; जैसे -विक्वेव' | विभओलिअ वि [ दे ] मलिन; ( दे ७, ७३ )। 
( ओपना १६१ )। £ पादपर्ति; ( पठम १०, ६७ )। | विंग सक [ व्यड्भरूयू ] झंग से हीन करना-- दवाथ, कान आा- 
१० पुं पक्ती; (भें १, १; सुर १६, ४३)। ११ वि, | दि को काटना । वियंगेइ; ( खाया १, १४--पत्ष १८5४ )। 
उद्दोपक, उत्तेजड; १२ ग्वबोधक, ज्ञापक; “सम्मं सम्मतवि- | विअंग वि [ व्यडड ] झंग-दीन; “वियंगमंगा” ( पण्ट १, 


यासड बर॑ दिसठ भवियाणं” ( विब १४३ )। कक १>-पत्र १८ )॥। 
थि देखो वि-द्रि; “त पुण द्वोज्ज विहत्था कुम्मापुत्ताभों जह- | विअंगिभ वि [ दे ] निन्दित; ( दे ७, ६६ ) | 
न्‍नेगां” ( बिस्े ३१६६ )। विअंगिभ वि [ व्यड्रित ] खणिडत, छिल्न; ( पणद १, ३-- 


विवि[ यितु ] जानकार, विज; (आचा; विसे ४०० )। | पल ४४; टी-पत्न ४६ )। 
'उच्छा स्री [ जुगुप्सा ] विद्वान की निन्‍दा, साधु की | विभंजण देखो वंजण-नव्यम्जन; ( प्राकं ३१; सैम्म ७१ 


निन्‍दा; ( श्रा ६ टी-पत्र ३० )। विअंजिअ वि [ व्यज्वित] व्यक्त किया हुआ, प्रकट किया 
थि स्त्री [ विष ] पुरीष, विष्ठा; ( पाह २, १-पत्र ६६; | हुमा; ( सूप २, १, ३२५; ठा ६, २- पत्र ३०८ )। 
संति ३; झोप; विसे *८१ ) । विअंदूत वि [ दे ] १ भवरोपित; २ मुक्त; ( पदू १७० )। 


थिआ सक [विद्‌ ] जानता । वियसि: ( विसे १६०० )। | विअंति स््री [ व्यन्ति ] अनन्‍्त-क्रिया । 'कारय वि [ 'का- 
भवि--विच्छ, बेच्छे; ( 0 ४३३; ६२६; प्राप्र; है ३, ! रक ] झन्‍्त-क्रिया करने वाला, कर्मो' का झन्‍्त करने कला, 
१७०१ ) | वकु-थिअंत; (रंमा )। संकृ--विइसा, |, मुक्ति-साधक; ( झाचा १, ८, ४, ३ ) | 

विदसाणं, विहलु; ( आचा; दस १०, १४ )। विअंभ झक [ वि+ जम्मू ] उत्पन्न होना । १ विकसना । 
विअ न [ वियत्‌ ] भाकाश, गगन; ( से ६, ४८ ) | झखर . ३ जँभाई लाना। विश्नंभइ; ( है 5, १५०; पड़; भवि ) । 


वि [ 'ज्चर ] भाकाश-विहारी । च्यरपुर न [ 'चघ्र- , वह--विअंसंत, विभंभमाण; ( धात्वा १४९; थे १ 
पुर ] एक विद्याधर-नगर; ( इक ) । :. ४३; गा ४२४६; मंद ) | हे 


ध्ष्न्‌ 





विअंभ वि [ विदम्भ ] निप्कपट, सत्य; “अयागायं वियंभमुह- 
स्स? (स ६६० ) । 

विभंभण न [ विजुम्भण ] १ जेंभाई, जम्हीई; (स ३३६; 
सुपा १४९. )। २ विकाश; ३ उत्पत्ति; ( भवि; माल ८४ )। 


विभ्ंभ्रिञ् वि [ चिजुम्मित ] १ प्रकाशित; ( गा ६६४ )। ' 


३ उत्पन्न; ( माल ८६ )। ३ न जैंभाई; ( गा ३५२ )। 


घिअंखण वि [ विचसन ] वस््र-रहित, नमन; ( श्राक ३२ )। 


विअंसय पुं [ दे ] व्याथ, बहेलिया; ( 5 », ७२ ) । 


विअक्क सक [ वि+ तकय ] विचारना, विमश करना, मी- : 


मांसा करना । वकू -- वियक्कंत, वियक्कमाण; ( सुपा 
३६४; उप २२० टी ) । 
विजफ्क पुंखी [ वितक ] विमर्श, मीमांसा; ( भौप; सम्मत्त 


१४१ ), खत्री-- क्का; ( सुझ् १, १२, २१; पठम ६३, : 


६)। 
विअक्किय वि [ घितकित ] विमरशित, विचारित; ( सण ) 


माण; ( ओपघभा १८८ )॥ 

विभफलण वि [ विचक्षण ] विद्वान, पगिडत, दत्त; (्‌ महा; 
ब्रासू ४१; भवि; नाट--वेणी २४ )। 

घिअग्ग वि [ व्यप्र ] व्याकुल; ( प्राक ३१ )। 

विभअग्ध देखो वग्ध-व्याप्र: "-- महिसवि(?विय)गघछगलदी - 
विया--” ( पणद्ध १, १--पत्र ७; पि १३४ )। 


विमग्घ पु [ वैयाप्र ] व्याप्र-शिशु; ( पद १, १--पत्र : 


१८ )। 

बिअज्जास देखो विवज्जास; ( नाट--मृच्छ ३२६ )। 

विभ्रद्ट सक [ विस + यद्‌ ] प्रप्रमाणित करना, असत्य साबित 
करना । विग्नट्टई; ( है ४, १२६ )। 

विअट्ट भक [ वि+छृत ] विचरना, विहरना। वकृ-- 
“गरिम्हसमयंसि पते वियद्टमाणे(स?) वे वणकरेणुविवि- 


4 


हृदिय्णकयपंसुधाझो तुम” ( णाया १, १--पत्र ६४ )। 


विअट्ट वि [ विवृत्त ] निम्रत, व्यावत्त; “विग्नशरछउमेगों जि- | 


गया” ( सम १: भग; कप्प; ओऔप; पड़ि )। 'भोइ वि 
[ 'भोजिन्‌ ] प्रतिदिन भोजन करने वाला; ( भग )। 
बिअट्ट पु [ विचते ] प्रपन्च; ( स १७८ ) । 
विअट्ट 


विभअट्ठ वि [ विकृष्ट ] १ दर-स्थित; ३ क्रिवि. दूर; ( णाया 
१, १ टी-पल १ )। 


पाइअसद्मह6०्णयो । 


३ वि [ विसंयद्त ] संवाद-रद्दित, झप्रमाणित; 
विभट्रिण | “विभट्ट' विसंवइम्म'' ( पाप्म; कुमा ६, ८८ )। | 


[ घिभ्ंध--विअडि 


| विअड सके [ वि + कटय्‌ ] १ प्रकट करना। ३ झा- 
लोचना कग्ना। वियंदई; (ठा १० टी - प्र ४८५ )। 

| कवकू--वियडिज्जंत; ( राज )। 
| बिअड वि [ व्यद ] लजित, लज्ञा-युक्त; ( णाया १, 
पत्च १४३ ) । 
; विअड नि [ विज्वत ] खुला हुआ, झनाबत; ( ठ ३, १ 7 
पत्र १२१; ५, २-पत्र ३३३) | "गिह ने [ गृह ] . 
चारों तरक खुला घर, स्थान-मगडपिका; ( कप्प: कस )। 
ज्ञाण न [ यान | खुला वाहन. ऊपर में बुला यान; 
| ( णाया १, १ टी-- पत्र ४३ ) | 
| विअड न [ दे _] १ प्राखुक जल, जीव-रहित पानी; ( सूझ १, 
| ७, ३१; ठा ३, ३--पत्र १३८; ५, ३--पतर ३१३; संम 
३७; उत्त २, ४; कप्प ) | २ मय, दारू; (पिंड २३६ )। 
३ प्राप्रक आहार, निर्दोष आहार; “जं किंचि पावर भगवं ते 
अकुब्ब॑वियडं भुंजित्था? ( आचा १, ६, % १5 ), 
| “वियड॒गं भादा” ( कप्प )। 

विअड वि [ विकृत ] विकार-प्राम; ( झाचा; उत्त ३. ४; 

कस; पि २१६ )। 

विअड़ वि [ विकट ] १ प्रकट, खुला; ( सूझ १, ३, ९, 
| ३३२; पंचा १०, १८; पव १६३ )। ३ विशाल, विस्तीयां; 
| «_.अकासायंतपउमगंभीरवियडनाभे” (उबा; झोौप; गा १०३; 
|. गउद )।] 3 सुन्दर, मनोहर; ( गठड )। < प्रभूत, प्रचुर; 
( यू २. ३२, १८ ) | ४ पुं. एक ज्योतिश्क महांग्रह; (ठा 
२, ३--पत्र 5८; सुज २० )। ६ एक विद्याधर-राजा; 
( पउम १०, २० )। 'भोइ वि [ 'भोजिन्‌ ] प्रकाश में 


| 
| भाजन करने वाला, दिन में द्वी माजन करने वाला; (सम १६)॥। 
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भबइ, उवाइ पुं [| पातिन्‌ ] पर्वत-विशेष; (ठा ४, ३“ 
। पत्र २३२३; इक; ठा ३, ३-7: पत्र ६६९; ८० )। 
| विअड अक [ विकटय्‌ ] विस्तीण्ण होना । वियदइ; ( गउ़ड 
: ११६८ )॥ 
! विअड्ण स्लीन [ विकटन ] १ मतिचारों की झ्ालोचना; ३ 
| स्वाभिप्राय-निवेदन; ( पंचा २, २० ), ख्री-- जा: ( ओष 
| ६१३; ४६१; पिंडमा ४१; श्रावक ३७६; पंचा १६, १६)। 
| विअडी स्री [ वितटी ] १ खराब किनारा; ९ झटवी, जंगल: 
( णाया, १ १: “पत ६३ ) | 
| घिझड्डि ख्री [ वितादि ] वेदिका, दवन-स्थान, चोतरा; ( हे 


| ३, ३६; कमा; प्राप्न )। 





बिभड--विभल ] पाइअसइमहण्णवो | न] 


विअड्ड वि [ विद्‌ग्ध ] १ निपुण, कुशल; ३ पणिइत, विद्वान; : विअप्प पुं [ बिकल्‍प ] १ विविध तरह की कल्पना; “तं 


( हैं २, ४०; गउड; महा )। जयइ विरूद पिव वियण्णजाले कईदाण” ( गउड )। ८ 
विभ्डक वि विकर्षक ] खींचने वाला: “महाघणुवियद्ू- : वितक, विचार; ( महा )। ३ भेद, प्रकार; “ दब्बद्निश्रा 
(१इढ )का”” ( पयह १, ४ --पत ७२ )। : झ पज्जवनओ भ, कसा विश्रप्पा सिं० ( सम्म ३ )। देखो 


विभड्डा स्री [ विदग्था ] नायिका का एक भेद; ( कुमा )। ' विगष्प-विकल्प | 
वियड्डिम पुंश्री [ विदग्घता ] १ निप्रणता; ३ पांडिय; . विआप्पण न [ विकल्पन ] ऊपर देखो; “हगंतुन्देभम्मि 


( कृपा ४०४; वज्जा १३४ )। वि सुहृदुकबविग्रप्पगामजुत्त!! ( सम्म १८; से ६८४ ।। 
विअण पुंन [ व्यजन ] बेना, पंखा; ( प्राप्र; है १. ४६; पट ! विअप्पणा ख्री [ बिक्रल्पना ] आर देखो; ( धर्म ११०) । 


१ 7 प््८०)॥ ह विअब्भ देखा विदब्भ; ( प्राक ३८; पठम २६, ८ )। 
विअण वि [ विजन ] निर्जन, जन-रहित; “लंबंति वियगा- | विअम्ह देखो विअंसूवि + जम्मू । विभम्ह३; (प्राक ६४ )। 
कागाण” ( भत्रि )। विअय देखो विजय-विजय; ( भौप; गठड )। 


विअणा ख्री [ वेदना ] १ शञन; २ सुख दुःख झादि का झ- विक्रय वि [ बितत ] १ विस्तीर्ण, विशाल; ( महा )। ३ 
चुभव; ३ विवाह; ( प्राप्र; है १, १४६ )। ४ पीड़ा, ! प्रसाग्ति, फेलाया हुआ; ( विस २०६१६ श्रावक २०३ ) | 
दुःख, संताप; ( पाग्म; गउड; कमा ) । ; "परक्खि पुं [ पक्षिन ] मनुष्य-लोक से बाहर रहने वाले 

खिअणिय वि [ वितनित, बितत ] विस्ती; ( भवि )। .. पक्की की एक जाति; * नरलोगाओं। वाहिं समुस्गपक्खी विद्र- 

विअणिय दि [ विगणित ] अनादन, तिरस्कृत; ( भवि ।। ' पक " ( जी ३३ )। देखो खिततरवितत । 

विभण्ण वि [ विपन्‍न ] छत; ( गा. ६४६ )। ! विअर सक [ वि+ चर ] बिहरना, घूकना-फिरना । विश्रव: 

विअण्ह वि [ विनष्ण ] तृष्णा-रहित; ( गा ६३ ) | ( गठड ३८८ )। 

: विअत्त सक [ वि + बतेयू | घूम कर जाना। संह -विय- | [दिआर सक [ वि+ तू ] देना, भर्पदा करता । वियरइ; ( कस; 

सूण, वियदइत्ता, विउत्ता; ( आचा १, ८, १. ९ )। भवि ), विशेरेज्जा; ( कप्प )। कर्म--वियरिज्जइ; ( उत्त 
विअत्त वि [ व्यक्त ] १ परिस्फुट; ( सुभ १, १, २, २४)। १२, १० )। वह -वियरंत; ( काल ) | 
२ झ्-मुग्ध, विवकी; ( सूम १, १, ३, ११ )। ३ रेद्ध, | चूआर पु [ दे ] १ नदी झादि जलाशय सूत्र जाने पर पानी 
परिगत-वयस्क; “गिम्गंधाण सखुइयतिअत्ताणं” ( सम ३४ )। निक्रालने के लिए उसमें किया जाता गर्त, गुजराती में 'वियड!'; 
४ पुं भगवान्‌ महावीर का चतुर्थ गणधर--प्रमुख शिष्य; (सम . (ठा ४, ४- पत्र १८१; णाया १, १--फ्त ६३४ १, ४-- 
१६ )। ६ गीता मुनि; ( छा ४, ग दो: न्यत श«« )॥.. पक ४३६ )। २ गर्त, खड्ढा; “तत्थ गुलस्स जाव झन्‍्नेसि च 
“किज्च न [ कृत्य ] गीतार्थ का केव्य - अनुष्ठान, (ठा.. बहु जिव्मिंदियपारग्गाणं दब्बाणों पुंजे य निकेरे य करेंति, 


४, १टी )॥ 52 बा थ क्रेता वियग्ए खबंति,'''वियेर भरति ” ( गाया १, १५-- 
विअत्त वि [ विदत्त ] विशेष रूप से दिया हुआ; ( ठा ४, १ : पत्र २२६ )। 
टी--पत्र ३२०० ) | 


विअत्त प॑ | विवने न विअरण न [_ विचरण ] विद्वार, चलना-फिरना; (प्रजि १६)। 
ज्योतिःक महाप्रह; ( ठा २, 3 . कक, 
दी ब हर के हे री ४ है ६ )। ं . विअरण न [ वितरण ] प्रदान, अपया; ( पंचा 5, ६; उप 
3 ८८ विभर 


विअद्द वि [ घितई ] द्विंसक; ( झभाचा १, ६, ४, £ )। !' ४६७ टी; सगा )। 
घिअद्ध दखा विभडु-विदग्ध ( पच्च ६०; नाद-- मालती विअरिय व्रि [ विचरित ] जिसने विचरणा किया दें वह 
५४ )। | विहन ( महा ), “ब्रिमलीकयम्द चकक्‍लवू जहत्थया वियगिया 


विअन्सु देखो विन्लु; (सह्ठि ८) । | गा तुज्क” ( पिंड ४६३ )। 
विअप्प सक [ थि+ कल्पय्‌ ] १ विचार करना । २ संशय | विअल झक [ भुजू ] मोइना, वक्र करना । विझलइ; (पात्वा 
करना । वियप्पइ, विभ्रप्पेइ; ( भवि; गा ४७६ )। वकू-- | १६२३ )। 


वियप्पंत; ( महा )। $-वियप्प; ( उप ज्य्यटी )। | चिजल झक [| वि+ गल्‌ ] १ गल जाना, क्षीण होना। ३ 


९४ 
टपकना, मरना | बक्ूे -विभ्ल्ंत; (गा ३६८; सुर ४ 
१३१७ )। 

विअल ग्रक [ ओजय ] मजबन होना; ( संक्ति ३८ )। 

घिअल वि [ विकल ] १ हीन, असंपूण ; ( पगह १, ३ -- 
पत्र ४० )। २ रहित, वहित, वन्ध्य; (सार )। १ 


विह्नल, व्याकुल; “विग्नलुद्धर्णसद्दावा हुवंति जइ कवि सप्पूरि- ' 


सा? ( गा २८४ )। देखो विगरू-विकल । 


विअल सक [ विकलयू ] विकल बनाना । वियलइ; ( समा)। 


विअल देखो विअड"विकट; ( से 5, २१ ) । 

बिअल देखो बिदल-द्विदत; ( संबोध ४४ )। 

विअलंबल बि [ दे ] दीष, लम्बा; (4 », ३३ )। 

विअलिअ वि [ विगलित ] १ नाश-प्राप्त, नष्ट; (से २, ४४ 
सण )। २ पतित, टफ्क कर गिरा हुआ; “ विश्लिय्ं उच्च" 
( पाञ्म ) | 

विअल्ल झक [ वि+चल ] १ ज्ब्ब होना । २ अब्यत- 
स्थित होना | “खलइ जोहा, मुहवयणु वियल्लइ” ( भवि )। 

विअस अक [ वि कल ] खितना । विश्नसइ; (प्राकृ २६ 
है ४, १६४ )। बढ़ -विभलंत, विभसमाण; ( ओप 
सपा २० )। 

विभसावय वि [विकासक] विकसित करने वाला; (गड़ड) 


विअसाबिअ व [ विकासित ] पिकसित किया हुआ; (सुपर. 


२२६ )। 
विअसिअ वि [ विकसित ] विकास-प्रा; 
सुर २, ३२२२; ४, ४८; झोप ) | 
विअह देखो विजह-बि+हा । 
१, १, ३, २)। 


विआउओआ ख्री [ विपादिका ] रोग-विशेष, पामा; ( दे ८. । 


७१ )। 


विआउरी स्त्री [ धिजनयित्री ] ब्याने वालो, प्रसव करने ' 


बालो; ( णाया १, २ “पत्र 5६ )। 
विभागर देखा बागर । विग्रागंरई, वियागरंति; ( झाचा २, 
३, ३, १; सूझ १, १४, १८ ), वियागर, वियागेरेज्जा 


( सृझ १, ६, २४; विस ३३६; सूझ १, १४, १६ )। 


बकू --वियागरेमाण; ( शाचा २. २, ३, १ ) | 
विआधाय देखा वाघाय; ( थाचा )। 


विआण सक [ वि+ज्ञा ] जानना, मालूम करना। वियाणई, : 
विद्या्यति; ( भग; था ४८ ), वियाणासि; ( पि ६१० ), 


वियाणाहि, वियाणेदि ( पयण १--पत्र ३६; महा ) | 


पाइश्रसदमहण्णवो । 


( गा १३; पाञ्म; ; 


संक्र --वियहिस्तु; (आ्राचा 


[ बिअछ--विआा र 
कम -- वियाणियजइ; (स्रि १६ ) । वकु-वियाणंत, 
वियाणमाण; ( ओप; उब ) | संकृ--वियाणिआ 


वियाणिऊण, वियाणित्ता; ( दसच्‌ १, १८८ महा; झोप 
कृप्प )। के - वियाणियल्व; ( उपप्र ६० ) | 
; विआण न [ विज्ञान ] जानकारी, ज्ञान; “एक्क्रपि भाय ! दुल- 
हं जिणामय्विहिरयणभुवियाणं” (सट्टि १६) देखो विननाण । 
। विआण न [ वितान ] १ विस्तार, फैलाव; ( गउड १७६; 
२८६; ४६३ )। १ उत्ति-विशेष; ३ अपसर; ४ यहा; ( है 
१, १७७; प्राप्र )। £ पुंन, चन्द्रातप, चेंदवा, आाच्छादन- 
विशेष; ( गठड २००; ११८०; है १, १७७; प्राप्र )॥ 
चिआणग वि [ विज्ञायक ] जानकार, विज्ञ, ( उप प्र 
११६ )। 
, विआणण न [ विज्ञान ] जानना, मालम करना; ( स २६७; 
सुर ३, ७ ) 
वियाणय देखा विभाणग; ( यम्म १ 
४, २१; सण )। 
विआणिअ वि [ विज्ञात ] जाना हुआ, विदित; ( स २६५; 
सुपा ३६१; महा; सर ४, २१४; १२, ४१; पिंग )। 
विआय सक [ वि+ जनय ] जन्म देना, प्रसव करना 
गुजराती में 'वियातु" | “वियायद पदमं जं॑ पिउगिह नारी 
(उप ६६८ टी ) | संकृ--विआय: ( राज ) । 
: बिआर सक [ वि+ कारय ] विकृत करना। विश्रारेंदि 
(शो); ( मा ४१ ) | 
| बिआर सक [ वि+ खारय्‌ ] विचारना, विमर्श करना । वि- 
आरइ; ( प्राक ०१, भग ), वियारिज; ( सत्त ३६ )। वकू -- 
वियारयंत; ( भ्रा १६ ) | कवकृ--वियारिज्जंत; ( सपा 
१४८ ) | संकृ--विआरिअ; (अभि ४४ ) | कृू--विआ- 
! शणिज्ज; ( श्रा १४) | 
विआर सक [ वि+दरयू ] फाडना, चीरना। विश्ारे 
: ( अप ); ( पिंग )। संकृ -वियारिकण: (स २६० )। 
विआर पुं [ विकार ] विकृति, प्रकृति का भिन्‍न रूप वाला 
परिणाम; ( है ३, २३; गउड; सुर ३, २६; प्रासू 5६ )। 
विआर पुं [ विचार ] १ तत्त-निर्णय; ( गउड; विचार १ 
१ )। २ तत्त-निणय के ग्रनुकूल शब्द-रचना; (जी ४१)। 
३ ख्याल, सोच; “ग्रगणों वक्‍करकालो अग्गा कअविश्ार 
कालो ” ( कप्पू ) | ४ दिशा-फरागत के लिए बाहर जाना; 
( पैव २; १०१ )। & रामन की झलुकूलता; (प्र १०४)। 
६ विचरगा; ७ ग्रवकाश; “अंतेउरे य दियणावियारे जाते 


भग; औौप; सुर 


] 
। 
। 


विभारण- -विआसग ] 


मीमांसा; ६ मत, अभिप्राय; (भवि) ॥ घचल पुं| धचल] 
एक राजा का नाम; (उप ७३२८ टी; महा )। भूमि ख््री 
[ भूमि ] दिशा-फरागत जाने का स्थान; (कप्प; उप १४२ 
टो)। 


विभारण न [ थिचारण ] १ विचार करना; ( सुपा ४६४; 
सार्थ ६० )। ३ विचार करने वाला; “जय जिणनाहइ सम्न- ' 


त्थवत्थुपरमल्थवियप्ग्गा” ( सुपा २ )। ३ वि. विचर्ण 
करने वाला, “अंबरंतरविश्ाारणिग्ाहिं” ( ग्जि २६ )। 
विआरण न [ विदारण ] चीरना, फाडना; ( साथ ४६; स 
२४१ ) । 
विआरण देखा खागरण; , कुप्र १४४ )। 


विआरण वि [ वैदार्ण ] विदारण-संबन्धी, विदार्ण से उ- : 


त्पन्न होने वाला, खस्री- 'णिआ; ( नव १६ ) | 
दिभारणा स्त्री [ विचारणा ] विचार, विमर्ग; ( उप ७५श८ 
टी; स २४०; पंचा ११. ३५ )। 
विआरणा मरी [ वितारणा ] बिप्रताग्णा, ठगाई; ( उप 
६१६ )। 


विआरय तर [ विचारक ] विचार करने वाला; ( पउम ८, : 


£ )। 

विआरि वि [ विद्यारिन | ऊपर दस्त्रो; ( औप )। 

विआरिशअ वि [ दितारित ] जिसका विचार किया गया है 
वह; ( दे १, १६८ )। 

विआरिभ वि [ विदारित ] १ खाला हुआ, फाड़ हुआ; 
"दृग्विग्रारिग्रमुह महाकाय॑ साहं” ( गमि १३ )। 
विदी्ण किया हुआ, चीरा हुआ; ( भवि ) । 


विआरिआ वि [ वितारित ] १ अपित, दिया गया; “वालि- 


या सिरोहरा वियारिया दिद्वी? (स ३३७ )। ३ ठगा हुआ, 


विप्रतारित; “जद पुणा भुत्तंणा अहं वियारिह्रो'” (मुपा ३२४) : 


विआरिआ खस्रा [ दे ] पूर्वाह का भोजन; (द *, *१ )। 
विआरिह्ल | वि [ विकारचत्‌ | विकार वाला, विकार- 


विआरुत्ल | युक्त; ( प्राप्र: ह २, १४६ )। ख्री -- हल्ला; 


( सुपा १६४ ) । 

विआल देखो विआरफ्यव+चारयू। क्ू--वियालंत; 
( उपर ८३ ) | 

बविआल देखा विभार-वि+दाग्यू। $#--क्यिालणिय; 
( सूर्मान ३६; ३० ) | 

सिभाल घु [ विकाल ] सन्ध्या, मम, सायकाल; ( दे, 


पाइअसदमहण्णवो । 


यावि होत्था” (विपा १, ६- पत्र ६३ )। ८ विमर्श. ' 


रे 


8५५ 


४१; कप्पू; विपा १, (-- पत्र ६३; है ४, ३७०; 2१४६ 
कस; भवि )। चारि वि[ चारित ] विकाल में घूमने 
वाला; ( णाया १, १--पत्र ३८; १, ४; भोप )। 
विआल पु [ दे ] चार, तस्कर; (दे ५, 2१ )। 
: विभाल वि [ व्याल ] दुष्ट; ” माणं वियाल॑ पडिफटट पेहाए, 
महिसं वियाल॑ पडिफ्ह पेहाए, _ चितावल्शरयं वियालं पड़िफ्हे 
पहाए ” ( गाया २, १, ५, ८ )। देखो बाल-व्याल | 
' बिआल देखो वियालहत; ( राज ) | 
। विआलग देखो विभालय-विकालक; (डर २, ३--पत्र ७७) 
विआलछण देखो विआरण-विचारण; ( श्रोष ६६; विस 
| १७६; पिंड ४६७ )॥। 
! विआलणा देखो विआरणा--विचारणा;  बिछे ३४७ टी; 
पिंड ४६७ )। 
| दिआलय वि [ व्रिदारक ] तिदारणा-कर्ता; ( सूभ्रननि ३६) । 
। विआलय पुं [ विकालक ] एक महाग्रह, ज्याकिक बैव- 
'. विशेष; ( सुज्ज २० )। 
' घिआालिउ न | दे ] व्यालू, सायंकाल का भोजन; “जा महू 
, पुत्तह करयलि लग्गइ सा अमिएश वियालिड मर्गइ”' 
( भदि ) | 
: विआल्डुअ वि [ दे ] म-सदन, झ-सहिष्णु; ( द ०, ६८) । 
विआब सक [ वि+आप | ब्याप्त करता; ( प्रामा )। 
! विआवड देखो वावडन-ब्याप्त; ( झोप्रभा १६६; पउम २, 
६ )। 
! विआवत्त पुं [ व्यावले ] १ घोष ओर महाघोष इन्दरों क 
दक्षिण दिशा के लोकपाल; ( ठा 4, १--पत्र १६८; इक )। 
२ आजुवालिका नदी के तीर पर स्थित एक प्राचीन थेत्य; 
( कप्प )। ३ पुंन, एक देव-विमान; ( सम ३९ )। 
! विआयाय पु [ व्यापात ] श्रश. नाश; ( झाचा १, ६, 
४, ६ दि )। 
' विआविअ देखा वाबडन-व्याएत; ( पर्मम ६०६ ) । 
. विआस पुं [ थिकाश ] १ मुंह आदि की फाइ--खुलापन, 
“थूलं वियासं मुह” ( सृझ १, ५, २, ३ ) । २ अवकाश; 
/ ( गउड २०१ )। 
, विआस पुं [ विकास ] प्रफुल्लता; ( प १०३; भंवि ) । 
विआस देखे वासन्व्यास; ( राज ) | 
विआसइसअ ( शो ) वि [ विकासयित॒क ] विकसित 
करने वाला; ( वि ६०० )। 
विभासग ति [ विकालक ] ऊपर देखा; ( खुपा ६४८) | 


हु पाइअसदमहण्णवों । [ विआसर --विउक्कंति 
विभासर वि [ विकस्वर ] बविकसने वाला, प्रफुल्ल; | विश्ण्ण बि [ बितीण ] दिया हुआ, अरपित; ( गा ३४६; 


( षड़्‌ )। ६१७; से ८५, ६६; १०, ३; है ४, डंड४; महा ) | 
विआसि ] वि [ विकासिन्‌ ] ऊपर देखो: ( पि ४०४६ | बिहण्ह वि [ वितृष्ण ] तृष्णा-रहित, निःम्यृह; ( से ३, १०; 
विआखिल्ल | छुपा ४०२; 8 )। ' प्राप्र; गा ६३३ १०६ )। 


विआह पं [ विवाह ] १ ब्याह, परिणयन, शादा; (गा | विदत्त देखा विचिसत; ( गउड; स २३६; »४० )। 
४७६; नाट -मालती ६ )। २ विविध प्रवाह; ३ विशिए्र | विदत्त देखो विचित्त; (स ७४० )। 
प्रवाह; ४ वि. विशिष्ट संतान वाला; (भग १, ३ दी)। “वण्णत्ति | विद्ता )] दखो विअ-विद । 
खरी[ “प्रज्नत्ति ] पाँचवों जैन अंग-ग्न्‍न्थ; (भंग १, १ टी )। | चविइसाएं 
विआह व | बिबाध ] बाध-रहित, ( भग १, ३ टी )।  बिइत्तिद ( शो ) देखे विचित्तिय; (स्वप्न ३६ )। 
॥ः ्‌ ५ ७ ७ कर हे 
पण्णज्ति ख्री [ प्रज्नत्ति ] पाँचवोँ जन प्रंग-प्रन्थ; ( भग ; वित्त देखा विआअविद्‌ । 
हट डी )। ््ि ेु , विइन्न देखो विश्णण--वितीरण ; ( मुर ४, ११ )! 
घिआह स्त्री [ व्याख्या ]१ विशद रूप से अथ का प्रतिपा- , विदृमिस्स वि [ व्यनिर्मिश्र ] मिश्रित, मिला हुआ; 
दन: ३ ग्रत्ति, विवरण । 'पण्णत्ति ख्री [ प्रशप्ति ] पांचवां... ( झाचा )। हु 
जैन अंग-प्रन्थ, ( भग १, १टो )। | कक हि 
# ! 40 ४2 6३2 ब्र| बिठ, विद्वल ] विद्वान, पगिढत, जानकार; ( गाया 
विआहिआ वि [ व्याख्यात ] १ जिसकी व्याख्या की गई , 0-६ [ हि रे हे] दा ड व 2 के 
कब कक राह ( बह 0६४ कप )। : रंभा )। 'प्पकड स्री [ 'प्रकृत ] १ विद्वान द्वार प्रकानत; 
५ हो ५5 । ५ 0 ध 
सि । २ विद्वान ने किया हुआ; ( भंग », १० टो--पत्र ३२४; 
विद स्री | कृति ] रज्जु-बन्धन; ( भोप )। देखो वइ-त्रति । | के का कह 5 ;ढ 
विश्अ वि [ धिदित ] ज्ञात, जाना हुआ; ( पाग्र; पिंड दर; ' लिडध हे! वियल युक्त लि!“ मं जगिओ 
संय ;्स ; ५ ग्यु » रहित; “दे 
बोध ४६; का ६२; महा )। ह 3 इसका वे पर लत्कि आह 
विदृइन्न दखो विशकिएण: ( भग १, १टी- पत्र ३० )। : विउअ वि [ बिवृत ] १ क्स्तित; २ व्याख्यात, ( है १ 
विदंथिभ वि [ विविक्त ] विनाशित; (स १३४ )।. 4३02] है * ॥ 
विइंत सक [वि+छूत ] काटना, छेदना | किहंतइ; | |. बज अत 
( णाया १, १४ टी-- पत्र १८७ ) | | विउअ ( ग्रप ) देखा न्रिआऑअ-बियोग; ( हैं 4, ४१६ ) | 
)ै हे विड॑ अ /5 चचिका | + 
बिइंत देखो विद्वित। वक -विदंतंत; ( गडड ६७८ )। ; पिंडंचिआ की दे्‌ के ] गे, ली 
विश्किणण ब्रि [ व्यतिकीण ] व्याप्त, फैला हुआ; ( भग १, |.» फि भटह; कि विउंचिप्रपामासमन्निया सेवगा तल्स 


विइक्‍्कंत वि [ व्यतिक्रान्त ] व्यतीत, गुजरा हुआ; (ठा | विउंज सक [ वि+ यूज ] विशेष रूप से जोड़ना । विउंज॑ति; 
४- पत्र ४४४; उवा; कप्प )। ( सूझ २, २, २१ )। 


विदरगिंछा ) देखो बितिगिंछा; ( ्राचा; कस: सवा )। .. जिउक्‍्क॑ति मरी [ व्युत्कान्ति ] उत्पत्ति; “अ-विउक्कंतियं 
हे '. अयमाण” ( भग १, » )। 
विश्गिट्ठ वि [ व्यतिहृष्ट ] दर-ल्थित, विप्रकृषट ( वृदद ) )। ; वरिडक्कंति खत्री [ व्युत्कान्ति, व्यवक्तान्ति ] मरण, मौत; 


विद्गिएण देखा विश्किणण; ( कस ) । : (भग १, ७ ) । 
विश्ज्जत देख! बीअ-बीजय । , विउक्‍कम सक [ व्यूत + क्रम ] १ परित्याग करना। २ 
विदृजजंत देखो विकिर । उल्लंघन कग्ना । ३ अक, च्युत होना, नष्ट हाना, मरना । 


विदण्ण वि [ बिकीण ] १ बिखरा हुआ: “विदगशकसो” , ४ उत्पन्न होना। विउक्कर्मात; ( भग: ठा ३, ३--पल 
( उबा )॥ २ विक्षिप्त, फेंका हुआ: ( से १०, ३२ )। देखा. १४१ )। संकृ -विडकमस्म; ( सत्म १. १, १, ६; उत्त ४, 
पिकिएण, विकिन्‍न | १४, आच्ा १. 5, १), २ )। 


विउक्कस--चिउध्व ] पाइअसद्दमहण्णवो | ६५७ 


विउककल सक [ व्युत्‌ + कंषेय ] गय॑ करना, बडाई , विउत्त वि [ वियुकत ] विरहित, वियोग-प्राप्त; ( धुर ३, ह 
करना | विउक्कप्रेज्जा, ( सूप्त १, १३, ६ ); विउकक्‍्कसे, । १२३; १०, १४४; सुपा ११०; काल; संण ) | 


( भावा १, ६, ४, २) | विउत्ता देखो विअक्त-वि + वर्तय । 
विउक्‍क्कस्स पु [ व्यूत्कषे ] गे, भभिमान; (सूम्त १, १, २, | बिउत्थिभ देखो विड्विआ; ( कुप २२४; ३६६ )। 
११ )। | विउद्‌ देवों विउअ-विश्वत; (प्राभ्र )। 


विउच्छा देखो वि-उच्छा-विद्‌-जुगुप्सा । विउद्ध त्रि [ विवुद्ध ] १ जागृत: ( 
सुपा १४० ) | ३ बिक 
विउच्छेअ पं [ व्यवच्छेद ] विनाश; ( पंचा १७, १८)। | स्लित ( न ) | | 


विउज्जम झक [ व्यूद + यम्‌ ] विशेष उद्यम करना । वकू-- | 

“श्रषियंपि विडड्जमंताणं” (पठम १०२, १३०) । | पा हे लीक ) ही का 
विउट्ट सक [ ति+कुट्टय ] विच्छेद करना, विनाश करना | का मा व ज )। 

हेक-विडद्धित्तण; (ठा २, १: पल ५६: कस )।.. ब्िउर देखो विदुर; ( बेयी १ ३४ )। 
बिउट्ट सक [ वि+ भोटव्‌] ओह, होता ६. मन पे | विउल वि [ किएड ] १ प्रभूत, प्रचु; २ विस्ती्ण, विशाल; 
२ २० )। हेऊ>विः ट््त्तिर ठा २, १-5पत्र 

१४ ) ) छ्टित्तए, ( उबा; झौप )। ३ उत्तम, श्रेट; ( भग &, १३ )। ४ 
विउट्ट भ्रक [ वि+ तृत्‌ ] १ उत्पन्न द्वाना। ३ निवत्त होना। बा ( कं ५ ह के वश हक 

विउदूटंति; ( सूम २, ३. १), विउढ ज्जा; ( ठा ८५ टी-- बकस नाम हा ध्प६ टी ) | मई स्रो [ *मति ] 
:० पत्न ४१८ ) | 
विच्वेद | मनःपयव-नामक ज्ञान का एक भेद; ( कम्म १, ८; आवम ) । 
दिउद्ट सक [ वि + बतेयू ] १ विच्वेद करता। पडा 2३ वि, उक्त ज्ञान वाला; ( कप्प; भोप )। झरी सत्रो 
जाना। विउटूटंति; (स १७८ )। संकृ-- $ 5 6 > 
०.2 करी ] विद्या-विशेष; ४ खत 
( आचा १, ८५,१, २ )। हेकू- विउद्दित्तएत; ( ठा २, [ 0008 कह जप न्‍ 








१--पत्र ५६ )। ( कम्म ३, २)। 
विउट्टू देखो विअट्-विहत: (कप्प )। विउवसिय देखो विभोसिय-त्यवशमित; ( राज ) | 


विउट्वण न [ विक्ुद्नन ) १ विश्छेद; २ झालोचना, अझतिचा- विउव्च सके [ वि+ छू, वि+ कुत ] १ बनाना -दिव्य 
र-विच्छेद; ( झोष ७४१ )। ३ वि. विच्छेद-कर्ता; ( धर्मसं सामरथ्य से उत्पन्न करना । २ झलंकृत करना, संगिडत करना | 
६६६ ) । | विउब्वइ, विउत्वए, ( भग; कंप्य: मद्दा; पि ०८ )। भुका+- 
विउद्दणा स्री [ विकुड्ना ] १ विविध कुदन; २ पीड़ा, संताप; :. विंउेब्विंसु; भवि--विउच्विस्संति; ( भंग ३, १--पत्र १४६ ), 
'( सूझ १ हा २१ )। । | विउन्विस्सामि; (पि ४३३ )। बकू--विउव्वमाण; 
विउद्धिअ वि [ व्यूत्यित ] जो विगेध में खड़ा हुआ हो वह, । ( छुज्ज २० )। कक - “-विडब्चिज्जपरा ण; ( 6 १०-- 
की बना दम (चुन ८ )। 9 पत ४०२ )। संड--विडन्बिकण, विडब्विकर्ण, विड- 

| 

। 


विउद्टण न [ विवर्तन ] निद्रति; (ओव ७६१ ) | क्‍ विउवाय पुं [ व्यूत्पात] हिंसा, प्राण-उघ; (सत्र २, ४, ३) 
| 


विउड तक [ वि+नाशंय ] विनाश करना । विउठ३: (है | च्वित्ता, विउव्चिउं; ( महा; पि ६८४; भग; कस; सुपा 
४, ३१ ) | हम (स॒६७ । ४७ ) | हैक विउब्बिसणु; ( पि ४०८ ) | 
विडडण न [ विनाशन ]१ विनाश; ( स २७; ६६१ री. विउव्च न [ वैकिय ] १ शरार-विशेष, झ्नक स्वर्ूपों और 


२ वि, विनाश-कर्ता; ( स ३७; २८२ )। । क्रियाओं को करने में समर्थ शरीर; ( पठम १०३, ६८, पव 
विउडिअ वि [ विनाशिंत ] कह किया गया; ( पाप; कुमा; .. १६२; केम्म १, ३४ )। २ कमे-विशेष, वेक्रिय शरोर की 
उप ज्श्पटी )। | प्राप्ति का कारण-भूत कम; (क्रम्म १, ३३ )। ३ वि 


बिउण वि [ विग्ुण ] गरण-रहित, गुण-हीन; ( वे ६; ७८ )। ' वैक़िय शरीर से संबन्ध रखने वाला; ( कम्म ४, २६ )। 
]2] 


हण्ट 


विउच्चणया ) जी [ विक्रिया, घिकुअओणा ] १ बनावट, 

विउब्वणा / शक्ति-विशेष से किया जाता बस्तु-निर्माण 
( सुझनि १६३; ओऔप; पठम ११७, ३१; पत्र २३० )। २ 
शक्ति-विशेष, वेंक्रिय-करण शक्ति; ( देवेन्द्र २३० ) | 

विडब्वाढ वि [दे] १ विस्तोण; २ दुःख रहित; (द १,१२६)। 


विउच्ति वि [ वैक्रियिनू, विकुर्विन ] १ विकुतेणा करने 


वाला; (उप ३४० टी )। २ वैकिय-शरीर वाला; ( उत्त 
१२, ३२; सुख १३, ३२ )। 
घिउव्विअ वि [ विकृत, विकुवित ] :१ निर्मित, बनाया 
हुआ; (भग; महा; ओऔप; सुपा ८८ )॥ २ ग्रलंकृत, 


विभूषित; ( बुद्द १ )। 


बिउब्बिअ वि [ वैक्रियिक ] वैकिय शरोर से संबन्ध रखने 


वाला; ( कम्म ४, २४ )। देखा वेउव्त्रिआ। 

बिउस वि | विद्वल ] विज्ञ, पगिइत; ( पाग्म, उप १०६; 
सुपा १०७; प्रासू ६२; भवि; महा ), “विउमहिं ” ( चइय 
७७४ ), “ब्रिउमाणं” ( सम्मत २१६ )। 

विडसग्ग देखो विभोसग्ग; ( है २, १७४; षड़) | 

बविउसमण न [ व्यूपशमन, व्यव्शमन ] १ उपशम, उपचय; 
२ सुरत का अवसान; “ता से ण॑ पुरित्त विउसमणकरालसभयंसि 
करिसए सायासोकर्ख प्चशुब्भवमाणे क्हिरति” ( सुज्ज २०; 
भग १२, ६--पत्र ४०८ )| ३ वि विनाशक; “सब्ब- 
दुकलपावाण विउसमगं” ( पयह २, १-- पत्ष १०० ) | 


बिउसमणया स्तो [ व्यवशम्ना ] उपशम, क्ोघ-परित्याग; ' 


(भग १७५, ३--पल ४२६ )। 
विडसमिय देखे विशोसप्रिय; ( राज )। 
विडसरण न [ व्युत्सजन ] परित्याग; ( दंस १ )। 


विडसरणया खो [ व्युत्सजेना ] ऊपर देखो; ( भग; गाया ' 


१, १--पत्र ४६ ) । 
बिडखथ देखो विभोखव | संकु--विउसबेत्ता; ( कम १ 
३४टि)। 
विउसवण देखा विउसमण ; ( पगह २, 4 -पक्ष १३१ )।। 
विडसविय दा विभोसविय; ( ठ ६ ->पत्र ३४० ) । 
विउसिज्ञा देखा विओखिज्ञ; ( ब्राचा १, ६, २, २) | 


बिउस्सख सक [ वि+उशु ] विशेष बालना। 2ैविउम्सति; * 


( सुझ १, १, २, २३ ) | 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ विउच्वणया--विभोसग्ग 


विउस्खित्त वि [ व्युत्सित, व्युत्सिक्त ] झमिनिविष्ट 
| कदाग्रह-युक्त; ( सुझ् १, १, १, ६ ) | 
विउस्लिय तर [ व्युबित | विशेष रूप से रहा हुआ; ( सूझ 
१, १, २, २३ ) । 
विडस्खिय वि [ ध्युच्छित ] विविध तरह से ग्राश्रित; “संसार 
। ते विउस्सिया” ( सुझ १, १, २, २३ ) 
त्रिउ॒ह वि [ विद्युघ्त ] १ पगिडत, विद्वान; २ पुं, देव, छुर; 
। ( है १, १७७ )। देखो विद्युह । 
| विऊरिशभ त्रि [ दे ] नए, नाश-प्राप्त; ( दे ७, ७२ )। 


| विऊसिर सक [ व्यूत्‌ + श्टज | परित्याग करना; “विऊसिर 


विन्‍्नु अगारबंधणं” ( झाचा २, १६, १ ) | 
व्रिऊह पुं [ ब्यूह ] रचना-विशेष; ( पंचा ८, ३० )। 
विणअ वि [ वितेजस ] महान्‌ प्रकाश 
“ग्रच्चंतविरएणति गरुयाण ण णिव्वइंति संकप्पा | 
विज्जुज्जुओं बहलतेण मोहिद अच्छीडृ ” ( गठड ) | 
विएकऊण अर [ दे ] चुन कर; “छुयसागरा विएकश जेण खुय- 
रथयामुत्तमं दिगणं'” ( पगण १--पत्र ४ )। 
विस पु [ विदेश ] १ दशान्तर, परदेश; (सिरि ४६०; महा)। 
२ कुत्सित श्राम, खराब गाँव; ३ वन्‍्धन-रथान; ( गा ७६ ) 
विओश पुं [ वियोग ] जुदाई, बिछाह, विरह; ( स्तप्त ६२; 
अभि ४६; है १, १७७; छुर ४, १४२; महा )। 
विओइश वि [ त्रियोजित ] जुदा किया हुआ; ( से ६, २१ 
गा १३२; सा ६८; सुर १६, २१७ ) | 
| विभोंग देखा विओअ; ( सुर २, २१६; ४, १४१; महा )। 
विभोगिय वि [ वियोगित ] वियोग-प्राप्त, (घमंवि १३१) | 
विभोज सक [ वि+योजय ] झलग करना । वि्रोजयंति 
( सूझ् १, ५, १, १६ )। 
विओजपय त्रि [ वियोजक ] वियोग-कारक; (से ७४० )। 


विओद्र पुं [ व्ृकोदर ] भोमप्रेन, एक पागइव; (नाट-- 


बंगी ३६ )। 
विओोयण न [ वियोजन ] विग्रोग, विछाह; (सुर ११,३२१) | 
बिआरम्ण न[ व्युपस्मण ] विराधना, विनाश; “छक्काय- 
विमारमणग ' ( झाघभा १६०; आघ २२६ )। 


विओल व [ दे ] मावरिग्त, उद् गबयुक्त ( दे *, ६३ ) । 


' ब्रिओबाय पु [ व्यवपात ] अंश, नाश; ( आाचा; सूम १, 


घिडउरुख झक [ विद्वस्य ] विद्वान की तरह झाचरगा करना । | ३, ३ ४ ) । 


विउस्संति; ( सूभ १, १, २, २३ ) । 
विउस्सर्ग देखो विभोसग्ग; ( भग १, ६; उत्त ३०,३२०) । 


। विओखग्ग पुं [ व्यूत्खगे ] १ परित्याग; २ तप-विशेष 


निरीहपन से शरीर आदि का त्याग; ( ओप ) | 


| श्च्फ 


विश्ोसमण-विंघिभ ] 


विभोसमण देखा विडसमण; ( पपह २, ३२--पत्र ११८; 


३, ४--पत्ष १४६ )। 


विओसमिय वि [ व्यवशमित ] उपशान्त किया हुमा; ( कस । 


६, १टि )। 
विओसरणया देखा विउसरणया; ( ओऔ५ ) | 


घिओसव सक [ व्यव + शमय्‌ ] उपशान्त करना, ठग्ड्ा करना, ' 


दबा देना | संकृ --“तं झहिंगरणं अ-विओसवेक्ता'' (कस )। 


विओसविय | देखा विओसमिय; “्रविभासवियपाहुंड” । 


विशोतिअआ | ( क्रम १, ३४; *, £ )। “विश्योसवियं 
वा पुणो उदीरि्तिए" ( कस ६, १; ४, ४ टि )। 

तिओसिज्ञा प्र [ व्युत्सज्य ] पर्त्याग कर; ( आचा १ 
६, २३, १ )। 

विओसिय वि [ व्यवसित ] पर्यवसित, समाप्त किया हुआ 


( सूत्र १, १, ३, £ )। 


विओसिय वि [ विकोशित ] काश-रहित, निरावर्ण, नंगा | 


“विउ(!झ)सियवरासि--” ( पक्ह १, ३--पत्र ४४ )। 
विओसिर देखो विऊसिर; ( प २३४ ) | 
विओह पुं [ विबोध ] जागरण, जागृति; ( भवि ) । 
विंख न [ दे ] वाय-विशेष; ( राज )। 


_विंचिणिभ वि [दे ] १ पाटित, विदारित; २ धारा; ( दे ७, ; 


8.३ )। 


विंचुअ पुं [ वृश्चिक ] जन्तु-विशेष, विच्छू, ( है १, १२८; | 


२, १६; 5६ )। 

विंछ ग्रक [ वि+घट ] झलग होना । विंछइ; (प्राक्ु ७१)॥ 

विछिभ । दखा विंचुअ; (है १, २६; ३, १६; सुख 

विंछुअ ३६, १४८; पउम ३६, १७; प्राप्र; प्राक २३; 
गा२३०अ )। 

बिंजण दखो वंजण; “वैत्तीसविंजणाईं”” ( चंड )। 

चविंजण दखा विभण-ज्यजन; गुजराती में “बिंजयणों”; ( रंभा 
३२० )। 

विंक पुं [ विन्ध्य ] १ पव॑त-विशेष, विन्ध्याचल; ( गा 
११४; णाया १, १८य्ल ६४ )। 
( है १, २४; ३, २६; प्राप्र )। 
२४१३ )। ४ एक श्रेष्ठि-पुत; ( सुपा ४७८ ) | 


पाइअसइमहण्णवो । 


२ व्याघ, बहलिया; | 
३ एक 'जैन मुनि; ( विसे 


६५६१. 


३६; प्राक ४; रभा; प्राध्‌ १०२ )। 
विंदल ) न [ है | १ बराक ण-वियया; 
विटलिआ । लवि(?टलबिं )टलाइई करलाघषवाई कम्माईं” 
(सिरि ४७) । ६३ निर्मित आझादि का प्रयाग; 
( बुद ) ), “विंटलिमराणि १४ज॑ंति” ( गच्छ ३, १३ ) | 

विंटलिआ स्त्री | दे ] गएरों, पाटलो; गुजराती में “विंटलुं॥ 
“ताब कुमेर श खिला तस्युरत्ा वल्थविंटलिया", *तीए विंटलि- 
याए'' ( सुपा २६१ )। | 

विंटिया स्रो [ दे] १ गठरा, पाटलो; (सख २, £; उप १४१३ 
४ )। २ मुद्रिका, अंग तीयक. गुजराती में 'वींटी'; “उच्चारो 
वरि मुक्‍्का कगायमयविटिथा नियया” ( सुप्रा ६११ ), “पडि- 
वन्नामा मगिविंढि(:टि)ेयाहि तह अंग्रुलोआ ति" (स ०७६ )॥ 

| विंतर पुं [व्यन्तर ] १ बिच्छू आदि दुष्ट जन्तु; (उप 
५६.५ ) ''दुद्गाण का न बीह३ विंतरसप्पाण व खनाणं?' ( ब- 

| ज्जा १२)। २एक देव-जाति; “निल्सुगाणं नगाणंद्)ि 

| विंतग भवि किंकग” ( थ्रा १९; दं ३)। 

| बिंतागी सत्री [ वुन्ताको ] बेंगन का गाछ; ( सण ) । 

| विंद सर [ विदु ] १ जानना । २ प्रात कला । “थम 

: चज विंदति तत्थ तत्थ” ( सूझ १, १४, ३२७ )। वकू-- 

| 

| 

। 

| 


। 
। “अन्नाइपि कुंड- 
। 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
| 
| 
| 


विंदमाण; ( गाया १, १--पत्र २६; विया १, ३-- पत्र 


३४ )। 
विंद देखो वंदू-ग्रन्द; ( भवि; पि ३६८ ) । 
| विंदारग ) देखो बंदार्य; ( स॒प्रा ४०३: नाट-शक्क 


| विंदारय | ८८) | बर पुं [ वर ] इन्द्र; (सम्मतत ७४) | 
विंदावण पुंन [ वृन्दावन ] मथुरा का एक वन; ( तो ७ )। 
। विंदुरिलल् वि [ दे ] १ उज्ज्जल, देदीप्यमान; २ मंजुल घोष 
। वाला, कल-कंड; ३. विद्राए, म्लान; ४ विस्तृत; “बंटाहि 
। बिंदुर्ल्लाधुरतदणीविमाणाओसार लह़ती ” ( कप्पू )। 
| विंद्र देखा बंद्र; ( प्रा २६ ) । 
विंद्रावण देखा विदावण; ( प्राक ३६ )। 
| बिंध सके [ व्यध्‌ ] बींधना, केंदना, वधना । विंधइ, विधेज्जा; 
| (पि ४८६; भग )। वकुू-विंधंत; (सुर २, ६३ )। 
। संक्ृू--विंधि अ; ( नाट---हच्छ २१३ ) । हेकू--विंघिडं; 
(स ६३ )। कू-विधेयव्च; ( सपा २६६ )। 


घिंट सक [ वेष्टय ] वेश्न करना, लपेटना, गुजराती में 'बिंखु'। | विंश्वण न [ व्यधन ] बदन, वेघना; “लक्खविंधण--” ( ध- 
“बिंदइ त॑ उज्जायां हयगयरदसुदृडकाडीिं” ( युपा ४०३ )। | मंबि ४२ ) | 


प्रयो--संकृु--विंटाबिडं; ( धुपा १८६ )। 


विंट न [ जुन्त ] फल-पत भादि का बन्धन; (है १, | 


| विंजिम वि [ विद्ध ] जो बेचा गया हो वह, दिन; ( सम्मण 
१४८ )। 


६६७ 


विंभय देखो विम्हय-विस्मय; ( भवि )। 
विंभर देखा विम्हर | विंभरद; ( पि ३१३) ।! 


बिंमल वि [विहवल] व्याकुल, घचड़ाया हुआ; “विमविंमल-- 
( उप ४६७ टी; कुप्र ६०; पिंड ६६८; भवि; आघ ७३ ) | 
विंभिअ वि [ विस्मित ] आश्वय-चकित; “आश्ुणइ दीवमओ 
विंभ (/मिमझो व्व परणाहओं सीख” ( वज्जा ६६; भव्रि )। 
विंनिभ देखा विभंभिम; "“साहस्गविंभियासाए” ( बज्जा 


5६ )। 

विंसदि ( शौ ) स्री [ विंशति ] बीस, २०; ( प्रयो २० 

विकंथ तक [ बि+ कत्थ्‌ ] प्रशंसा करना। 
( सुभ १, १४, २१ )। 

घिकंप भक [ वि+कम्प्‌ ] दिल जाना, चलित होना। 
वहू--विकंपरा णो; ( सूम्त १, १४, १४ ) | 

विक्रंप सक [ वि+ कम्पय्‌ ] १ हिलाना, चलाना | २ त्याग 
करना, छोड़ना | ३ भपने मंडल से बाहर निकलना | ४ भीतर 
प्रवेश करना । विकंपइ; ( सुउजज १, १ )। संकृ -विकंप- 
इस्ता; ( सुज्ज १, ६ ) | 

विकंप वि [ विकम्प ] कम्प, हिलन; ( पंचा १८, १४ )। 

विकय वि [ विकञ ] विकसित, प्रफुल्ल; ( दे ५, ८६ )। 

विकट्ट सक [ वि+कत्‌ ] काटना। वकृू-विकट्टंत; 
( संया ६६ )। 

विकट्टिय वि [ विकृत्त ] काटा हुष्रा; ( तंदु ४४ ) । 

विकट्ठ देखो विअट्ठ; ( राज )। 

घिकड़ सक [ वि+क्‌प्‌ ] खींचना | विकदढ; ( पराद्द १, 
१--पल १८ )। वह -विकड्ुमाण; ( उतरा )। 
विकश देखो विकट्ट | विकत्तति; ( सुप्र १, ५, २, २ ), 
विकत्ताहि; ( पद १, १--पत्र १८ ) | 

विकक्तु वि [ विकरित ] विक्तेपक, विनाशक; “अप्या कत्ता 
विकता य दुक्लाण य सुद्दाश य' ( उत्त २०, ३७ )। 
बिकःथ देखो विकंथ । विकत्थइ, विकत्थसि; ( उबर; कुप्र 
१२६४ )। वकू-विकत्थंत; ( छुपा ३१६ )। 

विकतथण न [ विकत्थन ] १ प्रशंसा, छाघा; २ वि, 
प्रशंसा-कर्ता; ( पुष्फ ३३०; धर्मवि ३६ ) । 


विकंथइजा; 


विकरथणा स्री [ विकत्थना ] प्रशंसा, हाघा; (पिंड १३८)। 


चिकप्प देखो विक्षप्प; ( कस; पंचभा ) । 
जिकप्पण न [ विकल्पन ] क्ेदन, काटना; “पश्मोउ(१पउ)- 
लयण-बिकृप्पणाणि य” ( परह १, १--पत्व १८ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 
। विकप्पिय देखो विगष्पिम; (राज ) । 


"तन लिन नन-नननमीनीनिनीय नी भ+-+--म 


| विंभय --विकिरण 

विकय देखो विगय-विहकृत; ( परह १, १--पत्ष ३३; १, 
इ-+-पतल ४४ ) । 

विकय देखा विकच; ( पिंग )। 

विकर सक [ वि+कू ] विकार पाना । कवक --विकोरंत; 
( अच्चु ४७ ) | 


। विकरण न [ विकरण ] वित्तेपण, विनाश; “कम्मरयविकरण- 


कर” ( गाया १, ८--पत्र १६४२ ) । 


)। | विकराल देखा विगराल; ( दे; राज )। 


विकल देखा विअल-विकल; “कला अ-विकला तुज्क' (कुप्र 
८; सिरि २२३; पंचा ६, ३४ )। देखों विगर-विकल | 

विकस दखा विअस | विकसइ; ( पद )। 

विकसिय देख विअखिआ; ( कप्प )। 

विकहा देखो विगहा; ( सम ४६ )। 

विकारिण वि [ विकारिन ] विकार-युक; “बालो भ-विका- 
रिणा श्रुद्वीओ” ( पठम २६, ६० )। 

विकासर देखों विआासर; ( ह १, ४३ )। 

विकिद दखा विगइ-विकृति; ( विसे २९६८ ) | 

विकिंचण देखा विगिंच्रण; ( झोपभा २०६ टी )। 

विकिचिणया देखा शिगिंचणया; ( अ्रावभा २०६ टी; ठा ८ 
दी--पत्र ४४१ )। 

विकिट्ट वि [ बविकृष्ट ] १ उत्कृष्ट; “विकिह्नतवसोसियंगो” 
( महा )। २ न. लगा तार चार दिनों का उपवास; ( संबाध 
४८ )। देखा बिगिद्ठ । 

विकिण सके [ वि+क्रो | बेचना | विकिणइ; (है ४, ४२)। 


विकिणण न [ विक्रयण ] कि, बचना; ( कुमा )। 


विकिण्ण वि [ विकोणे ] १ व्याप्त, भरा हुमा; ( भग ) | 
२--देखा विदण्ण, विकिन्न-विकीणं; ( दे )। 


! विकिदि देखो विगइ-विकृति; ( प्राक्‌ १३ ) । 
| बिकिन्न वि [ विकोणे ] १ भाकृष्ट: ( परह १, १--पत्र 


१८ )। २३--देखा विद्ृण्ण-विकीर्या; ( पद १, ३--- 
पत ४४ )। 


ह बविकिय देखा विगिय; ( ओोषभा २८६ टी ) । 
| बिकिर भ्रक [ वि+ क ]१ विश्षनना। ३ सक. फेंकना । 


३ दिलाना। कवकू--विज्जंत, विकिरिज्जमाण; (गठड 
३३४; राज ) । 


विकप्पणा देखो विअप्पणा; (णाया १, १६--पत्र २१८) । | बिकिरण देखो विकरण; ( तंदु ४१ )। 


घिक्रिरिया-विषिकथ ] पाइमसदमहण्णवों । ६६१ 


विकिरिया स्रो[ विक्रिया ] ३ विविध रिया; २ विशिष्ट | विक्कइ वि [ विक्रयिन्‌ ] बेचने वाला; ( दे २, ६८ )। 


क्रिया; ( राज )। देखो विक्किरिया । विकक'त देखा विकक | 
विकीण देखो विकिण | विकीणइ, विकीएए; ( पह )। | विक्क'त वि [ बिकान्त ] १ पराकुमी, शूर; ( खाया १, 
विकीरंत देखो विकर । | १--पत्र २१: विसे १०५६; प्रात १०७: कृप्प )। 2 पुं 


विकुच्छिआ वि [ विकत्सित ] खराब, दुष्ट: ( भवि ) | पहली नसक-भूमि का बारहवों नरकेन्द्रक--सग्क-स्थान विशेष; 
विकुज्ज सक[ विकब्जय ] कुज करना, दबाना। ! ( दवन्द्र £ )। 


संकृ-- विकुज्जिय; ( ञ्ाचा २, ३, २, ६ )। विक्क ति सत्री [ विक्रान्ति ] विकम, पराक्रम; ( णाया १, 
विकुप्प झक [वि+कुप्‌ ] कोप करना। विकुप्पए | १६ --पत्र २११ )। 
(गा ६६७)। भ देखो विक्खंभविष्कम्भ; ( देवेन्द्र १०६ )। 


विक्‌ व्य देखो विडव्व>वि+ह, कर्त। विकुव्योते; (पि | विक्कणण न [ विक्रयण ] विकय, बेचना; ( सुपा ६०६ 
४०८ ) | भूका--विकुन्विंसु; ( पि ४१६ ) | भत्रि -विकु- | सह्ठि टी )। 
व्विस्संति; ( पि ४३३ )। वक - बिक व्यप्ताण; ( ठा ३, | विक्‍्कम ग्रक [ वि+क्रम ] पराकम करना, शूरता दिखला-. 





१--पत्र १३० ) । ना। भवि-विक्कमिस्सद ( शो ); ( पार्थ ६ ) । 
विक स॒ ६ [ विक्‌ श ] वल्वज झादि तृष; ( भौप; णाया | विक्कप्र [ [ विक्रम ] १ शोर्य, पराकृम; ( कमा )। ३ 
१, १ टी -पत्र ६ )। | सामख्ये; ( गठड )। ३ एक राजा का नाम; (सुपा ४६६)। 
विक्रूड सक [ बि+कूटय | प्रतिबात करना। विकूंड; ( विसे | ४ गज। विक्रमादिय; ( रंभा ७ )। 'जख पु [ 'यशस ] 
8६३३ )। एक राजा; ( महा )। पुर न [ पुर ] ए% नगर का नाम; 
विक्रूण सक [ वि+कृणय्‌ ] शणा से मुँह मोडना । विकृगेद; (तो २१ )। 'राय ६ [ राज ] एक राजा; ( महा )॥ 
( विवे १०६ ) । 'लेण पुं [ सेन ] एक राज-कुमार; ( सपा ४६२ )।. 


विकोअ पुं [ विकोच ] विस्तार, फैलाबव: (धर्मसं ३६६४; | इच्च, इस पुं [ दित्य ] एक इप्रसिद राजा; (गा 
भग ४६, ७ टी - पत्र २३६ )। | ४६४ झ; सम्मतत १४६; सुपा ४६३१; गा ४६४ )। 
विकोब देखे बिगोव | "जो प्यर्ण विकोवइ से नेग्नो | विक्‍कम्ण पुं | दे ] चतुर चाल वाला घोड़ा; ( दे ०, ६०) 
दीहसंसारी” ( चेइय ८३० ) । | विक्‍कत्ति वि [ विक्रप्िनू ] पराक्रमी, शूर; ( कुमा ) | 
विकोबण न [ विकोपन ] विकास, प्रसार, फेलज; “सोसमइ- । विक्‍कव वि [ विकलव ] व्याकुल, बेचैन; ( पद १६६; 
विकोवणद्राए” ( पिंड ६७ )। | प्राप्र; संबाध २१ ) | 
विकोवणया स्त्री [ विकोयना ] विपाक; “इंदिअल्थविको- | विक्कायमाण देखो विक्‍्क । 
वणयाए'”' ( ठा ६£--पत्त ४४६ )। | विक्कि देखा विक्‍कइ; “त नाणविक्किण। पुण मिच्छत्तपरा, 
व्रिकोविय वि [ विकोविंद ] कुशल, निपुण; (पिंड ४३१)। | ने ते मुगिगा/ ( संबाध १६ )। 
विकोस वि [ विकोश ] कोश-रहित; ( तंदु २० )। | तिक्कित वि [ विकृत्त ] छिन्न, कादा हुआ्ा; ( परद १, 
विकोस ) ग्रक [ विकोशयू ] १ कोश-हित द्वोना, | रे पल ५४ ) | 
विकोसाय  विकसना; २ फैलना। विकोसइ; (ह ४, | चिक्किट्ठ देखो विकिट; ( संबोध ४८ )। 
४२ )। वकु--विकोखायंत; (पाह १, ४ -पत्र ७८ )। | विक्किण सक [ वि+ क्र! ] वचना । विक्किणई; ( प्राप्र )। 
विकोसिआ वि[ विकोशित ] १ विकसित; (कुमा )। २ | >विकिकणींति; ( पि ४४८ )। वकु- विकिकणंत, 
काश-रहित, नंगा; ( णाया १, ८--पत्र १३३ )। | विक्किणिंत; ( पि ३६७; सुपा ३२७६ )। संकृ-- 
विक्‍्क सक [ वि+क्री ] बेचना। वकू-विक्कंत: (पठम | विक्किणिआ; ( नाट-सच्छ ६६ ) । 
२६, ६) । ककू--विक्‍्कायमाण; (दस ६, १, ७२) । | विक्िकणिआ ) वि [ विक्रोत ] वेचा हुआ; ( सुपा ६४३; 
पिफ्कअ पुं [विक्रय ] बेचना; (झमि १८४; गउड; से ४६) | | विक्किय ) भवि ) | 
विक्‍कअ देखो विष्कव; ( पड )। | विक्किय देखो विडब्य>-वै किय; “'कयविविकयलूवों छुरो व्य 


ध्६२ वाइअसदमहण्णवों । [ विक्किरिया-विगई्ंगाल . 


शक्खियसि” ( सुपा १८७ ), “कयविक्किय-काओ देवुव्य” | विक्खाय वि [ विख्यात ] प्रसिद्ध, विश्व; ( पाञ्म; घुर १, 
( सम्मत १०४ )। ४६; रंभा; महा ) । 

विक्किरिया स्री [ घविक्रिया ] विकृति, विकार; 'तीए नय- | विक्खास वि [ दे ] विरूप, खराब, कुत्सित; ( दे ७, ६३ )। 
णाइएहिं विकिकिरियं कुणइ” ( सृपा १४ )। देखो थिकि- | विक्खिण्ण वि [ दे ) १ झायत, तम्बा; २ अवतीणं; ३ न. 


स्यिा। | जबन; ( दे ७, ८८ )॥ 
विक्कीय देखो विक्िकिय-विक्रोत; ( सुर £, १६५; सृपा | विक्खिण्ण देखे त्रिकिएण; ( कस ) | 
३८६४ )। | विक्खित्त तरि[ विक्षित ] १ फरफ़ा हुआ; ( पाञ; कस; 


तरिक्के सक [ वि+क्री ] वेचना । विक्केइ, विक्केझइ; ( है | गउड )। ३ आन्‍्त, पागल; “पसुतविकिल्नत्तजण परियणे” 

४, ४३; प्राप्र: धात्वा १४२ ) | $--विक्केज्ज; ( वे ६, | (उप र८ टी; दे १, १३३; महा ) । 

४०; ७, ६६ )। | विक्खिर दखा विक्खर | उिक्िल्वेग्ज्जा; ( उत्रा )। 
विफ्केणुअ वि [ दे ] विक्थ, वेचमे योग्य; ( दे ७, ६६) | विक्खिरिभ व्रि [ विकोणं ] बिखरा हुआ, छितरा हुआ, फैला 
विकक्‍्कोण पुं [विकोण ] विकृणन, इणा से मुँह सिकुड़ना; / हुआ; ( छर ४, २०६; सपा २४६; गठड ) | 

(दे ३, २८ )। | विक्खिय सक [ वि + क्षिप्‌ ] १ दृह करता । ३ प्रेरना । ३ 
बिक्कोस सक [ वि+ क्‌ श्‌ ] चिल्लाना । विक्‍्क्रोश (मा); | फेंकना । विक्खिवइ; ( महा )। 

( मच्छ २७ )। | विक्खिवण न [ बरिज्लेपण ] १ दूरीकरण; २ प्रेरणा; 
विक्‍्खंभ पं [दै ]१ स्थान, जगह; ( दे ७, ८८ )।२ | (फ्रव ६४ )। 

प्रंतराल, बीच का भाग; ( दे ७, ८८; से £, ४७ )। ३ | विक्खेब पुं | विक्षेप ] १ क्षोम; “छोटा विकदवा” (पा) । 

बिवर, छि्र; ( से ३, १४) | | २ उचाद, ग्लानि, खेद; ( से £७, ३ )। ३ ऊँचा फंकना, 
विक्खंभ पं [ विष्कस्म ) १ विस्तार; ( परण १-- | छब्बं-चोपण; ( झोघषमा १६३ )॥ ४ फ्रेकण, चञपण; ( गा 

पत्र ४२; ठा ४, २-- पत्र ३९६; दे ७, 5८; पराग्म )। | ४८२ )। ६४ श्टगार-विशेष, भझवत्षा से क्रिया हुआ मगइन; 

३२ चौडाई; “अंबुद्दीवे दौवे एगं जायणसहस्सं आयामविक्खंभेण | ( पण्ह २, ४--पतर १३३ ) | ६ चित-श्रम; ( स २८२ )। 

पगणत्ते” ( सम २) । 3३ बाहल्य, स्थूलता, मोटाई; ( सुज | ४ विलंब, देरी; ( स ७३४ )॥ ८ सैन्य, लश्कर; ( स॒ २४; 

१, १--पत्र ७ )। ४ प्रतिबन्ध, निरोध; ( सम्यक्तो | ४७३ )। 

८)। ४ नाटक का एक पंग; (कप्प )। ६ द्वार क | विक्‍खेवणो स्री [ विक्षेपणो ] कथा का एक भेद; ( ठा ४, 

दोनों तफ के खर्म्मा क बीच का झन्तर; (ठा ४, ३--पत्र | ३- -पत्र २१० )। 


२२६ ) | | विक्खेबिया स्रो [ विज्ञेषिका ] व्याचप, विच्ोप; ( वव 
विक्खंभिअ वि [ विष्कम्मित ] निरुद्द, रोका हुमा; (सम्य- | ६ ) । 
क्त्वो ८)। विक्‍्खोड सक [ दे ] निन्‍दा करना; गुजरातों में 'वखोडबु ' । 


सिकखण न [ दे ] कार्य, काम, काज; (दे ७, ६४ )। | विक्खोडइ; ( सिरि ८२६ )। 
विफ्खय वि [ विक्षत ] जग-युक्त, कृत-त्रण; ( मग ७ , | विखंडिय वि [| विखण्डित ] खगिडत किया हुआ; ( पठम 
६--पत्र ३०७ )। | २२, ६२ ) | 
विक्खर सक [वि + के ] १ छितरना, तितर-बितर करना | ' बिग देखो विअन्यूक; ( पयह १, १--पत्र ७; सण; णाया 
३२ फ़ैलाता | ३ इधर उधर फेंकता । विकवरइ, | १, १-5पत्ष ६६ )। 
( कप्पू ), विकखरेजा; ( उदा २०० टि )। कवकू--विक्ख- | विगई स्री [ तिकृति ] १ विकार-जनक शत झादि बल्तु; 
रिज़्जमाण; ( राज )। ! ( णाया १, ८--पत्ष १२२; उब; से ७३; श्रा २० )।२ 
पिफ्सवण न [ विक्षएण ] १ विनाश; २ वि. विनाशक; | विकार; ( उत्त ३९, १०१ )। 
“बाज झसंखपडिवस्जविक्लदर्ण' ( सुपा ४७ ) | विगइ स्री [ विगति ] विनाश; ( वितते २१४६ )। 
पिक्खाइ ली [ विख्याति ] प्रसिद्धि ( भवि ) | | विगईंगाल वि [ विगताडुगर | राग-रद्वित; ( झोष ४०६ )। 


विगइच्छ--विभार ] 


बैगइच्छ वि [ विगतेच्छ ] इच्छा-रहित, निःस्वृह; ( उप 
१३० टी; ६१३ )। 

विगंय देखो विशिंच। संकृ- विगंचिड, विगंचिऊण:; | 
( बव ३; संबवोध ५७ )। । 

विगंचण देखो विगिंचण; “काए कंडूयरं वज्जे तद्ा खल- | 
विगंचगां” ( संबाध ३ )। ! 

विद्वंच्विअ देखो विदंचिअ; (स १३४ टि ) 

विगच्छ अक [ वि + गम्‌ ] नश होना । वकु--विगर | 
( सम्म १३४ ) | 
विगज्क देखो विगह८वि+प्रह । | 

बिगड़ देखा विअड->विकट; (पगह १, ४--पत्र ७८; औप) | | 

विगड देखो विअडरूविश्वत; ( ठा ३, १ टी--पत्र ११९ )। | 

विगण सक [वि +गणयू ] १ निन्‍्दा करना, ३ एणा करना | 
कवक --विगणिज्जंत; ( तंयु १४ )। | 

विगत सके [वि+कत ] काटना, छेदना | संकृ | 
विगत्तिऊणं; ( सम १, ४५, २, ८)। । 

विगत्त वि [ तचिक्रत्त ] काठा हुआ, छिन्‍न; ( पगह १, १-- | 
पत्ष १८ )। 

विगत्तग वि [ विकर्दक ] काटने बाला; ( सूत्र २, २, 
६२ )०। 

विगत्तणा स्री [ विशतेना ] कदन; (उबर ) । 





विगत्थय वि [ उिकत्थक ] प्रशंधा करने बाला, आत्म- | 


ह्टाधा करने वाला; ( भवि ) | | 


विगप्प देखो विभप्प > वि + कल्पयू । वकृ- -विगष्पयंत, | 
विगष्पमाण; (सुर ६, २२४; ३, १२४ )। | 

विगण्प पु [ घिकटपय ] १ एक पत्त में प्राप्ति. “चसहदो ! 
विगप्पेयां” ( पंच ३, ४४ )। ३--देखा विअप्प-विकल्प | 
( णाया १, १६-पत्ष २१८; सुर ३, १०२; ४, ३२२२ | 
सपा १२६; जी २६ )। 

विगष्पण देखो विअप्पण; ( उत्तर २३, ३३; महा ) | 

विगष्पिअ वि [ विकट्पित ] १ उत्प्रेक्षित, कल्पित; (पत्र २; | 
उतर )। २ चिन्तित, विचारित; ( प्र १४४ )॥ ३ काठा 
हुमा, छित्त ३ “हत्यपायपरदिच्छिल्न॑ कल्ननाप्तविगप्पिमम !' 








विगम पुं [ विगम ] विनाश; (सुर *, २२६; १२, १६ )। | 
विगय वि [ विकृत ] विकार-प्राप्त ( णाया १, २--पत्र ७६; ' 
१, ८--पक्ष १३३ )। 


, (दस ८, ४६ )। | 
| 
| 


पाइअसदइमहण्णवो । 





६६ 


विगय वि [ विगते ] १ नाश-प्राप्त, विन४; (सम्म १३४; बिंछ 
३३७७; पिंड ६१० )। २ पुं, एक नगक-स्थान; ( देवेन्द्र 
२६ ) | घूप्त वि [ घूम ] द्वं १-रहित; ( भाष ५०६ )। 
खोग पुं [ शोक ] एक महा-प्रह, ज्यों तिःक देव-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ८ ), देखो बोअ-सखोग । '“खोगा 
ख्री [ 'शोका ] विजय-विशेष की एक नगरी: (8 २, ३ - 
पत्र ८० ) | 

विगरण न [ विकरण ) परिश्रापन, परित्याग; ( कम )। 

विगरह सक [ वि + गहं ] निन्‍दा काना। वकू--विगरह- 
माण; ( सूत्र २, ६, १२ )। 

विगराल वि [ विकराल ] भीषण, भयंकर; (सुपा १८२; 

४; सण )। 

विगलछ सके [ वि+ गठ ] टपकना, चुना । विगलइ; (पड़ )। 

विगल पु [ बिकल ] १ विकलेन्द्रिय “दो, तीन या चार झ्ञने 
न्द्रिय वाला जस्तु; (कम्म ३, ११; ४, ३; १६; १६५ जी ४१) 
२--देखे विश्नल-विकल; ( उब; उप प्र १८१; पंचा १४ 
४७ )। "देश पुं [ देश ] तय-वाक्य; ( भज्क ६२ )। 

विगलिंदिय पुं [ विकलेन्द्रिय ] दो, तीन या चार इन्द्रिय 
वाला जन्तु; ( ठ २, २; ३, १ * पत्र १९१ )। 

विगर झक [ वि+ कस्‌ ] खिलना, फूलना। विगर्धति; (तंदु 
५३)! -विगस्ंत; ( णाया १, १--पत्र १६ ) | 

विगह सक्र [ वि+ ग्रह ] १ लड़ाई करना | २ वर्ग-मूल 
निकालना । ३ समास्त आदि का समानार्थक वाक्य बनाना | 

“भू भूमो विगज़र् मूलतिगं” ( पंच २, १८ )। 
विगह देखे विग्गह; “"दासदवनविवर्ज्जिए विगहमुक्के” ( गच्छ 
/ रै३े )। 

विगहा स््री[ विकथा ] शास्र-विदद्ध वार्ता, खो भादि को 
अनुपथागी बात; ( भंग; उड; सुर १४, ८८; सुप्रा २४९; 
गच्छ १, ११) | 

चविगाढ़ वि [ विगाढ ] १. विशेष गाढ, पतिशंय निधि; 
( उत्त १०, ४ टी ) ३ चागें झोर मे व्याप्त; ( राज )। 

विगाण न [ विगान ] १ वचनोय, लोकापवाद; ( दे ३, 
३ )। २ विप्रतिपत्ति, विर।ध, (धमंस २६६; चेश्य ४४६) 
विगार पुं [ घिकार ] विकृति, प्रकृति का अन्यथा परिणाम; 
(उप ४८६ टी; विस १६८८ )। 


६६४ पाइअसईमहण्णंवो । [ विगारि--विग्ध 
चिगारि वि [ घिकारिन्‌ ] बिकृत होने | वाला ; (पिंड : विशुष्प” देखो विगोव | 
शृ८०; पउम १०१, ४८ ) । | विगुव्वणा देखा घिउव्वणा; (& १--फ्त १६ )। 
विगाल देखो विभाल-विकाल; ( छर १, ११०)।... विदुन्विय देखो विडव्विम; (पठम ३६, ३२) । 
विधालिय वि [ चिगालित ] विलम्बित, प्रतीक्षित; “एत्तिय- | विगोश्य वि [ विगोषित ] जिसका दाष प्रकट किया गया हो 


मेत्त काल विमा (?गा)लियं जेण आसाए” ( सुर ६, २३ )। ' बह; (संग ) । 
विगाह सक [वि+गाहू ]१ अवगाहन करना। रे, विगोब सक [ वि+ गोपय्‌ |] १ प्रकाशित हक २ तिर- 
प्रवेश करना | संकृ--विगाहिआ; ( सम ४० ) | अल कलह हि हआ हक; 2] हक ह का 
घिगणिंच सक [ बि+ चिच १ एथक्‌ करना, झलग कग्ना । : आर, हा दर हे प्व हल या हो पं 
। (६ मोह १० कम-- विग्ुप्पसु; ( धमंवि १ » विशु- 
३ परित्याग करना | ३ विनाश करना:। विगिंचइ, विगिचए, ! कम (पाप मत का अजगोविशा विगोव- 
विगिंचंति:; न्‍ : श्राव ब | ह $ 
कं ( सा हज श्रावक हे २६२ टी; ध्रुम १, १, | इस्ता; (के आन 2 पट तीज बंद 
हे १ कर का ५ )। हि _ वि्ियत, ह विन . विगोषण न [ विकोपन ] विकास; “तहृदवि य दंसिज्जंतो सौस- 
हक 3०22 गिंचिऊरण, | मइविगावणमदुद्रा” ( श्रावक २२८ )। 
दि ५ ( न्ना। का हक ) | के अे 3 | विग्गह पु [ चिश्नह ] १ वक्ता, बॉक; (ठा २, ४--प्त्त ८६)॥ 
(पिंड ३६८ ) हे * विगिचियव्य, आधहआछ > शरीर, देह; ( पाप्म; स ७२६; सपा १६ )। रे बुद्ध, 
विगिंचण न [ विवेचन ] परिष्ठापन पा है ( पिंड लंख8;. (2:86 8४ 0) ६: + समा आदि के समन मर 
हट ; वाला वाक्य; ( क्सि १००२ )। ६& विभाग; (ठा १०)। 
8 ) ४ हू अआाकृति, ग्राकार; ४“बरबइर विग्गहेए'” ( भग २, ८ ) | 


विशिंच्णया | स्री [ विवेचना ] १ निजेर, विनाश; (ठा | ० 


| 
| 
| 
। 
| 
! 
+  ' वाई स्‍्ली [ "गति ] बॉँक वाली गति, वक्र गति; (ठा २ 
विगिंचणा (६ ८-पल ४४१ )। २ परित्याग; ( झोपभा | [ ] रै ;( १ 
. हर 
बिगिंचवणिआ | २०६ ; से ४१; भोष ६०६ ;८०)। | .. ते १४ गा )। 
| 
| 
। 


हम बिग्गहिय वि [ वैश्नहिक ] शरीर के अनुरूप; “'विग्गहिय- 
20०08 [ विचिकित्सा ] संदेह, संशय, वहम ; ( थ्रा |. _तगकुच्छो” ( कह १, ४- पत्र उप ) | 


ही .._| विग्गहीअ वि[ विग्नहिक ] युद्ध -प्रिय; “ज वि्गहाए झनाय- 
चिणगिट्ठ देखा विकिट्ठ; “गन्ने ते विगिदूट काउं शोवावसस- भासी (्‌ घुझआ १, १३, ६ ) |] 
संसारा? ( पउम २, ८३; ४, २७; गन्छ २, २४; उत्त ३६, | बिग्गाहा ( झप ) स्री [ विंगाथा ] छन्द-बिशेष; (पिंग ) । 
२४३ ) | खमग पुं [ क्षपक ] तपल्वी साधु; ( राज ) | बिग्गुत्त वि [ दे ] व्याकुल किया हुआ ; ( भवि ) । 
भशिय_वि [ भक्तिक ] लगातार चार या उससे अधिक | बिग्गुत्त देखा विगुत्त, ( धर्मवि ४८; ६८ )। 


दिनों का उपवास करने वाला; ( कप्प ) । । विग्गोंव दखों विगोव | संकृ--विग्गोचित्ता ; (कप्प ; 
बिगिय देखो घिगय-विकृत; ( झोधभा २८६ )। ' आप )। 
बिगिला ) भक [ थि+ ग्ले] विशेष ग्लान होना, , विग्गोव पु [ दे] झाकुलता, ब्याकुलता; (वे ०, ६४; 
विगिलाअ 2 खिनन दोना । विमिलाइ, विभिलाएज्जा ; भवि; वज्जा ३२ )। 

( पि १३६ ४ भाचा ३, ३, ३, २८ )। | विग्गोवणया स्रो [ विगोपना ] १ तिरस्कार ; २ फजीहत; 
विशुण वि [ विशुण ] १ युण-रहित; ( सिरि १२३३; प्रासू | (जब )। 

७१ )। २ भननुगुणा, प्रतिकूल; ( पंचा ६, २२ )। ; विग्घ पुन [ घिन्न ] १ अन्‍्तराय, व्याधात, प्रतिबन्ध ; ( सपा 


घियुक्ष वि [ विगुप्त ] १ तिरस्कृत, अवधोरित ; ( श्रा १२) ' ३६४; कुमा; प्रासू ६४; १३१; कप्प; कम्म १, ६१; षड ) । 
३ जो खुला पड गया हो वह, जिसकी पोल खुल गई दो वह, ,. ३ कम-बिशेष, झात्मा की बोयं, दान आदि शक्तिग्रों का धातक 
जिसकी फजीहत हुई हो वह ; “सदुक्कसतब्रियुत्तों” (श्रा १४; | कम; ( कम्म १, ६२; ४३ )। कर वि [ कर ] प्रति- 
घमेबि ७७ ) | । बन्ध-कर्ता; (कम्म ), ६१ )। है वि[ घ] विध्न- 


बिस्घर--विज्चवण ] 


. नाशक; (श्रु ७४ )। "बह वि [ वह ] बिघ्ल वाला; 

( छर १, ४३ )। 

विग्घर वि:[ घिस्रृह ] एह-रहित; “तह उस्बरत्रिग्घरनिरंगणोवि 
न य इच्छियं लह३” ( णाया १, १० टी --पतल्र १७१ ) | 

विग्घिय वि [ विप्लित ] विघ्न-युक्त; ( हम्मीर १४ )। 

विग्घुद्द वि [ विधुए्ट ] चिल्लाया हुआ; ( विपा १, २-पत्र 
२६ )! देखे विधघुट् । 

विधघट्ट सक [ वि+ घ्रट्टयू ] १ वियुक्त करना । ३ विनाश 
फरना | विघट्टेइ; ( उब )। 

विघट्टण न [ विघद्न ] विनाश: ( नाट )। 

विधडण देखो घिहडण; (राज ) | 


विघत्थ वि [ विध्रस्त, विप्रस्त ] १ विशेष रूप मे भक्षित; । 


२ व्याप्त; “वाहिविघत्थस्स मत्तत्स” ( महा; प्राप ) । 
विघर देखो विग्घर; ( उत्र ) । 
विघाय पुं [ विघात ] विनाश: (कुमा ) | 


विधायग वि [ विधातक ] जिनाश-कर्ता; ( धर्म ४२६ ) । । 


विधुंद्द न [ विघुष्ट ] विरूप आवाज करना; ( पयह १, ३-- 
पत्र ४४ )। देखो विश्घुद्ध । 

'विधुम्म भझक [ वि+घूणय्‌ ] डोलना। वहू--विघुस्म- 
माण; ( सुर ३, १०६ ) । 

विचक्खु वि [ विचक्षुप्क ] चक्तु-रहित, अन्धा; (उप 
ज्श्प्टी ) । 


विचच्चिया स्री [ विचलिका ] रोग-विशेष, पामा; (गज) | 


विचलिर वि [ विचलितू ] चलायमान होने वाला; (सण) । 
विचह्छिय वि [ विचलछित ] चंचल बना हुआ; ( भवि ) । 
विचार देखें विआर-बि+ चाग्यू। विचारेति; ( मुच्छ 
१०४ )। 
विचारग वि [ विंचारक ] विचार-कर्ता; ( रंभा ) 
विचारण देखो विआरण-विचारगणा; ( कुप्र ३२९४७ ) । 
विचारणा देखे विआरणा-विचारणा; ( धर्मम ३०६ )। 
विचाल न [ विचाल ] पझन्तराल; ( दे ५, ८८ )। 
विचिअ नि [ विचित ] चुना हुआ; ( दे >, ६१ ) । 
विखिंत सक [ वि+चिन्तयू ] विचार करना | तिचिंते३इ; 
( महा )। वह -विचितेंत; ( सुर १९, १६६ ) । 
कू -विचखिंतियव्य, विजिंतिउज; ( पंचा ६, ४६; द्रव्य 
५४० )। 
विच्ितण न [ विचिन्तन ] विचार, विमर्ग; (५ ६ )। 
विचिंतिअ वि | विचिन्तित ] विचारित; ( सुर ८5८, ३ )। 
29 
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६६५ 
: विचिंतिर वि [ विचिन्तयित्‌ ] विचार-कर्ता; (भ्रा १९; सण) । 
| विचिगिच्छा स्री [ विचिकित्सा ] संशय, धर्म-कार्य के फल 
' की तरफ संदेह; ( सम्मत 8४ )। 

| विचिट्ठिअ वि [ विचेष्टित ] १ जिसकी कोशिश की गई हो कह; 
। (सपा ४७० ))] ३२३ न. चेश, प्रयत्न; ( उप ३३० टी )। 
! विचिण ) सके [ वि+सि]१ खोज करना। २ फूल 
| विचिण्ण | झादि चुनना। विचिणंति, (पि ४०३ )। 
वह --विचिण्णंत; ( मा ४६ ) | 

: विचित्त वि [ विचित्र ] ) विविध, भनेक तरह का; “विचित्त- 
/ तवोकस्मेहिं” ( महा; राय; प्रास 5९ )। २ अदभुत, झा- 
श्र्यंकारक, “विहिणो विचित्तमं जाणिऊण' (सुर १३, ४ )। 
। ३ अनेक रंग वाला, शबत; ( णाया १, ६; कप्प )। ४ 
| झनेक चिल्ला से युक्त; ( कप्प; धुज्ज २० )। ४६ पुं. पर्वत- 
| विशेष; ( पगह १, ६--पत्र £४ )। ६ वेग॒ुदेव झोर वेणु- 
| दारि-नामक इन्द्रों का एक लोकपाल; (ठा ४, १--पत्र 
१९७ )। कूद पुं[ 'कूट ) शीतादा नदी के किनारे परे 
| स्थित पर्वत-विशेष; ( इक )। 'पकक्‍ख पुं [ पक्ष ] १ 
वेणुदेव भौर वेखुदारि-नामक इन्द्रों का एक लोकपाल; (ठा 
। 

। 


४, १-- पत १४०; इक )। २ चतुरिन्द्रिय जंतु की एक 
जाति; ( पगगा १ -- पत्र ४६ )। 

विचित्ता स्री [ विचित्रा ] ऊर् लोक में रहने वाली एक 
दिक्‍्कुमारी देवी; ( ठा ७ -पत्र ४३७ )। २ पअ्रधोलाक में 
रहने वाली एक दिककुमारों देवी; ( राज )। 

| विचित्तिय वि [ विचिज्रित ] विचित्ता से युक्त; ( सण )। 

। विच्युणिद ( शो ) देखो विचिअ; ( नाट--मालती १४१) | 

। घिचुन्नण न [ विचूर्णन ] चर चूर करना, ठुकड़ा २ करना; 

: (बर३०)। 

: विचेयण वि [ बिच तन ] चेतन्य-रहित, निर्जीव; ( उप 

4४६ )। 

| विचेल वि[ विच्ेत्ठ ] बस्र-वर्जित, नंगा; ( पिंड ४४८ ) | 

; विच्च सक [ दि+ अय्‌ ] व्यय करना | विच्चइ; (ती ८)। 
दखा विव्य । 

बिच्च न [ दे वस्मेन्‌ ] १ बीच, मध्य; “विरूचम्मि य स- 
उमा कायव्या परमपयहेक  ( पुप्फ ४२७ ), “ठिश्रो श्र 
कूडकवाइविच्च” ( निसा १६ )। ३ मार्ग, रास्ता; (है 
४, 4२१; कुमा; भत्रि ) । । 

! विच्च सक [ दे ] समीप में आना । विचइ; ( भत्रि )। 
विच्चयण न [ विच्यवन ] श्रश, विनाश; (बिसे २४१) । 


| 
4 
। 
| 
। 
| 
[ 
| 
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विच्चामेलिय नि [ व्यत्याप्नं डित] १ मित्र मिन्न झंशों हे | ( वेवेन्ड २८ ) । कम 2 
मिश्रित, २ अध्थान में ही छिन्‍न हा कर फिर अथित, तोड़ | विच्छाइय वि [ विच्छायित ] निस्ते 
मद साधा हुआ; ( विष्ते ८४४ )॥ जे हे हा [ विच्छायित ) निस्‍्तेज किया हुआ; ( छुपा 
चाय पुं [ वित्याग ] परियाग: “पृयम्मि वीयराय॑ ड ६ ६ 
ते $ भावों 
विप्फुरइ विसयविद्याया” ( संबाध ८ )। 2 | 24 वि [ विच्छाय ] निस्‍्तेज, कान्ति-रहि त, फीका; 
विच्चि स्री [ चीचि ] तरंग, कल्लो ४, १०६; कप्पू ; प्रासु १३७; महा; गउड )। 
५ ल; ( पठम १०६, | विच्छाय सक [ विच्छायय्‌ ] निल्तेज करना । “विच्छाएए 
विच्चु | देखो बिंचुअ; (उप ४६३; पि ४०; पयण १ पक गज व भगुगुणोति” ( गठउड )। वक- विच्छा 
विच्चुअ / पत ४६ )। | अंत, ( कप )। 
घिच्युद स्री [ विच्युति ] भ्रश, विनाश; ( विसे १८० )। : अप डे गे दे ] १ पराटित, विदाग्ति; २ विचित, चुना 
विच्योअय न [ दे ] उपधान, भोसीसा; ( दे ७, ६८ )। विच्छिम रे ते न ७, ६१ )। 
विच्छ' दखो विअ>विद्‌ । ' | ) देख (उत्त ३६, १४८; पि ६०; ११८ 
बिख्छडु सक्क [ धि+छदय ) परित्याग कर की आथ 
बिच्छई माण; ( णाया १ , बृद-पल २ पक | से । विच्छिंद सक [ वि+ छिंदु ] तोइना, अलग करना। विच्छि 
विच्छडृएसा; (कप )। कम 
विच्छडड पं [ विच्छई ] १ शद्धि, वेमव, संपत्ति; ( ३ अर अमान: 0 मा 7३ है पल 368 )। 
! ( पाग्म; दे | विच्छिण्ण वि [ विच्छिन 
७, ३१ टो; है २, चेछन्न ] ग्लग किया हुआ; ( विपा १, 
हक ३६; पड )। २ विस्तार; ( कुमा; सुपा | के टि- पत्र २८; नाट -मच्छ ८६ )। 
अल पा आम को ख्री [ विच्छिक्ति ] १ विन्यास, रचना; ( पाञ् 
२) २ ६, रे; गा ३८७ )| ३ ठाटबाट, सजधज ५ धुपा १४; ८३; २६०; गडड )। २ प्रान्त भाग 
धामधूम; 'मिहया विच्छ्डुं गा सोहणलग्गम्मि बढ ५ ( सुर ३, ७० )। ३ अंगराग; ( गा 'श८० ) । 
रेणीय परमाएण । विच्छिन्न देखा विच्छिण्ण (विष 
कमलावई उ रन्‍्ना परिणीया”” ( सुर है 7 १, ३ टी---पत्र २८०) । 
१, १६६; कुप्र ४); ! विच्छिव सक [वि + वि 
सम्मतत १६३; धर्मवि ८५१ ) | कह सवखिका मा स्पृश॒ ] विशेष रूप से स्पश करना | 
विच्छडि ख््री [ विच्छदि ] १ विशेष पमन; २ परित्याग; । कप ग् [वि+ई ( कृप्प आप )। 
( प्राप्र )। ३ विस्तार; “निम्मलो केवलालोगलच्छिवि के | (बादं२ जब कु क्षिप्‌ | फेकना । संक्ष--विच्छिविश्म; 
(१चछोड्ठकारमो” ( सिरि १०६१ )। ! विच्छु 3 
विच्छड्िअ वि [ बिच्छदित ] १ अ “पामुक्क कि । धिच्चभ देखा विंचुअ; ( गा २३०७॥ जी १८; उत्त ३६, 
ल्छड्िमं मवहत्वियं उज्मिम चत्त” ( पाप्न; याया १, १; वा | विच्छुडिम वि [ विच्छु 3 आया.) हल 08 ॥0] 
८; भोौप )। २ विक्तिप्त, फेंका हुआ; ( सुझ २, हि ३) | हे रह [ च्छुटित ] १ बिछुडा हुआ, जो अलग हुमा 
$ जीत इक्टटकियां हुआ वेज, है“ | दि ता जइवि हु कालक्सेणं ससी समुद्दाओं कहवि विछु- 
दित, झाच्छादित; ( दम्मीर १७ ) | विच्छुरिअ वि (वज्जा १६६ )। २ मुक्त; (राज )। 
बिच्छड माण देखे विच्छडु-वि + छर्देयू । विच्छुरिभि हे [ चय अपूर्य, अदूभुत; ( पड़ ) | 
विच्छह्टिआ देखा विच्छट्टिअ, ( नाट--मालती १३६ )। + चिप्मं विच्छुरिप्म " कक हा जहा हक. 
विच्छय वि [ विक्षत ] वितिध तरह से पीडित; ( सूझ १ च्छूरिह्रयं जडिझ्मं” ( पाञ्न )॥ २ संबद्ध, जोड़ा 
२, ३, ४ )। देखो घिक्छय । न्‍ ९-० हब: ६ में $89 ९६ ) , रे व्याप्त; ( पउम ३, १०१; सुपा 
विच्छल देखो विब्मल; ( पड़ ४० )। ह कद २१२; सुर २, २२१ )। ञ 
घिच्छवि वि [ जिच्छथि ] १ विरूप भाकृति वाला, कुडौल; | (से १ के रु +क्षिप्‌ ] बा दूर करना । विच्छुहइ; 
बे क है ०, ७३३ गा ४श्ष झ )। क-- 
( परह १, ३--पतल ५४ )। ३ पुं. एक नरक-स्थान। १०, ४३ )। क--विच्छूदवब्च; ( से 


विच्छुह--विजय ] पाइथसदमहण्णयो | ६६७ 


विच्छुह भरक [ वि : क्षुभ्‌ ] विज्ञोभ करना, चंचल हो ऊठना | , बिछल सक [ वि + छलय्‌ ] छलित करना, ठगना । कर्म -- 


ह्गि ( है ३, १४२ ) | ,  विछलिज्जड; ( महा )। 
विच्छूढ वि[ विक्षिप्त ] १ फेंका हुमा, दृर किया हुआ; (से |! विछोय देखो विच्छोव । विछायई; (स १८६ टि )। 
. ६, १६ )। २ प्रेरित; ( पाश्न )। विजइ वि [ विजयिन्‌ ] विजेता, जोतने वाला; ( कप्पू 
विच्छूढ वि[ दे ] वियुक्त, विरहित, विधटित; “विच्छूडा जू- । नाट--विक्र £ )। 
हाग्रो” (स ६७८ )। | विज॑भ देखा विअंभरविनजम्मू। वह--विज॑भ॑त; ( काप्र 


| 
॥ 


विच्छूढव्य देखो विच्छुह-वि+ लिप । १८६ )। 
विच्छेअ पु [ दे ] १ विलास; २ जघन; (दे ७, ६० )। | विजढ वि[ वित्यक्त ] परित्यक्त; ( उत्त ३६, 5३; घुख 
विच्छेअ पुं [ विच्छेद ] १ विभाग, प्रथक्करण; ( विसे | ३६, ८३; झोष २४६ )। 
१००६ )। २ विशेग; (गा ६१३ )। ३ भनुबन्ध- | विजण देखो विअण-विजन | “लक्खण ! देसों इमो विजणों” 
विनाश, प्रवाह-निरोध; ( कप्पू )। । ( पउम ३३, १३; है १, १७०; कुमा )। 
विच्छेअण न [ विच्छेदून ] ऊपर देखा; ( राज )। | विजय सक [ वि+जि ] १ जीतना, फतह करना। २ भ्रक 
विच्छेअय वि [ विच्छेदक ] विच्छेद-कर्ता; ( गवि )। उत्कर्ष से बग्तना, उत्कर्ष-युक्त हाना | विजयडइ; (पव २७६--- 
व्च्छिड वि [ विच्छेदिन ] ऊपर देखो; ( कुप्र २२ ) | गाथा १४४६ ), “विजयंतु ते पएसा बिहंरश जत्थ वीरजिण 
विच्छेइआ वि [ विच्छेद्ति ] विच्छिन्न किया हुआ; ( नाट -- | नाद्ो”( धर्मवि २२ )। $--विजैतव्ध (पै); ( कुमा )। 


विक्र ५२ ) | , विजय पुं [ विचय ] १ निर्याय, शास्त्र के भर्थ का ज्ञान-पूर्वक 

विच्छोश्य वि [ दे ] विरहित; ( भवि )। | निश्चय; ( ठा ४, १--पल १८८; सुज्ज १०, ३२)। ३ भ- 
विच्छोड देखों। विच्छोल। संक- विच्छोडियि ( अप ); | , चिन्तन, विमशं; ( भोप )। 

(है ४, ४३६ ) । विजय पुं [ विजय ] १ जय, जीत, फतह; ( कुमा; कम्म १, 

६४; झभि ८१ )। २ एक देव-विमान; ( भनु; सम ४७०; 

( प्राक्र १८ ) । ४८ )। ३ विजय-विमान-निवासी देवता; ( सम ४६ )। 

विच्छोय पुं [ दे | विरह, वियं।ग; (भवि) । देखो विच्छोह । लक दे कक हक तक अल + कक 


४१; सुज्ज १०, १३; कप्प; णाया १, ८--पत्न १३३ ) | 
£ भगवान्‌ नमिनाथजी का पिता; ( सम १५१ )। ६ भारत 
वर्ष के वीसवें भावी जिनदेव; ( सम १६४; प्र ४६ ) | 
3 तृतीय चक्रतवती के पिता का नाम; ( सम १५३१) | ८ झा- 
श्विन मास; ( सुज्ज १०, १६ )। ६ भारत वर्ष में उत्पस्त 
द्वितोग बलदेव; ( सम ८४; १५८ टी; भनु; पत्र २०६ ) । 
| १० भारत वर्ष का भावी दूसरा बलदेव; (सम १४४ ) | ११ 
बिच्छोव सक [ दे ] वियुकत करना, विरहित करना ; | ब्यारहवें चक्ररती राजा का थिता; (सम १४३ )। 
“कालेण रूडपेम्मे पराप्परं दिययनिव्नंडियभाते | १३ एक राजा; ( उप ७६८ टी )। १३ एक दालिय 
अकलुणहियझो एसो विच्छोवइ सत्तसंघाए” (सप८६ )। ; का नाम; ( विपा १, १-पल ४ )। १४ भगवान्‌ चन्द्र- 
विच्छोह पुं [दे ] विरद्द, वियोग; (दे ७, ६३; है ४, | प्रभ का शासकदेव; (संति ७) | १४ जंबृद्वीप का पूर्व 
३६६ ) | द्वार; १६ उस द्वार का प्रधिष्ठावा देव; (ठ. ४, २--पतर 
विच्छोषट पुं [ विक्षोस ] १ विक्तेप: “ज संमुद्दागश्रबोलंत- | २२१ )। १७ लवण समुद्र का पृर्ध द्वार; १८ उस द्वार का 
वलिगमपिग्रपेसिश्रच्छिविच्छोहा” ( गा २१० ), “पुलइयकतोल- : अधिपति देव; (ठा ४, २-पत्र २२६; इक )। १६ 
मूला विमुक्ककडक्लविच्छाहा” ( सम्मत १६१ )। २ चंच- | चेल्न-विशेष, महाविदेद वर्ष का प्रान्त-तुल्य प्रदेश; (ठा 
लता; ( उप पर १४८ ) । ' छ--पल ४३४; इक; ज॑ ४) । २० उत्कषष; “जएय 


विच्छोल सक [ कम्पय्‌ ] कैंपाना । विच्छोलइड (हे ४, 
४६ )। वहकृ--विच्छोलंत, विच्छोलित; ( कप्पू; सुर 
१०, १०७; १४, १३ )। | 

विच्छो लिभ वि [ कम्पित ] देँपाया हुआ; ( कुमा; गउड )। | 

विच्छोलिअ वि [ चिच्छोलित ] घोत, धाया हुआ; “बोझ ; 


| 
| 
। 
। 
| 
विच्छोम पुं [ दे बिदर्भ ] नगर-विशेष; “ विद विच्छामो”” | 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
विच्छालिपं' ( पात्म )। ह 


६६८ 


पाइअसदमहण्णवो । 


विजएगं वद्धावेइ'” ( गाया १,१--पत्र ३०; ओऔप; राय ) | ' 


२१ पराभव करके ग्रहण करना; ( कुमा ) । 
प्रथम शताब्दी क एक जन आचार्य; (पठम ११८, ११७ )। 
२३ अभ्युदय ; (राय) | २४ समद्धि; ( गज )। ३४ घात- 
की खगड़ का पर्व द्वार; ( इक )। २६ कालोद समुद्र, पुप्कर- 
बर द्वीप तथा पुप्करोद समुद्र का पर्व द्वार; ( राज )। २७ 
रुचक पर्बत का एक कूंट; (ठा ८--पत्र ४३६; इक )। 
२८ एक राज-कुमार; (धम्म ११)। २६ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग)। 
३० वि, जीतने वाला; “वरतुरण विहगाहिवविजयवेगधेर! ( स- 
म्मत्त २१६ )। चरपुर न [ 'चरपुर ] एक विद्याधर-नगर; 
(इक )। जत्ता स्री [ “याजा ] विजय के लिए किया 
जाता प्रयागा; ( धर्मवि ४६ )। ढक्‍का ख्री [ ढक्‍का ] 
विजय-सूचक भेरी; ( सुपा २६८) । 
अठारहवी शताब्दी का एक जैन ग्राचायें; ( अज्क १ )। 


'घुर न [ पुर ] नगर-विशेष; (इक २२३; २१४; ३२६ ) | 


'घुरा, पुरोख्री[ पुरी ] पदमकावती-नामक विजय-सषेल 
की राजधानी; ( ठा २, ३--पतलर ८०; इक )। माण पूुं 
[ 'मान ] एक जैन शभाचार्य; (द्र ७० )। चंत वि 
[ 'बत्‌ ] विजयी, विजेता; ( ति १४ ) । वद्धमाण 


२४ विक्रम की * 


| 
। 
|; 
। 
| 
है 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


देव पं [ देव ] | 


। 


[! 
3 


[ बिजयंता--बिजोहा 


की गजधानी; (सम २१ )। ८ वप्रा-नामक विजय की 
राजधानो; ( ठा २, ३--पत्र ८०; इक )। ८ पत्ता की 
सातवीं रात; ( सुज्ज १०, १४ ) । १० एक अश्रेष्ठिनो; 
(सुपा ६२६ )। ११ भगवान विमलनाथनी की शासन- 
देवो; ( पद २५; रांति १० ) । १२ भगवान्‌ सुमतिनाथजी 
की दीक्ता-शिबिका; ( सम १४१ )। १३ एक पुष्करिणी; 
(इक ) | 

विजल वि. [ विजल ] १ जल-रहित; ( गउड )। २ न, 
जल-रहित पंक; ( दस ४, १, ४ ) | देखो विज्जल | 


| बिज्ह सक [ वि + हा ] परित्याग करना । विजहइ; ( पि 


४७७ )। संकृ-विजहित्तु; ( उत्त 5, ९ )। 

विजहणा ख्री [ विहान ] परित्याग; ( ठा ३, ३: पढे 
१३६ )। 

विज्ञाइय वि [ विजातीय ] भिन्न जाति का, देसरी तरद्द का; 
( उप १२८ टी )। 

विज्ञाण देखा विभाण-वि+ज्ञा । 
विज्ञाणिय; ( कप्प ) | 

विजाणग | वि [ विज्ञायक ] जानने वाला, विश्व; ( आ- 

विज्ञाणय / चा; सुझ्ननि १४४ )। 


संकृु--विज्ञाणिला . 


पुंन [ 'बर्धमान ] ग्राम-विशेष; ( विषपा १, १)। वेजयंती | विज्ञाणुअ वि [ विज्ञ, विशायक ] ऊपर देखो; ( प्रा 


स्री [ 'वेजयन्तो ] विजय-सूचक पताका; ( झौप ) । 


१८)। 


'खायर पु [ 'खागर ] एक स॒र्यवंशी राजा; ( पठम ४, | विजादीअ (शो ) दखो विज्ञाइय; ( नाट--चैत ८८ )। 
६२ )। सिंह, 'सीह पुं| सिंह ] १ एक सुप्रसिद्ध प्रा- | विजाय न [ दे ] लक्ष्य, निशाना; “लक्खं विजाय॑” ( पा- 


चीन जैनाचायं; (सुपा ६४८ )। ३ एक विद्याधर राज-कुमार; 
( पउम ६, १४७ )। चूरिपुं [ 'सूरि ] चन्द्रगुप्र क 


समय का एक जेन झाचाय; ( धमंवि ४४ ) । सेण पुं ' 


[ 'सेन ] एक प्रसिद्ध जैन झाचाय जो आम्रदेव सुरि क 
शिन्य थे; ( पद २०७६--गाथा १४६६ ) । 

विजयंता ) स्त्री [ वैजयन्ती ] १ पक्त की झाठव्री रात; 

विजयंती ( सुज्ज १०, १४ )। २ एक रानी का 
नाम; ( उप जरप्टटी )। 

पविजया खस्रो [ विजया ] १ भगवान अजितनाथजी की माता 
का नाम; (सम १५१ )। २ पॉचर्वे बलदेव की माता; 
( सम १४३ ) । ३ भंगारक झादि ग्रहों की एक पटरानी: (ठा 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


ञ्र)। 

विजिअ वि [ विजित ] पराभूत, हारा हुआ; ( सुर ६, २४; 
स७००)। 

विज्ञत्त वि[ वियुक्त ] बिरहित; ( धर्मस १०४ )। 

विज्ञुरि (अप ) स्री [ विद्य तू ] बिजली; ( पिंग ) । 

विजेद्द वि [ विज्येप्ठ ] मध्यम; “जढ़ विजेद्ा किट या 
( ऋय १४२ )। 

बिज्ञेतव्व दखो विजय-वि+जि | 

विजोज सक [ वि+ योजय्‌ ] वियोग करना, झलग करना । 
धंक-- विजोजिय; ( पंच ४, १२६ )। 

विजोजिअ वि [ वियोजित | जुद्या किया हुमा; ( कुप्र 


४, १०पत्र २०४ ) | *४ विद्या-विशेष; ( पठम ७», | ९८८ )। 
१४१ ) । & पूर्व-रचक पर रहने वालो एक दिक्कुमारी देवी; | विजोयाचइच्तु वि [ वियोजयित॒ ] वियोजक, झलग करने 


(ठा ८--पत्र ४३६ )। 


६ पाँच चक्कती' राजा की | वाला; ( ठा ४, ३--पत्त २३३८; २३६ ) | 


प्ंटरानौ--ख्री-रत्न; ( सम १६२ )। ७ विजय-नामक देव | विजोहा खत्री [ विज्जोहा ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 


विज्ज--विज्जु ] 


पाइअसदृमहण्णवो इअसद ; हे ण्णवं । 


विज्ज झक [ विद ] होना । विज्जइ, विज्जए: (पड: , 
कप; भग; मद्ा ), विज्जई; ( सूघ १, ११, ६ )। बकू-- , 


बिज्जंत; विज्ञमाण; ( सुर २, १७६; पंचा ६, ४५ )। 
विजज़ सक [ वीजय ] पँखा चलाना, हवा करना। कर्म - 


विजिजिज्जइ; ( भवि )। कक --विज्जिज्जंत: ( पउम 


६१, ३७; वज्जा ३६ )। 

विज्ज पं [ वेद) चिकित्सक, दृकीम; (सर १९, २५; 
माट --विक्र ६६ )। 

विजज पूं, ब. [ दे ] देश-विशेष; ( पउम ६८, ६५ )। 

विज्ज एुं [ विद्वस, विज्ञ ] परिडत, जानकार; ( दे २, १४; 
कुमा; प्रा १८; सूझ्र १, ६, £ )। 

विज्ज देखो वीरिभ; ( पठउम ३७, ७० )। 

विज्ज' देखो विज्जा। 'उमक्कर ( अ्रप ) देखा विज्जा-हर 


( सम्मतत १४३ )। 
विज्ज देखा विज्जु; ( कृप ४६६ )। 
"विज्जंतअ देखो पिज्जंत; (प्‌ २. २४; पि ६०३ ) | 
विज्जय न [ वैद्यक ] चिकित्सा; ( उर ८, १०; भवि ) | 
विज्जल पुं [ विजल ] १ नरकावास-विशेष, एक नरक-स्थान; 
( देवेन्द्र २८) । २ जल-रहित; ( निष्‌ १ )। 
विज्जलिया स्त्री | विद्य तू ] बिजली; ( कुप्र २८४ )। 
विज्जा स्रों [विद्या |] १ शाख-ज्ञान, यथाथ ज्ञान, 


म्यग्‌ ज्ञान; ( उत्त २३, २; गांदि; धमवि ३६; कुमा; प्रासू | 


४३ )। ३ मत, देवी-अ्धिष्टित अक्तर-पद्धति; ३ साधना 
वाला मन्त्र; (पिंड ४६४; झोप; ठा ३, ४ दी - पत्र 


१४६ )। अगुप्पवाय न [ अनुप्रवाद ] जैन अंग- | 


ग्रन्थांश विशेष, दशवों पर्व; (सम २६ )। चारण पुं 
[ 'चारण ] शक्ति-विशेष-संपन्‍न मुनि; ( भग ३०, ६-८ 
पल ७६३ )। चारणलद्धि श्री [ चारणलब्धि | 
शक्ति-विशेष; (भंग २३०, ६) | णुप्पचाय देखा 
अगुप्पपाय; (राज )। णुवाय न [ जुबवाद ] 
दशवाँ पूर्व; ( सिरि २०७ )। पिंड पुं[ पिण्ड ] विद्या 
के बल से अर्जित भिन्ता; (निव्‌ १३ ) | मंतर वि [ वक्‍त ] 
विया-संपन्‍न; ( उप ४२४ )। लय पुंन [ 'छय ] पाठ- 
शाला; ( प्रामा )। "सिद्ध वि [ खिद्ध ] १ सव विद्याम्रो 
का अधिपति, सभो विद्याओं से संपन्‍न; २ जिसका कम से 
कम एक मह्दाविया सिद्ध हो चुकी हूं। वह, “ विज्ञाण चक्‍्कव्द्टो 


विज्जासिद्धों स, जस्स वेगावि सिज्केज्ज मद्ाविज्जा” (भावम)। , 


| 
! 
| 
| 
| 
| 


। 


६६६ 


हर पुं [ घर | १ चालियों का एक वंश; ( पउम ४, २ )। 
२ पुंन्नी, उस वंश में उत्पत्त; ( महा ), ख-- री; ( मद्दा; 
उब )। ३१, विद्या-धारी, शक्ति विशेष-संपन्‍न; ( झोष; 
राय; ज॑ ४ )। हरगोवाल पुं [ धरगोपाल ] एक 
प्राचोन जैन मुनि, जो सुध्थित शोर सुप्रतिबुद्ध भाचार्य के 
शिब्य थ; (कप्प )। हरी स्री [ 'धरी ] एक जैन मुनि- 
शाखा; (कण )। हार (झ्प ) न [ 'धर ] छन्द- 
विशेष; ( पिंग ) | 

विज्जञावच्च ( भ्रप ) देखा वेयावउल; ( भवि )। 

विज्जाहर वि [ वैद्याधर ] विद्याधर-संबन्धी; ख्ी-- 
विज्ञाहरी माया'' ( महा ) । 


! विड्जिडिय देखो विज्किडिय; ( राज ) | 
| विज्जु पं [ घिद्य त्‌ ] १ विद्याघर-वंश का एक राजा ; (पउम 
(पि२१६ )। त्थितरि [ थिन्‌ ] छात्र, अस्ग्रासी; ; 
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| 


£, १८) | २ देवों की एक जाति, भवनपति देवों का एक भेद; 
( परह १, ४-० ६८)। ३ झामलकप्पा नगरों का निवासी 
एक गृहस्थ ; ( णाया २--पत २४१) । ४ एक नरक-स्थाव; 
( देवन्द्र १६) । £ टली ईशानेन्द्र के सोम भादि लोकपालों 
की एक अग्रमहिपी--पटरानी; (ठ ४, १--पत्ष २०४) । ६ 
चमर-नामक इन्द्र की एक पदरानी; ( ठा ४, १--पल ३०१३; 
णाया २--पत २४१ ) । < पुंसली, बिजली ; “बविज्जुणा, 
विज्जुए” (है १, ३३ ; कुमा ; गा १३४ )। ८ सन्ध्या, 
शाम; ( है १, ३३ ) । ६ वि, विशेष रूप से चमकने वाला; 
“बिज्जुसायामणिप्पभा” ( उत्त २९२, ७ )। कार देखो 
यार; (जीव ३ - पत्र ३४२) । कुमार पुं [ कुमार ] 
एक दव-जाति; ( भग; इक) । कुमारी स्त्री [ कुमारी ] 
विदिगू रुचक पर रहन वाली दिककुमारी देवी; “चत्तारि विज्जु- 
कुमारिमहत्तरियाआ पयणात्ताग्या” ( ठा ४, १--पत्ष १६८ )। 
जिज्छ (१), जिब्म पूं [ जिहय ] भलुवेलंघर नाग- 
राज का एक झ्रावास-पर्वत; (इक; राज ) । तिंभ थुं 
[ तेजस ] विद्याधरबंश का एक राजा; ( पठम ६; १८ )॥ 
दंत पु [ दन्‍त ] १ एक झन्‍्तदंपि ; २ उसमे रहने वाली 
मनुण्य-जाति; (ठा ४, २>-पत्र २२६ )। दक्ष पुं 
[ दस ] विद्याधरवंश का एक राजा ; ( पउम ४, १८ ) | 
दाद पुं [ (दंप्टू ] विद्याधर-वंश में उत्पन्न एक राजा का 
नाम; ( पठम ४, १८ )। “पह, 'प्पम, 'प्यह पुं ["प्रत्ष ] 
१ एक वक्तस्कार पव॑त का नाम ; ( सम १०१ टी ; ठा ३, 
३-5“पत्र ६६; ४, २३--पत्र ३२३६; ज॑ ४; सम १०३; 
इक )। ३ कुंट-विशेष, विद्य त्प्रभ वक्तस्कार का एक शिखर ; 


६७० पाइअसइमहण्णवो । [ विज्जआ --विज्काविअ 


(जं ४ ; इक )। ३ देव-विशेष, विद्य त्यूम-नामक वक्तल्कार | विजाद सके [ व्यध््‌ ] बीघना, वेध करना, भेदना | विज्क॑ति 
पवत का अधिष्ठाता देव; ( जं ४) | ४ अनुतेलंघर नागगाज | (सृझर १, £, १, ६ ), विज्कपें; ( गा ४४१ )। संकृ-- 
का एक झावास-पवत; (ठा ४, २--पतर २२६ ; इक ) | ५ | विदृधुण; ( सभ्य १, ५, १, ६ ) | ७ --विज्छ; ( पड )। 
उस पर्वत का निवासी देव ; ( ठा ४, २- -पत्र २२६ ) | ६ ' विज्क ग्रक [ वि+ घट ] झलग हाना । विज्कइ; ( धात्वा 
देवकुर वर्ष में स्थित एक महद्रह ; ( ठा ४, २--पत ३२६ ) | १४२ )। 

७ न, एक विद्याधर-नगर; (इक ३२६)। “मई ख्री [ मती ] | विज्छ न [ दे ] वीर, धक्का, टला; “तो हत्थी तम्मि पंड 
एक स्त्री का नाम; ( पयह १, ४ -पत्र ८४ )। 'मालि | विज्क दाऊण कुमरमगुमग्गे”' ( घर्मवि ८१ ), 

पुं [ मालित ] १ परंचशेल द्वीप का भझधिपति एक यक्षा; | “ताव वणवारणण य विज्काइ(१३) नर॑ अपावमाणेण | 

( महा )। २ रावण का एक सुभठ; ( से १३, ८४ )। ३ | कुविएण विदगणाईं धरणणियं नग्गोहरुक्खम्मि” (स ११३ ) । 
ब्रह्मदेवलोक का इन्द्र ; ( राज )। मुह पुं [ 'मुख ] १ | विज्ुछ थि [ विद्ध ] बिघरा हुआ; “जइ तंपि तेण बाणेय 
विद्याधर-बंश का एक राजा; (पठम ४, १८) | ३ एक अझन्त- | विज्कपे जण हूं विज्का' ( गा ४४१ )।॥ 

दीप ; ३ उसका निवासी मनुष्य ; ( ठा ४, २-पत्र २२६; | विज्क देखा विज्क-व्यध | 

इक )। मेह पुं [ 'मेघ ] १ विद्य त्प्रधान मेष, जल-गहित | विज़्कंडिय वि [ दे | १ मिश्रित, व्याप्त; “सीउगहखरपरुस- 
मेष; २ बिजली गिराने वाज़ा मेष; (भंग ७, ६--पफ्ल ३०४)। ! वायविज्कडिया”” ( भग ७, ६--पत्र ३०७; उब )। 

यार पुं [ कार] विजली करना, विद्य दू-रचना; (भग २, | विज्कल देखा विब्भलरूविहृवल; ( भेग ७, ६ टी--पत् 

६)। लथा, एलया स्‍त्री [ छता ] विद्युत, बिजली | ३०५८ )। 

( नाट--वेशी ६६; काल ) | झलेहाइद न [ 'लेखायित ] | विज्ऋव सक [ वि + ध्यापय ] बुकाना, दीपक झ्रादि को 
बिजली की तरह आचरणा; (कप्पु )। "बविलसिआ न | ग्रुल करना, ठगड्ा करना | विज्कवइ; ( गउड; कुप्र ३६० )। 
[ 'बविलूसित ] १ छन्द-विशेष; ( भ्रजि २१ ) । २ विजली । -विज्कविज्जइ; ( गा ४०७; स ४८६ ) | संकृ-- 
का विलास ; ( से४, ४० )। “सिहा सती [ शिखा ] । विज्कवेऊणं, विज्कविय; ( धमंस ६४८; स ४६६ ) । 
एक रानी का नाम ; ( महा )। । कू विज्कवियव्य; ( पउम ७८, ३७ )। 
विज्जुआ स्त्री [ विद्युत ] १ बिजली; ( नाट--वैणों ६६ )। | विज्कवण सत्रीन | विध्यापन ] बुकाना, उपशान्ति; (स 
३ वलि-नामक इन्द्र के साम आदि चार्रा लोकपालों की एक २ | ४८६; सम्मतत १६२; कुप्र २७०० ); सत्री-- णा; ( संथा 
पटरानी; “मित्तगा धुमद्या विज्जुता (2या ) असणी” (ठा | १०६ )। 

४, १--पत्र २०४; इक) । ३ धरोेन्द्र की एक प्ग्र-महिषी: | विज्कविअ वि [ विध्यापित ] बुकाया हुआ, गुल किया हुमा 
( णाया २ --पल २४१; इक )। । ठेंग़ा किया हुआ; (से ८, १६; १३, ४०; गा ३३३; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








बिज्ज्ञुआइत स्री [ विद्यु त्कव॑] बिजली करने वाला; ( ठा | पउम २०, ६२ )। 

४, ४ पत्त २६६ )। विज्का । भ्रक [ वि+ ध्ये ] बुभना, ठणढा होना, गुल 
विज्जुला देखो विज्ज्गञु-विद्य त; ( है ३, १७३; षड्‌ | विजुकाअ / होना | विज्काइ; ( गा ४३०; है २, २८ )। 
बिज्जुलिआा | १६१; कुमा; प्राक ३६; प्राप्र; पि २४४ )॥ | वकृ-विज्काअंत; ( गा १०६ ) | 
विज्जुली विज्ञकाअ | वि[ विध्यात ] १ बुमका हुआ, उपशान्त; ( पे 
विज्जू' देखो विज्छु | माला स्री [ माला ] उन्द-विशेष; | विज्काण | १, ३१; छाया १, १-- पत्र ६६; १, १४-- 

( पिंग ) | पत्त १8०; गउड; खुपा ४४८; प्रासु १३७०; पउम ४, 
विज्जे म[ दे ] १ मा. ते, रास्ता से; २ लिए; ( भवि )। | १5८२ )। २ संक्रम-विशेष; “विज्कायनामंगेणं संकममेत्तेण 
विज्जोअ पुं [ चिद्योत ] उद्यात, प्रकाश; “जोब्ब्ण जोविग्मं | सुज्मंति'' ( सम्यक्त्वो २१ ) । 

क्षत्रं विज्जुविज्जोग्चंचलं” (हित ६ )। विज्काब देखो विज्ष्कव | विज्मावइ; ( गा ८३६ )। 
विज्जोइय ) वि[ विद्योतित ] प्रकाशित, चमका हुआ; | विज़्कावण देखो विज़्कवण; ( उप २६४ टी )। 
विज्जोमिय | (उप|_ ३३; स ४७६ ।। | विज्काविअ देखो विज्कविआ; ( महा ) । 


विजड्किड़िय--विडव ] 
विस्किडिब पुं [ दे | मत्स्य की एक जाति; (पण १--पत् 


४७ )। 
विटंक देखो विडंक; ( माल २३४; राज )। 
विद्वाल सक [ दे ] भ्रत्यश्य करना, उच्छिट करना, विगा- 


डना, दृषित करना, अपवित् करना। विद्चलिंति; ( छुखत १, | 


१४ )। कम--“विद्य लिज्जइ गंगा कग्राइ कि वासपारेदि 
( चेइय १३४ )। वक्त -विद्वालयंत; ( सिरि ११३२ ) | 


विट्ठाल पुं [ दे ] अस्वृश्य-संसर्ग, उच्छिष्टता, अपवित्नता; “तुह ' 
घरम्मि चंडाली विद्वालं कुणइ', “सा घरवाहिं चिट्रप भुंज३ ; 


य, न तेण बेब विद्ञलोी' (कुप्र २४३: है ४, ४२२ )। 
चिट्टालण न [ दे ] ऊपर देखा; (स ७०१ )। 


विद्वालि वि [ दे ] व्रिगाइने वाला, भपविल करने वाला; , 


श्री-- णी; ( कप्पू ) । 

विट्टालिअ वि [ दे ] उच्छिए किया हुआ, अपवित्र किय 
हुआ, बिगयाड़ा हुआ; ( ध्मति ४४; सिरि ७१६; सुपा ११४; 
३६०; महा ) । 

विद्दी सली [दे] गठरी, पोठली; ( झोष ३२४ )। देखों 
विंटिया । 

विद् वि [ बृष्ट ] बग्सा हुआ; ( है १, १३७; पड )। 


विट्द वि [ विष्ट ] १ प्रविष्ठ पैठा हुआ; (सतझ १ ३, १, | 


१३ )। २ उपविष्ट, बैठा हुआ; ( पिंड ६०० )। 
विट्ट वि [ दे] उुम्तोत्यित, सो कर उग्र हुआ; ( पड )। 
चिदृअ न [ विष्टय ] भवन, जगत; ( मृच्छ १०६ -) । 


विटवंस सक [ वि + एम्मय ] १ रोकना। २ स्थापित करना, : 


रखना । विदृठभंति; (झोप ) | संकृ--विद्वंसित्ता; (ओप) । 
विद्वंंस्णया स्त्री [ विष्रम्भना ] स्थापना; ( झोप ) । 
विद्वर पूंन [ विए्टर ] आसन ; “विट्ठरों” ( प्राप्र; पठम ८०, 
७; पांग्र ; छुपा ६० ) | 


9 


दिट्ठा ञ््री[ विछ्ठा ] बीट, पुरोष, मल; (पाम्म; झोषमा । 


२६६ ; प्रात्त १४८) । हर न [ ग्रह ] मलोत्सग-- थान, 
टद्दे; ( पठम ७४, ३८ )। 


पिटष्टि स्री[ विष्टि] १ कम, काज, काम; (दे २, ४३ )। . 


३ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करण, अर्थ तिथि ; (विसे ३३४८५; 


स२६४ 


पाइअसइमहण्णवो । 


गण १६ )। ३ भद्रा नक्षत ; (सर १६, £०)। । 


६७६ 


विद्वित त्रि [ दे ] झजित; ( षढ )। 
| विद्विय न [ विस्थित ] विशिष्ट स्थिति; ( भय ६, ३३ टी-- 
+ पत्र ४६४ ) । 
विड पुं [ विट ] १ भट्टमा 
| रभा )। 
|! बविड न [ विड॒ ] लवण-विशेष, एक तरह का नमक; 
| (दस ६, १८ ) । 
विडंक पुंन [ घिटडु | कपोतपाली, प्रासाद भादि के भागे की 
ओर काठ का बना हुआ पक्तिश्मों के रहने का स्थान, छतरी ; 
( णाया १, १- पत्र १२ ; दे ७, ८६ ; गठड )। 


' विडंकिआ स्त्री [ दें ] वेदिका, वदी, चोतरा; (वे ७, ३७ ) | 
विदंग देखा विटंक ; ( पगह १, १---पत्र ८ )। 
गपुंन [ विडड्ड ] १ झोषध-विशेष ; २ वि. भभिन्त, 
विदग्घ ने 
“ब्रिज्ज ने एसे| जरमो नय थाही एस कोवि संभुझो | 
उबसमइ सलेणेण विडंगजोयामयरतैणं'” ( वज्जा १०४ ) | 
विडंब सक [ वि+ डम्बय_] १ तिरसकार करना, झपमान 
करना । २ दुःख देना । ३ नकल करना | विडंबइ, विडंबंति, 
विडंवेमि; ( भवि ; कुप्त १६४ ; स ६६३) | वकू --विडंबंत; 
(पठम ८, ३२ ) | कवक--विडंबिज्जत; (सपा ०० )। 
विडंत् पुंन [ विडम्ब ] १ तिरस्कार, अपमान; ( भवि ) | ३ 
माया-जाल, प्रपंच; “अगिच्च॑ च कामाण पसेवाविडंब! 
(श्र £ ; कप्प )। 
विडंबग वि [ विडस्वक ] विदंवना-जनक; “लजइतेसविडंबगा 
नवर” ( संबंध १४ $ उब ) । 
: विडंबण न [ विडम्बन ] नीचे देखो ; ( भवि ) । 
। चिडंवणा ञ्ली [ विडस्बना ] १ तिरस्कार, भपमान ; ( दे) । 
। २ दुःख, कप्ट; ( ध्रण ४२ )। ३ अनुकरण, नकल ; ४ 
उपह्ास ; £ कपट-वष ; ( कंप्पू ) । 
विडंबिय वि [ विडम्बित ] विउम्बना-प्राप्त ; ( कप्प; गठड़ 
३०२ ) । 
; विडज्कमाण वि [ विद्यमान ] जा जलाया जाता हो वह, 
जलता हुआ ; ( आचा १, ६, ४, १)। 


( कुमा ; छुर ३, ११६; 


४ बेगार, मजूरी दिये बिना ही कराया जाता काम; (उर ' विड॒ड देखो विदेड़ ; ( गा ६४७१ )। 


६, ११ ) । 
विट्टि ञ्री [ विष्टि ] वर्षा, वारिस; (ह १, १३५ ; प्राक्ृ ८ 
संक्ति £ ; पठम २०, ८० ; कुमा; रभा )। देखो बुद्धि । 


विडप्प | [दे | राहु; (दे ५, ६५ ; पाश्म ; गउड, 
विडय | वज्जा ४८ ; दे ७, ६६ )। 
: विद्डव पुं [ विटय ) १ पलल्‍लब ; (छुर ३, ४६ )। ३ 


. ६७१ पाइअलद्दमहण्णवों । [ विडबि--विणणं 


शाखा; ( भवि ११० )। ३ पल्‍लव-विस्तार; ४ स्तम्ब | विड्डेर न [ दे, दिड्ड र ] नक्तल-विशेष, पूवव द्वार वाले नचालों 


गुच्छा ; ( प्राप्र )। | में पव दिशा से जाने के बदले पश्चिम दिशा से जाने पर पढ़- 
बिडवि पुं [ विटपिन ] वक्ता; पेड़, दरख्त ; (पाझ्म ; सुपा | ता,नत्ल; (विस ३४०६ )। देखो बिड़ार। 
पुष्य; गठड; सण ) । विदज्ज (शौ ) सक [ वि+ दृहू ] जलाना । संक--विह् - 


विडबिड ) सक [ रचय्‌ ] बनाना, निर्माण करना | | जिजिआ; (पि २१२ )। 
विडविड्‌ | विडविड॒इ, विडविदृ३; ( हैं ४, ६४ ; षड्‌ ) । | विढणा सत्रो [ दे ] पाष्णि, फीली का नीचला भाग; ( दे ७, 
भूका--विडविड्रीअ ; ( कुमा ) | | ६२ )। 
विडिभ वि [ व्रीडित ] लजित; ( से ११, ४०; पि ८१ )। | विढत्त वि [ अर्जित ] उपाजित, पैदा किया हुआ; (है ४ 
विडिंचिंभ ) वि [ दे ] विकराल, भीषण; भयंकर; (दे | ३४८; गउड; श्रा १०; प्रास ४; भवि ) । 
विंडिच्चिर । ६६ )। | बिद्तत्ति ख्री [ अरजिति ] अर्जन, उपाजन; (श्रा१३ )। 
चिडिम पु [ दे] १ बाल-मंग; (दे ७, ८६ ) | २ गणइक, | बरिदवप्प अक [ व्यूत + पदु ] व्युत्पन्न होना। विढप्पंति 
गेंढा; ( दें 3, ८६; गउंड )। ३ इंक्त, पेड; “दुमा य पायवा | ( प्राक्र ६४ ) | 
रुक्‍खा झ्रागमा विडिमा तह (द्समि १, ३४ )। ४ | विद॑प्प' नीचे देखो। 


शाखा; ( परह २, ४- पल्ल १३०; ओप; तंदु ३१ ) । विढच सक [ अज़ ] उपाजंन करना, पैदा करना। विदवइ; 
घिडिमा वि [ दे ] शाखा; ( पद २, ४; तंदु २१; राज )। | (है ४, १०८; महा; भवि )। कम---विदविज्जइ, विढप्पइ; 
विड्॒च्छअ वि [ दे ] निषिद्ध; प्रतिषिद्; ( पड ) | ( है ४, २५१; कुमा; भवि ) । 
चिड़विलल वि[ है] भीषण, भयंकर; ( नाट-मालती | विडवण न [ अज़न ] उपार्जन; ( सुर १, २२१ )। 

१३० )। विढविअ वि [ अजित ] पैदा किया हुआ; ( कुमा; सुपा 
विदूर पुं| बिदूर ] १ पर्वत-विशेष; २ देश-विशेष, जहाँ वैद्य | ३८०; महा ) । 

रत्न पैदा होता है; ( कप्पू ) । । बिढिअ वि [ वेश्टित ] लपेटा हुआ; ( सुपा ३८८ )। 


विडोमिश पुं [ दे ] गादक मंग, गेंडा; ( दें ७, ४७ ) | | विणइ वि [ विनयिन्‌ ] दूर करने वाला; “आरंभविणईणं” 
बिंदु वि [ दे ] १ दी, लम्बा; ( दे ७, ३३ )। २ प्रपंच, | ( आचा )। 


विस्तार; ( दे १, ४ ) । | विणइत्त वि [ विनयवत्‌ ] विनय वाला, विनय को ही 
विद वि [ वीड, थीडित | लज्जित; शरमिन्दा; “लजिजिया । सर्व-प्रधान मानने वाला ( सुग्रनि ११८ ) | 
विलिया विड्ठा” ( निर १, १; पि ३४० )। : विणइत्तु वि [ विनेतृ ] विनीत बनने वाला, विनय की शि 
चिह्दर देखो विड्टि; “झकंडवि्वस्मय कि देव पारद्धं” ( उप | ज्षा देने वाला; ( उत्त २६, ४ )। 
ज६८ढी )। | विणइत्त दखो विणी-वि+नी । 
विदा ख्री [ वीडा ] लज्जा, शरम; (दे ७, ६१; पि | विणश्य वि [ विनयित ] शिक्षित किया हुआ, सिखाया हुआा 
२४० ) | | (राज )। देखो विण्णय। 
विड्वार न [ विद्वार ] देखो विदडेर; ( राज )। | बिणइहल देखो विणइत्त; ( कुमा )। 


विट्टि न [ दे ] १ झाभोग; ( दे ७, ६० ) | ३ झाटोप, | विणएत्त देखा विणी-वि+नी । 
झ्ाउम्बर; ( पाझ्म )। ३ वि, रद, भयंकर; (दे ७, ६० )। | विणट्र वि [ चिनएट ] विनाश-प्राप्त, ( उब;; प्रासु ३१; नाद-- 
घिड़िरिहला स्त्री [ दे ] रालि, निशा; ( वे », ६७ )। | मुच्छ १४२ )। 
बिंडडुम देखो विदृदुम; ( पात्र ) | विणड सक [ वि+नटयू, वि+शुप्‌ ] १ व्याकुल करना | ३ 
विड्डुरोी ल्री [दे ] आटोप, भाउम्बर; “कि लिंगविडडुरो- | विडम्बना करना | विणंडइ; ( गउड ६८ ), विणडंति; ( उब ), 
धारणेणं” ( उब ) | । विणडउ; ( है ड, ३८४; पि १०० ) । 
विड्डुरिल्ल वि [ येडूयवत ] वैड्य रत्न वाला; ( सुपा | विणडिअ देखा विनडिअ; (गा ६३० दी )। 
४६ )। घिणण न [ घान ] बुनना; ( वृह १ )। 





विणभ--विणिकुट्टिय ] पाइअसदमहण्णवो । ह ६७३ 


विणम सक [ खेदय ] खिन्‍न करना । विश्रभइ; ( धात्वा । विणा अ [ बिना ] सित्राय, बिना; ( मउड; प्रासु १९५; 


१४३ )। | १४६; दे १७ )। 

विणम्र सक [ वि+नप्र्‌ ] विशेष रूप से नमना। वकुू-- ' विणामिद (शौ) देखो विणमिक्र-विनमित; ( नाउई--मुच्छ 
विणमंत; ( नाट -मालवि ३४ )। | २१८ )। 
विणमि देखो विनमि; ( राज )। विणायग पुं [ विनायक ] यक्त, एक देव-जाति; “तत्येव 


१, १ टी -पल ४ )। २ गणपति, गणेश; ( सट्ठ »८ टी )। ३ गढंड; ( पद्म 
विणमिश्ष वि [ विनमिन ] नमाया हुमा; ( गउड ) | ७१, ६७ )। 'त्थ न [ ।ख्र ] भद्ञ-विशेष, गदडास 
विणय पुं [ बिनय ] १ अस्‍्युत्थान, प्रणाम ग्रादि भक्ति, | ( पउम ७१, ६७ )। 

शुषा, शिप्ठता, नम्नता; ( झाचा; ठा ४, ४ टी--पल २८३; | विणास देखो विणस्ल | विणासई; ( भत्रि )। 

कु; उबा; भौप; गउठ; मा; प्रासु ८ ) | ३ संयम, चारित; | विणास सक [वि + नाशयू] ध्वंस करना, नष्ट करना। विश्या- 

( सम ४१ )। 3 नरकाबास-विशेष, एक नरक-स्थान; ( दे- * से; ( उब; मद्दा )। भवि--विणासिदही, विशासेहामि; ( पि 

वेन्‍्द्र १२६ ) । ४ अपनयन, देरीकरण; ४ शिक्ता, सीख; ६ | ५२०; ४२८ ) | कमं--विशासिज्जइ, ( महा )। कपकू-- 

अनुनय; ? वि. बिनत्र-्युक्त, विनोत, ८ निवृत, शान्त; £ / विणासिज्जंत; ( मदा )। #--विणासियव्य; ( सुपा 
जिम, फेंका हुआ; १० जितेन्द्रिय, संयमी: (है १, २४४) । | १४४ )। 

११ पुं, शाख्ानुसार प्रगा उा पालन; ( गउड़ ६७ )। | विणास पुं [ विनाश ] विश्वंस; ( उव; है ४, ४२४)॥ 


विणमिअ वि [ विनत ] विशेष रूप: से नत; (भग; औौष; णाया | झ्रागझो सो विणायगो पूयक्ों नाम! ( पउमर ३६४, २३१ ) | 
| 
| 


'मंत्र वि [ वत | विनय-युक्त; ( उप १६६ ) | विणासग वि [ विनाशक ] विनाश-कर्ता; (६ १७)। 
विणय वि [ विनत ] १ विशेष रूप से नमा हुआ; ( मौप ) | विणासण वि[ विनाशन ] १ विनाश, विध्वंस; ( भवि )। 
२ पुन, एक देव-विमान; ( सम ३७ )। २ वि, विनाश-कर्ता; (पगद ३, १--पत्र ६8; दस ८, ३८)। 


बिणय' देखो विणया | 'तणय पुं [ तनय ] गर्‌ड पक्षी; | विणासिअ वि [ विनाशित ] विनाश-प्राप्त, ( पाम्म; महा; 
( बज्जा १९३ )। खुअ पुं [ 'खुत | वही अर्थ; ( पाग्म ) | अवि )। 


चिणयडइलु दखो विणइत्तु; ( खुख २६, ४ ) विणि' देखा विणी । 
विणयंत्रर पु [ विनयत्थर ] एक शेठ का नाम; ( उप ७२८ | बिणिअंसण न [ विनिदशेन ] खास उदाहरण, विशेष दृशन्‍्त; 
टी )। (से १२, ६६ )। 


विणप्रण न [ बिनयन ] विनय-शित्ता, शिक्षण; “झायार- | धवणिश्रंसण दि [ बिनिवसन ] वल्न-रदित, नंगा; ( गा 
देसशाओ झायस्या, विशयणादुवज्काया ( विमे ३९०० )॥ | २२६ )। 


विणया स्री [ बिनता ] गछंद की माता का नाम; ( गऊड़ )। विणिइत्त देखो विणइस; ( उत्त २६, ४ )। 
तय मिली मल आल कल कला विणिउत्त वि [ विनियुक्त ] कार्य में फ्रतिंत; ( उप्र 


2 'श्ड्ट )। 
हक को ५3090 00 विणिओग पुं [ विनियोग ] १ उपयोग, ज्ञान; ( विमे 
२१ ० ४ 
घ 5 ॥ ईक 
विणसिर वि [ विनःवर ] विनाग-शील; नश्वग; ( दे १, अर 2। हे हाय में लगाना: ॥ वी 206 20 जे जी 
हे मय, लेनदेन; ( कुप्र २०६ )। 


विणरुस भक [वि+नश ] नष्ट होना, विध्वस्त होना | विण- विणिओय सक [ विनि+ योजय्‌ ] जोइना, लगाना। वियि- 


ससइ, विगास्पए, विशल्से; (उब; मद्ा; धर्मसं ४०१) । भवि--- 'यइ; ( भवि )। 

विगस्सिद्दिसि; ( मद्दा ) | वकु- बिंणस्समाण; ( उबा )। विणिंत देखो विणी-विनिर्‌ + 8 । 

क्ु-विणस्स; ( धमस ४०२; ४०३ )। विणिकुट्टिय वि [ विनिकुट्टित ] कूट कर बैठाया हुमा 
विणस्खर देखे विणलिर; (पि ३११ )। “थंभवियिकुश्यादिं पवराहि सालइंजीहि” ( घुपा १८८ )। 


६३४ 


पाइअसदमहए्णत्रो । 


[ विणिक्कम--विणियट्टणया 


तनिजजिलल न 3-5० +ात- हे वहन लण्ड 


विणिक्कम देखो विणिक्खम। विशिक्कमइ; ( गउड | विणिडश्जिअ वि [ विनि्जित ] पराभूत, जिसका पराभव 


३७४; पि ४८१ ) | 
विणिक्कल सके [ विनि+कृप ] खींच कर निकालना। 
संकू--विणिफ्कस्ख; ( सूत्र १, ४, १, २१) | 


किया गया हो वह; ( महा; रभा ; नाट-- विक्र ६० )। 


विणिद्द वि [ बिनिद्र ] खिला हुमा, विकसित; ( पाप्म )। 
विणिदलिय वि [ विनिदृलित ] विदारित, तोड़ा हुभा; 


विणिक्खंत वि [ विनिष्क्रान्त ] १ बाहर निकला हुआ; | (सण ) । 


३ जिसने गृहद-त्याग किया हो वढ़, संन्यल्त; ( उप १४७ टी; 
कुप्र ३६; महा ) । 

विणिक्खम पक्‍्क [ विनिल्‌ + क्रम ] १ बाहर निकलना | 
३ संन्यास लेता | विशिक्षवमइ; ( गठड ८५१; ११८१ )। 
पंह-विणिक्समिता;: ( भग ) | 

विणिक्क्षमण न [ विनिष्क्रमण ] १ बाहर निकलना । २ 
संन्यास लेना; ( पंचा १८, २१ )। 

बिणिक्लिल वि [ विनिक्षिप्त ] पका हुआ; ( नाठ--रच्छ 
११६ ) | 

वबिणिगिण्ट सक [ विनि + ग्रह ] निम्रद करना, दंड देना । 
बकू--विणिगिण्हंस; ( उप प्‌ २३) । 


विणियूह सक [ विनि + गूहय्‌ ] गम रखना, ढकना । विशि- 


गृहिण्जा; ( भाचा २, १, १०४३ ) । 


विणिग्गम पुं [ विनिर्गंम ] निःसरण, बाहर निकलना; 


(गठड )। ह 

विगिश्गय वि [| विनिगेत ] बाहर निकता हुआ, बाहर गया 
हुमा; ( से २, £ ; मद्दा भेत्रि )। 

विणिधाय पुं [ विनिधात ] १ मरण, मोत 
भव-अ्रमण; ( 2 ४, १-7) २६१ ) | 
विणिच्छ सक [ विनिस्‌+ लि ) निश्चय करना। विशि- 
बछइ; ( सण ) | संक- बिणिच्छिकण : ( सण ) । 

विणिच्छय पुं [ विनिश्चय ] निश्रय, निर्णय, परिक्ञान; 
(पक १, १-पत्र १ ; ठा ३, ३; जब ) | 

विणिचिछिआ वि [ विनिश्चित ] निश्चित, निर्णीत; ( भग ; 
बवा; कप्प; छुर २, २०२ )। 

विणिजुंज सक [ विनि+युज्‌ ] जोइना, कार्य में लगाना, 
प्रवृतत करना | विशिजुंजइ; ( कुप्र ३६१ )। 

चिणिज्जंतण वि [ विनियन्त्रण ] १ नियन्लण-रहित ; ३ 
प्रकटित, खुला ; ३ निर्व्याज, कपट-रहित ; (से ११, २१) | 

विणिज्जमाण देखो विणी-वि+नी | 

चिणिज्जरण न॒[ विनिजेरण ] नि्जरा, विनाश; ( विसे 
३०७६ ; संबोध ४१ ) | 

बिणिउजरा स्री [ विनिज्ञरा ] ऊपर देखो ; (संबोध ४६)। 


२३२ संसार, 


विणिदुधुण सक [ विनिर्‌+धू ] केंपाना। वकृ--विणि- 
दुघुणमाण ; (पि ४०३ )। 


| विणिप्फन्न वि [ विनिष्पन्न ] संसिद्ध, संपन्‍न ; ( उप 


३६६ )। 

विणिष्फिड़िम वि [ विनिस्फिटित ] विनिगंत, बाहर 
निकला हुआ; “सालिग्गामाउ तो वंदणहैउ विशिष्फिडिम्ो”” 
( पउम १०४, २३ ) । 

विणिवुडट देखो विणिवुदु; (पि ४६६ )। 

विणिश्मिन्न वि [ विनिर्भिन्‍न ] विदारित; “कुंतविशिब्भिन्न- 
करिकलहमुक्कसिक्कारपउरम्मि”? ( णमि १६ )। 
विणिमीलिअआ वि [ विनिमीलित ] मीचा हुआा, मूँदा हुभा; 
“प्रलिग्रपठुतभविणिमीलिभच्छ दे छुद्म मज्क झोग्रासं' 
(गा २० )। 

विणिमुक्क देखो विणिम्पुक्क; (पि ५६६) । | 

विणिमुय देखो विणिम्मुय। वकू--विणिमुयंत; ( भौप; 
पि४६० )। 

विणिम्मविञ वि [ विनिर्मित ] विरचित, बनाया हुआ, 
कृत; ( उप »शप्टो )। 

विणिम्माण न [ विनिर्माण ] रचना, कृति; ( विते 
३३१३ )। 

विणिम्मिअ देखो विणिम्मविआ; ( गा १४६; २३४; पाभ्म; 
महा )। 

विणिम्मुक्क वि [ विनिर्मुक्त ] परित्यक्त; “सब्वकम्मत्रिणि- 
म्मुक्क त॑ वयं बूम माह” ( उत्त २६, रेड )। 

विणिम्मुय वि [ विनिर + मुच ] छोड़ना, परित्याग करना। 
वकू--विणिम्मुयमाण; ( याया १), १--पत्र ६३; पि 
४८४ )। 

विणिय देखो विणीअ; ( भवि )। 

विणियट्ट देखो विणिव्ट। विशिियहिज्ज; (दस ८, ३४)। 
वकू--विणियट्टमाण; ( भाचा १, ५, ४, ३ ) | 

विणियद्ट वि [ विनिद्वसत ] १ पीढे हटा हुमा ; २ प्रण्ट ; 
“विश्वियद्ट! ति पणट्ठ ” ( चेहय ३४६ )। 

विणियट्वणया ख्री [ विनिवर्तेता ] निरत्ति; (उत्त २६, १)। 


विणियश--विणी ] पाइअसइमहण्णवो | हक 
विणियस देखो विणशियट्ट: ( सपा ३३४; भवि; गा ७१; | विणिविट्ठ वि [ त्रिनिचिद्व ] १ उपविष्ट, हिथित; ( कुछ 





कुप्र १८१ ) | १४२ ), “'सकम्मविशिविद्सरिसकयचेट्री” (उब ; मै ६०)॥ 
बिणियसि स्री [ विनिवृल्ि ] निरत्ति, उपरम ; (कुप्र १०१; ३ भासक्त. तललीन; ( झाचा )। 
गउड ) । विणिवित्त देखा विणियट्ट; ( उप ७८६ )। 


विणिरोह पुं [ विनिरोध ] प्रतिबन्ध, झटकायत; ( भवि ) | 
विणिचट्ट भक [ विनि+ क्षत्‌ ] निवृत्त होना, पीछे हटना । 

बकू-- विणिवद्दठमाण; ( भाचा १, ५, ४, ३ )। 
विणिवषट्टण देखो विनियद्वण; ( राज )। 


विणिवित्ति देखा विणियक्ति; ( विते २६२४ ; उबर 
१३७ ; श्रावक २६१: २४६२ ; भचा १, १०७ )। * 
विणिवुडू वि [ विनिम्रप्न ] निमम, बुड़ा हुआ, तराबोर, सरा- 
बोर ; “तहया ठिम्रा ति जं किर पलाइसंरंभतेमविजिवुड्दो' 





विणिवट्टणया स्तरों [ विनिवतेना ] निवतंन, विराम; | ( गठड ४६० )। 
( भग १०, ३--पत्र ७२७ ) | विणिवेइभ वि [ विनिवेदित ] जनाया हुआ, झ्ञपित; 
विणिवडिअ वि[ विनिपतित ] नीचे मिरा हुआ ; (दे | (से १४, ४० )। 





१, १४० ) | विणिवेस पु [ विनिवेश ] १ स्थिति, उपवेशन; ३ 
विणिवत्ति देखो विणियशि; (उप ७२८ टी )। । विन्यास, रचना; ( गउड )। 
विणिवाइ वि[ विनियरातिन्‌ |] मार गिराने वाला; ( गा । विणिविसिआ वि [ विनिवेशित ] स्थापित, रखा हुमा; 
६३० )। गा ६७४; सुर ३, ९४ )। 
विणिवाएइज्जंत देखो विणिवाएं। विणिव्वर न [ दे ] पशक्षात्ताप, अनुशय; (दे ७, ६८ )। 
विणिवाइय न [विनिषातिक) एक तरद का नाटक; (राज)। ! विणिव्ववण न॒[ विनिवपन ] शान्ति, दाहोपशम 
विणिवाइय वि [ विनिपातित ] मार गिराया हुआ, | ( गउड़ ) | 
* व्यापादित; (उप ६४८ टी; महा; स ४६; सिक्‍्खा ८१ )। | विणिस्सरिय नि [ विनिः्तत ] बाहर निकला हुभा; 
विणिवाएं सक [ विनि+ पातय ] मार गिराना । कक -- | (सण ) | 
विणिवाइज्जंत; ( पठम ४४, ८ ) | विणिस्सह वि [ विनिस्सह ] भ्रान्‍्त, थका हुआ ; "कहई- 
विणिवाडिअ दखो विणिवाश्य; ( दं १, १३८ ) | | यावि धणुपरिस्समविणिस्सहे दीहियाधु मज्जेइ” ( छुपा ४६) । 
विणिवाद + पुं [ विनिपात ] १ निपात, झल्तिम पतन, । विणिह' देखा विणिहण | 
विणिवाय | विनाश; “परलग्गेण वि दिट्ओ विणिवादों कि | विणिहद्द दखों विणिहा | 
, न लोगम्मि” ( धमेस १२४; १२६;स २६४; ०६२) । २ | विणिहण सक [ विनि + हन, ] सार डालना। विशिद 
मरण, मौत; ( से १३, १६; गठड; गा १०३ ) | ३ संसार; | णेज्जा, वियिद्ंति ; ( सझ १, ११, ३७ ; १, ७, १६ )। 


( राज )। : कम--बिणिहम्मंति ; ( उत्त )। 
विणिवायण न [ विनिषातन ] मार गिराना; ( पठम ४, ' विणिहय वि [ विनिहत ] जो मार डाला गया हो, ब्यापा- 
४८ )। : दित; ( मह्दा )। 


विणिवार सक [ विनि + वारय ] रोकना, निवारण विणिहा सके [ बत्रिनि+ था ) १ व्यवस्था करना | ३ सथापन 
करना, निर्षेध करना । विणिवारइ; (भवि) | कवकू --विणि- , करना। संक -विणिहटठु. विणिहाय, विणिदिसु; 


वारोअंत; ( नाट-मच्छ १४४ )। '. (६ चुय २६८; सुझ १, », ३१; कप्प )। 
विणिवारण न [ विनिवारण ] १ निवारण, प्रतिषध; १ वि, | विणिहाय देखो विणिधाय; (याया १, १*३--पतल १५६) । 
निवारण करने वाला ; ( पंचा ७, ३३ )। | विणिहिभ ) ति [ विनिहित ] स्थापित; (गा ३४१ 


विणिवारि वि [ विनिवारिन ] निवारण-कर्ता; ( पंचा ७, | विणिहित्त | सपा ६२ )। 
) | विणिहिल देखा विणिहा । 

विणिवारिय वि [ विनिवारित ] प्रतिषिद्, निवारित; : विणों झक [ विनिर +इ ] बाहर निकलना | विद्िंति, विश्वेति; .. 

( मद्दा ) | | (गा ६६८; हि <६३)। वह विणिंत; (गढ़ १३८) | 


६७६ पाइमसदमहण्णवो'। [ विणो--विण्हु 


विणी सक [ वि+नो ] १ दूर करना, हटाना । ३ विनय- | विण्ण देखा विण्णु; ( संक्ति १६ ) ! 
भ्रहण कराना, सिखाना | विशिंति; (णाया १, १--पत्र २६; । विण्णइद्व्व देखा विण्णव | 
३०), विणिज्जामि,, विशइज्ज, विणएज्ज, विशेउ; (णाया १, | विण्णत्त वि [ विज्ञम्ष ] निवेदित; ( सुपा .२२ ) । 
१- पल ३२६; सूभ १, १३, ३२१; पि ४६०; णाया १, | विणणत्ति स्त्री [ विज्ञप्ति ] १ निवेदन, प्रार्थना; ( कुमा )। २ 
'१--पल ३३ )। भूका--विणश॑सु; ( सूझ १, १२, ३)। | शान; (सु १, १२, १७ )। 
भवि-- विगेहिइ; (पि ४२१) बकु--विणेमाण; (णाया १, | विण्णय देखो विणइथ; ( ठा १०--पत्र १६ ) | 
१-- पत्र ३३) कपकू -- विणिज्जमाण; (णाया १, १ - | विण्णय देखे चिण्ण; (विपा १, २-पत्ष ३६; १, ८ “पत्र 
पत्त २६ ) | हेक--विणए ; ( भाचा १, ४, ६, ४; पि | 5४ )॥। 
४७७ )। | विण्णव सके [ वि+छ्प्थ ] १ बिनती करना, प्रार्थना 
बविणीआ वि [ विनीत ] १ प्रपनीत, दूर किया हुआ, हटाया ,. केंस्ना। २ मालम करना, विदित करना। ३ कहना | विगशवइ, 
हुआ; (णाया १, १ - पत्र ३३ ), “सब्बदब्वेसु व्रिगीयतगहे'”' | विग्णवेमि, विगणवमों; ( पि ४४३; ५६१) । भवि--विगण- 
(उत्त २४, १३)। २ बिनय-युकत, नप्न, शिष्ट; ( ठा४, ४-- | विस्स; ( रुकमि ४१ )। वकू विण्णचंत; ( काल )। 
पत्र २८४; सुपा ११६; उब)। ३ शिक्षित; “भद्दो विशीक्रवि- | संकृ-"विण्णविअ; (नाट--मृच्छ २६४)। हक--विएण- 
गा! (उब ६ )। विदु' (शो); (भमि ४३ )। हक -विण्णइद्व्व 
विणीआ स्त्री [ बिनीता ] अयोध्या नगरी; ( सम १६१; | (शौ ); (पि ४४१ )। ' 
कप्प; पउम ३३, ५०;ती १ )। | विण्णवणा स्त्री [ विज्ञापना ] विज्ञपन, निवेदन; ( उबा )। 
विणील वि [ घिनील ] विशेष हरा रँग का; ( गडड )। .; देखो विन्नवणा । 
विणु ( अप ) देखा चिणा; (हे ४, ४२६; पह; हम्मोर | विण्णा सक [ वि+ज्ञा ] जानना | संकृ--विण्णाथ; (दस 
१८; कुलक १२; भवि; कम्म २, ६; २६; २७; ३, ६; कुमा) 5, ६ )। $#-विण्णेय; | काल ) । 
विणेअ वि [ पिनेय ] शिक्षणीय, शिष्य; झन्तेत्रासी, चेला; | विण्णाउ देखो विन्‍नाउ; ( गज ) । 


( साध ७०; उप १०३१ टी )। | विण्णाण देखा विन्‍नाण; ( उत्रा; मद्दा; पड ) । 
विणेमराण देखो विणी"-वि+नी । , विण्णाणि वि [ विज्ञानिन्‌ ] निपुण, विचक्तगा; ( कुमा )। 


विणोअ सक [ वि + नोदय्‌ ] १ खगिडित करना । २ दृर । विण्णाय वि [ विज्ञात ] १ जाना हुआा, विदित: ( पाञ्न ; 
करना, हटाना । ३ खेल करना | ४ कुतहल करना | वियो- | गठड १२० )।_ २ न. विज्ञान; ( कप्प )। 
एइ, विय्ोयंति; ( गउड ), विगोदेमि (शो); (स्वप्न ४१ )। | विण्णाव देखो विण्णव । विग्णावेमि, विगणावहि; ( मे 
भवि--विदयोदइल्सामो (शौ); (पि ४२८)। वकू -विणोद््अंत , ३८; ३४ )। 
(शौ); (नाट--उत्तर ६६)। कवकू -विणोदीअमाण (शौ); | विण्णास वि [ वि; न्‍्यासय ] त्थापन करना, रखना | 
( नाट-- मालवि ४४१) | वकू--विण्णासंत; ( पठम ४३, .२६ )। 

विणोअ पुं [ विनोद ] १ खेल, कीड़ा; १ कौतुक, कुतृहल; | विण्णास देखे विन्नास; ( मा ४१ )। 
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: (गठड; सिरि ४६; छुर ४, २१८; है १, १४६ )। विण्णासणा सत्री [ विन्यासना ] स्थापना; ( उप ३४४ )। 

विणोइआ वि [ विनोदित ] विनोदित-मुक्त किया हुमा; | विण्णु ) वि विज्ञ ] पणिडत, जानकार, विद्वान; ( भग; 
( छुर ११, २३८; संण )। | विण्णुअ | प्राक्ृ १८ )। 

विंणोंदर््ंत देखो विणोअ-बवि+नोदय्‌ । | विण्णेय देखो विण्णा 

विणोयक ) 


5 | विण्हाचणक न [ विध्नापनक ] मन झादि द्वारा संहकृत 
विणोयग जे । नव अल मल ! जल से कराया न्‍ स्नान; ( हेड. १, २३--पत्न ३० ) | 
विणोयण न [विनोदन ] १ अपनयन, दूर करना; "परिस्सम- | विण्हि देखा वण्हि-त्रष्णि; ( राज )। 

- विषोययात्थे” ( उप १०३१ टी; कुप्र १४७ )। २ कुदहल, , विण्हु पुं [ विष्णु ] १ भगवान्‌ श्ष्यांसनाथ के पिता का नाम; 
: कौतुक; ( गा ४८७ )। । (सम १६१ )। २ श्रवण नक्तत का भधिपति देव; ( ठा २, 


बितंड--वित्तास ] पाइअसदसहण्णवा । ६७७ 


३-पतर ४७ ) | ३ यदुवंश के राजा अन्धकश्ृष्णि का नववाँ . वितिगिंछ; ( सुभ २, २, ४६; ५०; पि 3४; रप४ ) | 
पुल; (मंत ३)। ४ एक जैन मुनि, विष्णुकुमार-नामक : वितिगिंछा देखो बितिगिच्छा; ( झाचा १, ३, ३, १; १, 
मुनि; ( कुलक ३३ )। £ एक श्रेष्ठी; (उप १०१४ )। ६ ४, ४. २६ पि ७४ ) | 

वासुदेब, नारायण, श्रीकृष्ण; ७ व्यापक; ५ वहिन, अप्रि; , वितिगिंछिय देखो वितिकिब्छिल; (पि ७४; २१६ )। 
६ शुद्ध, १० एक स्मृति-कर्ता मुनि; (है २, ०४ )। ११ | वितिगिच्छ देखो वितिगिंछ | वितिगिच्छामि; ( पि ३१४; 
भ्ाय॑ जहिल के शिष्य एक जैन मुनि; (राज)। १२ ख्त्रौ. ग्यारहवें | ३२०७ )। 

जिनदेव की माता का नाम; ( सम १४१ )। कुमार पुं | वितिगिच्छा सती [ विखिकित्सा ] १ संशय, शंका, बहम; 
[कुमार ] एक विख्यात जैन मुनि; (पडि )। खसिरी | (सूप्त १, ३, ३ १; ऐप १४) । २ चित-विप्लव, चित्त- 


स्रो[ श्री ] एक सार्थवाह-पत्नी; ( मद्दा ) | देखा विन्हु | । 
| वितिगिच्छिअ देखो वितिकिचज्छिआ; ( भग ) | 
| चितिगिद्ठ देखो विध्गिद्ठ; ( राज )। 


वितंड देखे बितद्द; ( आचा )। 
वितण्ह वि [ वितृष्ण ] कृणा-हित, निःस्वृह; ( उप 
रहड टी )। 


बितत पुं [ वितत ] १ वाद्य का एक प्रकार का शब्द; (० | 
३ एक महाग्रह; ( सुज ३०-- | 
| ब्रद्म-देवलोंक का एक विमान-प्रस्तट; ( ठा ६--पत्ष ३६७ )। 


। वितिरिच्छ वि [ वितिय॑ध्च ] कक, टढा; (स ३३४; पि 


२, ३5पत्त ६३ )। 
पत्र २६४५ ), देखा विभत्त । 
( ठा ४, ४ “पत्र २७१ )। 
वितत न [ दे |] कार्य, काम, काज; ( दे ७, ६४ )। 
वितत्त वि [ वितृप्त ] विशेष तृप्त; ( पणह १, ३-- 
पत्र ६० ) | 
वितत्थ पुं | विज्रस्त ] १ एक मद्दाग्रह, ज्यातिप्क दंव-विशेष; 
(ठा २, ३--पत्र ७८)। २ वि- भय-भीत, डरा हुआ: (महा)। 
वितत्था ञ्री [ वितस्ता ] एक मह्दान्ददी; (ठा ४, ३ ८ 
पल ३५१ )। 
वितद वि [ वितद ] १ दविंसक; २ प्रतिकूल: ( झ्राचा )। 


३ देखा विअय>“वितत: 


वितर देखा विअर >वि+]। वितगम, वितरामो; ( पि ' 


१०; ४४४ )। 


वितर (अप) सक [ वि-+-स्तारथ] विस्तार करना | विनर; 


( पिंग )। 

वितरण देखा विधरण-“वितग्ण; ( गज )। 

वितल वि [ वितकू ] शबल, चितकबग; ( राज )। 

बितह वि [ वितथ ] मिथ्या, झसत्य, भूठा; ( झाचा; कप्प; 
सण ) | 


वितिकिच्छिअ वि [ विचिकित्सित ] फल की तरफ संदेदद - 


वाला; ( भग )। 
वितिकिण्ण देखो विद्किएण; ( निचृ १६ )। 
वितिक्कंत देखा विश्ककत; ( भग ) ! 

वितिगिंछ सक्र [ वि+चिकित्स ] १ विचार करना, 


विमर्श करना । २ संशय करना। 2 निन्‍्दा करना । 


अ्रम; ३ निन्‍्दा; ( सुझ्म १, १०, ३; पि ७४ ) । 


! वितिमिर वि [ वितिमिर ] १ भन्धकार-रहित, विशुद्ध, 
निर्मल; ( सम १३७; पय्ण १७--पत्र ४१६; ३६--पल 
कप्प )। १ भज्ञान-रद्ित; (भोप )। ३ पूं 
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१४१; भग ३, २--रल १७३ )। 
| बिक्त वि [ दे ] दीवं, लम्बा; (दे ५, ३३ )। 
: विश्तन [ वित्त ] १ द्रव्य, धन; ( पाञ्म; सुभ १, २, १, 
| ३२२; भोप )। ३ वि, प्रश्तिद्ध, विख्यात; (सुपर ३, ७, 
३; उत्त ), ४६)। 'मवत्रि[ बत्‌ ][धनो; (६8 )। 
वित्त न [ वृत्त ] १ छन्द, पद्य, कविता; ( सुभनि ३८; 
सम्मत्त 5१ )। ३ चित, भाचग्ण; (सिरि १०६३ )। 
३ बात्ति, बर्तन; ( है १, ११८ )। ४ त्रि, उत्पन्न, संजात; 
(स ३७; मद्दा )। ४ अतीत, गुजरा हुआ; ( मद्दा )। 
६ दृढ़, मजबूत; * बतुल, गोल; ८ झधीत, पढठित; ६ मृत; 
(है १, १२८ )। ॥१० संखिद, पूर्ण; ( छुर ४, ३६; 
मद्ा )। प्पाय वि [ 'प्राय] पूर्णप्राय; (छुर ०, 
. ८४८ )। देखा बहु ८ वत्त । 
वित्त देखा वेत्त--वेल; ( सुत्रनि १०८ ) | 
. वित्त देखा पिक्त; (उप ४२३ ) । 
वित्त वि [ दे ] १ गत्रित, झभिमानी; २ पुं बिलसित, 
विलास: ३ गबं, अहंकार; ( दे ७, £१ )। 
' वित्तंत पुं [ वृत्तान्त ] समाचार, खबर; »( पठम २३, १८; 
सुपा २०४; भवि ) । 
वित्तत्थ दखो वितत्थ; ( छुख ६, १; नाद--बेणी २६ )। 
वित्ततिय देखा वह्िआ, वकतिअन्वर्निंत; ( भत्रि )। 
, वित्तास सके [ वि+आासय्‌ ] भय-भीत करना, डराना। 
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१८, २६ )। | शब्द-समूह; ( गठड ८६ )। 
विकास पुं [ विश्वास ] भय, लास, डर; ( सुपा ४४१ )। | चित्थर देखो वित्थड; “तत्थ वित्थरा कज्जधुरा” (से ४, 
वित्ासण न [ विज्नासन ] भय-प्रदर्शन; ( भाव )। ४६ ), “वित्थरं च तलवट॒टं” ( वज्जा १०४ ) | 
वित्तासिअ वि [ विज्ञासित ] डरा कर भगाया हुआ; | वित्थरण वि [ विस्तरण ] १ फैलाने वाला; ३ बृद्धि- 
( सपा ६१२ ) | जनक; ( कुमा ) । 


वित्ति पुं [ घेजिन ] दरवान, प्रतीहार; ( कम्म १, ६ )। | वित्थरिअ देखो वित्थड; ( छुर ३, ४४; सपा ३६८; पिं 
वित्ति स्री [ वृत्ति ] १ जीविका, निर्वाह-साधन; ( णाया १, | ४०४; भवि; सण ) । 
१-- पत् ३७; स ६७६; सुर ३, ४६ )। ३ टीका, विव- । वित्थार सक [ वि+स्तारय ] फैलाना। वित्थारइ; 
रण; ( सम ४६; विते १४२२; साथ ४३)। ३ वर्तन, | ( भवि ), वित्थारदि(शौ); ( नाट--शकु १०६ )। 
झाचरण; ४ स्थिति; ४ कोशिकी भादि रचना-विशेष; ६ ( वित्थार पु [ विस्तार ] फैलाव, प्रपन्‍्च; ( गउड; है ४, 
अन्तःकरण झादि का एक तरद्द का परिणाम; (है १, । ३६६; नाट- शकु ६ )। 'रुइ वि [ 'रुखि ] सम्यकत्व- 
१६८ )। आअबि [ द्‌ ] बृत्ति देने बाला; (झोप; | विशेष वाला, स्व पदाथों को विस्तार से जानने की चाह 
अंत; णाया १, १ टी--पल ३ )। आर वि [ कार ] |. बाला सम्यकत्वी; ( पव्‌ १४६ )। 
टीकाकार, विवरण-कर्ता; (कप्पू)। 'चछेय, 'छेय पुं | वित्थारइक्तञ ( शो ) वि [ विस्तारयित ] फैलाने वाला; 
[ 'च्छेद ] जीविका-विनाश; ( आाचा; सुझ १, ११, | ( झभि २८; पि ६०० )। 


३० )। देखो वित्ती-त्ति । ' वित्थारग वि [ विस्तारक ] फैलाने वाला; (रंभा ) | 
वित्तिअ वि [ घित्तिक ] वित्त ै युक्त, धन वाला, वैभव- | वित्थारण न [ विस्तारण ] फैलाब; “सोगमइवित्थारण- 

शाली; ( झौप; झंत; णाया १, ९ टी--पल ३ ) । ।  मित्तत्थोय कग्मा समुल्लाबो” (सम्म १३३; सिरि १२०७ )। 
वित्ती' देखो विश-्श्त। कप्पवि [ कल्प ] सि6- | वित्थारिय वि [ विस्तारित ] फैलाया हुआ; ( सण; दे )। 

प्राय, पूर्ण -प्राय; ( तंदु ७ ) | । बित्थिण्ण ] वि [ क्स्तोण ] विस्तार-युक्त, विशाल; 


विी" देखो वित्ति-जत्ति। संखेत् (ं [ संक्षेप ] बाह्य | वित्थिन्न / ( नाट--मच्छ ६४; पाभ; भवि ) । 
तप का एक भेद --खाने, पीने भौर भोगन को चोजों को ! वित्थिय दखो वित्थड; (स ६६०; गा ४०७० ञझ ) | 
कम करना; (सम ११) | खंखेबण न [ संक्षेपण ] | वित्थिर न [ दे ] विस्तार, फैलाब; ( पड )। 
वही भ्रथ; “वित्तौसंबब्ण ग्सच्चाप्ो'' ( नर २८; पडि )| : वित्थुय देखो वित्थड़; ( स ६१० )। 
वित्तेस पुं [ विसेश ] बनी, श्रीमंत; (उप >रपटी )। ! विथक्क वि [ विछ्वित ] जं। विरोध में खड़ा हुमा द्वो, 
वित्थ पुंन [ विस्‍्त ] सुबर्ण, सोना; ( से १, १ )। ' विरोधों बना हुआ; (सं ४६० ६३२४ )। 
वित्थक्क पक [ वि+स्था ] १ ल्थिर होना। २: बिंद देखो विशविद । बहू -विदुंत; ( उप १८० टी) । 
पिलम्ब करना । ३ विरोध करना । वकृ--वित्थक्कंत; .. संकृ - बिद्त्ता, बिद्त्ताणं; (सूम १, ६, २८; पि ४८३)। 
(से ३, ४: १३, ४०; ७४ )। ' विदंड पु [ विदण्ड ] कक्षा तक लम्बी लट॒ठी; (पत्र ८१)। 
वित्थक्क देखो विधकक; ( स ६३४ टि) | , विदंखग देखो विदंखय; ( पयद्ठ १, १ टी--पत्र १४ )। 
वित्थडध) वि [ बिस्तत ]१॥ बिस्तार-युक्त, तरिशाल; - विदंसण न [ विद्शन ] भन्धकार-स्थित वस्तु का प्रकाशन; 
वित्थय । ( भग; झोप; पाआ; बसु; सवि; गा ४०७ )। ३ ( पर १, १---पत ८ )। देखा चिदरिसण। 
संबद्ध, घटित; ( पे १, १ )। विदंसय वि [ विदशक ] श्यन आदि हिंसक पत्ती; ( उत्त 
वित्थर भझक [वि+झूतु ] १ फैलना । ३ बढना। १६, ६६; सुख १६, ६६ ) | 
वित्थर्‌इ; ( प्राक्‌ ७६; स ३०१; ,६८४; सिरि ६२०; मन विदद्ज) वि [ विदग्ध ] १ परिडत, विचत्तण; ( संक्ति 
२५ )। वह - वित्थरत; (से ३, 3१; भ ६८६ )। विदेख | ८)। २ विशेष दुग्ध; ( प्र१२६४)। २१ 
हेकू--वित्थरिडं; ( पि ०६ ) | ग्रजीण का एक भेद; ( राज )। देखो विदृडु । 


विदव्म दैहा ] 


विदब्भ पुंत्री [ बिदर्म ] १ देश-विशेष; “इमो य विदब्भ- 
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; बिदुग्ग न [ बिदुर्ग ] समुदाय; ( भंग १, ८५ ) | 


देसमंड्यं कुंडिणं नयरं” (कुप्र ४८ ; गा ८६ )। | विदुम वि [ बिद्वल्‌ | विद्वान, जानकार; ( सु १, २, ३, 
३ भगवान्‌ सुपाश्वनाथ के गणधर-मुख्य शिष्य-का नाम; (सम | १४ )। 


१४३१ )। २ पुंखों, विदर्भ देंश की प्राचीन राजधानी, 
कुणिडनपुर, जो भ्राजकल 'नाग्पुर' के नाम से प्रसिद्ध है; 
“दूँ। विदब्भा”? ( कुप्र ७० )। 

विद्रिसण वि [ विदशेन ] जिसके देखने से भय उत्पन्न हो 
वह वस्तु, विरूप प्लाकार वाली बत्रिभीषिका झादि; “एस यां 
तए विद्रिसण दिटूठे” ( उबा ) | देखो विदंसण । 

बिदल न [ विदल ] वंश, बॉस; ( सुख १०, १; ठा ४, 
४-- पत्र २७१ )। 

विदल न [ छ्विदल ] १ चना भादि बह शुष्क धान्य जिसके 
दो टुकड़े समान होते हैं; 

“जम्म्ि हु पीलिज्जंते नेहा न हु द्वोश विंति त॑ बिदलं । 
विदलेवि हु उप्पन्नं नेहजुयं द्वोइ नो विद” (संबोध ४४)॥ 

२ वि, जिसके दो टुकड़े किए गए हों वह; ( सुझनि ७१ ) । 

विदल्दि (शो) वि [ विदुलित ] खगिडत, चु्णित; 
( नाद--बेणी २६ )। 

विदाअ देखो विद्दाय-विदत; ( मरे १३, २६ )। 

विवारग 

विदारयथ | विदारगाइं” ( पणद २, १--पतल ६६; राज) । 

चिदालण न [ विदारण ] विविध प्रकार पे चीरना, फाइना; 
( पट १, १--पत्ष १४ )। 

विद्भ देखा विदआ; ( भभि १३३; पउम ३६, ६८ ) | 

विदिण्ण देखा विश्णण-तरितीर्ण; (विषा १, २--पत्र १२)। 

विदिण्ण वि [ विदोीर्ण ] फाड़ हुआ, चीरा हुआ; ( नाट-- 
मच्छ २६४६४ )। 


बिदिसाएं ) देखा विद-विद्‌ । 

विद्न्न देखो विदिण्ण-वितीणं; ( विषा १, २ टी--पत 
३२; सुर ४, १८० )। 

विद्सि ( अप ) सत्रो [ विदिशा ] एक नगरी का नाम; 


)। 
स्रो :[ पिदिश ] १ विदिशा, उपदिशा, कोण; 
। ( भाचा; पि ४१३; पणण १--पत्र २६ )। 
३ विपरीत दिशा, अ-संयम; ( झाचा ) । 
विदु देखो घिउ; ( पंचा १६, ७ ) | 
बिदुगुंछा देखो विडछ्छा; ( राज )। 


( भवि 
विद्सा 





| बिदुर वि [ बिदुर ] १ विचत्ताण, विह; (कुमा )। ३ 
। घोर; ३ नागर, नागरिक; (है १, १४० )। ४ पूं, 


! कौरवों के एक प्रख्यात मन्‍्ती; ( णाया १, १६--पत्र 
| ३२०८८ )॥ 
| बिदुलतंग न [ विध्यु ल्‍लताड़ ] तंख्या-विशेष, हह्माहट्ट को 
! चौरासी लाख पे गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह; ( इक) । 
| बिदुलता ज्ली [ विद्यू हछता ] धंख्या-विशेष, विद्युल्ततांग 
| को चौरासी लाख ते गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह; 
(इक ) | 
। ब्रिदुस देखो विदु; “य पमाण पत्थि विदुसाणं” ( धमंस॑ 
प्य्ष्च०ण ) | 
| विदूसग ) पुं | विदूषक ] मसखरा, राजा के साथ रहने 
विदूसय  व्राला मुसाहब; ( साथ ६४; सम्भत ३० )। 
| बिदेख देखो विएस-विदेश; ( णाया १, ३--पत्ष ७६; 
औप; पउम १, ६६ विसे १६७१; कुमा; प्रासू ४४ ) | 
विदेसि वि [ विदेशिन्‌ ] परदेशी; ( सपा ७३ )। 


) 0 विदारक ] विदारण-कर्ता; “कम्मरय- | विदेसिअ वि [ वैंदेशिक ] ऊपर देखो; ( सिरि ३६४ )। 


विदेह पुं [ विदेह ] १ राजा जनक; (ती ३)। ९पुं. व. 
देश-विशेष; बिद्दार का उत्तरीय प्रदेश जो माजकल तिहुत के 
नाम से प्रसिद्ध दे; 'इहव भारहे वासे पुन्वदेसे विदेद्य या 
जयवया” ( ती १७; पंत )। ३ पुन. वर्ष-विशेष, महा- 
विदेद-चौल; ( पक १६३ )। < वि. विशिष्ट शरीर वाला; 
४ निलेप, लेप-रहित; ६ पूं, झनंग, कामदेव; ४ गृह-वास; 
( कप्प ११० )। ८ निपध पर्वत का एक कूट; १० नील- 
वंत पवत का एक कूठ; (ठा ६-पत ४४४ )। “जंबू 
स्री [ 'जम्यू ] जम्बूशतत्त-विशेष, जिसके नाम से यह जम्बू- 
द्वीप कहलाता दे; ( ज॑ ४; इक ) । 'जच्च पुं [ जायें, 
व्यात्य ] भगवान्‌ महावीर; ( कप्प ११० )। 'व्न्ना ख्री 
[ दत्ता ] भगवान मद्गावीर की माता, रानी लिशला; (कप्प) 
ुहिआ स्री [ 'दुृहितू ] राजा जनक को पुत्री, सौता; 
(ती३)। पुस्‍्त ६ [ 'पुत्र] राजा कृषिक; (भग 
७, ८५ )। 

विदेदददिन्न पुं [ वेदेहदस ) भगवान महावीर; ( कप्प ११० 
टी) । 

विदेद्ा स्री [ बिदेहा] १ भगवान्‌ महावीर की माता, लिशला 
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देवी; (कप्प ११० टी )। ३ जानकी, सांता; ( पउम 
४६, १० ) | 

विदेहि पुं [ वेंदेहिन ] विदेह देश का झधिषति, तिहुत का 
राजा; ( सूुझ १, ३, ४५ २ ) | 

विदेही त्री [ घिदेहों | शाजा जनक की पत्नी, सीता को 
माता; ( पउम २६, २ )। 

विद्दडिअ त्रि [ दे ] नाशित, नष्ट किया हुआ; ( दे ७, ७०) 

विदडु १ [ विद्ग्ध ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २७ ) | 

चिदव सक [ वि+द्वावय ] १ विनाश करना । २ देरान 
करना, उपद्रव करना । ३ दूर करना, हृटदाना। ४ भरना 
टपकना । विहवई; ( कुप्र २८० )। वकृ--विद्दवयंत 
( स्यण ७३ )। कवकू --रज्जं रक्‍बइ न परेहिं विद्दृवि- 
इजंतं” ( कुप्र २०; सुर १३, १७० )। 

बिद्दव पुं [ विद्वय ] १ उपद्रव, उपसर्ग; “परचक्कचर डचोराई- 
विदवा दूरमुबंगया सब्वे”! ( कुप्र २० )। २ विनाश; ( गाया 
१, £--पत्र १४०; धर्मवि २३ )। 

विद्दधिअ वि [ विद्रवित ] १ विप्लावित; ( में *, ६० )। 
२ दूर किया हुआ, हटाया हुआ; (गा ८८ )। ३ बिना 
शित; ( भवि; सण ) | 

विद्दा अक [ वि+द्रा ] खराब होना । विहाइ; (से ४ 
२६ )। 

विष्नण वि [ विद्राण ] १ म्लान, निल्‍्तेज, फीका; “विहागा- 
मुद्दा सतोगिल्ला” ( सुर ६, १२४ ), 'अभ्रदीणविद्रणमुहक- 
मलो” ( यति ४३ ), “दारिददमविद्दां नज्जय आयारमित्तओ। 
तुज्क  ( कुप्र १६४ )। २ शांकातुर, दिलगीर; “विद्यणों 
परियणो” ( स ४७३; उप ६०४; उप ३२० टी ) | 

विद्दाय वि [ विद्र त ] १ विन४; ( कुमा )। २ पलायित; 
३ द्रव-युक्त, दव-प्राप्त; ( है १, १०४७; षड्‌ ) । * 

विद्दाय भक [ विद्वस्य्‌ ] खुद को विद्वान मानना । बकू-- 
विद्दायमाण; ( भाचा ) | 

विद्दारण ( अप ) वि [ विदारण ] चीरने वाला, फाडने 
बाला; ख्ली-- णी; ( भवि )। 

विद्वायिय देखो घिदधिआ; ( भवि ) । 

विद॒दुम पं [ विद्रुम ] १ प्रवाल, मूँगा; ( से २, १६; गउड; 


जी ३)। २उतम बृत्त; (से २, २६)। भ्पूुं 


[ हम ] खर्तें बलदेव का पूर्व-जन्म का गुर; (पउम २०, | 


१६३ ) | 


बिदुदुय वि [ विद त ] झमिभूत, पीड़ित; “अरग्गिमयविहु- 





| (१ह)या" ( णाया १, १>पत ६६ )। 
। विद॒दूणा ख्री [ दे ] लज्जा, शरम; ( दे ७, ६१ )। 
| विद पुं[ त्रिद्वेंष ] द्ंष, मत्सर; ( पर १, २--पत्र 
। 
| विदस वि [ विद॒वेष्य ] द्वंप-योग्य, भप्रिय; ( फाइ १, 
२--पत्र २६ ) | 
विद सण न [ विद्वंषण ] एक प्रकार का भभिचार-कम, 
| जिससे परत्पर में शत्रता होती है; (स ६७८ ) | 
| विद सि वि[ विद्धे पित्‌ ] दं ष-कर्ता; ( कृत ३६० )। 
विद सिञ देखा विदेसिआ; ( श्रा १२ )। 
विद खिज कि [ विद्वं षित ] द्वंष-युक्त; ( भवि ) । 
विद्ध सक [ व्यघ ] वींधना, छेद करना । विद्धई; ( बाल्वा 
१५४३; नाट-रत्ना > ) | कवकू-विद्धिज्जंत; (:ने 
८८ )। संकृ--विदृध्रूण; ( सूम १, £, १, ६ ) | 
| विद्ध वि [ विद्ध ] बींचा हुआ, वध किय्रा हुआ; ( से १, 
| १३; भवि ) | 
विद्ध देखो वुड़-मरदू; ( उत्त ३९, ३; है १, १२८; भवि ) । 
विद्धंस अक [ वि+ध्वंस्‌ ] विन होना । विद धंस३; 
| (ठा ३, १पत्र १९१३ )। वहकृ-विद्धंसमाण; ( धूम 
| १, १४, १८ )। 
| विदछ्स सक [ वि+ध्त्रंसयू ] विन? करना | भेत्रि-- 
विद्धंसेहिंति; ( भग ७, ६ पत्र ३०४ )। । 
विद्धंस पुं [ विध्चंस ] १ विनाश; (सुर १, १३ )। २ 
वि, विनाश-कर्ता; “ जद्दा से तिमिग्विद्धंते उत्तिटठते दिवायेरे' 
( उत्त ११, २४ )। 
विद्धंसण न [ विध्वंसन ] विनाश; ( णाया १, १--पत्र 
४८; पगह १, ३- पत्र ४४; सूम १, २, ९, १०; चेहय 
६६४; उप पृ १८७ ) | 
विद्वंलणया स्री [ विध्यंसना ] विनाश; ( भग ) । 
विद्वंसित वि [ विध्वंसित ] विनाशित; (चंड ३, ६ )। 
विद्धंसिय ) वि [ विध्वस्त] विनष्ट; ( पउम ८, २३७; 
विद्वत्थ/ १६, ३०; पव १६४ )। 
| विद्धि ल्‍्त्री [ वृद्धि ] १ बढ़ाव, बढ़ती; ( उप ७१८ टी; सुर 
| ४, ११६४ )। २ समद्धि; ( ठ १०--पत्र ४२४; विसे 
शे४डण८ )। ३ अम्थुदय; ४ संपत्ति; £ झहिंसा; ( पराह 
२, १--पत्र ६६ )। ६ कलान्‍्तर, सुद; ( विपा १, १-- 
| पत्र ११ )। ४ व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का. विकार; ( विसे 
! ३४८३ )। ८ ओषधि-विशेष; ( राज )। 


| 
| 


विदुज--विन्नासिआ ] 
देखे विद्ध>व्यध | 

कि देखो विहम्म; (राज )। 

विधम्मिय वि [ विधमित ] तिरतकत; ( विते २३४६ )। 

किपरया देखो पिहथा; ( निषु ८)। 

विधा भ [ धूधा ] मुधा, निरथंक, व्यथ; ( धमंस ४११ ) | | 

विधाण देखो बिहाण-विधान; ( बृद १ ) । । 

विधाय देखो घिह्यय८विधातृ; ( राज ) । । 

विधार सक [ थि+धायय ] निवारण करना। संकृ-- | 
विधारेडं, ( पिंड १०३२ ) | | 

विधि ( शो ) देखो विहि; (हे ५, १८१५; ३०१ )। | 

विछुर वि [ विधुर ] १ ब्याकुल, निदवल; “नहिं विधुरसहाबा | 
हँति दुत्येवि धीरा” ( कुप्र ४४ )। २ विषम, असमान; | 
( धमंसं १२२३६ १११४ ) | देखो बिहुर । | 

विधुव (शो ) देखो विद्ुण-वि+धू। बिधुवेदि; (पि ! 
५०३ )। 

विधूण देखो विहण-वि+ध्‌ । संक -विधृणिसा; ( घूम 
१, ४, १० )। 

विधूम पुं [पिधूम] भप्मि, वहिन; (सूप १, ४, २, ८; व) । 

विधूय वि [ विध्रूत ] चुय्ण, सम्यक्‌ स्पष्ट: “विधूयकप्पे” 
( झाचा १, ३, ३, ३: १, ६, ३, १ ) । देखो विहआ। 

विनद्ध देखो विणड । विनडइ; ( भवि ), “झइ हिश्रम्म पसिभ्र 
विरमसु दुल्लहपेम्मेण कि नु विनढेसि” ( रुक्मि £८)। 
कवह --विनडिज्जंत, पिनडिज्जमाण; ( सृपा ६४४; 
१३४ )। 

चिमडण न [ विनटन ] १ व्याकुल करना; १ विडम्बना; 
( सुपा २०८ )। 

विनडिअ वि [ विनटित ] १ व्याकुल बना हुआ; १ विढ- 
म्बित; “तर्दाछुद्वाविनडिग्रो फलजलरदियम्भि सेलम्मि” (सम्मत्त 
१४६; सुपा २६० ) | 

विममि पुं [ विनमि ] भगवान अ्रषभवेन का एक पोत्त; 
( घण १४ )। 

दिनास देखो विणास-बवि +नाशयू। विनासए; ( महा ) । 
विनियद्ध वि [ विनियद्ध ] संबद्ध, बँधा हुआा; (महा )। 

विनिमय पुं [ पिनिमय | व्यत्यय; “इस सब्बभासविनिमय- 
परिष्टि? ( कुम्ा ) । 

विनियट्ट देखो विणिवट । कहू--विनियट्रमाण; 
( भा १, ४, ४, ३ )। 

विनियहण न [ विनिव्तेन ] निरृत्ति, विराम; ( भाचा )। 
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पाइअसइमहण्णबो । 
' विनिश्य वि [ विनिरत ] लोन, झ्ामक्त; ( कृप्र ६६ )। 
| विनिदन्म सक [ विनि + हन्‌ ] मार डालना, विनाश करना | 


६८१ 


विनिहन्निज्जा; ( उत्त २, १७ )। 


| विनिद्ाय देखो विणिधाय; ( विपा १, ३--पत्र ३१ ) । 


विनीय देखो विणीअ; ( कस ) । 

विन्नस देखो विण्णल; (काल ) ! 

विन्तनशि देखो विण्णसि; ( दं ४४; ढुमा ) । 

विन्नप्प देखा विन्‍नव। 

विननत्र देखो विण्णव । विश्नवइ, विन्नवेद; ( पउम ३६, 
११४; महा ), विश्नवेज्ञा; ( कप्प )। वकू--थदिन्नवे- 
माण; ( कप्प )। संकृ-- विन्नविडं, विन्नविक्षा; (सुपा 
३२३; पि ६८१ )। कृ--विन्नप्प, विन्नवणोय, जिग्म- 
वियव्य; ( पउम ४६, ४६; मोद्द ८९; छुपा १६२; २१६; 
३२१ )। 

विन्नत्रण न [ विज्ञपन ] निवेदन, विज्ञापन; ( सुपा २६०) । 

विन्नवणा खस्री [ विज्ञापना ] १ प्रार्थना, बिनती; ( सूप 
१, ३ ४, १० )। २ महिला, नारी; (सूभ १, २, ३, २) | 
देखो विण्णवणा। 

विन्नविय वि [ विज्ञापित ] निवेदित; ( महा )। 

बिन्‍ना देखो विण्णा-वि+ज्ञा। $--विन्नेय; ( भग; 
उप ११४ टी ) | 

बिनना देखो बिन्‍ना। यड न [ तट ] एक नगर का 
नाम; ( उप? ११२ )। 

विन्नाड वि [ विज्ञात ] जानने वाला; ( झाचा ) 
विन्नाण न [ विज्ञान ] १ सदवोध, हान; ( भग; झाचा ) | 
३ कला, शिल्प; “तं नत्यथि किंपि विन्नाणं जेण धरिज्जर 
काया” ( वै ७ ), ''कुसुमविन्नाणं” ( कुमा; प्रासु ४३; 
११२ )। ३ मेघा, भति, बुद्धि; “मेह्दा मई मणीसा विन्नाणं 
घी चिई बुद्धी” ( पा्म ) । 

विन्नाणिय ! देखो विष्णाय; ( उप १६० दो; खुर २, 

किन्नाय १३१९; पि १०६६ पाझ्म ) | 

विन्ना विय देखो विन्‍नविय; (सुपा १४४ ) | 

विन्नास पूं [ विन्यास ] १ रचना, विच्छित्ति; “विन्नासो 
विच्छिती” ( पाश्न ), “क्यणविन्नासों' (स ३०१; छुपा 
१७; २६६: महा )।| १ स्थापना; ( भवि ) । 

विन्नासण न [ विन्यासन ] संस्थापन; (स ३१८ )। 

बिन्नासिअ वि [ विन्याखित ] संस्थापित; ( त ४६० )। 

विन्नाखिआ ( श्रप ) देखो विणासिआ; (हे ४, ४९८ )। 


ध््र 


बिन्लु देखो विए्णु; ( आचा ), “एगा विन्नू” (ठा १-- 
पत्र १६ )। 

बिन्नेय देखा विन्ना-वि+ज्ञा। 

बिन्दु पुं | विष्णु ] एक जैन मुनि, जो झार्य-जहिल के 
शिष्य थे, ( कप्प )। देखो विण्हु॥ 'पञअ न [ पद ] 
झाकाश; ( समु १४० )। पी सत्री [ 'पदी ] गंगा 
नदी; ( समु १४० ) । 


विपंची स्त्री [ विपश्ली ] वाद्य-विशेष, वीणा; ( पयह्‌ १, ४-- । 


पत्र ६८; २, £“पत्र १४६ )। 
जिपकक वि [ विषय ] पका हुआ; (उप प्र २११ )। 
देखो विवक्‍क | 


विपक्ख देखो चिंवफ्ख; “ निज्जियविपक्खलक्खों ” ( सुपा 


१०३; २४० )। 
विपक्खिय ति [विपक्षिक्र] विरोधी, दुश्मन; ( संबोध ४६ ) 
विपच्चदप न [ विप्रत्यय्रिक्र ] बारहवें जैन झंग-ग्रन्थ का 
घूल-विशेष; ( समर १२८ ) । 
घिपज्चमाण वि [ विपक्षमान ] १ जो पकाया जाता हो 


वह; ( श्रा २०; सं ८६ ), “ झ्रामासु अप्पक्कास विपच्च- | 


माणयासु मंसपेपीसु ” (संबोध ४४ )। ३ दुग्ध द्वोता, 
जलता; “ ततिरद्ानलजालाविपच्चमाणरप मह निच्च ”? 
( स्यण ४१ )। 

विपहज्जय देखा विवज्जय; ( राज )। 

विउज्जाल रेता विवज्जाख; ( नाट--मच्छ ३२२६ )। 

विपडिवत्ति देखा विप्पडिव्लि; ( विसे २६१४; सम्मत्त 
श्रे८ )। 

विपडिसेद्‌ लक [ चिप्रति + सिंधु ] निषेध करना | कु-- 
विपडिसेदेयव्य; ( भग ५, >--पत्र २३३४ ) । 

बिवणोल्ऊ सऊ [ विप्र + नोदय्‌ ] प्रेरणा करना। विपयो- 
ल्‍्लए; ( भाचा १, ५, २, २; पि २४४ ) | 

विपण्ण देखा विवण्ण-विपन्न; ( चारु ८ ) | 

खविपलि देखा विव्लि-विपत्ति; (गा २८२ भर; राज )। 
विपत्थाविद (शो) वि [ विप्रस्तावित ] आरब्ध 
जिसका प्रारंभ किया गया हो वह; “एदाए चोरिशाए एसम्ह 
घेरे कलदं। विपत्थाविदों” ( दास्य १३१ )। 

विपराम्ुल तक [ विपरा +म्ुश ] १ समारम्भ करना, 
हिंतता करना । २ पीड़ा उपजाना, हैरान करना। ३ भर, 
उत्पन्न होना, उपजना । विपरामुसइ, विपरामुसंति, विपरा- 
मुसद; ( भाचा; पि ४७१ )। देखो विप्परामुस । 


पाइअसदमहण्णत्रो 


[ बिन्तु-विपिण 


न] अजीज अब +जलक 


विपराहुत्त वि [ विपराडः मुख ] विशेष पराहमुख, अतिशय 
उदासीन; ( पठम ११४, २२ ) । 
विपरिकंचि वि [ विपरिकुज्चिन्‌ ] विपरिकुंचित-नामक वन्द- 
नदाप वाला; “देसकद्दावित्तत कहेइ॒ दरवंदिए विपरिकुंची” 
( बुद ३) । 
| विपरिकंचिय देखा विप्पलिउंचिय; ( राज )। 
| विपरिखल्त अक [ विपरि + स्खल ] १ स्खलित द्वोना 
गिरना | २ भूल करना । वह --विपरिखलंत; ( भश्रच्चु 
२२ )। 
' विपरिणम अक [ विपरि + णम््‌ ] १ बदलना, रूपान्तर 
| का प्राप्त होना | २ विपरीत द्वोना, उलठा होना । विपरि- 
एम; ( पिंड ३९७ )। वकु-विपरिणममाण; ( भग 
पत्र ३२४ )। 
विपरिणय वि [ विपरिणत ] रुपान्तर को प्राप्त; ( पिंड 
२६४ ) । 
| विपरिणाम सकर [ विपरि+ णम्रय्‌ ] १ विपरीत करना, 


। 
| 
| 
। 
! 
हे 
| 
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उलदा करना । २ बदलवाना, रूपान्तर को प्राप्त करना | 
विपग्णिमइ; (से ४१३ ) हेकहु--विपरिणामिक्तणए; 


| ( उबा )। 
| विपरिणाम पं [ विपरिणाम ] १ रुपान्तर-प्राप्ति; ( झाचा; 
| औप ) । २ उलटा परिणाम, विपरीत अध्यवसाय; ( धर्मस 
| ४११) । 
| विपरिणामिय वि [ विपरिणम्रित ] रूपान्तर का प्राप्त; 
| (भग ६, १ टो->पत्र २४१ ) । 
विपरिधाव सक [ विपरि+ धाघू ] इधर उधर दौडना। 
। विपरिधावई; ( उत्त २३, ४० )। 
! विपरियास देखो विप्परियाल; ( राज )। 
| विपरिवसाय सक [ विपरि + वासय्‌ ] रखना । विपरि- 
| वसावेइ; ( णाया १, १२ “पत्र १७४ )।॥ 
रिवसावेमाण; ( णाया १, १९३ )। 
विपरीअ देखो विवरीअ; (सूम १, १, ४, ४; गा ४४ झ)। 
| विपलाअ झक [ विपरा+अय ] दूर भागना। वहू-- 
विफ्लाअंत; ( गा २६१ ) | 
विपल्हत्थ देखा विवल्हत्थ; ( पि २८४ )। 
विपस्सि वि [ विदर्शिन ] देखने वाला; ( झाचा )। 
घिपाग देखो विदाग; ( राज )। 
विपिक्ख देखो विप्पेक्ख | वक--विपिक्खंत; ( राज )। 
| विषिण देखो विविण; (कुमा )। 





$ 


बकू--विप- 


विफपिसि--विप्पडियेद ] 


विपिस वि [ दे ] विकसित, खिला हुआ; (दे ७, ६१ )। 
बिपुल देखो विउल; ( णाया १, १--पतल ४६; कप्प; पगह 
२, १--पतर ६६ )। 
में होने वाला बारहवाँ चक्रा्ती राजा; ( सम १४४ )। 
विप्प न [ दे ] पुच्छ, दुम, पूँछ। (दे ७, ४० )। 
विष्प ( [ विध्र ] व्राद्यण, द्विज; (है १, १७०; महा )। 


विप्प पूं [ विप्रुष्‌, चिप्र ] १ मूत्र झोर विष्टा के बिन्दु; २ . 
विश और मूत्र; “मुत्तपुरीसाण विप्युसो विष्पा अन्‍्ने विडित्ति | 


विद्ठा भासंति ये पत्ति पासवर्ण ” ( विसे ७८१; औप; महा ) | 
विप्पइट्ट देखो विप्पणिट्ठ; ( राज )। 


विप्वेदण्ण वि [ जिश्रकोर्ण ] वित्ररा हुमा, इधर उधर पटका . 


हुआ; ( से २, ५; कस ) | 

विप्पइर सक [ विध्र + क ) इधर उधर पटकना. विखरना । 
विप्पदरामि; (उतरा )।  वक् -विप्यशस्माण; ( गाया 
१, ६--पत १६४७ ) | 

विप्पउंज सक [ विप्र +युज्ञ ] १ विरुछ प्रयोग करना । 
३ विशेष रूप से जोइता। “'अदुवा वायाआ। विप्य्धजंति/ 
( झाचा १, ८, १, ३ ) ! 

विप्पओअ ] पं [ विप्रयोग ] अलहदगी, जुदाई, विग्ह, 

विप्पओग / वियोग; ( उत्त १६६:स र८ी); चंडइ; पउम 
४६, ४६; जी ४३; उत्त १३, ८; महा ) । 

विप्पकड वि [ विप्रकट ] विशेष रूप से प्रकट; ( भेग ७, 
१०--पत्ष ३२४ ) । 

विप्पकिर देखो विप्यइर । बक विप्पकिरेमाण : ( णाया 
१, १--पत्र ३६ ) | 

विप्पक्लख देखो विपक्ख; ( पि १६६ )। 

विप्पगब्मिय वि [ विप्रगह्मित ] झ्न्त धृष्ट: | सूझ १, 
१, २, £ ) । 

विप्पगरिस पुं [ विप्रकर्ष ] दूरी, झासननता का अभाव; 
"“दसाइविप्पगरिसा” ( धमंसं १२१७ ) । 


विप्पगाल सक [ नाशयू, विश्र + गारूपू ] नाश करना। 


विष्पगालइ; (है ४, ३१; पि ४४३ ) | 


विप्पगालिआ वि [ नाशित, विप्रगाल्ठित ] नाशित; 


( कुमा ) | 

पिप्पगिट्ट वि [ विप्रकृष्ट ] १ दरव्ती, देरी पर स्थित; (से 
३२६ )। २ दोष, लम्बा; “गाइविप्पगिदव हिं अद्धागेहिं”' 
( णाया १, १६ )। 

विप्प्चय सके [ लिप्र + त्यज्ञू ] छोइना, त्याग करना। 


पाइअसंदमहण्णवो | 


चबाहण पुं [ चाहत ] भारतवर्ष 


: विप्पजहणा ) 


' विप्पजदहिय वि [ विप्रहीण ] परित्यक्त; 
' विप्पजोग देखो विप्पओअ; ( चंद्र )। 
. विप्पडिइ अक [ विपरि+इ ] विपरीत द्वोना, उलदा ह्वोना | 


६८३ 


| कृ-विप्पचइयब्य: ( तंदु २४ ) | 

विप्पच्चय पुं [ विप्रत्यय ] १ संदेह, संशय; (उत्त २३, 
२४ )। २ वि, प्रत्यय-रह्षित, झ-विश्वसनीय; ( उब )। 

। विप्पजढ वि [ विप्रहीण ] परित्यक्त; ( णाया १, ३--पतले 

| ८; पंचा १४, ६; पव १३३ )। 


! विप्पजह सक [ थिप्र+हा ] परित्याग करना, छाड़ देना । 


विप्पनहइ, विप्पनहंति, विप्पजहें; ( कप; उतरा; खूप ३, १, 
३८; उत्त ८, ४ )।  भत्रि -विष्पदित्वःमा;।. (पि 
४३० )। वह -विप्यजहमाण:; (58 २, ३--पत 
५६; पि ६०० )। संक्र - विप्पजहित्ता, विप्पजदाय; 
(उत्त २६, ७३; भग )। हक -विप्पजहणिज्ञ, पिष्प- 
। जहियव्व; ( णाया १, १ --पत्र ४८; थि ४७१: णाया १, 
१८ - -पत् २४१ ) । 
विप्पजह न [ विश्रह्यण ] परित्याग। सेणिया श्री 
[ श्रेणिका ] बारहवें जैन झंग-प्न्व का एक परिकर्म--- 
अंश-विशेष; ( सम १२६ ) | 
स्री [ धिप्रहाणि ] प्रक्ए त्याग, परित्याग; 
विप्पजहन्ना / (उत्त २६, ७३; भोप; बिन ३०८६; पयण 
३६ “पत्र ८४७ )। 
(+£६५ )। 


विप्पडिएड; ( सूझ १, १२, १० )। 


. विप्पडिधाय पुं [ विप्रतिघात ] प्रतिबन्ध, अरटकागत; 


( गाया १, १६ -पत्र २४४ )। 


; विष्पडिपह पुं [ विप्रतियथ ] विपरीत मार्ग; ( उप १०३१ 


दी)। 


 विप्पडिचणण देखा विप्पडिवन्न: (प्र 3>३टो )। 
ह विप्पडिबसति ञ्ो [ विप्रतिपत्ति ] १ विराघ; (जिसे 


२८८० )। २ प्रतिज्ञा-मंग; ( उप ४१६ )। 

विप्पडिवन्न वि [ विप्रतिपन्‍न ] १ जिसने विशेष हप है 
स्वीकार क्रिया हो। वह; “मिच्छतत्तपज्जवेहिं परिवड्डमाणदिं २ 
मिच्छत्त विष्पडिवन्ने जाए यात्रि द्वात्था” ( गाया १, १३-- 
पत्र १७८ )। २ तिगेध-प्राप्त, विरोधी बना हुआ; ( झाचा 
१, ८, १, ३; सम १, ३, १, ११ ) 

विप्पडिब्रेअ | सक [ विध्रति + खेदय ] १ जानना । ३ 

विप्पडिवेद्‌ | विचारना । विप्पडिबएड; ( झाचा १, ४ 
४, ४ ), विष्यड्विदेति; ( सुझ २, १, १४ ) । 


६८७ द पाइअसइमहण्णवों | [ विप्पडिसिद--विष्पलविद 
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विप्पडिसिद्ध वि [ विप्रतिषिद्ध ] आपस में असंमत; | विप्परिणम देखो विपरिणम। भवि--निप्परिणमिल्सति 
(उबर ३ )। ( भग ) । 
विप्पडोच वि [ विप्रतीप ] प्रतिकूल; ( माल १७० )। | विप्परिणय देखो विपरिणय ; (भंग ५, ७ टी--पत १३६; 
विष्पणट्ट वि [ विप्रनष्ट ] पलायित, नाश-प्राप्त, (स ३५३; | काल )। 
उवा ) | विप्परिणाम देखो विपरिणाम-विपरि + णमयू । विप्यरि- 
विपष्पणम) सक [ विप्र+णम्‌] १ नमना। २ अक | णामंति, विष्परिणामेंति; ( भाचा )। संकृ--विप्परिणा- 
जब | तत्पर होना । विप्पणवंति; ( सु १, १२, | महत्ता; ( भग )। 
१० )। वढकू--विष्पणमंत; ( राज )। विप्परिणाम देखो विपरिणाम - विपरिणाम; ( झाया; भग 
विप्पणस्स प्रक [ विप्र+ नश ] नए द्वोना, विनाश-प्राप्त | १, ७ टी-पत्न २३६ )। 
होना । विप्पणस्सइ; (कस)। भवि---विप्पणस्सिहि३; | विप्परिणामिय देखो विपरिणामिय ; ( भग ६, १-- 
( महानि ४ )। । २४६० )। 
विप्पणास पं [ विप्रणाश ] विनाश; ( धर्ंत्रि ४० )। | विप्परियास सक [ विपरि + आसय्‌ ] व्यत्यय करना, उलटा 
विप्पतार सक [ विप्र +तारयू ] ठगना । विष्पतारसि; | करना | विप्परियासेइ; ( निचू ११)। वकू --थिप्परियासंत: 
( धर्ंवि १४० ) | कम--विष्पतारीअदि ( शौ ); (नाट-- | ( निचू ११ )। 


न करन +०+०१००काल 


शकु ७४ )। | विप्परियास थुं [ विपयांस ] १ व्यत्यय, विपरीतता; 
विप्पदीअ ) (शो ) देखो विप्पडीब; ( नाट--मालतो ,. ( झाया ; सूम १, », ११ ) । २ परिश्रमण ; ( सूम :१, 
विप्पदीव / १०६; ११६; मच्छ ४८ )। | १२, १३३ १, १३, १३ ) | 

विप्पमाय पुं [ विध्रमाद ] विविध प्रमाद; (सुस्त १, | विप्परियासणा ख्रो [ विपयासना ]ब्यत्यय करना; (निनृ 
१४, १ )। ११)। 

विप्पमुंच सक [ विप्र+मुच ] छोड़ना, मुक्त करना। | विप्परुद्ध वि[ विप्ररुद्ध ] तिरल्कृत ; “हयनिहयविष्परद्ो 
करम--विष्पमुच्चइ; ( उत्त २६, ४१ ) । दूध्ों ' ( पउम ८, ८४ )। 

विप्पसुकक वि[ विप्रम्ुक्त ] विमुक्त; ( भ्ौप; सुर २ | विप्पल देखो विप्प--विप्र; ( प्राकु ३७ )। 


२३७; सुपा ४४४ )। | विप्पलंभ सक [ चिप्र +लभ््‌ ] ठगना | विप्पल॑भेमि; (स 
विप्पय न [ दे ] १ खल-भिक्ता; २ दान; ३ वि. वापित ; ४ | ४०६ )। 

पुं वैध ; ( दे ७५, ८६ )। विप्पलंभ पुं [ विप्रलृम्भ ] १ वल्चना, ठगाई; (उप ' २४ ) 
)वष्पयार सक [थिप्र+ तारय ] ठगना। विष्ययारंति, विष्प- | ३ ?शगार की एक झवस्था ; ( सुपा १६४ )। ३ विप्यास, 

झारेमि ; (कुप्र ६; ति८य)। कर्म--विप्पयारीभइ; : व्यत्यय, वैपरीत्य ; ( ध्मेंस ३०४ )। ४ बिरह, वियोग; 





( कुप्र ४४ )। संकृ--विष्पआरिअ; ( ति ८८) | (कप्पू )। 
विप्पयारणा स्त्री [ विप्रतारणा ] वंचना, ठ्गाईं; (कुप्र ४४; | विप्पलंभअ वि [ विप्रलूम्भक ] प्रतारक, ठगने बालों; 
मोह ६४ ) । | (मच्छ ४७ )। 
विप्पयारिअ वि [ विप्रतारित ] वम्चित, ठगा हुआ; (मोह | विप्पलंमिभ वि [ विप्रलम्सित ] १ प्रतारित; २ विरद्दित; 
१०१ ) ' (सुपा २१६ )। 


विप्परद्ध वि [ दे ] विशेष पीड़ित; “करचरणदंतमुसलप्पहारंदि | विप्पलद्ध वि [ विप्रलूब्ध ] वल्चित, प्रतारित; ( थारु 
विप्परद्धं समाणे त॑ चेव महृदृहं पाणीय पादे3 ( /पाउं ) | ४४ ; स ४१८ ; ६८० )। 

समोयेरति'' ( णाया १, १-- पत्र ६४)। देखो परदे । | घिप्पलय पुंन [ दै ] विविधता, विचित्तता; “तं दटठ' सो सब्बं 
विप्परामुस देखो विपरामुस; “झ्ावंती केयावंती लोगंसि | जायाइ संबंधविष्पलयं” ( धमंब १२० )। 

विप्परामुस्तति अद्ठाए झणद्राएं वा, एएसु चेव विप्परामुसंति” , विप्पलछिद (शो) न [ थिप्रृपित ] निरर्थंक बम, बक- 
( झाचा ) | ' बाद ; (स्वप्न ८१ ) | 


क्विपछाअ--विष्फालिय ] 
विप्पलाअ देखो विपलाअ | 
(विपा १, ३--पत्र २६ )। 
( णाया १, १--पत ६४ ) | 
विप्पलाअ 
विप्पलाय | 
६४ )। २ निरथंक वचन, बकवाद; ( उत्त १३, ३३ ) | 
३ विरदालाप; ( पठम ४४, ६८ )। 


विप्पलिडंजिय न [ विपरिकुश्ित ] गुरु-वन्दन का एक 


दोष, संपूर्ण वनदन न करके बीच में बातचीत करने लग जाना; 


( प्र ३ -गाथा १४२ )। 


विप्पलुंपग वि [ विप्रलोपक ] लूटने वाला, लुटेरा; ( परह 


१, ३--पत्र ४४ ) | 


विप्पलोहण वि विप्रल्लोमन ] लुभाने वाला; (स *६३ )«' 


विप्पव पु [ विप्लव ] १ देश का उपद्रव, क्रान्ति; २ दूमेरे 
राजा के राज्य भादि से भय; ( है २, १०६ ! | 
की विसंस्थुलता, झ-स्वस्थता; ( कुमा )। 

विप्पवर न [ दे ] भल्लातक, भिलाँवा; ( दे ५, ६६ ) | 


विप्पवस ग्रक [ विप्र + वस्‌ ] प्रवास में जाना, देशान्तर 


जाना | संकू -- विप्पवसिय; ( आचा २, ४, २ ३ )| 


' विष्पवसिय वि [ विप्रोषित ] देशान्तर में गया हुआ, . 


प्रवास में गया हुआ; 
पल ११६ )। 


( गाया १, २--पत्र ५४६; १, ५-८ 


विप्पवास पुं [ विप्रवास ] प्रवास, देशान्तर-गमन; ( प्रति ' 


१०० )। 
विप्पसन्न वि [ विप्रसन्‍न ] १ पिशेष प्रसन्‍न, खुश; २ 
प्रसन्‍न-चित्त का मरण; ( उत्त ६, १८ ) ! 
विप्पसर झभक [ विप्र+स ] फेलना | भूका -"बहवे 
दिसोा दिस विष्पसरित्था? ( पि ४१७ )। 
विप्पसाय सक [ विप्र + खादय ] प्रसन्‍न करना । विष्प 
साय0; ( झाचा १, ३, ३, १ ) ! 


विप्पसीअ झक [ विप्र + सदु ] प्रसन्‍न होना | विप्पसी- 


एज्ज; ( उत्त £, ३०; सुख ४, ३० ) 
विप्पह्य वि [ विप्रहत ] झाहत, जखमो; ( सुर ६, २२१) 
विप्पद्दाइय वि [ विप्रभाजित ] विभक्त, बैँटा हुमा; 
( औप ) । 
विखल 
| स१६१; पि १२०; ४०३ )। 
विप्पाधग वि [ दे ] द्वास्य-कर्ता, उपदहास करने वाला; ( सुख 


पाइअसदमहण्णवो । 


भूका--विप्पलाइत्था; 
वकू -विप्पलायमाण; ' 


पुं [ विप्रछ्लाप ] १ परिदेवन, रोना, कन्दन; : 
"अविज्ोगो विष्पलाझो” ( तंदु ८०; रयण; ; 


३ शरीर 


वि [ विपभ्रहीण ] रहित, वर्जित; (सं ७5; , 


६८५ 


१, १३ )। 
विष्पिअ पुंन [ विधप्रिय ] १ अप्रिय, झनिष्ट; ( णाया १, 
१८--पल्र २१३; गा ३६०; से ४, ३६; है ४, ४२३ ) । 
३ अपराध, गुन्हा; ( पाग्म )। आरथय वि [ कारक ] 
१ अप्रिय-कर्ता; २ भपराध-कर्ता; ( हैं ४, ३४३ )। 
विप्पिंडिआ वि [ दे ] नाशित; ( दे ५, ७० )। 
विप्पीइ स्री [ विप्रीति ] भप्रीति; ( पयद्द १, ३ -पतर ४२) 
विप्पु खी [ विप्रष ] बिन्दु, अवयव, भंश; “मुत्तपुरीसाश 
विप्पुसो विष्पा” ( औप; बिसे ७८१ ) | 
: विप्पुअ दि [ चिप्लुत ] उपहुत, उपदव-युक्त; (दे ६, 
५६ )। 
' विप्पुस पुंन. देखा विप्पु: 'अछुइस्स विप्पुपतेशवि”' ( पिंड 
१६६) । 
: विप्पेक्ख सक [ विप्र + ईक्ष ] निरीक्षण करना, देखना । 
वक- विप्पेक्खंत; | पा १, १-- पत्र १८ )। 
: विप्पेक्खिअ वि[ विप्रेक्षित ] निरीक्षित; ( परह ३, ४--- 
* पत्र १३१; भग ६, ३३-- पत्र ४६६ ) | 
; विप्पोसहि म्री [ विप्रोषधि ] भाध्यात्मिम शक्ति-विशेष, 
जिसके प्रभाव से योगो के विश्रा और मूल के बिन्दु झोषधि 
का काम करता है; ( पगद २, १--पत्र ६६; औौप; विसे 
| ०७६; संति २ )। 
| विष्फंद झक [ थि + स्पन्दु ] इधर उपर चलमा, तड़फना | 
>+विष्फंद्माण; ( झाचा )। 
विप्फंद्ओ वि [ विस्पन्दित ] इधर उधर भठका हुमा, परि- 
श्रान्त; 
“लजजंतण जलथले सकम्मविष्फंडि( १ द्एण जीवेगा । 
तिरियभव दुक्खाई छुद्तगद्दाईणि भुत्ताईं ॥'' 

५ पठम ६४, ४२ )। 
विष्फारस पुं [ विस्पश ] विरुद्ध स्पशे; ( प्राप्र )। 
विप्फाडग वि [ विपाटक ] चीरने बाला, विदारक; ( पराह 

१, ड--पत् ७२ )। 

: विष्फाडिभ वि [ दे, विपादित ] नाशित; ( दे », ७० ) 
विष्फारिय वि [ विस्फारित ] १ विस्तारित; ( उप पृ 
१४२ ))। २ विकाशित; ( 8ुपा ८३ )। 

। विष्फाल सक [ दे ] पूछना, एन्छा करना। 

( व १ )। 
' विप्फाल देखो विफाल। “कु विप्फालिय; ( राज ) । 
विप्फालिय देखा विप्फारिय, ( राज )। 


किप्फालेइ; 


ध्८ा 


बिप्फुड वि [ बिह्फुट ] हुप्ट, व्यक्त; ( रंभा ) । 

विण्फुर भक [ वि+स्फुर ] १ होना। २ विकसना। ३ 
तहफड़ना | ४ फरकना, हिलना । विफुरझ; ( संबोध 
३४; काल; भवि )। वकू--बविप्फुरंस; (उत्त १६, ४४; 
पउम ६३, ३) । 

बविप्फुरण न [ विस्फुरण ] १ विजुम्भण, विकास; ( श्रावक 
१४४; सुर २, २३२७ )। २३ स्पन्‍्दन, हिलन; (गउड) । 


बिप्फुरिय वि [ विस्फुरित ] विजम्मित; ( सुपा २०४; 


विप्फुल्ल वि [ विफुल्ल ] विकसित, प्रफुल्ल; “तह तद् सुण्हा 
विप्फुल्लगंडविवरंमुद्दी हसइ'” ( वज्जा ४४ ) । 


विप्फोडभ पुं [ विस्फोटक ] फोड़ा; ( नाट--शकु २०;पि | 


३११; प्राप )। 


बिफ॑द देखा विप्फंदे। वकू--विफंद्माण; (| आचा १, । 


४, ३३ ३े )। 
विफाल सक | वि+पाटय ] १ विदारण करना। २ 
उखेड़ना । संक -विफालिय; ( झाचा २, ३, २, ६ )। 
बिफुट्ट मक [ थि+स्फुट ] फटना । वकृ--चिंतंति किं 
जिफुट्ट तचंडबंभंडयस्स खो '. ( सुपा:४४:) । 


घिफुरण देखो विप्फुरण; ( सुपा २४ ) | 


वियंधग वि [ विबन्धक ] विशेष रूप से वॉधन वाला; | 


( पंच २, १) ! 
विषद्ध वि [ विबद्ध ] १ विशेष बद्ध; २ मोहित; ( सुम्त १, 
३, २, £ )। 
विवाहग वि [ विधाधक ] विरोधी, बाघक; (धमंस ४६६) । 
थिद्ुद्ध वि [ विदुद्ध ] जागृत; ( सिरि ६१६ )। 
विद्ुध ( शो ) नीच देखो; (पि ३६१ )। 


विदुद्दध पु [ विद्युथ् ] १ देव, तिदश; ( पाप्म; खुर १, ४४) | , 


२ पणिडत, विद्वान; ( सुर १, ४४ )। चंद पु[ चन्द्र ] 
एक प्रसिद्ध जैनाचायं; ( छुपा ६८८ )। पहुपुं [ 
इन्द्र; (खुर १, १७२ )। 
( सम्मत १७४ )।॥ 
घिबुदेसर पुं | विद्ुघेश्वर ] इन्द्र; ( श्रावक ४६ )। 
वियोह पुं [ विबोध ] जागरगा; ( पंचा १, ४२ ) ! 
वियोहग देखो वियोहय; ( कप्प )। 
विबोहण न [ विद्योधन ] ज्ञान कराना; 


करस्स' ( सम १२३ ) । 


घिवोहय वि [ वियोधक ] १ विकासक; “कुस्ुयवणविबोहय'' 


पाइअसंइ महण्णवों | 





पुर न [ पुर ] स्वर 


“ग्रवुहजणविबोहण - 


[ विप्फुड--विहंग 


२ ज्ञान-जनक; ( विधे १७४.)। 
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(कप्प इ८०टि ) | 


। बिब्योअ पं [ विब्योक ] विलास, लीला; “हेला लक्षिप्न 


लीला विव्वोधा विब्भमो विलासों य” ( पाञ्म )। 
बिब्योअ । 
विब्मंग देखो विभंग; ( भग; पर २२३६; कम्म ४, १४६ 
४० )। 
विब्भंगि वि [ विभज्वलिन ] विभंग-ज्ञान वाला; ( भग ) | 
विब्म॑ंत वि [ विश्रान्त ] १ विशेष अआन्त, चक्कर में पड़ा 
हुआ; ( झाचा १, ६, ४५, ३ )। २ पूं प्रथम नरक-भूमि 
का सातवाँ नरकेन्द्रक--स्थान-विशेष; ( देवेन्द्र ४ )। 
विव्मंस पुं [ विश्नश ] अतिपात, हिंसा, प्राण-वियोजन 
राज ) । 


विब्भट वि [ विश्रष्ट ] विशेष भ्रष्ट; ( प्रति ४० ) । 

विब्मम पुं [ विश्वम ] १ विलास; ( पाग्म; गउड ४६; १६७; 
कुमा )। २ ख्री की शऋगार के अंग-भूत चेष्टा-विशेष; 
( गउड; गा £ )। ३ चित्त-अ्म, पागलपन; ( राय )। *5 
भ्टगार-संबन्धी मानसिक अशान्ति; (कप्पू)। ४£ विशेष 
भ्रान्ति; ( सुपा ३२७; गउड )। ६ संदेह; ५ आश्चर्य; 
८ शोभा; (गठडड )। ६ भूषणों का स्थान-विपर्य॑य; 
( कुमा )। १० रावण का एक सुभट; ( पउम ४६, २६)। 
११ मैथुन, झ्-त्रद्मा १२ काम-विकार; ( पयह १, ४ पत्र 
६६ ) | 


देखो 


विब्मल वि [ विहवल ] १ ब्याकुल, व्यग्; (सुर ८, ४०; 


१२, १६८ )। २ व्यासक्त, तल्‍्लीन; ३ पुं, विष्णु, नारा- 
यण; ( षड्‌ ४०; है २, £८ ) | 


। बिब्मलिअ वि [ विहवलित ] व्याकुल किया हुमा; ( कुमा ) । 


विब्मवण न [ दे ] उपधान, ओसीसा; ( दे ७», €८ )। 

विब्माडिय वि | दे ] नाशित; ( भत्रि )। 

विब्मार देखो वेब्भार: ( पि २६६ ) | 

विड्मिडि पं [ दे ] मत्स्य को एक जाति; (विपा १, ८ दो 
ल८३)। 


 बिब्मेइअ वि [ दे ] सुई पे विद; ( द ७», ६७ ) । 


बिभंग पुं [ बिभडः ) १ विपरीत अवधिज्ञान, वितथ प्रवधि- 
ज्ञान, मिध्यात्र-युक्त अवधिज्ञानं; (पत्र २२६ टी )। ३६ 
ज्ञान-विशेष; ( सुझ २, २, २६४ )। ३ विराधना, खगड़न; 
3 मैथुन, अ-अग्म: ( पाह १, ४--पल ६६ )। देखा 


विहंग--विभंग । 


विभंगु-बिभासा ] पाइअसइमहण्णयो । ६८७ 


+>>+-नजा+ +3- *«+। आन अाम+5 5 ऑिी-- +>+>++ - 


बिभंगु पुंस्री [ दे ] तृण-विशेष; “एरंड कुछदिंदे करकरसुठे ! फल १३४ )। 
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तद्दा विभंगू य” ( पयाण १--पल्र ३३ ) | : विभाइम वि [ विभागिम ] विभाग से बना हुमा; (ठा- ४ 
विभंगुर वि[ विभड गुर ] विनखर; ( सपा ६०४; प्राध | २--पत १३४ ) | 
' ६६; पुप्फ २२० )। ेु | विभाग पुं [ विभाग ] झंश, बौंट; ( काल; सण ) । 
विभंज सक [ वि+ भज्ज़ ] भोग डालना, तोड़ना | संक-- | विभागिम देखो विभाइम-विभागिम ( उप प्‌ १४१ )। 

विभंजिऊण; ( काल )। बिभाय देखो विभाग; ( रमा ) । 

विभंतडी ( मप ) सत्री [ विश्रान्ति ] विशिष्ट श्रम; ( है ! बिभाय न [ विभात ] प्रकाश, कान्ति, तेज; ( सण )। 

४, ४१४ )। | विभाय पुं [ विभाथ ] परिचय; “कस्स विसमदसाबिभाझो न 
विभग्ग वि [ विभग्न ] भोंगा हुआ, खगिडत; ( पउम | द्ाइ” (स १६८ ) | 

११३, २६ ) । 


विभाव सक [| वि+भावय्‌ ] १ विचार करना, ख्याल 
करना । २ विवेक पे अरहण करना । ३ समसनता । वकू-- 
विभाव॑ंत, विभाषेंत, विभावषेमाण; ( सुपा ३७०; उप 


निषेध करना | कमं--विभज्जंति, ( तंदु २) । बे : ४६७ टी; कप्प )। कव--विभाविज्जंत, विभावषि- 
विभज्जमराण; ( णाया ), १-पत्र ६०; उप २६४ टी )। | _जप्ताणं; (पे ८, ३१; स ७४० )। हेकू-विभावषे- 


संकृ--विभजिऊण; ( धर्मवि १०४ ), देखा विभज्ज। 
>रिकक त्तए; ( कत )! $-विभावणीय; ( पुष्फ २४४ ) । 
का दे कप कक | ही | विभाव देखो विभव; “तप्रो महाविभावेणं पूइऊण पेसिया 
जा है] ६, गया ये ( मद्दा ) । 


दमा | समा] लाए पोशनवर, | हनाबछ ३ लिया] ) का, ७ पका 
३२; उबर £६ )। ( पउम १७, १०७ )। देखो विहायसु । 
विभत्त वि [ विभक्‍त ] १ विभाग-युक्त, बाँटा हुमा; (नाट- विमाविय वि [ विभावित ] विचारित; ( सण ) । 
शकु ४६; कप्प )। २३ भिन्‍न, झलग, जुदा; “विभत्तं धम्मं अप गे कह न्‍ कक का न 
हज ह (झाता; कप्प; महा )। ३ न, विभाग; करना। बिभास्; ( प्व॒ ७३ टी )। #--विभासि- 
विभ्ति स्री [ विभकति ] १ विभाग, भद; (भग १३, £-: | यब्व; ( उत्तनि ३६; पिंड १९४ ) । हेक--विभासिडं; 
पल ६७४; दुसनि ६६; उत्तनि ३६ ), “लोगल्स परे |  विधे १०८४ )। 
अ्ंतरपरंपराविभतीहिं” ( पंच ३, ३६; ४०; ४१ )। ३१ विभासखण न॒[ विभाषण ] व्याख्या, ध्याख्यान; ( बिसे 
व्याकरण-प्रसिद्ध प्रत्यय-विशेष; ( झोषमा ४; चेइय १६८; | १४२८) | 
सूमनि ६६ ) । | बिमासय वि [ विभाषक ] व्याख्याता, व्याख्या-कर्ता; 
विभमण न [ दे ] उपधान, झासीसा; (दे ७, €८टी )। । ( विसे १४२६ )। 
घिभय देखो विभज | विभए, विभयंति; ( कम्म ६, ३१; | विभासा सत्री [ विभाषा ] १ विकल्प-विधि, पात्तिक प्राप्ति 
झाचा; उत्त १३, २३ )। भेजना, विधि और निषध का विधान; ( पिंड १४३; १४४ 
विभयणा स्त्री [ विभजना ] विभाग; ( सम्म १०१)। | १४४; २३६; ३०३; उप ४१४६ टी; १६ )। १ ब्या- 
बिमर सक [ वि + स्ख ] विस्मरण करना, भूल जाना | विभ- | ख्या, विवरण, स्पष्टीफरद; ( विसे १३८४; १४२१; पिंड 
रइ; ( पि ३२१३ ) | ६३७ )। ३ विह्ञापन, निवेदन; (उप ६८० )। ४ 
बिसव देखो विहव; ( उब; महा )। विविध भाषण; ( पिंड ४३८ ) । ४ विशेषोक्ति; ( देवेन्द्र 
विभवण न [ विभघन ] विरूप-करण, खराब करना; (राज) । | २६० )। ६ परिभाषा, संकेत; ( कम्म $, ३८; २६ ) । 
विभाइम वि [ विभाज्य ] विभागन्योग्य; (ञज ३, ३-- ७ एक महानदी; ( ठा ४, ३--पतर ३२४१ ) । 


विभज़ सक [ वि+ भज्‌ ] १ बॉटना, विभाग करना। २ 
विकल्प छे प्राप्त करना, प्चातः प्राप्ति करना--विधान ओर 








ह्ट्द 


विभालिय वि [ विभासित ] प्रकाशित उदयातित; लय 


| 
- ६३१ )। । 


विभिण्ण ) देखे विहिए्ण विभिन्‍न; ( गउड ४६७०; 
विभिन्न / ११८०; उत्त १६, ५६ )। 


विभीखण पुं [ विभीषण ] १ रावण का एक छाटा भाई; | 


( पउठम ८, ६२)। २ विदेद-वर्ष का एक बासुदेव; 
(राज )। 

विभीसावण वि [ व्रिभीषण ] भय-जनक, भयंकर; (भवि)। 

विभीसिया लो [ विभीषिका ] भय-प्रदशन; ( उब )। 

बिधु पं [ विभु ] १ प्रथु, परमेश्व; ( पउम ५, ११२ )। 
२ नाथ, स्वामी, मालिक; ( पठम ७०, १९२) । ३ इक्त्वाकु 
वंश के एक राजा का नाम; (पउम ४, ७ )। & वि. 
व्यापक; ( विध्ते १६८४ )। 

विभूइ स्री [ विभूति ] १ ऐशवर्य, वैभव; ( उब; झोौप ) | 
३ ठाटबाट, धामधूम; “महाविभूईए चलिभो जिणजत्ताए” 
( छर ३, ६२; महा )। ३ भझहिंसा; ( पन्‍ह ३, १- - 
पत्र ६६ )। 

विभूसण न [ विभूषण ] १ झलंकार, गहना; २ शोभा; 
“दिव्वालंकारतिभूसणाईं” ( उब; भोप ) | 

विभूसा खस्रो [ विभूषा ] १ सिंगार की सजावट, शरीर पर 
झलंकार-बश्न झ्ादि की सजावट; (आचा १, २, १, ३; झोप; 
जोब ३ )। २ शरोरे-शोभा; “मेहुयासा उवस्तंतत्स कि विभू- 
साइ कारिभं (दस ६, २, ६५; ६६; ६०; उत्त १६, ६) | 

बिभुसिय वि [ विभुषित ] विभषा-युक्त, झलंकृत, शामित; 
( भग; उत्त १६, ६; मद्दा; विषा १, १-“पत्र ५ )। 

बिभेद ) ६ [ बिमेद ] १ भेदन, विदारण; ( धमंस ८२६ ), 

विभेय | +जयवारक्षकुंभविभे यक्‍्लमे'” ( गठड; उप ७३२८ 
टी )। ३ भेद, प्रकार; “उडडाहंतिरियविभेयं तिहुग॒णंपि” 
( ओय ६६४ ) | 

बिभेयग वि [ विसेदक ] भदन-कर्ता; “परमम्मबिभेयगो” 
( धमंबि ७६. ) । | 

बिमइ ली [ जिमति ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) । 

किसइम वि [ दे ] भत्तित, तिरस्कृत; ( दे ७, ७१ ) । 

सिम्रउछ वि [ घिमुकुल ] विकसित, खिला हुआ; ( णाया 
१, १ टी--पतर ३; झोप )। 

विप्ंतशिय वि [ विमन्त्रित ) जिसके बारे में मसलहत की गई 
दो वह; ( सुर १९, ६७ )। 


न्‍ 
! 
। 
। 
| 
जिमंसिअ वि [ पिम्तृष्ट, विमशित ] विचारित, पर्यालोचित; | 


६4 


पाइअसद्महण्णवो । 


[ किभासय--फिलल 


(सिरि १०४४ )। 

विमग देखो विमय; ( राज )। 

विमग्य सक [ वि+ मार्रोय्‌ ] १ विचार करना । २ धन्‍्वे- 
षण करना, खोजना। २३ प्रार्थना करना, माँगना। ४ 
इच्छा करना, चाहना । विमग्गई, विमंग्गहा; ( उष; उत्त 
१३१, ३८) । वकृ-विभग्गंत, विभग्यम्राण; (गा 
३४१; सुर २, १७; से ४, ३६६; मद्दा )। 

विमग्गिअ वि [ विमार्गित ] १ याचित, मौंगा हुआ; ( सिरि 
१२७; सुर ४, १०७ )। २ ग्न्वेषित, गवेषित; (पाञ्म)। 

विमज्छ न [ विमध्य ] अन्तराल; ( राज ) | 

विमण वि [ विमनस्‌ ] १ विषणण, खिन्‍न, शोक-सखंतप्त; 
( कप्प; छखुर ३, १६८; महा )। २ शुन्य-चित्त, सुन्न 
चित्त वाला; ( विपा १, २--प्ल २०७ )।॥ ३ निराश, 
हताश; (गा ७६ )। ४ जिसका मन ग्रन्यल गया हो 
बह; ( से ४, ३१; गठड ) | 

विमद्द सक [ वि+मर्देयू ] १ संघर्ष करना। ३ मर्दन 
करना।  कवकृू--विमद्दिस्जञमाण; ( सिरि १०३८ )। 

विमद्द पूं [ किम ] १ विनाश; “गआासत्तपुरिससंतइदालिदृबि- 
महसंजणयं” ( छुपा ३८; गउड़ )। २ संघर्ष; (स ४३१२; 
कुप्र ४६ )। 

विमदण न [ विमर्दन ] ऊपर देखो; ( भवि ) । 

बिमन्‍न सक [ वि+ मन्‌ ] मानना, गिनना । वहकू---“सब्बं 
खुबिणं व त॑ विमन्‍नंतो' ( छुर ४, २४४ )। 

विम्य पुं [ दे ] पर्व॑-वनस्पति विशेष; ( पाण १--पल ३३) ।| 
विमर ( अप ) नीचे देखा । विमरह; ( पिंग ) । 

विमरिस सक [ वि+ मश ] विचारना | क-बिमरिसि- 
दृब्य (शौ) ( प्मि १८४ )। 

विमरिस पुं [ विमश ] विकल्प, विचार; ( राज )। 

विमल वि [ बिमल ] १ मल-रहित, विशुद्ध, निम्न; € कप्प; 
झोप; से ८, ४६; पउम ४१, ३०; कुमा; प्राध्‌ २३ १६०; 
१६१ )। २ पुं, इस झवसपिंणो-काल में उत्पन्न तेरहवें 
जिनदेव; ( सम ४३; पडि )। १ भारतवर्ष में होने वाले 
बाईसने जिन-भगवानू; ( सम १४४ )। ४ एक प्राचीन 
जैन झाचाय॑ झोर कवि जिन्होंने विक्रम की प्रथम शताब्दी में 
“पठम चरिश्र '-नामक जैन रामायण बनाई है; ( पठम ११८, 
११८ )। &£ एक मह्ाग्रह, ज्योतिष्क देब-विशेष; (ठा ३, 
३--पत »८ )। ६ भगवान्‌ भजितनाथ का पूृढंबन्यीय 
नाम; ( सप्र १९१ )। ० पुंन, सहस्तार देवलोक के इल्द् 


विमलण--पिमुकुल ] 


का एक पारियानिक विमान; (ठा ८--पत्र ४३७ )।८ 
ब्रह्म-देवलाक में रिथित एक देव-विमान; ( सम १३; 
देवन्द्र १४५ )। &€ एक ग्रैवयक देव-विमान; (सम ४१ 
देवन्द्र (४१ )। १५५ ह्गातार छुट्ट दिनों का उपवास 
५५ लगातार सात दिनों का उपवास; ( संबोध ५८ )। 
पुं, अहिंसा, दबा; ( पयह २, १पत्र €€ )। 
“ब्रेल् पूं [ घेष ] 


श्ब 


१५० )। उ“'॑ंद पं [ चन्द्र] एक जैन आचार्य ; 
(महा )। प्पहा त्न्री [ प्रभा ] भगवान शीतल्न- | 


नाथजी की दीक्षा शिविका ; ( विचार ५२६ )। 
पूं [ बर ] आनत-पग्राशात देवल्लाक के इन्द्र का 
एक पारियानिक विमान; 
बाहण पं [ वाहन ] ५ भारत-बरष के भावी प्रथम 
जिनदेव, जिनके दसरे नाम ठेससेन तथा मद्यापश्म होंगे; 





(ट ले ४५६ )। २ कुनकर पुरूप-विशप५: ( सम 
भब४८५ १५०: १५४; पटम ३. ५५ )। ३ भारतव'+ 
का एक भावा चक्रवतों राजा: (सम ५५४ )। 


एक जैन नृनि, जो भनवान अमिनन्दन के पूर्व जन्म 
में गुरू थे ( पठ्म २०, १९: १७ )। ५ भगवान 
संभवनाथ का पर्व-जन्मोय नाम: ( सम १५१ )। 'खामि 
प॑ [ स्वामिन ] सिद्धचक्रजी का अध्िप्ठायक देव; 
( सिरि ४०४) 
बासुदेव को प्री; ( पठम २०, १८६ ) | 


विप्तत्लणण न [ दिमदेन | मणि आदि को शाण पर ; 


घिसना, छपगा; (दे ५, १४८ ) ! 
विमत्यहर पं [ दे ] कलकल, कोल्लाइल; (दे ७, ७२) ! 
विमला खरा [ विमछा ] £ ऊश्च दिशा; ( ठा १५--पत 
४3८ )। ० धरणान्द्र क लोकपालों की अग्र-महिपिओं 
के नाम: ( ठा 6, प्र २०४ )।. ३ गीतरति और 
गीतयश नाम के गन्धर्बन्द्रों की अग्र-मदिपिओं के नाम 
(टा ४. (पत्र २६४ ) | दिहबं जिनदेव की 
दीक्ञा-शिविका; ( सम १५५१ )। 

विमलिअ व्[ शिमर्दित ] जिसका मर्दन किया गया हो 
बह, घर (से €, ७ )। 

विमलिअ नि [दे] १ मत्सर से उक्त; २ शब्द- 
सहित, शब्द बाल्ना; ( दे ७, ७२ )। 

विमलेखर प्‌ [ ग्मिलेश्वर ] सिद्धधक्जी का अधिप्ठायक 
देव; (सिरि ७७३ )। 
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पाइअलहमहण्णवो । 


एक कुलकर पुरुष; (सम ; 


(ठा १०-ल्‍पत्र पश८)। 


४; 


सुंदरों स्त्री [ सुन्दरी ] पप्ठट 


६८६ 


विमलोक्तर पूं [ विमलोशर ] ऐरबत वर्ष का एक भाषी 
जिनदेव; ( सम १५५४ )। 

विमहिद ( शी ) वि [ विमथित ] जिसका मथन किया 
गया हा वह; ( नाट--मालत्रि ४० )। 

| विमाड स्त्री [ जिमातू ] सोतली मा: (सत्त ३५; १७१)। 

: विमाण सक [ दि+मानय ] अपमान करना, तिरस्कार 

करना । विमाणेजह; ( महा ५६ )। 

| विमाण पुंन [ बिमान ] £६ देव का निवास-भवन; 

( सम २; ८; €; ५०; १२; ठा 5; उबा; कप्प; 


देवेन्द्र २५१; २५३; पयद १, ४--पत्र ६८; ति१२)। 
२ ठेख-यबान, आकाश -यान, आकाश में गति करने 
में समथ रथ; (से ६, ७२; कप्प्‌ू )। ३ अपमान 
तिरस्कार; ४ वि. मान-रहिते, प्रमाणा-शुन्य; (से ६, 
७० )। पचिभत्ति ञ्री [ प्रविभक्ति ) जैन अन्थ- 
। विशेष; ( सम ६६ )। भवण न [ भवन ] विसानाकार 
यह; ( कप्प )। वासि पं [ बासिन] देयों की एक 
उत्तम जाति, वैमानिक देव; (परण् १, ४-पत्र ईए; 
| ति १२)। 
| विमाणणा स्त्रा [ विमानना ] अवगंगणना, तिरस्कार; 
' ( चेद्य १३२ )। 
| विमाणिआ वि [ विमानित ] अपमानित; ( पिड ४१३; 
क्प्प ; महा )। 
! विभिस्स अ [ विम्तृश्य ] विचार करभके। 
[ कारिन ] विचार-पूर्वक करने वाल्ला; 
। इैथ४ )। 
विमिस्स वि [ जिमिश्र ] मिश्नित, मिल्ना हुआ, युक्त; 
३ 


| 
| (पंच २, ७; महा )। 
| 


दब 
ना 


शारि वि 
(स १८४; 


विमिस्सण न [ विमिश्रण ] मिश्रण, मिलावट; ( सम्मत्त 
१७१ )। 
| विमीसिय वि [ विमिश्रित ] विमिश्र, मिश्रित ; ( भवि ) | 
विमुठल देखा विमउत्; ( राज )। 
विमंच सक [ वि+मुच ] £ छेइना, बन्‍्धन-मुक्त करना । 
परित्याग करना । विमंचइ; (सण)। कर्म---विमुचनई 
(आचा २, १, ६, ६)! व#--बविमुंचंत: ( महा ), 
विमुच्च [? पंच ] माण; ( णाया १, ३--४ . €५)। 
कू--विमोक्तव्य; ( उप २६४ टी ), विमोय; (ठा 
१पत्र ४७ )। 


विमुकुल देखा बिमउर; (पर १, 


४--पत्र ७२ ) 


६६० 


विमुक्क वि [ बिमुक्त ] १ छुटा हुआ, छुट्ढा, वन्धन- 
रहित; “जबविमुक्केश आसंण” (महा ४६; पराञ्म 
अआचानि २४३ )। २ परित्यक्त; “विमुक्कजीयाया” 
( महा 939 )। ३ निःसंग, संग-रहित; ( आचा 
१६, ८ )। 

विमुक्ख प्‌ [ बिमोक्ष] छुटकारा, मुक्ति; (से ११, ५६; 
आचानि २५८; २४६; अजि ५ )। 
विमुक्वण टेखा चिमोक्‍्लण; 
२६६ )। 

विमुच्छिअ वि [ ज्मिूच्छित ] मर्छा-प्रात; (से ११, 
५६ )। 

बिमुत्त देखा विमुकक; “मुनिविमु्मुबि” ( पिंड ५६ )। 
विमुत्ति म्त्री[ विमुक्ति] १ मोक्ष, मुक्ति; ( आचानि 
३४३; कुप १६)। २ आचारांग सत्र का अन्तिम 
अध्ययन; (आचा २, १६, १०)। ३ अहिंसा; 
(प्रणह २५, १- पतन ६६ )। 

विमुयण न [ विमोचन ] परित्याग; (संबाध १० )। 
विमुह वि [ विमुख ] १ पराइुमुख, उदासोन: ( गउड 
सुपा श्झ; भवि )। २ प्‌. एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
श्य )! ३ पुन. आकाश, गगन; ( भग २०, २- - पक 


७ ७६ )। 


( उन्त १४, ४; कुप्र 


बिमुद्द अक [ वि+मुह ] धबराना, व्याकुल्न द्वाना, वेचेन : 


होना । वकृ--विमुहिन्जत: (से २, ४६; ११, ४६)। 

विमुहिआ वि [ बिमुस्ध ] प्बरगया हुआ; ( से ४, ४४ 
गा ७6२ )। 

विमुहिआ वि [ विमुखित ] पराइमुख किया हुआ: (पराद्द 
१, रे--पक ५३ )। 

बिसूढ वि [ बिसृढ़ ] ५ सघबराया हुआ: २ 
अस्पष्ट; ( गठंड )। 

विसूरण वि [ विभज्जक ] तोड़ने वाला, , खवगडन-कर्ता 

ज॑ मंगल बाहुबनिस्स आसि तेअस्सियों माणा- 

विमूरणास्स' ( मंगल ५० )। 

विमोइय वि [ तिमोचित ] छुड़ाया हुआ; ( गाया १ 
२--पत्र छझ; सण )। 

विमोक्‍्ख देखा विमुक्ख; (से ३,८)। 


ः 


अनूफुट, 


विमोक्खण न [ विमोक्षण ] १ छुटकारा, छुडाना, ' 


बन्धन-माचन; ( आचा; सूझ २, ७, १०; 
७४२ )। 


पठम १०२, 
श्पझ; से €८फ; 


पाइअसहमहण्णवो । 


२ वि. छुड़ाने वान्ना, . 


[ विमुक--विम्हर 


| विमुक्त करने वाला; “सब्वदुक्खविमोक्खणां” ( सूआ 

' १, ११, २; २, ७, १०), स्री-- णी; ( उत्त २६, १)। 
विमोक्खय वि [ विमोक्षक ] छुटकारा पाने वाल्ला ; “ ने 

दुकस॒-विमाक्खया” ( सूझ १, १, २, ५ )। 

विमोडण न॒[ विमोटन ] मोइना; ( दे )। 

: विप्ोक्तव्ब देखो विमुंच। 

: बिमोय सक [वि+ मोचय] छुड़ाना, मुक्त करना | संकृ-- 

|! बविमोइऊण; ( सण ) | 

' विमोय देखा विमुंच् । 

* ब्िमोयग वि [ विमोचक] छोड़ने वाल्ना, दूर करन बाल्ला; 

। “न ते दुक्‍खबविमायगा” (सूआ १, ६, ३ )। 

: विमोयण न [ ग्मोचन ] १ छुटकारा, मुक्ति; २ वि. 

छुड्ाने बाला; “दुह्सयविमोयणाकाई” ( पणह २, १--- 

, पत्र ६ )। 

| विमोयणा स्त्री [ विमोचना ] छुटकारा; ( सअ १, १३, 

: २१)। 

बिम्मोह सक [ वि + मोहय ] मुग्ध करना, मोह उपजाना | 
विमाहेइ; ( महा )। संक् -बिमोहिक्ता, विमाहैत्ता: 
( भंग ५०, ३--पत्र ४८ )। 


ण्मिह देखा विमोक्‍्ख;: (आचा )। 
। किमोह वि [ बिमोह ] $ मोह-रहित: (उप्त ५. ०६ )। 
। अप विशेष मोह. घबराहट: ( सम्मन २२६ ) | 
। ३ आचारंग सूत्र का एक अध्ययन: (सम ५५: ठा & 
| टी - पत्र ४४५ )। 

! विमोहण न [बिमोहन ] १ मोह उपजाना : (सुर ६, 


इंप्प ) २ वि. मोद उपजाने वाला: ( उप छण्८ टी )। 

: ब्रिमोहिआ वि [ विमोहित ] मोह-प्रास; ( महा २३: 

| ५० )। 

विम्ह न [ चेश्मन ] यह, घर; ( राज )। 

विम्हश्भ वि [ विस्मित ] आश्चर्य चकित. चमत्कृत; 
( सुर १, १६० )। 

विम्हय अक [ वि+ र्मि ] चमत्कृत होना, विस्मित होना, 
आश्र्यान्वित हाना | क्र- विम्हयणिज्ज, विम्हयणोअ: 

. (है *, २४८; अमि २०२ )। 

' विशहय प॑ [ विस्मय ] आश्रय , चमत्कार; ( है २. ७ 

घट : प्राप्र; उब; गठड; अबि १)। 

: बिम्हर सक [ रुछ ] याद करना। विम्दरइ; (हे ४, 

3४ )। 


विम्हर--विरय ] 


विम्हर सक [ वि+स्म्ू] विस्मरणा करना, याद न 
आना, भूल जाना। विम्हरद; (हैं ४, ७५; प्राकू 
६३; पड )। वकृ--विम्हरंत; (श्रा १६ )। 

विम्हरण न [ विस्मरण ] विस्मृति; ( पव ६; संबाध 
४३; सक्त ८० ) | 

विम्दराइअ वि [दे ] १ मूछित, मूर्छा-प्रात; २ विस्मापित ; 
(से ६. ४१)। 

विम्दराचण वि [ स्मरण ] स्मरणा कराने वाला, याद 
दिल्लान वाला; “बावण्गावीरकहविम्हराबणा " (कुमा ) | 

विम्हरिश्न वि [ विस्खत ] भला हुआ, याद न किया 
हुआ: ( कुमा; पाञ )। 

विम्हल देखो विब्भल; (उप ५३२० टी )। 

विम्हलिभ देखा विव्मलिआ; ( अच्चु २२ ) ! 

विम्हारिआ वि [ ण्स्मारित ] भुकाया हुआ; ( कुमा; 
श्राध्य८ )। 

विम्हारिआ ( अप ) देखो स्िम्हरिअ; ( सशा )। 

विप्हाव सक [ वि+स्मापय ] आश्चये-चकित करना। 
विम्हाबेइ; ( महा; निचू १५)। बक्न--विम्हावेंत; 
( उत्त ३६. २६२ )। 

विम्हादण न [ विस्मापत ] आश्चर्य उपजाना, विस्मय- 
करगा; ( ओप ) | 

विम्हाचणा ख्री [ विस्मायना ] ऊपर टेस्वा; ( निनू 
११)। 

विभ्हाचय वि [ विस्मापक ) विस्मय- जनक; ( सम्मन 
१७४ ) | 

विम्हाब्रिभ वि [ विस्मापित ] आश्रर्यान्त्रित किया हुआ; 
( धर्मवि १४७ )। 

विम्हिश्न ब्रि [ तिस्मित ] विस्मय प्राप्त, चमत्कृत; €श्रा 

ब्ए-- पत्र १६०; उबर )। 

विम्हिय (अप ) देखो बिम्हय। बिम्हियइ; ( सण )। 
विम्हिर थे [ ठिस्मेर ] विस्मथब पान वाला, चमत्कृत 
हाने वाला; (श्रा १२; २७ )। 

वियल्चा देखा विअ-चचा। 

वियद् पं [ ब्यदे, व्यद्ट ]) आकाश, गगन; ( भग २०, 
२-पत्र ७७६ )। 

विर सक [ भज्ज ] भौगना, तोइना। विरइ; (है ४, 
१०६ ) | 

विर अक [ग़ुप ] ल्याकुल होना। विरइ; (हे ४, 


पाइअसदमहण्णवो । 


६६१ 


१५० ), विरंति; (क्ुमा )। 
विर (अप ) देखों बीर; ( सणा )। 
| विरइ स्री [ विरति | १ विराम, निवृत्ति; २ सावद्य कर्म 
से निद्ृत्ति, संयम, त्याग: ( उब; आचा ) . ३ छन्दः- 
| शाम्त्र-प्रसिद्ध विश्वाम-स्थान, यति; ( चेइय /०७ )। 
विरअ वि | विरखित ] १ कृत, निर्मित, बनाया हुआ; 
२ सजाया हुआ; (पराञथ; ओप; कप्प; पठम श्श्छ, 
१०१; कुमा; महा; रंभा; कप्पू )। 
विरइअ देखो विराइआ; ( कप्प )। 
विरइयव्य दसा विर्य ८ वि+ रचय | 
व्रिंचि पुं [ण्रिश्नि] ब्रह्मा, विधाता; (कुप्र ४०३; 
लि ८७; सम्मत्त १६२)। 
विरज्च ) अक [वि+ रछ्ज्‌ ] १ विरक्‍त होना, उदासीन 
विग्ज्ज ) हौना। २ रँँग-रह्ित होना । विरजइ; (उब; 
उत्त २६, २; महा )। वकृ---विरज्ज त, विरूचमाण, 
विरज्जमाण; (से ४, १४; मवि; उत्त २६, २; गा 
१४६ ; २६६ )। 
दिरत्त वि [विरिक्त ] १ उदासीन, विराग-प्राप; (सम 
| ७७; प्रास १५५; १६६; मद्रा)। २ विविध रँग वाला; 
| (आचा १, २, ३, ५ )। 
। विरत्ति स्त्री [ विरक्ति ] वैराग्य, उदासीनता ; (उप 
प्र ३२ )। 
व्स्मि अक [ वि+रम्र ] निश्वल होना, अटकना । विरमइ ; 
(गा ७०८ ), विर्मेजा : ( आचा ), विर्म, विश्मसु ; 
(गा ३४५; १४८६ )। प्रया---हेक--विर्मावेउं; (गा 
३४६ )। 
ब्स्मि पूं [ ब्रिम ] विराम. निद्नान्ति; ( गठड; गा ४५६; 
६०६; सुर ७, १६३ )। 
विस्मण दस्त वेस्मण; ( राज; प्रामा )। 
विगस्माण सक [ प्रति+पालय ] पालन करना, रक्षा 
करना | विग्माणगाइ; ( धात्वा १५७३ )। 
विग्मात सक [ प्रति+ईक्ष ] राह देखना, बाद जोहना, 
प्रतीज्ञा करमा। विस्मानइ; ( है ४, १६३ )। संक़ृ--- 
धिरमालिआ; ( कुमा ) | 
विस्मालिअ वि [ प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीक्षा की गई हा 
बद; ( पाञझ )। 
पिरय सक [ वि+रखण ] ? करना, बनाना | २ सजाना, 
सजावट करना। बिरएइ, विरञंति, विरश्चआमि; विग्यह; 


पाइअसद्महण्णवो ! 
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(प्राक ७४; कप्पू; पि ५६०; सण )। वकृ-- 
विस्यमाण; (सुर १६, १५)। संकृ--विरदभ 
(नाट )। हदेकू--बव्रिड; (सुपा २)। ऊक-८ 


विरइयब्च; ( पउम ६६, १€ )। 
विरय वि [ विरत ] ५ निद्वत्त, रुका हुआ, विराम- 
प्रात; ( उद; गा ५४१; दं ४४ )। २पाप-कराय स 


निज्त्त, संयमी, त्यागी; (आचा; उब ) ३ न 
विरति, विराम; ४ संयम, त्याग; (दं ४६; कंम्म 


२, २)। ।विरय वि [ विरत ] आंशिक संयम रन 
बाल्ना, जैन उपासक, श्रावक; (सम २६ )। 

बिरय प्‌ [ दे ] छोटा जल्न-प्रंबाह, छोटी नदी; (दे ७, 
३६ ), “बिर्या तगुसरिझओ” (पाञ )। 

बिस्य पूं ( विरजस ) १ एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव- 
विशेष; (सुज् २० )। २ एक देव-बविमान; ( देवेन्द्र 
१४१ )। 

विरयण खत्रीन [ विरवन ] १ कृति, निर्माण; २ सजावट; 
(नाट--मालती १८; कप्पू), स्त्री-- णा; (सुप्ा 
६५; से १५, ७१) “पढ़िवद्वण. विजन तसर-विरअगा 
( कप्पू )। 

विस्या स्री [ग्रिजा ] १ गो-लोक मे स्थित राधा 


की एक सखी; २ उसके शाप से बनी हुई एक 
नदी; “लंधिअविरआसग्ओिं? ( अच्चु ८६ )। 


विरल वि [ विरल ] १ अल्प, थोडा; 
दुक्खिआ बिरला”? (हे २, ७२; ४, ४१२; उदब; प्रास 
५८०; गठड )। २ अनिविड; ३ विच्छिन्न; ( गठड़ 
उब )। 

विरलि स्त्री [ दे] वस्त-बिशेष, ड्रोरिया, डोरी वाल्ना 
कपड़ा; "विरह्निमाई भुग्मिझ” ( पवर ८४ टी )। 

विरलिअ वि [ दिरल्ित | विरन बना हुआ, विरल किया 
हुआ; ( गठड )। 

विरलो देखा विशलो; (राज )। 

विरतहल सके [ तन्‌ ] विस्तारना, जैलाना। विस्ल्लइ 
विरल्‍लेइ, विरल्लंति; ( हे ४, १३७; पड ; गठड )। 
विरतलण न [ततन] विस्तार, फैलाब; “अठटठमयबिरल्ललसं 
सया रमइ” ( उबर )। 

विरहव्लिभ वि [ तत ] विस्तार वाल्ना, विस्तारित; ( ढे ७ 
७१; पाअ; कुमा; शाया १, १७-प्रतर २३२; ठा 
४, ४--पल २७६ ), “ जह उल्ला साडीया आस 


“*परदुक्ख |! 


[ विरय--घविरहिंअ 


सुक्कइ विरल्लिया संती ” ( बिसे ३०३२ )। 
विरलिभ देखो विरलिआ; (राज; भवि )। 


। विरतिलिअ वि [दे] जल्लाद्, मीजा हुआ; (दे ७, 


७१ )। 

पिरस अक [ वि+रख्‌ ] चिल्लाना, ऋन्‍दन करना | बकृ--- 
विरसंत; ( सण )। 

व्रिर्स वि [ विरख ] रस-रहित, शुष्क; ( णाया १, 
५--पत्र १११; गउड; है १, ७; सणा ))। २ विरुद्ध 
रस वाह्ला; ( मग ७, ६--पत्र ३०५ )। ३ पं. राम- 
श्राता भरत के साथ जैन दीक्षा लेने वाल्ला एक राजा ; 
( प्रठम ८५, ३ )। ४ न- तप-विशेष, निर्विकृतिक तप ; 
( संबाध ५८ )। 


' बिरिख न [ दे ] वर्ष, साल, वारदू मास; (ढे ७, ६२)। 


' एिग्समुद्द पं [ दे ] काक, कोआ; (दे 


७, ४६ )। 
विरलिय वि[ विश्लित ] स्स-हीन, रस-बिगददित; ( हम्मीर 
५१ )। 


| शिरह सक [ णि+रह ] १ परित्याग करना। २ अश्रल्नग 


करना। कवकृू--विरहिज्जुत: ( नाट--शक्कु ८२ )। 
क--ण्गिहियव्व (शी ):.( नाट--शक्र ११७ )। 

बिरह प्‌ [ थिरह ] १ वियाग, विछाह. जुदाई; 
( गठद; है १, ८४: ११%; प्रासु १५६: कुमा: महा )। 
२ आन्तर, व्यवधान; ( भग )। ३ पूं- व्ज्न-बिशेष ; 
“फुल्ल॑ति विरहरूकखा सोऊगणा पंचमुग्गारं! ( संब्राध्र 
४७; श्रा ३५ ) “थरविआ पद्चासन्ने विरहो नाम तरू, 
बाइकणा बवीगां फुल्लाविआ सो” ( कृप्र १३६ ), “फुल्लति 
विरहिणां विरहयव्व लहिऊगा पंचम केवि” ( क्ुप्र श४८) | 
४ अभाव; ५ विनाश; ( राज )। &£ हरिवंश में उत्पन्न 
एक राजा; ( पठम २२९, €८ )। 

विरह वि [ छिरिथ ] सरथ-रहित; ( पठम ५५, ६३ )। 

घिरह पूंन [दे] १ एकान्त, विजन; (दे ७, £१; 
राया १५ पत्च ७६: पृष्फ ३४४ ) “सामाए 
दवाए अंतराणि य छिद्ागि ये विस्हासि थे पदिजागर- 
माणीओ २ विदृस्ति” (ब्िपा ४, ६--पत्र ८६ )। 
२ कुसंभ से रँगा हुआ कपड़ा: (दें ७, ६१ )। 

विरहाल न [दे ] कुसुम्म से रँगा दुआ वस्त्र: ( ढे ७ 
ध्र्प ) | 

विरहि वि [ दिरहिन | वियोगो, बिछुड़ा हुआ: ( कुमा )। 

विरहिआ वि [ बिर्दित ] विरद-युक्त; ( भग: उस; 


विरा--.विरिक्क ] 


हैं ४, ३७७ ) | 
विरा अक [ वि+ली ] १ नष्ट होना। २ द्रवित होना, 
पिघलना। ३ अटकना, निव्त्त होना। विराइ; 
(है ४, ५६ )। 

विराइ वि [ विरागिन ] विराग वाल्ला, विरक्‍त, उदासीन; 
स्री-- णो ; ( नाट )। 

विराइ वि [ विराजिन ] शोमने वाला, चमकता; (से 
२, २६ )। 

विराइ वि [ विशविन्‌ ] शब्द-युक्त, आवाज वाला: 
(से २, २६ )। 

विराइअ देखो विराय-विल्लीन; (से २, २६ )। 
ग्रिइअ वि [ विराजित ] सुशामित; ( उबा; ओप; 
महा ) ) 
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। 
| 
| 
| 
| 


, बिराहग ' वाल्ला, 


विराग पं [ विराग ] १ राग का अभाव. वेराग्य, , 


उदासीनता; (मुज १३: उप छश्य टी)। 2२ वि. 
राग-रहित, वीतराग; ( पथ १०४; औप )। 

बत्रिगड प [ विराट ] दश-विशेष; (उप ह््ध्प टी)। 
नयर न [ नगर ] नगर-विश्ेष; (साया १. १६- पत्र 


२०६ )। 


६६३ 


श्रा २०३ संदोध ४४ )। २ चत्रिन्द्रिय जंतु की 
एक जाति; (उत्त ३६, १४८; सुख ३६, १४८ )। देखो 
शिरालो । 

विरात्र पु [ विराव ] शब्द, आवाज; ( गउड )। 

विरात्रि वि [ विराणिन] आवाज करने वाला; ( गउड )। 

विराह सक [ बि+राधर ] £ खयडन करना, मौगना, 
तोड़ना | विराहंति; ( उब ) | बढ़ - विराहंत, विराहँँस; 
( सुपरा १४८; उब )। 

वरिराहआ ) वि [ ठिशाधक ] खण्डन करने वाला, तोड़ने 

भंजक; ( भग; णाया १, ११-- 
पत्र १७१ )। 

विराहणा स्त्री [ श्रिधना ] खण्डन, भंग; (सम ८; 
गाया १, पत्र १७३; पयह १, १--पत्र 
६: ओष ७८८ )। 

विरशाहिअ वि [ विराधित ] १ खगिइत, भम्म; ( भग )। 
२ अपराद, जिसका अपराध किया गया हो वह; “अविरा- 
हिसवेरिएहिं” ( पराद १, हे पत्र ५३)। $ पूं. 
एक विद्याधर-नंगश; (पठम ७६, ७)। 


श्श्दी 


' विरिश् वि [ भम्न | मांगा हुआ, तोड़ा हुआ; ( कुमा )। 


विराध (अप ) पू [ विराध ] एक राक्षस का नाम; , 


( प्रिंग ) | 
बिराम पं [ विराम ] उपरम, निश्नक्ति, अबसान; ( गठइ) ! 


विरामण न [ विस्मण ] विग्त, करना, . निवर्नन, 
विस्माना; “बरविरामणापञवसाशां” ( पयह २, ४-- पत्र 


१३१)। 
विराय अक [ वि+राज ] शोमना, चमकना। विशयए; 
(पाझ )। वक्कष--विरायंत, विरायमाण; ( कप्प; 
ओप; गाया १, १ ठी--पत्र रु; सुर २. ०६ )। 
विराय वि [ विलछीत ] १ विशीर्णी, विगन्लित, नए्ट: (से 


७, ६४; गठड; कुमा ६, ३८ )। ०7 पित्रना दुआ: 
( पाञ )। 


तिरिअ देखों क्रीरिभ: ( सझनि ६१६ ६४; ओऔप )। 
छिर्लि सक [ शि+भझ ] विभाग-ग्रहण करना, भाग 
लेना. वाट त्नना । “सयणी वि य से रोग न मिरिंचइ, 
नय नासेइ” (सं ५३७ )। 


 विश्चि पं [ छिशिज्चा ] बहा, विधाता: ( पाञ्म )। 


विशिच्ि पूं [ शिगिश्चि ] ऊपर देखो; ( सुर १०९, ७८ )। 


, विशिचिश्ञ वि | दे ] १ विमल, निर्मम: ४ विरक्‍त, उदा- 


विर्य देखो विशाग; ( पण्द २. /--पत्र ५४६; कुमा; . 


सुप्रा २०५; वजा ६; कुप १११ ) | 


विरकक नि [ दिमक ] 3 


विराल देखो विशाल; (गाया ५, १--पत्र ६५: पि 
२४१ ) | 
विरालिआ ज्री [ विरालिका ] १ पर्नाश-कन्द; २ पत्र 


बाल्ला कन्द; ( दस ५, २, श्८ )। देखा।बिरालिआ। 


विराली स्री [ बिराली ] १ बल्ली-विशेप; (प्र ४; 


सीन; ( दे ७, ६३ )। 
शिश्चिग प्‌ [दें] ५ अब. भोदा; २ 
( दे ७, €६३)। 
विए लिरा स्त्री [ दे ] धारा, प्रवाह; ( ढे ७, 6३ )। 
विरिक्क वि [ दे ] पाटित, बिदारित; ( दे ७, ६४ )। 
विग्थक पति [ द्वग्क्त ] जा स्थारत्मी हुआ हो बह; 
( पठम ४५, ३९; सप्रा ४२० )। 
बरी हुआ; “ज्ञग; 
चिकत्तमगगां सभा समभागेहि विग्क्का! (महा )। २ 


बि. बिरत्न; 


जिसने भाग बट लिया हा बह, अपना हिस्सा तने 
कर जो अलग हुआ हो वह; 'हगम्मि सौ णण- 


बेस दा भाठया वशिया, ते य परोप्पर विरिक्का? 


६६७ पाइमसइमहण्णवो । .._[ विरिक्‍्का--क्लिंघलिय 


( ओघ ४६४ टी ) | | घिरेल्लिअ देखो बिरिल्लिअ-तत; ( णाया १, १७ टी-- 
विरिक्का सञ्री [ दे ] बिन्दु, कब, लेश; (सुख २, २७)। | पत्र २३४; गठउड ४३५ )। 
विरिखिर व्रि [दे] धारा से पिरिचन करने वाला; | विरोयण पु ![ विरोचन ] अम्रि, वहि; (भत्त १२३)। 
(घड़ )। विरोल सक [ मन्थ ] बिलोडना, विल्लोड़न करना। 
विरिज्जय वि [ दे ] अनुचर, अनुगत; (दे ७, ६६)।। विरोह्नइ; ( है ४, १२१; षड्‌ )। 
विरिह्ल सक [वि+स्तू ] विस्तारना, फैलाना। विरिल्लइ ; | ज्रोल्ल सक [ वि+लग्‌ ] १ अवल्लम्बन करना। २ 
( प्राक्‌ ७६ )। आरोहया करना, चढ़ना। विरोलइ; ( घात्वा १५३ )। 
बिरीअ ( भ्रप ) देखो विवरोअ; ( पिंग ) | विरोलिआ वि [ मथित ] विल्ोडित; ( पाञ; कुमा; 
विरोह सक [ प्रति+पालय ] पालन करना, रक्षण | भवरि )। 

करना। विरीहद; (प्राक् ७५; धात्वा १५३ )। | विरोह सक [ शि+रोधय्‌ ] विरोध करना। बविरोहंति; 
विद ) अक [ वि+रु ] रोना, चिल्लाना। वक--| (संबोध १७ )। 
विरुअ ) विरुषमाण; ( उप ३३६ टी )। डिरोह प॑ [ विरोध ] विरुद्धता, प्रतीपता, वैर, दुश्मनाई; 
विरुअ न [ विरुत ] ध्यनि, पक्ती का आवाज, शब्द; | ( गठड; नाट--माह्नती १३८; भवि )। 

(गा ६४; से १, २३; नाट--मच्छ १३६ )। विरोहय वि [ ग्रिधिक ] विरोध-कर्ता; ( भवि )। 
पिरुअ वि [ दे. विरूप ] १ खराब, कुड़ाल, दुष्ट रूप | क्िरोहि वि [विरोधिन्‌ ] हुश्मन, प्रतिपन्‍थी; ( पि ४०५; 
वाला, कुत्सित; ( दे ७, ६३ ; भत्रि )। २ विरुद्ध, | नाट--शक्कु १६ )। 

प्रतिकूल; ( पड )। देखा विरूभ | | विरोहिय वि [ विरेधित ] विरोध-प्रास; ( वजा ७० )। 
विरुद्ट पु [ पिरुष्ट ] नरक-स्थान विशेष; (देवेन्द्र श्य )। | बिछ अक [घ्रीडू ] लजा करना, शरमिन्दा होना। 
विरुद्ध वि [ विरुद्ध ] विरोध वाला, विपरीत, प्रतिकूल, | संकृ---विलिऊण; (स ३७५ )। 

उल्लटा; ( औप; गठड )। 'यारि वि ( चारिन) | ब्लि न [ बिल ] नमक-विशेष; एक तरह का नोन; 
विपरीत आचरणा करने वाला; (उप ७८ टी)।| (आचा २, १, ६, ६)। 





विरुत्र देखो विरूच; (दे ६, ७५ )। | ज्लिइअ वि [ दे ] १ अधिज्य, धनुष की डोरी पर चढ़ाया 
विरुह अक [ वि+रुह ] विशेष रूप से उगना, अंकुरित | हुआ; २ दीन, गरीब; (दे ७, ६२)। ३ ऊपर 
होना। विरुहंति; ( उत्त १२, १३ )। चढ़ाया दुआ, आरोपित; “आशणा जस्स विलइआ 


विरुह् देखो बिरूह ; ( पणया १--पत्र ३६ : श्रा २० )। | सीसे सेसव्व हरिहरेहिंपि” ( धणा २५ ), “पहुमं चिह्म 
विरूअ ) वि [ विरूप ] १ कुरूप, भीड़ा, कुशल, | रहुबइणा उबरिं हिल्मए तुलिओ भरोव्व विज्नइओ” 
' बिरूब | खराब, कुत्सित; (गा २६३; भवि; स्वप्न ४४; | (से ३, ५)। 

मुर १, २६; उप' ७र्प टी )। २ विरुद्ध, प्रतिकूल, | बिरभोलग पुं [ दे ] लुंदाक, लुटेरा; ( राज )। 
उल्लटा; ( सुर ११५, ८० )। ३ बहुविध, अनेक तरह का, | विलओली स्त्री [दे ]१ विस्वर वचन; २ विल्ोकना, 
नानाविध; ( आाचा ) | । तलाशी; ( पयह १, ३--पत्र ५३ )। देखो बिल- 
लिरूह पुंन [ विरूद्ध ] अंकुरित द्विदलन-धान्य; (पव ४ )। | कोली । 
विरेभ सक [ जि+रेखयू | / मल को नीचे से | विलंघ सक [ वि+लड्घ ] उल्लंघन करना। विल्ल॑ंघति; 
निकालना । २ बाहर निकाह्नना। विरेअइ: (हे ४, | (घमंस ८४२)। वकृ--छिलंघंत; ( काल )। 

२६ )। वक्ृत--विरेअंत; ( कुमा ६, १७)। | विलंघण न [ विलडून ] उल्लंघन, अतिक्रमण; “ही 
पिरेभण न [ णिरेचन ] ५ मल्न-निस्सारण, जुलाब; | ही सीलविलंधणं” (उप ५६७ टी )। 

( उवकु २५; णाया १,११३--पत्र १८१)। २ बिलंधंल ( अप ) देखो विहलंघल; (सण )। 

बि. भेदक, विनाशक; “सयल्लदुक्खबिरेयणं समणात्तणंति” | विलंघलिअ ( अप ) वि [ विहलाड्रित ] ब्याकुल्ल शरीर 
(स २७८; ६६३ ) | | वाल्ला “मुच्छविल्लंघल्लिउ” ( सण )। 
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घिलंध--विलायिआ ] पाइमसदमहण्णयों । ६६५ 
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विलंब देखो विडंब-वि+ डम्बयू। वक--विलंबमाण; | (पिंग )। 

( घमंस १००५ )। विलप्प पुं [ विलाल्मन] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
विलंब अक [ वि+लस्ब ] १देरी करना। २ सक. | २६)। 

क्लटकाना, धारण करना । कर्म--विलंबीअदि (शो); | पिलम सक [ खेदय्‌ ] खिल्न करना, खेद उपजाना। 
( नाट--विक्र ३१ )। वक-विलंबंत: (से ३, २९ )। | विह्मभेइ; (प्राक्र ६७ )। 

संकृ--विलंबिअ; ( नाट--वेणी ७६)। कृ-- | बिलमा स्त्री [दे] ज्या, धनुष की ड़ोरी; (दे ७, 
विलंबणिज्ज; ( श्रा १४) | ३४) | 
विलंब पं [ त्रिलम्ब ] १ देरी, अ-शीघ्रता; (गा क्लिय प॑ [दे] सभे का प्रस्त होना; (दे ७, ६३; 
ध८्ण )। २ तप-विशेष, पूवांच तप; ( संब्राध | पाझ )। 

ध्र८ )। ३ न. नवाब-विशेष, सूप ने परिभोग कर | विलय प्‌ [ शिल्प ] १ विनाश; (कुप्र ५१; सुपा 


छोड़ा हुआ नक्षत्र; ( विसे ३४०६ )। १६७ ती ३)। २ तल्लीनता; (ती३)। शपुं. 
विलंवग वि [ विलम्बक ] धारण करने वाला; | एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २३ )। 

(सआ १, ७, ८)! | बिलया स्त्री [ वनिता ] स्त्री, महिला, नारी: ( पा 
विलंबणा देग्तो “विडंबणा; ( प्रासू १०३ )। । दे २, श्य्ण; पह; कुमा; रंभा; भवि )। 


विलंबिभ वि [ शिलम्बित ] ५ विज्लम्ब-युक्त; ( कप्प )। | बिलव अक [ वि+लप ] रोना, कौदना, चिलाना। 
२ न. नक्ञत-विशेष; ( वव १ )। ३ नात्य-विशेष; (राय)। | विलबइ; ( पद ; महा)। बकृू--विल्बंत, विलिबमाण; 
विलकल वि [ विलक्ष ] १ लजित, शरमिन्दा; ( से १०, ! ( महा; णाया १, १--पन ४७)। 

७०; सुर १२ सुपा शहैदझ; ३९८; महा; भवि )। | विकूवण वि [ विलपन ] रोने वाह्ना, चिल्लाने वाला। 
२ प्रतिमा-शुन्य, मूढ; (से १०, ७० )। : । या ज्री [ ता] विल्लाप, ऋनदन; ( झौष )। 
बिलक्ख न॒[ बैल्कक्ष्य ] विक्क्षता, लजा, शरम; (सुर | विलविअ न [ विलपित ] विल्लाप, ऋन्दन: (पाञ्न; 


है, 0888 | औष )। 
विलकिखम पुंस्री. ऊपर देखा; “उवसमियविल्लक्विम--” | बिलविर वि [ विलपितू ] विल्लाप करने वाल्ला; ( कुमा 
(भवि ) | ! सण )। 


विलग्ग सक [ वि+लग्‌ ] १५ अवल्लम्बन करना, सहारा ' बिलस अक [ वि+लस ] १ मौज करना | २ चमकना । 
लेना । २ चढ़ना, आरोहण करना। ३ पकड़ना। ४ ! विल्लमइ, विल्नसेमु; ( महा )। वकृ--विलखंत; ( कप्प: 
चिपटना । गुजराती में 'बल्गबुं'। विल्लग्गसि, विलग्गे-ः सुर १, श्श्ण )। 
जासि; (महा )। वकृ--विलछग्गंत; (प्रि ४८प८ )। . ण्लिलण न [ विलखन ] १५ विलास, मौज; ( उप 
बिलग्ग वि [ विल्म ] १ लगा हुआ, चिपटा हुआ; . 7४ १८१ )। £ मीज करन वाला; ( सुर १, २२१ टि )। 
संल्म  “जह लोहसिल्ला अप्पंपि बोल्लार तद विल्लग्ग-' विलसिय न [ विछसित ] ? चप्टा-विशेष; २ दीसि, 
पूरिसंपि” (संबोध १३; से ४, २; ३, १४२; गा श्यप; | चमक; ( महा )। 
३५६; मद्दा )) २ अवल्लम्बित; (मुर १०५, ११४ )। ' बिलूसिर वि [ विललितू ] त्रिल्लासी, विज्लास करने वाल्ना;- 
३ आरूढ; “अजन्नया आयरिया सिद्धसंल्ल॑ तेण सम बंदगा | (सुपा २०४; २५४; धर्मवि १६; सण )। 
विह्लग्गा” ( सुख १, ३) । ! बिला ठेखा व्रिरा। “मययां व मगों मुणिणातरि 
बिलज्ज अक [ वि+लस्ज़ ] शरमाना। विलज्ञामि; ' इँत सिम्धं चिय विल्लाइ” ( भत्त १२७), “ताबंण व 
( कुप्र ५७ ) | नवणीय॑ विल्लाइ सो उद्धरिज्जंतो” (कुप १०५ )। 
विलद्ठि पंख [ वियश्टि ] साढ़े तीन हाथ में चार अंगुन | विछाल देखा बिराल; (पि२४१)। 
कम लट्टी, जैन साधुओं का उपकरया-दंड; ( पव ८१)। | घिलाबव पुं [ विलाप ] ऋन्‍दन, परिदेवन; ( उब )। 
बिलद्ध वि [ विलब्ध ] अच्छी तरह प्रास, मुन्तब्ध; | विलाबिआ वि [ बिलापित ] विल्लाप-युक्त; (वै 5८६ 
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[ बिलाख--किलेंप 


ह#लजी _डच़ििजडड जल 


पाइअस हमहण्णवो । 


हज हटजडील € 4५८+त जमकर, 
न जेल हज अजीडज 
हा री जज हल लिललटड हट अप हर हट जा> हल न्‍ ढ >> ८ -लज ८४४ जन 


. भवि )। 
विलास प॑ [ बिलास ] १ स्त्री का नेत्र-विकार; २स्नीकी 
श्'गार-चेष्टा विशेष, अंग ओर क्रिया-संबन्धी खस््रीकी 


चेष्टा-विशेष; ( पयह २, ४--पत्र १३२; ओऔप; गठड )। | 


२ दीछि, चमक; ( कुमा; गडड )। ३ चेष्टा-विशेष, 
मोज; ( गठड )। पुर न [ पुर ] नगर-विशेष; ( सुपा 
६२२ )। वई स्त्री [ बती ] स्त्री, नारी, महिला; (से 
१०, ७१; गउड )। 

बिलासि वि [ बिलालिन्‌ ] १ मौजो, शौकीन; ( हास्य 
११८; गठड )। २ चमकने वाला; सत्री-- णो; 
“संदविन्ञासिणीओ चंदछसमतलाडाओ” (आप )। 
विलासिशआ वि [ विलासिक, सित ] विल्लास युक्त; 
(गा ४०५ )। 


ज्लिलिणी स्री [ विछाखिनी ] £ नारी, स्त्री; ६४ 


वेश्या; ( गा २६३; ८०३ अ; गठड; नाट--रल्ा ६; पि 
३४६; श८७ ) देखा विलासि | 


विलिआ ने [ व्यल्लीक ] ५ कंदर्प-संबन्धी अपराध, 


गुन्दा; ( कुमा; गा ५३)। ९ अकार्य; (गा /३)। ३ | 


धअप्रिय, विश्रिय; ( गा ५३; पाअ )। ४ अन्त, असत्य; 
५ प्रतारणा, ठगाई; ६ गति-विपयेय; ७ वि. अपराधी; 
८ अकाये-कर्ता। € भबिप्रिय कर्ता १० भूठ बोलने 
वाला ; (है १, ४६; १०१ )। 
णश्लिश वि [वाडित ] लजित, 
पड़ )। 
विश्चिभ न [ दे. श्रीडित ] लजा, शरम; (दे 
सण ) | 
विलिइभ वि 
(?लिई )ए बिड्/ुं” ( मग १५-- पत्र ६८१; राज )। 
विल्दिंग सक [ वि+लछिझूश। ] आलिज्ञन करना, 
करना । बिलिंगेज; ( आचा २, &, ३ )। 


शर्गमन्दा; ( पाअ; 


स्पशे 


विलिंजर स्त्री [ दे ] थाना, भुने हुए. जी; ( दे ७, ६६)। ' 


विलिंप सक्र [ वि+लिप ] लेप करना, त्तेपना, पोतना। 
बिल्लिंपई; ( सण )। संकृ--विलिंपिऊण: 


पाचंत; ( निचू १७ )। 


बिलिज्ज अक [ वि+लो ] १ नष्ट हाना। २ पिघलना। ! 


विल्लिजइ, विष्लिज ति, विन्ििज; ( हे ४, ५६; ४१८; भवि 
अज्क ५५; संबोध ५२ गच्छ २, २६ )। वहु-- 


४, ६ ] : 


[ व्यलीकित ] व्य्नीक-युक्त; “विल्नि- | 


(सण )। | 
हेकू--विलि+त्तए; ( कम )। प्रयो--वक्ू--विलि- ! 


बिलिज्जत, विलिज्जमाण; ( पठम ६, २० ३; २१, 
२२ )। 
' ब्रिलित देखो विलिअज्ज्रीडित; ( उप २६६ )। 
। गिलित्त वि [ विलिप्त ] लिपा हुआ, जिसको विलेपन 
| किया गया हो वह; (सुर ३, ६२; १०, १७; भवि )। 
| विलिब्यिली सत्री [ दे ] कोमल और निर्वल शरीर वाल्ली - 
स्त्री, नाजुक बदन वाली नारी; ( दे ७, ७० )। * 
| शिलिह सक [ णि+लिख्त ] १ रेखा करमा। २ चित्त 
| बनाना। ३ खोदना। विल्लिहइ; ( भवि )। 
| बिलिहमाण; ( पठम ७, १२०)। कवकू--शिलिहिज्ज- 
| माण; ( कप्प ) हेकऋ--विलिहिउं; (कप्पू )। 
| जिल्िह सके [ शि+लिहू ] १ चाटना। 
| बिल्निहंतु; ( कप्पू )। 
१७; भत्त १४२ )। 
| #िल्िहण न [ विलेखन ] रुवा-करणा; (तंदु ५०) । 
| वित्टिहिआ वि [ छिलिखित ] चिलित; ( सुर १०, २०)। 
। 
| 


चुम्बन करना 
बक--विलिहंत; ( गच्छ १ 
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शिलछोअ दस्ा शिलिक्ष-्वीडित; “सोगबरिवसा विन्नीओ' 
( कृप १३५ )। 

श्लीआ देखा शिलिअन्व्यक्ञीक; “मज्क विल्लीय॑ 
नरबइस्स परस्थिसह किपि चित्ते? ( सुप्रा ३०० ) | 

| .ल्टीइग वि [ चिलेतू ] द्रवण-शीक्ष, पिघपलने बाल्ना; 
| ( कझुमा )। 

| जिल्ीण वि [ ब्छोन ] १ पिघ्रला हुआ, द्रवीभूत 
| 2 विनप्ट; “साबि तुह काणाजलण मयणों मयणां विज्ञ 
| विल्लीणों” ( धण २५; पाञझ; महा; भवि )। ३ जुगुप्सित; 
| ( पयह १, १-पत्र १४ )। 

| शिल्टूंगयाम वि [ दे ] निम्न न्थ, अकिंचन, साधु; “एस 
| बिल्ंगयामा सिजाए? ( आचा २, १, २, ४ )। 

| डिलुंचबण न [ विलुर्चन ] उन्मूलन, उखेड्ना; ( पयह 
| 8, ई॑-यब २३)। 

; सक [वि+लुप ] १ लूटना। २ काटना। 
| नाश करना। विल्लुपंति, विल्लंपह 
| १, १६; प्ि ४७१), “अत्थं चोरा विन्नपंति”? 
| (महा )। वकु-विलुपमाण; (सुपा ५७४)। 
| कवकू--विलुप्प'त, विलुप्पंमाण; ( पठम १६, ३१; 
! सुपा ८०; सुर २, २१; उबा )। 

| बिलुंप सक [ काइक्ष ] अभिलाप करना 
। विलु पह ; ( हे ४, १६२ )। 


( आचा; सूआ 
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बिद्धु फरस --दिल्ल ] 
विछुंपशस वि [ विलोप्सू ] विज्ञोप-कर्ता, काटने बाल्ला 
(सूझ २, २; ६ ) । 


बिलृंवय पूं [ दे ] कीट, कोड़ा; ( दे ७, ६७ )। 

बिलंपिशआ वि [ काडिश्षत ] अभिन्लषित; ( कुमा ७, 
शे८ ; दें- ७, 8६ )। 

विलुंविञ पूं [ दे. विलुप्त ] अशित; कवल्लित, खाया 
हुआ; “धत्थं कवलिआं असिहं विल्ल॑पितं वंफिशं॑ खहझं? 
(पाञ्म )। देखो विलुत्त | 

बिलुंपित्त, देखो बिलुंपशस; ( आचा )। 

विलुक्क [दे ] छिपा हुआ ; ( भवि )। 

विलुक्क वि [ विलुश्चित ] विमुणिडत, सर्वथा केश-रहित 
किया हुआ; ( पिंड २१७ )। 

बिलुत्त वि [ विलुप्त ] १ काट हुआ, छिन्न; “विलुत्त- 
केसि” ( पठम १०२, ५३; पण्दह १, ३--पत्र ५४ )। 
२ लुण्टित, लुझ हुआ; “इमाइ अडचीइ वाशियगसत्थो । 
मदद पुरिसेहि विल्लुतो, पत्तं वित्त तहिं पठरं” (सुर११, ४८)। 
३ विनष्ट; “तुम॑ उणा जलबिलुत्तप्पसाहणं जेब सुमरसि” 

, (कप्पू)। 
विलुत्तहिअअ वि [ दे ] जो समय पर काम करने कोन 
जानता हो वह ; (दें ७, ७३ )। 

विलुप्पत ) देखो बिलुंप । 

विलुप्पमाण ) 

विल्ुलिभ वि [ विलुुलित ] उपमर्दित; ( से ६, १२)। 

विल्युण वि [ किल्यून ] काटा हुआ, छिन्न; ( सुपा ६ )। 

विलेवण न [ बिलेपन ] १ शरीर पर छ्गाने का 
चन्दन, कुंकुम आदि पिष्ट द्रव्य; ( कुमा; उबा; पाञ )। 
२ लेपन-क्रिया; ( औप ) | 

विलेजिआ वि[ विले+ित ] विलेपन-युक्त; ( सण ) | 

विलेबिआ स्री[ विलेपिका ] पान-विशेष; ( राज )। 

विलेहिभ वि [ विलेखित ] चिल्ित किया हुआ; ( सुर 
१२, ११७ )। 

बिलोअ सक [ वि+लोक्‌ ] देखना । कर्म--बिलोइज्जंति, 
विज्लोईअंति; (पि ११९)। कबकू--बविलोइज्जमाण; 
(उप प्र ६७ )। संकृ--श्लोइऊण; (काप्र १६५)। 

विलोअ प्‌ [ शिलोक ] आलोक, प्रकाश; (उप प्र ३४८)। 

बिलोअ देखा विलोछ; ( सुपा ४४० )। 

बिलोअण पुंन [ चिल्लोचन ] औसत, नेत्र; ( काप्र १६१; 
गा ६७०; सुपा ५२६ ) | 
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पघिलोअण न [बल . . ९६६ 
देखने वाला; “ल्लोयालोयविश्लोयणक ,..:६:०६०००-००-०.......... 
( सुर ४, 5६ )। "की 

विलोटट अक [ त्रिसं+बद ] १ अप्रमाणित होना; 


झूठा साबित होना। २ उल्लटा होना, विपरीत होना । 
विल्लोडनइ, विज्लोट्टए; ( है ४, १२६; भवि; स ७१६ )। 

विलो्ट ) वि [ जिस बद्ति ] १ जो झूठा साबित 

बिलोट्टिभ | हुआ हो; (कुमा ६, ८८)। २ जो 
कहकर फिर गया हो, प्रतिशा-व्युत; “कन्नाए सयणमहिल्लाई- 
क्लोयबर्ओ विजल्लोडो सो” ( उप ५६७ टी )। ३६ विदद्ध 
बना हुआ; “चठरो महनरब्णों विल्लोषि (१ट्टि)या 
चउ दिसिं पि अइबलियां”? (सुपरा ४५२ )। 

बिलोड सक [ छि+लोडयू ] मंथन करना। विलोडेइ ; 
( कुप्र ३४७ ) | ढ 

विलोडिय वि [ क्लोडित ] मथित; (कुप्र ७८ )॥ 

बिलोभ सक [ वि+लोभयू ] १ लुब्ध करना, ल्ुभाना, 
आासक्त करना। २ लालच देना। ३ विस्मय उपजाना | 
कृ--विलोभणिज्ज; ( कुप्र श्८ ) | 

बिलोल देखा विलोड। वकृ--ण्लिलंत; ( उप ४ ७७ )। 

विलोल अक [ वि+लुद्‌ ] लेटना | “विल्लोल्ंति महीतले 
विसूणियंगमंगा ” ( पणह १, १-- पत्र श्ण )। 

बिलोल वि [ विलोल ] चंचल, भस्थिर; (से २, १६; 
गठड ; कष्प्‌ )। 

विलोब पुं [ बिलोप ] लूट, डकेती; “सत्थविल्लोबे जाए? 
( मुर १५, १८ )। 

विलोबण न [ विल्‍ोपन ] ऊपर देखा; “परघणाविल्ञोब- 
णाईणं ? ( उब )। 

बिलोवय वि [ विछोपक ] लूटन वाला, लुटेरा; ““प्रद्धा- 
साम्मि विन्लोवए” ( उत्त ७, ५)। 

शिलोह देखा विलोभ | हेक--विलोहइदु' ( शी ); (मा 
४० )। 

बिलोहण वि [ विलछोभन ] १ आश्चय -कारक; २ लुमाने 
वाला; “मुद्मइविल्लोदयणं नेय॑” ( श्रावक १३२ )। 

बविल्ल अक [ वेल्ल ] चलना, हिलना “विल्ल्ल॑ति दृदूम- 
पल्‍लवा” ( रंभा )। 

बिल्ल देखा बिल्‍्ल; ( है १, ८५; राज ) | 

बिल्ल नि [ दे ] १ अच्छ, स्वच्छ; २ बिलसित, विज्ञास- 
युक्त; (दे ७, ८८ )। ३ पुंन- सुगंधी द्रब्य-विजेष, जो 


ड हर है 
-+अलइमहण्णबो ॥ [ विघ्लय--विषणणि 
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: “7 (६7 इज्फंतविस्क्षगुग्गुलुपवियंमिय- | विवज्ज अक [ वि+पद्‌ ] मरना नष्ट होना। विवज्जह, 


जूसचबीर्य”” (स ४३६ )। विवज्जामि; (स ११६; पञच १४; सुख २, ४४५ )। 
बिब्लय देखो खिल्लअ; ( झोप )। भवि--बिवज्जिही; ( कुप्र ८६ )। वकृ--विबज्जत 
बिल्लथ देखो वेल्लग; ( सुपा २७६ )। ( नाट--रत्ना ७७ )| 
बिल्‍्लरो ज्री [ दे ] केश, बाल; ( दे ७, ३२ ) | विवज्ज्ञ सक [ जि+बजय्‌ ] परित्याग करना | विषज्जेइ; 
बिब्लल देखो बिल्लल; ( इक )। | ( उब )। वकू--ज्विज्जयंत, वितज्जमाण; (उब 
बिल्लहल देखो बेल्लहल; ( प्रवि २३ )। धर्मस १०३९ )। कइ--शिण्ज्जणिज्ज. विवश्ज॒णीअः 
घिलल्‍ली ऊ्री [ बिल्यी ] गुच्छ-बनस्पति-विशेष; (पयण | ( उप ५६७ टी; अभि १८३ )। 

१--पत्र ३२ )। ज वि[ विवज | १ रहित, वजित; * मउडविवज्जाहरयां 
बिल्ह वि [ दे ] पवल, सफेद; ( दे ७, ६१ )। सब्बं से देइ भट्टस्स” (सुपा २७१)। २ परित्याग, परिद्ार; 


विव देखो शव; ( हे २, १८२; गा २६०; ६०६ ञअ; कुमा )। | (पिंड १२६ )। 
चियई स्रो [विवद्‌] विपत्ति, कष्ट, दुःख; ( उप ७७१; हे ४, | जिवज्जग वि [ विवक ] वर्जन करने वाल्ला; (सृझ २, 
४०० )। गर वि [ कर | दुःख-जनक, ( कुमा )। ३, ५)। 
विवाह स्त्री [विशृति ] व्याख्या, विवरण, टीका; ( कुप्र १६) | विवज्जण न [ विचजन ] परित्याग; ( रल २२ ) | 
देखो विवदि। | की स्त्री [ जिउज ना ] परित्याग, परिहार,बर्जन 
विवश्ण्ण वि[ विप्रकीण ] विखरा हुआ; ( पठम ७८, | शिवज्जणा ) (सम ४४; उत्त ३२. २; दसचू २, ५ )। 
२९; से ५, ५२; १३, ८६ )। हिघिज्जत्थ वि [ विपयंस्त ] विपरीत उल्टा; ( पंचा ११, 
विधक वि [ विच्क्र ] विशेष बंका; (स २५१ )। | ३७; कम्म १, ५१)। 
विबंथिआ स्त्री [ विपश्चिका ] बाद्य-विशेष, वीणा; | जिधज्जय पुं [ विपर्यय ] विपर्यास, व्यत्यास, वैपरीत्य; 
( पाञ्म )। ( पान; उप १४२ टी; पव १३३; पंचा ६, ३०; कम्म १, 
वित्रक्ेख वि [ जि.क्व ] १ अच्छी तरह पूण किया हुआ; | ५५)। 
२ प्रकर्ष को प्रात, अत्यंत पका हुआ; ३ उदय में आगत, | श्विज्जास पु [ विवर्यास ] १ विपरयय, व्यत्यय; ( पाझ 
फल्लामिमुख; विवक्‍कतवबंभचेरायां देवायां अवन्नं वदमाणे” | पंचा ८. ११ )। २ भ्रम, मिथ्याज्ञान; (सुर ६, १५४ )। 
(ठा ५, २--पत्र ३११ )। | विवज्जिश वि [ विचज्त ] रहित, वर्जित, परित्यक्त 
जिवक्ख प॑ [ विपक्ष ] १ दुश्मन, रिपु, विराधी; “विवक्‍्ख- | ( उब; दं ३६; सुर ३, १५४; रंभा; भवि ) | 





ही 


देवीहिं? ( गठड; स ५६४; अच्चु ३१)। २ न्याय- | विल्ट्ट अक [ वि+ बल ] बरतना, रहना | विबद्दइ; ( हें ४. 
शास्त्र-असिद्ध विरुद्ध पत्त, वह वस्तु जहां साध्य आदि का | ११८ )। बकू--विबद्दमाण; ( कुमा ६, ८०; रंभा )। 
अभाव हो, ( दसनि १--गाथा १४२ )। ३ विपरीत धरम 








२२; 
( अझगु )। ४ वैधम्य, विसदशता; (ठा १ टी--पत्र; | भग ७, € टी--पत्र इश्८ )। 
१३)। | बिचड्ु अक [ जि+वध््‌ ] बढ़ना। वक--विच्धमाण 
विवकक्‍्खा र्री[ विवक्षा ] कहने की इच्छा; ( पंच १, १०; | ( णाया १, १० टी--पत्र १७१ )। 


भास ३१; दसनि १, ७१ )। विवड्डुण वि [ शिशिेन ] बढ़ाने वाला; “मयविवड्ढणां”? 

विवस्घ वि [ विव्याप्र ] व्याप्त के चमड़े से' मढा हुआ, | ( उत्त १६, ७ ), त्री-- णी; (उत्त १६, २)। देखो 
व्याध-चमे-युक्त; ( आचा २, ५, १, ५ ) | | विवद्धण | 

विवच्वास पूं [ जिपर्याल ] विपर्यय, विपरीतता, व्यत्यास; : जिवड्डि ल्री [ जिवद्धि ] बढ़ाव. इद्धि; ( पंचा श८, १३ )। 
( उत्त ३०, ४; सुख ३०, ४; ओघ २६८ )। विवज्धिअ वि [ विचद्ध ] बढ़ा हुआ; ( नाट--पिंग ) | 

विवच्छा ञ््री [ विव॒त्खा ] १ एक मदहा-नदी; (ठा १०-- | बिवर्णि पुंखी [ जिपणि ] १ बाजार; ( नुपा ५३० )। २ 
पत्र ४७७ ) | २ यत्स-रहित ख्री; ( राज )। » दकोन; “बिबणी तह आवशणो हड्डी” ( पाञ्म )। 


विवणोय--पियलाम ] 
विधणोय वि [ ध्यपनीत ] दूर किया हुआ, हटाया हुआ; 
( कप्प )। 
क्विण्ण देखो विघन्न-विपन्न; ( उत्त २०, ४४; गा ५४० 
झञ)। 
बिधण्ण वि [ त्रिवर्ण ] १ कुरूप, कुडौल; ( से ५, ४७ दे 
६७६ )। २ फीका, निस्तेज, म्ल्लान; ( णाया १, १--पत् 
२८; से ८५, ८७ )। 
विवण्ण वि [ हविपर्ण ] १ दो पत्र वाल्ला; २ पु. इक्त, पेड़; 
(राज )। 
विवत्त प्‌ [ विवत ] एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष 
( सजु्ज २० ) ॥ 
विलत्ति र्री [ विपक्ति ] १ विनाश; ( णाया १, ६--पत् 
५७; विपा १, २--पत्र ३२; सुपा २३५४; उब )। २ 
मरणा, मौत; ( सुर २, ५१५; स ११६ )। ३ कार्य की 
असिद्धि; ( सपा २३५; उब; बृद १ )। ४ आपदा, कष्ट 
( सुप्रा २१३५ )। 
विध्रसिभ वि [ जिशर्जित ] फिराया हुआ, घुमाया हुआ: 
्न्ज (से ६, 5० )। 
विवत्थ पं [ विवस्त्र ] एक महाग्रह; (स॒ज्ज २० )। 
विरदि स््री [ विवति ] १ विवरण, टीका; २ विस्तार 
ह 3 ( संक्ति € )। 
बिवद्धण न [ विवध्रेन ] ब्द्धि, बढ़ाव; (कप्प )। देखो 
विष्डण । 
विवद्धणा सत्री [ विवधेना ] गद्धि, बढ़ाव; ( उप ६७५ )। 
विवद्धि प्‌ [ विवश्चि ] देव-विशेष; ( अणु १४५ )। 
विवश्न देखो विवण्ण-विवयों; ( सुपा ३१६ )। 
विवन्न वि [ जिपन्न ] १ नाश-प्रात, विनष्ट; ( णाया १, 
€६--पत्र १५७; स ३४५; सुपा ५०६ )। २ मत, मरा 
हुआ; ( पठम ४४, १०; उत्त १०, ४४; स ७५६; यूझनि 
की ; धर्मविं १४४ ) | 
अक [ वि+बद्‌ ] भघड़ा करना, विवाद करना। 
« वकुू--बिवयंत; ( सुपा ५४६; सम्मत्त २१५ )। 
विश्य वि [ दे ] विल्तीयों; ( पड़ )। 
/घिवया स््री [ विपद्‌ ] कष्ठ, दुःख; ( उप ७र८ टी )। 
विवर सक [ वि+व ] १ बाल सँवारना। २ विस्तारना । 
३ व्याख्या करना । विवरइ; (भवि), विवरेहि; (स७१७ )। 
, बकु---“केसे निवस्स विधरन्ती” ( कुछ र८५ )। 
बिवर न [ विवर ] १ छिद्र; ( पाझ; गठड; प्रास्‌ ७३ )। 
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पाइअलसइमहण्णवो । 





है ६६ 
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२ कन्दरा, गुहा; (से €, ४६ )। १ एकान्त, विजन, 
#कामज्कयाए गणियाए बहूणि पअंतरारि य छिद्दाणि य 
| विवराणि य पडिजागरमाणे २ विहरति” ( विपा १, २-- 
पत्र ३४ )। ४ पूृंन. आकाश; (भग २०, २) । 
विधरंमुह वि [ घिपराहझु मुख ] विमुख, पराइमुख; ( पउम 
७३, ३०; से ६, ४२)। 
विधरण न [ विवरण ] १ ष्याख्यान; “सोऊण सुमिण- 
विवरणां” ( सुपा शे८ )। २ व्याख्या-कारक ग्रन्थ, टीका; 
( विसे ३४२२; पव--गाथा ३६; सम्मत्त ११६ )। ३ 
बाल्ल सेंवारना; ( दे १, १५०; पव ३८ )। 


विषरामुह्द देखा विवर्मसुह; ( भवि; से ११५, 5५५ )। 


विवरिअ वि [ विवत ] व्याख्यात; ( बिसे १३६६; 
७१७ ) | देखो विश्युअ । 
विवरिआ ( अप ) नीचे देखा; ( सण ) | 
विवरीअ वि [ विपरीत ] उल्लदा, प्रतिकूल; ( भग १, १ टी 
गउड; कप्पू ; जो १२; सुपा ६१० )। 'ण्णुवि [ छ)] 
उल्लटा जानने वाला; ( धर्मसं १२७४ ) | | 
बिवरीर ) (अप ) ऊपर देखो; “प्र विवरीदी बुद्धडी होइ 
विधरेर ) विणासहो कालि” ( है ४, ४२४ ), “माइ कज्जु 
विवरेरश्ो दीसइ” ( भवरि )। 
विवरुब्ख ] वि [ विपरोक्ष ] परोक्त, झ-प्रत्यचा; “जाव 
विषरोक्खे | च्नचिय दहवयणा विवरोकक्‍्लो आवल्लीए 
धूयाए” ( पठम ६, ११ )। २ न. अमाव; “पासम्मि अहं- 
कारो हाहिइ कह वा गुणाणा विवरुक्‍्खे” ( गउड ७६ )। 
३ परोक्षता, अप्रत्यक्षपन 
४ “इय ताहे भावागयपच्चक्खायंतयारवद्गुणाया । 
विवरोक्खम्मि वि जाया कईण स बोहणालाबा” 
( गउठ॒ड १५०४ ) | 
विधल अक [ वि+वलू ] मुड़ना, टढा होना; ( गउठड़ 
४रए४)। 


विचरलाभ | 





अक [ विपरा+अय ] पल्लायन करना, भाग 

जिलाभ ) जाना। विवल्लाइ, विवल्लायइ, विवल्लाश्मति; 
( गठड ६३४; ११७६; पि ५६७)। बकू--विवलाअंत, 
विवलाअम्राण; (से ३, ६०; गा २६१; गउड १६६; 
१५, १४; गठउड ४७२ )। 

विवलाअ वि [ विपलायित ] भागा हुआ; (से १, २ 
१४, ३० ) | 


१००० पइ्असइमहण्णवो । [ विवलिअ--विदुद्लि 
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विषलिभ वि [ विवलित ] मोड़ा हुआ, परावर्तित; (गा | विवायि्ध न [ दे ] अतिशय गीरव; ( संक्षि ४७ )। 
६८०; गठड ४२४; काप्र १६५ )। विवाद सक [ वि+ब्राहयू ] ल्म करना, शादी करना। 
विवलोअ देखो विवरीअ; “विवल्लीक्रमासए” (अशु )। | विवाहेमो; ( कुप्र १३१ )। 
विवल्हत्थ वि [ विवर्यस्त ] विपरीत, उल्लटा; (से ६, ८)। | विवाह देखो विआहरविवाह; ( उबा; स्वप्न ५१; सम १; 
विवल वि [ विवश ] १ अधीन, परायत्त, परतन्त; (प्राय | ८८ )। गणथ प्‌ [_ गणक ] ज्योतिषी, जोशी, ( दे ६, - 
१०७; कुमा; कम्म १, ५७ )। २ बाध्य, लाचार; ( कुप्म । १११ )। जन पु [ यज्ञ ] विवाह-उत्सव; ( मोह ४४ )। 


१३५ )। विवाह देखा विआह-विबाध; ( सम १; ८८ )। 
विधह सक [ वि+वहू ] विवाह करना, शादी करना; | विवाह” देखो बिआह“>>ज्याख्या; ( सम १; ८८) । 

( प्रामा )। विचाहाबिय वि [ विवाहित ] जिसको शादी करायी गई 
विचहण न [ विव्यघन ] विनाश; ( णाया १, १--पत्र | हो वह; ( महा ) | 

३५ )। विवाहिय वि [ विवाहित ] जिसकी शादी हुई हो वह; 


विवाइअ वि [ विपादित ] व्यापादित, जा जान से मार | ( महा; सण )। 
डाल्ला गया हैं वह; “छिदण विवाइआओं वाली” ( पठम | विविश्सा सत्री [ विविदिषा ] जानने की इच्छा, जिज्ञासा; 
३) १०; उत्त १६, ५६; ६३ )। ( अज्भम ६६ )। 
वियाउग वि [ विवादक ] विवाद-कर्ता; (स ४५६ )। |। विविक्क देखा विवित्त; ( सु १, १, २, १७)। 
घिवाग पूं [ विषाक ] १ कर्म-परिणाम, सुख-दुःखादि | विविज्व सक [ वि+बिच ] प्रथक्‌ करना, अलग करना। 
भोग रूप कर्म-फल्न; ( ठा ४, १-पत्र श्य८; (त्रिपा १, | संकृ--विविचित्ता; ( सझ २, ४, ५० )। 
१; उब; सुपा ११०; सणा; प्रासू १५२ )। २ प्रक५; “वबय- | विधिण न [जिपिन ] वन, ( ज॑गछ; गउड; नाठ--चैत 
विवागपरिणामा” (ठा ४, ४ टी--पत्  रु८ण३ )। ३ पाक- | ७२)। 
काल; “जं से पुणो होइ दुुं विवागे” ( उत्त ३२, ३३ )। | विवित्त वि [ विविक्त ] १ रहित, वर्जित ; २ प्रथग॒भूत; 
विजय पुन [ विव्रय ] धरमेध्यान का एक भेद, कमे-फल्ल ( दस ८, ५३; भग ६, ३३; उत्त २६, ३१; उब )। ३ 
का अनु-चिन्तन; (ठा ४, १--पत्र श्यण )। खुय न | विविध, अनेकविध; 
[ श्रुत ] ग्यारह जैन अज्ञ-ग्रन्थ; ( सम १; बिषा १, १ “आमवेहिं विवित्तेहि तिप्पमाणों हियासए | 
आप )। ! गंथेद्टिं विवित्तेदं आउकाल्तस्स पारए ” 
विद्यागि वि [ विपाकिन्‌ ] विपाक वाल्ला; ( अज्क ११३)। ( ग्राचा १, ८, ८, ६; १० )। 
वित्राद ? पुं [ विवांद ] भषड़ा, तकरार, वाक-कल्नह, | ४ न. एकान्‍्त, विजन; “किंतु विवित्तमाइसड ताओ” ( स 
विवाय ) जवानी लड़ाई; ( उबा; उब; स ३८५; सपा | ७४३ )। 
श्पश; २६१ ) । विविदिअ वि [ विविदित ] विशेष रूप से ज्ञात; ( पणह 
विधाय सके [ वि+एादय ] मार डालना। विवाएमि; | २, १--पत्र &£ )। 
( विसे २३८५ ) | बकृ--विव्राएंत, विवायंत; ( पठम | विविदिखा देखो विविश्सा; (पंचा ३, २७ )। ५ 

















५७, ३१; २७, ३७) | विविदि प्‌ [ विवृद्धि ] उत्तर भद्रपदा नक्षत्र का अधिष्ठाता 
विचाय देग्वा विधाग; (सुर १२,.१३६; स २७५; ३२१; | देव ; (ठा २, ३--प््र ७७) | ः 
स॑ १५८; सण )। वितिह वि [ विविध ] अनेक प्रकार का, बहुविध, भारत 
“सब्ब' चिय सुहदुकर्व पु्वज्जियसुकयदुक्‍्क्यविवाया । । भौति का; ( आचा; राय; उब; सद्दा )। ह 
जायइ जियाणा जं ता को खेझो सकयउबभेगे”” विद्युअ वि [ विद्वत ] १ विस्तृत; २ न्याख्यात; (संक्ति ४ )। 


(उप ७सप टी ) | विदुज्क अक [ त्रि+ब्रुश्च ] जागना। विजुज्कदि (शो ); 
विवायण वि [ बिवादन ] विवाद-कर्ता; “ते दोवि विवायरु | (प्राप ) । 


व्य रायकुले” ( धरम २० ) | ! बिश्ुड़ि देखा विचाड़े ; ( ओपमा १३६; स १३५ )। 


विद्वुदि--घिस जोअ ] 


विदुदि दंखो विधदि ; ( प्राक १२)। 

विद्युद्द देखो घियुह; ( सण ) | 

घिछुद देखा विद्युअ; ( प्राक् ८; १२)। 

विवेअ देखो विधेग; (कुमा; महा ५२; ७७ )। न्छुवि 
[ श ] विवक-शाता; ( पठम ५३, ३८ )। 

विवेअ प [ विवेष ] विशेष कंप; ( सपा १४ )। 

विवेइ वि [ विवेकिन ] विवेक वाला; ( सुपा १४८; कुमा: 
सणा )। 

विवेग प्‌ [ विवेक ] १ परित्याग : (सुन्न १, २, १, ८; 
ठा २, ३; झऔप; आचानि ३०३ ) | २ ठीक २ वस्तु-स्थरूप 
का नियणाय, विनिश्चय; ( ओऔप; कुमा )। ३ प्रायश्चित्त; 
(आचा १, ५, ४, ४ ) | ४ प्रथक्करणा ; ( औप ) | 

विवेशि देखो जिचेह ; ( सपा ५४३ ; कुप्र ४७ ) | 

विवेच सक [ वि+ वेवय्‌ ] विवेचन करना, ठीक २ निोय 
करना, विवेक करना | कमे--विवेचिज्जद: (घमस १३१० )। 
हेकु--विवेितु; ( बरमस +२११ )। 

विवेशण न [ विवेचन ] विवक, निर्गाय; ( विसे १६४२ )। 

विवोल पूं [दे] विशेष कोलाहल, कल्नकन्न अआवाज; 
“विवलिण सवगासुहय? ( स ५७१ ) | 

४ विवोलिभ वि [ दे ] ब्यतिकान्त, गुजरा हुआ, “कहकहति 

विवोलिया में ग्यणी” सु ५०६ )। 

विवाह दस्वा विवोह; ( भवि )। 

विव्य सक [ वि+अय ] क्यय करना, खर्चे करना | “चिता- 
मशिप्पभावा स पह््जइ तस्स दविशामइपठर । त॑ बिब्बदह 
जिगामब्रर” (सुप्रा इद२ ) | क् “विव्वेयव्यों? ( सपा 
४२४; ५८८ ) | देंगी विठब-वि>अय । 

विव्वाय वि [ द॑ ] १ अवल्लोकित ; २ विश्रान्त; (दे ७, 
8 

विव्योभ देखा विव्योअ; ( कुमा ) | 

विव्वायण [ दे ] देखा बिब्वोयण ; ( कप्प ) | 

जिस सक [ जिश ] प्रवेश करना। विसइ, विसंति; ( बज्जा 
२६: सगा; गठड )। वकृु--विख ते; ( गठड ) | संकृ--- 
बिलिऊण; ( गठड ) । 

विस सक [ब्ि+श] 


१ हिंसा करना । २ नष्ट करना | 


कवकृ--तिलिज्जमाण, विखीर त; ( विसे ३४३७; अच्चु 


७४ )। 
विस पूंन [ विष ] १ जहर, गरल, हलाहल; “मत्ति नदठो 


दुद्यवि विमाहविसा? ( सम्मत्त २२६; उवा; गउड; प्रासू , 


पाइअलसदमहण्णवरो । 


१०७३ै 


१२०; कुमा )। २ पानी, जल्ल; ( से ८, ६३ )। नदि प्‌ 
[ नन्दिन ] प्रथम बलदेव का पूर्वभवीय नाम ; (सम 
१५३ )। न [॥न्‍न ] विष-मिश्रित अन्न; (उप ६४८ 
टी )। मइअ, मय वि [| मय ] विष का बना हुआ; ( हे 
१. ५०; षड ) व वि बल्‌ |] १ विप वाला, विष-युकत; २ 
पु. सरप, सांप; ( से ७, ६७ ) | हग् पु [ धर ] सौप, सर्प; 
(से २, २५; सुर १, २४६; महा )। हरवइ प्‌ [ धर- 
पति ] शेष नाग; (से &, ७ )। हरिंद पं [ धरेन्द्र ] 
शेष नाग; ( गठ॒ड )। हारिणी सत्री [ हारिणी ] पनी- 
हारी, पानी भरने वाल्ली स्त्री; ( है ४, ४३६ )। 
विस दंगा बिस; ( गा ६५२; गठड )। 


' विस पु [ वृष ] १ बैल, सौड़, व्रपभ : (सुर १, २४८; 


सुप्रा ३६३; ५६७; सर ८, १३ )। २ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक 
राशि: ( सुपा १०८; विचार १०७ )। ३ मूपक, चहा; (दें 
3, है१; पड ) ; ४ धर्म; / बल-युकत: ६ ऋषभ-नामक 
आषध: ७ पुरुष-विशेष; ( सपा ३६३ )। ८ काम, कन्दर्प; 
& शुक्र-युक्त, बीरग-युक्त; १० शुद्ध बाला कोई मी जानवर; 
(सुप्रा (६७ )। 

बिखई वि [ विपयिन ] विषय वाला, विपय-युकत; ( विसे 
श्छटू्‌ )। 

बिसंक वि [ विशड्भः ] शइका-रददित, निःशंक; ( उप १३६ 
टी )। 

विस्संख॒त्ठ वि [ विशूद्रुल ] स्वच्छन्द, स्त्ैरी, निसंकुश, 
उद्धत; ( पाआ; स १८०; से ५, है )। 

विखंखत्द सक [ विशुद्दुल्य ] निरंकुश करना, अब्यव- 
स्थित कर डालना। संक विसंखलेऊण; (सुस्ब २, १५)। 

विसंघट्टिय त्रि [ विसंघद्धित ] वियुक्त, विधटित; ( कुप्त &)॥ 

विखंघड अक [ बिसं+ घट ] अलग दाना, जुदा होना । 
वकू--विसंघडंत; ( गा ११५ )। 

व्संघडिय वि [ विसंघटित ] वियुक्त, जो जुदा हुआ हा 
बह; ( णाया १, ८द--पत्र १४१; मद्दा )। 

शिखंघाइय वि [ विसंघातित ] संहत किया हुआ; ( भ्ग्णु 
१७६ )। 

विसंघराय सक [ ब्रिसं+घातय्‌ ] संहत करना। कर्म 
विसंघाइज्जइ; ( अगरु १७६ )। 

विसंजुत्त वि [ विसंगुक्‍्त ] वियुक्त, जो अलग दुश्मा हो 
(सम्म २२०; सूअनि १२५ टी )। 

विसंजोअ पुं [ विख॑+ योजय ] वियुक्तत करना, अक्षग 


१००२ 


करना । विसंजाएड; ( भग ) | 

विखंजोभ ) पं [बिसंयोग] वियाग, विघटन, पृथगूभाव, 

बिखसंजोग ) जुदाई; ( कम्म ५, ८२; पंच ३, ५४ )। 

विस'ठुल वि [ विसंस्थुलू ] १ विद्वल, व्याकुल; ( पाञ; 
से १४, ४१; है २, ३२; ४, ४३६; मोह २२; धम्मो ५ )। 
२ श्रव्यवस्थित; ( गा १४६; कुप्र ४१७; दे १, २४ ) | 

विखतव प॑ [ द्विपन्तप ] शत्र को तपाने वाल्ला, दुश्मन को 
हैरान करने वाला; ( हैं १, १७७ )। 

विखंथुल देंखा बिसंदुल; ( पठम ८, २००;स ४२१ )। 


विसंधुलिय वि [ विसंस्थुल्ित ] ब्याकुल बना हुआ; | 


( सणा )। 
विसंधरि पू [ विसन्धि ] १ एक महाग्रह 


विशेष; (ठा २, ३े--पंत्र ७८ )। २ वि. अन्धन-रहित; 
१ १ 


(राज )। कप्प, कप्पेहलय प्‌ [ 'कल्य ] एक महाग्रह; , 


(सुज्ज २५ ) | 


बिखंनिविट्ठ न [ विसंनिविष्ट ] विविध रथ्या, अनेक _ 


महल्ल्ला; ( आप ) । 
विसंभ देखा वीसंभ; ( महा ) । 
विसंभणया देखो विस्संभणया; ( आचा १, ८, ६, ४)। 


बिखंभोश्य वि [ विसंभोगिक ] जिसके साथ भोजन 
आदि का व्यवहार न किया जाय वह, मंडल्ली-बाह्य, समाज- , 


बाह्य; ( ठा ५, १- पत्र ३०० ) | 

विसंभोग पूं [विश्लभोग ] साथ बैठ कर भोजन आदि का 
अव्यवहार; ( ठा ३, ३ )। 

बिसंसोगिय देगा विसंभोइय; ( ठा ३, ३--पत्र १३६)। 

विसंवदअआ वि [ विसंतरदित ] १ सबूत रहित, अ-प्रमाणिणत 
(पाञझ; स ५७६ )। २ विष्रटित, वियुकत; ( से ११५,३६ )। 

बिखंबय अक [ विस +वहु ] १ अप्रमाणित हांना, 
असत्य ठदरना, सबूत से सिद्ध न दाना। २ विश्रटित होना 
अलग हाना। ३ विपरीत होना, अन्यथा होना । विसंवर्यइ, 
विसंबयंति; ( है ४, १२६; उत्र ), “से तारिसा धम्मों 
नियमेण फत्ने विसंवयइ 
कह विसंवयसि” ( मन २६ ), विसंबण्ज्जा; ( महानि ४ )। 
वक्न--विस्त बथत; ( उब; उप ७६८ दो; धर्मसं ८८३ )। 


विसंबयण न [ विस बदन | विसंवाद; सबूत का अभाव: 
| | . 


( उप प्‌ रह८ )। 


विसंत्राइ वि [ जिसंवादिन ] ५ विधटित होने वाला, 


बिच्छिन्न होने वाला; ( कुमा ६, ८६ )। २ अप्रमाणित 


पाइभसदइमहण्णवो । 


ह, ज्यातिष्क देंव- . 


(स ६४८; ७१६ ), “चरिण्या . 


[ बिस जोअ--विसह़ 


। होने वाला, सबूत से सिद्ध नहीं होने वाला, असत्य ठहरने 

| बाह्ला; ( कुप्र २६४; सम्मत्त १२३ )। 

विसंबाइअ वि [ विस वादित ] विसंवाद-युकत; ( दे १, 
११४; से ३, ३० ) । 

। विखंबाद देखो विसंवाय-विसंवाद; ( भ्रम १४८) | 

! दिखंबादण देखो विसंवायण; ( उत्त २६, ४८ )। 

विसंवादणा देखो विसंवायणा; (ठा ४, १--पत्र १९६६) 

विखंवाय वि [ दे ] मल्निन, मैला; (दे ७, ७२)। 

दिखंबाय प्‌ [ बिखंबाद ] १ सबूत का अभाव, विरुद्ध 
सबूत, विपरीत प्रमाणा; “अग्रणंयणविसंवाओ”” ( संबोध 
१७; सुपा ६०८ )। २ व्याघात; ( गा ६१६ )। ३ विच- 
लता; ( से ३, २० )। 

: विखंबायग वि [ विसंवादक ] १ सबूत रहित, प्रमाण- 

रहित; २ ठगने वाला, वंचक; ( सुपा ६०८ ) | 

! विखंत्रायण न [ विसंवादन ] नीचे देग्वा; (उत्त २६, ४८; 

सुख्य २६, ४८ )। 

 विसंवरायणा सत्री [ विसंबादना ] १ अ्रसत्य कथन; २ 

, बचना, ठगाई; ( ठा ४, १-पत्र १६६ )। 

. 'विख सरिय वि [ बिखंखूत ] उठ गया हुआ; “पहायसमए. 
य विसंसरिएसं थाणाए्सुं” (स ५३७ )। 

चिस हणा देखो विस्संभणया; ( आचा )। 

: बिसकल वि [ विशकल ] नीचे देगा; ( राज )। 
विसकलिय वि [ विशकलित ] दकड़ा २ किया हुआ, 

खणगिडत; ( आवम )। 

' बिखग्ग पु [ बिसर्ः ] १ निसरगे, त्याग; “सिमिणेत्रि सुरयस- 
गमकिरियासंजगणियवंजणाविसग्गा”! (विस शए८)। २ 
विसजन, छुटकारा, छोड़ देना; ( पिंड २१५ ) । ३ पक्तर- 
विशेष, विसर्जनीय वर्गा; ( पिंग ) । 

विसे्ज सक [ वरि+सज़्‌ , सजय ] १ विदा करना, भेजना । 
२ त्यागना । विसज्जह; ( महा )। संक--विसाज्जिऊण, 
विसब्जिआ; ( महा; अमि ४६ ) । देक विसज्जिद ( शो ) 
( अभि ६५ ) | क-विसज्जिदव्ब (शो ); (अभि ५० ) | 

विसज्जणा स्री [ त्रिसजना ] बिदाई; (वव ४)। 

विसज्जिअ वि [ विरृष्ट, विसजित ] १ बिदा किया हुआ, 
भेजा हुआ; ( ओप; अभि ११६; महा; सुपा १५०; ३५७) 
२ त्यक्तत; “जोबंण जाणि उ विसज्जियाणि जाईसएसु 
दंहाणि? ( उब ) | 


- विलइ अक [ दल ] फटना, हटना, हकड़े २ होना। 


विसइ--विसमिर ] 


विसट्टइ; ( है ४, १७६; षड्‌ ), विसड्ट ति; ( गठ॒ड ), “तस्स 
विसद्ृमउ हिच्ययं” ( कुमा ) | बकू--विसट्ट त; (स ५७६ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


| 


घिसट्ट अक [वि+कस्‌ ] विकसना, खिलना, फूलना। 


विसट्टइ; ( प्राक्‌ ७६ ), विसद्ग ति; ( वज्जा १३८ ) | वकृ-- 
पिसट्ट त, विस्तदमाण; ( वज्जा ६०; ठा ४, ४--पत 
शह४ )। 


विसद्द सक [_ वि+काखथ्‌ ] विकसित करना, फुलाना, ' 


प्रफुल्ल करना । विसद्गइ; ( घात्वा १५३ ) | 

विसट्ट अक [ पत्‌ ] गिरना, स्खल्लित होना । विसद्गति; 
(मुख २, २६ ) | 

विसइ वि [ दे] १ विघटित, विश्लिष्ट; ( पाआ; गठड 
१००६ )। २ विकसित, प्रफुल्ल, खिला हुआ; ( प्राकृ ७७; 


६६७; ८०५; कुमा; सुर ३, ४२३ भत्त ३५ )। ३. 


च्ज्ड 


दल्नित, विशीण, खण्डित, जिसका टुकड़ा ? हुआ हो वह; 


(सह, ३०५; गठड ५५६; भवि )। ४ उत्थित, ( गठड़ 


] ) । 
विसट्टण न [ विक्सन ] विकास, प्रफुल्लता; “देव | पणय- 


जगणाकल्लाणाकंद इविसदयग॒ग्गंतमिहराशुगारिणों ” ( धर्मा 
५)। 
बिखड ) दखा बिलम्; ( पद ०४५; कुमा; दे ७ 
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बिसद्ध । ६२ ), “दंढण तदा विसढ़ा, विसदा जह सफल्निय 
जाया” ( उब ) | 

बविलद वि [दे ] १ नीराग, राग-रहित; २ नीरोग, राग- 
रहित; (दे ७, ६०)। ३ विपाढ, सहन किया हुआ; (उब)। 
४ विशीणा, टुकड़े २ किया हुआ; ( से ६, ६६ )। ५ आकुल, 
स्‍्याकुल; (से ११, ८६ )। 

बिसढ तर [ विशठ ] १ अत्यंत दंभी; अतिशय मायावी; 
#दवहि पराहिदेर कि वे कर्य एल्थ विसदेद्िं? ( पठम १५२, 
५०२ )। २ पं. एक श्रे प्ठि-पुल; ( सुप्रा ५५० )। 

विसण देगा वबसण-जबपणा; ( दे ६, ६२ )। 

विसण न [ वेशन ] प्रवेश; ( राज ) | 


या 


विसण्ण वि [ विसंज्ञ ] संज्ञा-रहित, चेतन्य-बर्जित; (से 


६ ६८ ) | 
विसण्ण देखे! विसन्‍न-विपयण; ( महा; वसु; राज )। 
विलत्त वि [ बिलत्व ] सत््व-रहित; ( वब ६ )। 
विसन्थ दखा बीसत्थ; ( णाया १, १--पत्र १३; स्वप्न 
१६; उप ७रुण टी )। 
व्रिसद देखो विसय८विशद; (पयह १, ४--पर ७२; कप्प; 
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लि &७)। 

विसद प्‌ [ विशवब्द ] १ विशिष्ट शब्द; २ वि. विशिष्ट 
शब्द वाला; ( गउड )। 

घिसन्‍्न वि [ विषण्ण | १ खिन्‍न. शोक-अस्त, विधाद- 
युक्त; ( पयह १, ३-पत्र ५५: सुर ६. श८०; श्र, १२)। 
२ आसकत, तल्लीन; (स॒ञ्न १, १२, १४ )। ३. निमम; 
“इंतरा चेव संयंसि विसन्‍्न” ( णाया १, १--पत्र ६३ )। 
४ प्‌. असंयम; ( स॒भ १. ४, १, २६ )। 

विसनन देगे विसन्‍न | 

पिसनना स्त्री [ विस ज्ञा ] विद्या-विशेष; ( पठम ७, १३६ )। 

विसप्प अ्रक [ धि+सप्‌ ] फैलना, विस्तरना, व्याप्त होना। 
बकु--विसप्पंत, विसिप्पमाण; ( कप्प; भग; ओप; तंदु 
५३ )। 

विसप्प प्‌ [ बिसय ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २७)। 

विसप्पि वि [ विसपिन _] फैलने वाना; ( सुपा ४४७ )। 

विसप्पिर वि [ विलर्थितू ] ऊपर देखो; ( सण ) | 

विसमर देखा वीसमरवि+श्रम | विसमदु; ( रंमा ३१ )। 

विसम वि [ विषम ] १ ऊँचा-नीचा. उन्नतावनत; ( कुमा; 
गठड ) ' २ अ-सम, अ-समान, अ-वुल्य; ( सग; गउठड ) । 
3 अयुग्म, एकी संग्य्या, जैसे ---एक, तीन पंच, सात आदि; 
४ दारुण[.कठिन, कठोर; / सकट, संकड़ा, कमचौड़ा, संकीर्या; 
( हैं १, २४१; पड )। ६ पुन. आकाश; ( भग २०, २) । 
क्खर वि [ ।क्षर ] अपसिद्धान्त वाला, असत्य निर्गाय 
वाला; (से ४, २४ )। छोशभ्रण पु [ लछोचन ] महादेव, 
शिव; ( वेणी ११७ )। बाण पं [ बाण ] कामदेव; 
(सण )। खर पं [ शर ] वही; (स १; स॒ुप्रा १६३; 
सणा ) | 

विसमय न [ दे ] भल्नातक, मिलाबवें; ( दे ७, ६६ )। 

क्िसिप्रय देंग्या व्िख-प्रय । 


_ विखमिञ्र वि [ विवर्मित ] १ बोच बीच में विच्छेदित ; 


(से €&, ८७ )। २ ब्रिपम बना हुआ; ( गठड ) | 
विसमि वि [ तिस्मृत ] मुल्ा हुआ, अस्मत; (से ६, 
८७ )। 


: विसमिअ [ विश्रवमित ] विश्वान्त किया हुआ, विश्राम-प्रापित; 


विसमिअ वि [ दे ] १ विमल, निर्मल ; २ 


(से €, ८७ )। 
उत्थित; (दें 
७, ६२)। 


! विसमिर वि [ विश्रमित ] विश्राम करने वाला; श्री--ी; 
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(गा ४२; प्राक ३० ) | 

विसम्म अक [ दि+श्रम्‌ ] विश्राम करना, आराम करना। 
.भवि--विसम्मिहिइ; ( गा ५७५ )। कं--विसम्मिअवब्च; 
(से ६, २)। 

विश्लय वि [ विशद ] १ निर्मल, स्वच्छ; ( कुप्र ४१५; 
सदिठ ७८ टी )। २ व्यक्त, स्पष्ट ; ( पाञ्न )। ३ धवल्ल, 
सफेद; ( औप )। 

विसय वि [ विशय ] १ णह, घर; (उत्त ७, १)। 
संभावना; ( आचु १ )। 

बिखय पं [ विषय ] १ गोचर, इन्द्रिय आदि से जाना 


सभव 


जाता पदार्थ--शब्द, रुप, रस आदि वस्तु; ( पाअ; कुसा; | 


महा ) २ जनपद, देश; ( आघभा 'द; कुमा; पठम २७ 


११; सपा ३१; महा )। ३ काम-भाग, विल्लास; “भोग- , 


पुरिसा समज्जियविसयसददी”” 
कम्म १, ५७; सुप्रा ३१; 


(ठा ३, १ टी--पत्र ११४; 
मद्दा )। ४ बाबत, प्रकरणा, 


भबिह्‌इ पं [ धधिपति ] देश का माल्निक, राजा; ( सुपा 
४पै४ )। 

बिसर सक [ बि+स्रज़्‌ ] १ त्याग करना । 
भेजना । विसरइ; (पड )। 

विसर अक [ वि+स्॒ ] सरकना, धसना, नीचे गिरना, खिस- 
कना । बरकृ--विखरंत; ( गाया १, ६--पत्र १५७; से 
१४, ५४ )। 

विसर सक [ वि+ सम ] भूल जाना, याद न आना। 
बिसरइ; ( प्राक्‌ ६३ ) | 

विसर पु [ दे ] सैन्य, सेना, लश्कर; ( दे ७, ६२ )। 

विसर प्‌ [ बिखर ] समूह, यूथ, संघात; ( सुपा ३: सुर १ 
४८५३ १९ १४ )। 

विसरण न [ विशरण ] विनाश; ( राज ) । 

विसरय पुन [ दे ] वाद्य-बिशेष; ( मद्या ) । 


विखरा म्त्री [ बिखरा ] मच्छी पकइने का जाल-विशेष; : 


(विपा १, 5+--पत्र ८४ )। 
विसरिआ वि [ विस्स्त ] याद नहीं आया हुआ; ( पि 
३१३) । 
विखरिया स्तरों [ दे ] सरठ, कृकलास, गिरगिट; ( राज )। 
बिसरिस वि [ विसदुश ] अ-समान, विजातीय; (सण )। 
पविसलेस पं [ विश्लेष ] जुदाई, वियाग, प्रथगभाव; ( चंड )। 


करनों, ' 


पाइगसहमहण्णवो । 
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| विसह वि [ विपह ] सहन करने वाल्ला, सहि 
प्रस्ताव; “जाइमविसए” ( उप €८ह६ टी; ओघषभा ६ )। ' 


[ विखम्म--विसाय 


बट 2४०७८७८: 


चेइय ३८७ )। करणी स्त्री [ करणी ] विद्या-विशेष 
(सुझ २, २, २७ )। 

विसलला स्त्री [ विशल्या ] १ एक महोषधि; (ती ५)। 
२ लक्षमण की एक स्त्री; ( पठम ६३, २६ )। 

विसस सक [ वि+शस्‌ ] वध करना, मार ड़ालना। “विससेह 
महिसे” (मोह ७६ )। कवकृू--विससिज्जंत; ( गउड 
३१६ )। 

विसस देखो दिस्सस-वि-+ श्वस्‌ | कृ-विससिअव्य; (सं 
१०८ )। 

विससिय वि [ विशखित ] वध किया हुआ, जो मार डाल्ला 
गया हो वह; ( गठड; स ४७५; सम्मत्त १४० )। 

विखह सक [ दि+परह ] सहन करना । विसहंति; ( उब )। 
वक--श्सिहंत; ( से १९५, २३; सुपा २३३ )। हेझ-- 
विसहिउं; (स ३४६ )। 

5शु; “ वसंधरा 

इव सब्वफासविसहे ” (कप्प; औप ) | 


विसह देखो बसभ; ( गठड )। 


बिसहण न [ विषहण ] १ सहन करना; (धर्मसं ८६७ )। 


२ बि. सहिष्यणु; ( पत्र ७३ टी )। 


बिसहिआ वि [ विधेद्व ] सहन कि हुआ; (से ६, ३३ )। ह 


विखाअ ( अप ) सत्री [ विश्या ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

बिसाइ वि [ विषादिन_] विषाद-युक्त, शोक-पस्त; ( संबोध 
२३ ) | 

विसाण नः[ जिषाण ] १ हाथी का दौत; ( पणद १, १- 
न ८; अशु २१५२ )। २ शुग, सिंग; (सुख ६, १; पाञ 

प)। ३ सूअर का दोत; ( उवा )। ४ प्‌. ब. देश-विशेष 

( पठम ६८, ६५ )। 

विसाण सक [ विशाणय ] घिसना, शाणा पर चढ़ाना। 
कर्म- -विसाणीक्षदि ( शी ); ( नाट-- मूच्छ १३६ )। 

विसाणि वि [विषाणिन ] १ सिंग वाला 
हस्ती; ३ 2 गाठक, सिघाडा; ४ आपभ-नामक आऔपध 
(अणु १४२ ) | 

विखसाय सक [ दि+स्वादय ] विशेष चखना, खाना। वक-. 
विसाएमाण; ( णाया १, १--पत्र ३७; कप्प )। 

विसाय पं [ विषाद ] खेद, शाक, दिलगीरी, अफसोस; 
(उब; गठड; सुपा १०४; है १, १५५)। 'चंत वि 
[ बत्‌ ] मनन, शोक-प्रस्त; ( श्रा १४ ) | 


विसलल्‍ल वि [ विशल्य ] शल्य-रहित; ( पठम ६२, ११, | बिसाय वि [ विसात ] १ सुख-रहित; ( विवे १३६ )। २ 
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हाथा 


तट 


विसाय--क्सिल ] 


प्‌न- एक देव-विमान; ( सम इ८ )। 


विस्ताय वि [ विस्वाद ] स्वाद-रहित; “अआमयूकारि विसाय॑ . 


मिच्छत कयसणां व ज॑ भुन्त/ ( विव १३६ )। 

विखार सक [ वि+खारथ्य ] फैनाना। वक्--विखारंत; 
(उत्त २२, ३४ )। 

बिखार प्‌ [ दे ] सैन्य, सेना; ( पड ) | 

बिसार वि [ विसार ] सार-रहिित, निस्सार: ( गडड ) । 

विसारण न [ विशारण ] खवयडन; ( पिड ५६० )। 

विसार णिय त्रि [ जिस्मारणिक ] स्मारगा रहित, जिसका 
याद न दिल्लाया गया हो वह: ( काल )। 

बिसायय वि [ दे ] पृष्ठ, दीठ, साहसी; (द ७. ६६ )। 


विसारय वि | विशारद ] विद्वान, पंणिडत, दक्त : ( पयह. 


५, ३- पत्र ५३: भग; ओऔप: सुर १, १३: आत्म ५६ )। 
जिसारिय [ विखारिन ] फैलने वाला, व्यापक: ( गडड ), 
मा ण।|; ( कप्पू )। 
विसारि प्‌ [ दे ] कमलासन. अ्रक्षा: ( दे ७, ६२ )। 
बिखाल वि [ विशाल ] ५ विस्तृत, बड़ा, विस्तीगा, चोड़ा 
६ पाञअः सुर ति १० )। २ पृ. एक ग्रह-देवता, 
अटान! महाग्रहाँ म एक महाग्रह: ( ठा २, ३ - पर छय )। 


०२, ४५५: 


४ एक इन्द्र, ऋन्‍्दित-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; (ठा , 


६. इ-हपत्न ८५ )। «४ पुन. देव ब्रिमान विजेप: ( सम 
३५; देबन्द्र १२६ 
नगर; ( इक ) | 
विखालय प॑ [ दे ] जलधि, समुद्र; ( * 
विखसाला सत्रौ [ विशाला ] १ एक नगरी का नाम, उज्ज 
बिन), उ्जन; (स॒प्रा १०३; उप &८८ )। 
पाश्यनाथ की दीक्षा-शित्रिका; (विचार १२६ )। ३ जंबृबत्त 
बिशप, जिससे यह जंबृद्रीप कहलाता है; ४ राजधानी-बिशेष; 
(इक) । ५ भगवान महावीर को माता का नाम ( सञ्म १. 
४२, २, २२ )। ६ एक पृप्करिणी; ( राज ) | 
विलालिख देगा विसखरिस; ( उत्त ३, १४ )। 
विसासण वि [ विशासत ] विधातक, विनाशक; “कुसमय- 
विसासयां ” ( सम्म १ )। 
विसासिभ वि [ विशाधित ] १ मारित, हिंसित, जिसका 
वध किया गया हो वह; २ विशेष रूप से घर्षित; ३ विश्लेपित, 
वियुक्त किया हुआ; ४ मार भगाया हुआ; ( से ८५, ६६ )। 
बिखाह प॑ [ विशाख ] स्कन्द, कारतिकेय; ( पाञ्म )। 
विछाहा र्री [ विशाखा ] १ नज्कज्-विशेष; ( सम १० ) | 
27 


७, ७४ )। 


पाइअसइमहण्णवों । 


पर १६४ )। ५ न. एक विद्याधर- . 


२ भगवान्‌ 


१००५ 


२ ब्यक्ति-वाचक नाम, एक स्री का नाम; ( बज्जा 
१२२ )| ३ एक विद्याधर-कन्या; ( महा ) | 

विसाहिअ वि [ विखाधित ] १ सिद्ध किया गया; २ न- 
संसिद्धि: “ख़ग्गविसाहिड जहि छ्लहद पिय तहि देसहि 
जाहु" ( है ४, ३८६; ४११ ) | 

विखाही स्त्री [ बेशाखी ] १ पैशास्र म्रास की पूरणिमा; २ 
बैशास्त्र मास की अमावस; ( सुज्ज ५०, &)। 

विसि स्री [ दे ] करि-शारी, गज-पर्याणा: (दे ७, ६१ )। 

विसि देखो बिसि: ( है ५, १२८; प्राप्र )। 

विसिज्जमाण देखा विलल्: 

विसिट्न वि [ विशिष्ट ] £ प्रधान, मुख्य: ( सर १, है, ७; 
परह २, ५-+पत्र &6 )। २ बिशेष-युक्त; ( महा )। 
३ विशेष शिप्ट, सुसम्य; ( बज्जा १ ६५ )। ४ युक्त, सहित; 
( पणणा २३--प्र ६७१ )। ५ ब्यतिरिक्त, भिन्न, 
विल्नक्षण: ( बिसे )। ६ पं. एक इन्द्र, द्वीपकुमार-देवों का 
उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा ०, ३- पत्र झ४ )]। ७ न- 
लगातार छटद दिनों का उपवास; ( संबोध ५८ )। दिद्ि 
स्त्री [ दृष्टि ] अदिसा; ( पण्द २, १)। 

विसिद्धि स्री [-विस्वृष्टि ] विपरीत क्रम; ( सिरि छ७८ ) | 

विखिण वि [ दे ] रामश, प्रचुर रोम वाल्ना; ( दे ७, ६४ )। 

विसिस सके [वि+शिप्‌ ] विशेषशा-युक्त कंग्ना। 
करम---/किरिया विस(?सि)स्सए पुणा नागाठ, सुए जओ 
भशणिओआं” ( घअज्क ५८; ५६ )। 


, विखिह पूं [ विशिख ] १ बाणा, तीर; ( पा; पठम ८, 


५००; सुपा २२; किरात १५३ )। २ वि. शिग्वा-रहित; 
( ५३६ )। 

दिसी देखा बिसो; (है १, १८८; प्राप्र )। 

विसी स्त्री [ विंशति ] ब्रीस, वीस का समृह; “कत्ती(?क्ति)- 
आओ  भाअवदाणं विसीआ” ( हास्य १३६ )। 

विखाअ अक [वि+ खसद ] १ खेद करना । » निमम्म होना. 
डुबना । विसीयद, विसीआंति, विसीआए, विसीयह; ( सत्म 
५, ३, ४, १; १, हें, ४. ४; ठा ४, ४--पत्र २७८; उय ) 
बक--विसोयंत; ( पि ३६७ )। 

विसीइय वि [ विशीण ] १ जीगा, बुटित; २ ने. द्वट्ना, 
जजरित होना; “संधीहिं विहृडिये पिवर विसीदर्य सब्ब- 
अंगेहिं? ( सुर १२, १६६ )। 

बिल्लोरंत देखा विख>वि+श | 

विसोल वि [ विशील ] १ अह्चर्य-रहित, व्यमिचारीः 


रू 
१००६ 


( बसु; उप ५६७ टी )। २ खराब स्वभाव वाला, विरूप 


आचरण वाला; ( उत्त ११, ५ )। 

विखुब्क अक [ वि+शुध््‌ ] शुद्धि करना। विसुज्माइ 
(उब ) | वकृ--विसुज्मंत, विखुज्कमाण; ( उप ३२० 
टी; णाया १, १पत्र ६४; उतरा; औप; सुर १६, 
१६१ )। 

विखुणिय त्रि [ विश्रुत ] विज्ञात; ( पराह १, ४-““पत 
८५)। 

'विखुल वि [ विश्नोतसू ] £ प्रतिकृल; २ खराब. दुष्ट; 
( भत्रि ) | 

विखुलिया देखा विसोस्तिया; ( श्रावक्र ५६; दस ५, १५ 
€)। 

बिखुद्ध वि [ बिशुद्ध ] ५ निर्मल, निदोप; ( सम ११६; 
ठा ४, ४ टी--पत्र रु८प३; प्राय २०; उब; है ३, इ८ )। 
२ विशद, उज्ज्वल; ( पणण १७--पत्र ४८६ )। ३ पूं 
ब्रह्मठेवलेक का एक प्रतर; ( ठा ई--पत्र ३६७ )। 

विसुद्धि श्री [ विशुद्धि ] निर्दोपता, निर्मंलता; ( ओप; गा 
७३७ )। 

खिखुमर सक [ घवि+र्सख ] थूल जाना, याद्ष न आना। 
विमुमरद, विसुमरामि; ( महा; पि ३१३ ), विसुमरेहि; 
(स २०४ )। 

पिखुम्रिभ वि [ विस्सृत ] जिसका विस्मरण हुआ हो 
बह; (स २६५; मुख्य २, २६; सुर १४, १७ )। 

बविसुराविय वि [ खेदित ] स्विन्न किया हुआ; “अरोहई- 


ब्रित्लासविमुरावियाण निश्वडइ साहरगं?! ( गठड ११५ )। 


डा 


विछुब न [ विषुवत्‌ ] रात ओर दिन की समानता वाला : 


काल; ( दे ७, ५० )। 

खिसूइया र्री [| खिसूलिका ] रोग-विशेष; ( उव; सुर १६, 
७२; आचा २, २, ५, ४ ) | 

विसूणिय वि [ विशनित ] १ फुला हुआ, स॒ुजा हुआ; 
( पयह १, १“पत्र श्य )। ५ काटा हुआ, उत्कृत्त: 
( सझ १, ५, २, ६ )। 

बिसूर देखा विसुमर | विसरद; ( प्राक्न ६३ ) । 

विसूर अक [ खिद ] खेद करना । विसूर्‌इ; ( है ४, १३२; 
प्राप्र; उव ) । वकृ--विसूरंत, विसृश्माण; ( उब; गा 
४१४; मुपा ३०२; गठड )। ऋ--विसूरियव्ख; ( गठड )। 

खिसूरण न [ खेल | १ खेद; २ पीड़ा ; ( पण्ह १, ५-- 
पल ६४ )।! 


पाइअसद्महण्णवो । 


[ बिखुल्क-दिसोग 


विलूरणा स्री [ खेदना ] खद, अफसोस, दुःख; (से ५, 


३)। 


विसूरिभ वि [ खिक्ष ] खेद-युक्त, दिलगीर; (से १०, 


७ )। 

विसूहिय पूंन [ विष्चग्हित ] एक देव-ब्रिमान; (सम 
४१ )। 

विसेढि स्री [ विश्रणि ] १ विदिशा-संबन्धी श्रेणि, वक्त 
रेखा; २ वि. विश्रणि में स्थित; ( णंदि; पि ६६; ३२५४ )। 

विसेस सक [ वि+शेषय ] विशेष-युक्त करना, गुणा आदि 
द्वारा दूसर से भिन्न करना, विशेषण से अन्ब्रित करना, 
व्यवच्छेद करना। विसेसइ, विसेसेइ; ( भवि; सण; रुअनि 
&१ दी; भग; बिसे ७६; महा )। कर्म--विसेसिजइ; ( विसे 
३१११ )। संक्र--विसेसखिउं; ( विसे ३११४ )। क--- 
विसेखणिज्ज, विसेस्स; (विसे २१५६; १०६५ )। 

विसेख पुंन [ बिशेष ] £ प्रमद, पार्थक्य, भिन्नता; “गा 
संपरायंसि विसेसमत्थि ? ( सुअ २, ६, ४६; भग; विसे 
१०५; उब )। २ भेद, प्रकार; “ दसविह विसेसे पक्रने ? 
( ठा १५८; महा; उब )। ३ असाधारण, अमुक, व्यक्ति, 
सास; ( उब: जो ३६; महा; अभि २१० )। ४ एर्याय, 
भम, गुणा; ( विसे २६७ )। ५ अधिक, अतिशय. ज्याद; . 
“तश्ना बिसेसेण त॑ पुज्ञ” ( भग; प्रासू १७६; महा; जो 
३६ )। ६& तिलक; ७ साहित्यशास्त्र-प्रसिद्ध अल्लंक्रार- 
विशेष; ८ वैशेपिक-प्रसिद्ध अन्त्य पदार्थ: ( है १, २६० )। 
न्नु त्रि [ ज्ञ] विशप जानने वाला; ( सं ३२; महा )। 

आओ अ [ तसत्‌ ] खास करके; ( महा )। * 

विसेस पं [ विश्लेष ] प्रथतकरणा ; ( बब १)। 

घिसेसण न [ विशेषण ] दूसरे से भिन्नता बतान ब्रान्ना 
गुण आदि; ( उप ४४४; भास ८६; पंच १५, १५; विस 
११५)। 

विसेसणिज्ज़ देखा विसेस-वि +शेपय्‌ । 
विसेसय पंन [ विशेषक ] तिलक, चन्दन आदि का 
मस्तक-स्थित चिहृ; ( पाअ; से १०, ७४; वेणी ४६; गा 
६३८: कप २५५ )। 

डश्सिसिअ वि [ विशेषित ] १ विशेषणा-युक्तत किया हुआ, 
भदित; ( सम्म ३७; विसे २६८७ )। २ अतिशयित; 
(पाञझ )। 

विसेस्स देग्वो विसेस-वि+शेपयु । 

विसोग वि [ विशोक ] शाक-रहित; ( आचा )। 


विसोक्तिया--विस्सर ] 
विलात्तिया स्री [ विस्नोतसिका ] १ विमार्ग-गमन, प्रति- 


कृन गति; २ मन का विमार्ग में गमन, अपध्यान, दुष्ट 
चिन्तन; ( आचा; विसे ३०१२६ उब; धर्ममं छश२ )। ३ 
शंका: ( आचा )। 

बिसोपग | एन [ दे. विंशोपक ] कोड़ी का बीसमा 

विसोवग | हिस्सा; ( धरवि ५७; पंचा ११५, २० )। 

विसोह सक [ जि+शोधय ] १ शुद्ध करना, मत्लन-रहित 
करना, निर्दोप बनाना । २ त्याग करना | विसोहई, विसो- 
हेइ; ( उब; सगा; कस )। विसोहिज: ( आचा २. ३. २. 

)। हेक़---विल्लोहित्तए; ( ठा तर ५६)। 

विसोह वि [ विशोभ ] शोभा-रहित; ( दे १, ११० )। 

विलोहण न [ विशोधन ] शुद्धि-करणा; ( कस ) | 

विस्ोहणया स्त्री [ विशोधना ] ऊपर देस्वा; ( ठा छझ-- 
पत्र ४४१ ) | 

विस्लोहय वि [ विशोधक ] शुद्धि-कर्ता; ( सअ १, ३, ३, 
५६ )। 

विसतोहि ख्रो [जिशोधि ] £ विशुद्धि, निर्मलता, विशुद्धता; 
€ पठम १६२, १६६; उब; पिंड ६७५ ; सपा १६२) । २ 
अपराध के याग्य प्रायश्चित: ( आब २)। ३ आवश्यक 


' सामायिक आदि पट्-कम: ( अशु ३१ )। ४ भिनक्ञा का 


पाइअसइमहण्णवो । 


१००७ 


वर्धकि; (स ६००; कुप्त ६)। पुरन [ पुर ] नगर- 
विशेष; ( सुपा ६३५ )। भूई प॑ [ भूति ] प्रथम बासुदेव 
का पूर्व-भवीय नाम; ( सम १५३; पठम २०, १७१; भत्त 
१३७; ती ७)। यम्म देखो कम्म; (स६१०)। 
वाइअ पं [ वादिक ] भगवान मदहावोर का एक गया; 
( ठा €£-पत्र ४५१ )। सेण प्‌ [ खेन ] ५ भगवान 
शान्तिनाथर्जी का पिता, एक राजा; ( सम १५१: १५२ )। 
२ अदहोराब का एक मुह: ( सम ५५ )। देखो बीस” 
विश्व । 

विस्खअ ( मा ) देखा विम्हय-विस्मय: ( पद )। 

विस्संत देखा बीखंत; ( सुपा ५८३ )। 

ग्स्सिंतिअ न [ विश्रान्तिक ] मथुरा का एक तो्थ; ( ती 
७)। 

ट्स्सिंद सक [ वि+ स्थन्द्‌ ] टपकना, भरना, चुना। 
विस्संदति; ( ठा ४, ४--पत्र २७६ )। 

विस्संभ सक [ वि+श्रम्भ_] विश्वास करना | क--विस्स॑- - 

भणिज्ज: ( श्रा १४ : उपप १६ )। 

बिम्संभ प्‌ [ विध्रम्स ] विश्वास, श्रद्धा; ( प्रयो €€; महा )। 
घाइ वि [ खातिन ] विश्वास-बातक; ( गाया १, २--- 
पत्र ७६ )। 


एक दोष, जिस दोप वाले आद्वार का त्याग करने पर शेप | बिस्संभण न [ विश्रस्भण ] विश्वास; ( माल १६६ )। 


मिन्ना था भिन्ना-पात्र विशुद्ध हा वद दोष; ( पिंड ३६५ )। 
कोडि स्त्री [ कोटि ] पूर्वोक्त विशाधि-दोप का प्रकार 
(पिंड ३६५ )। 

विसोहिय वि [ विशोधित ] १ शुद्ध किया हुआ; २ पू 
माक्ष-मार्ग; ( सुझ १,१३, ३) । 

बिध्सख देसो विल-विश। “देवीए जेण समय अहंपि अग्गीए 
विस्सामि”? ( सुर २, १५७ )। 

विसस न [ विस्न ] १ कच्ची गन्ध, अपक्य मांस आदि 

: को भू; २ वि. कच्ची गन्थ बाला; (प्राप; अमि #८४ )। 
गंशरि वि [ 'गन्धिन ] आमगंधि, अपक्व मांस के समान 
गंध वाल्ा; ( अभि १८४ ) | 

विस्ल पु [ जिश्व ] १ एक नवक्नन-देवता, उत्तरापादा नक्षज 
का अधिष्ठाता देव; ( ठा २, ३--पत्र ७७; अरब १४४; 
सुजझ १०, १२ )। » स. सबवे, सकल, सब; ( विसे १६०३ 
सुर १२, ५६ )। ३ पूंन. जगत्‌ , दुनिया; ( सुपा १३६ 
सम्मत्त १६०; रंभा)। इपूं [ 'जित्‌ ] यश-विशेष; 
( प्राक्‌ £५ ) | 'कम्म पूं [ कर्मन्‌ ] शिल्पी विशेष, देव- 





विस्लं भणया स्त्री [ विश्रम्मणा ] विश्वास; (आचा )। 

विस्संमर प॑ [ विश्वम्भर ] जन्तु-विशेष; भुजपरिसर्प की 
एक जाति; ( सृझ २. ३, २५; ओध ३२३ )। २ मृपक, 
चुहा; ( ओघ ३०२३ )। ३ इन्द्र; ४ बिश्शु, नारायया; 
( नाट--चैत ३८ ) | 

विस्संभरा स्री [ विश्वम्भरा ] पृश्रिवी, धरती: (कुप्र 
२१३ )। 

विस्संभिय वि [ विश्रत्ध] विश्वास-प्रास, विश्रासी: (सुख 
१, १४ )। 

बिस्संभिय वि [ विश्वक्षत्‌ ] जगत-पुरक; (उत्त ३, २ )। 

विघ्सत्थ देखा बॉघत्थ: ( नाट--शकु ५३ )। 

विस्सद्ध देखा बीलद्ध; ( अभि १६३; मुद्रा २२३ )। 

विम्सम अक [ वि+श्रम्‌ ] थाक त्नना। विस्समइ; ( प्राक 
२६ )। ऋ--शिस्सप्रिअ; ( नाट--माल्नती ११ )। 

विस्सम पूं [ थिश्रम ] विश्राम, विश्रान्ति; ( स्वत १०६ )। 

विश्लमिअ देखा विध्संत; ( सपा ३७२ )। 

विस्सर सक [ वि+रम ] भूलना! विस्सरइ; ( घात्वा 


१५३ )। 
विस्सर वि [ विस्थर ] खराब आवाज वाला; ( सम ५० 
पयह १, १--पत्र श्ण )। 


( प्रमा २४; कुल्ल १४ )। 


विस्सरिय वि [ विस्खत ] भुला हुआ; (उप 7 ११३)। , विह सक [ व्यध्‌ ] ताइन करना। बकू--बिहमाण; 


| 
] 


[ घिस्सर--विहग 


बिस्‍लेणि ) सतत्री [ विश्रेणि, णो ] निःभ्रेण्िि, सींढी 
विस्सेणो | (आचा )। 


. किस्लेसर प्‌ [ विश्वेश्वर | काशी-विश्वनाथ, काशी म॑ 
विस्सरण न [ विस्परण ] विस्म्रति, याद न आना; 


विस्सस सक [ वि + श्वस्‌ ] विश्वास करना, भरासा करना। 


बिस्ससइ;( प्राक्‌ २६ )। वकृ--विस्खखंत; ( श्राश४ ) । 
कृ--विस्ससणिज्ज; ( श्रा १४; भत्त €६)। 


विस्ससिभ वि [ विश्वस्त ] विश्वास-युक्त, भरासा-पातर; 


( श्रा १४; सपा १८३ )। 
विस्साणिय वि [ विध्राणित ] दिया हुआ, अर्पित; ( उप 
श्श्पटी )। 
विस्साम देखो वीसाम, ( प्राक््‌ २६; नाट--शक्रु २७ )। 
विस्सामण न [ विश्नामण ] चप्पी, अंग-मर्दन आदि 
. भक्षित, वैयात्रत्य; (वी ८ )। 


. विह पुन [ विहदायस ] आकाश, गगन; ( भग २०, 


विस्सामणा स्त्री [ विश्वामणा ] ऊपर देखो; ( पव ३८; 


हित २० )। 
विस्साय देखा विसाय-वि+स्वादयू | कृ--विस्लायणिज्ज; 
( याया १, १२--पत्र १७४ )। 


स्थित महादेव की एक मूर्ति; ( सम्मत्त ७५ )। 


विस्सोअसिआ देखो विसोक्तिआ; ( हे २, ६८ )। 


( उत्त २७, ३; सुस्ब २७, ३ )। 

विद देखो बिस-विप; ( आचा; पि २६३ ) । 

विह पुंन [ दे ] १ मार्ग, रास्ता; (ओब ६०६ )। २ अनेक 
दिनों में उल्लंघनीय मार्ग; ( आचा २, ३, १, ११; २, 
३, १४ )। ३ अटवी-ग्राय मांगें; ( आचा २, ५, २, ७)। 
पत्र ७७५; दसनि १, २३ )। देखो बविदृग-विहायस । 

विह पूंश्री [ विध ] १ भेद, प्रकार; ( उबा; कप्प )। २ पूंन- 
आकाश, गगन; ( भग २०,*२--पत्र ७७५; आचा १ 
5, ४, ५; दसनि १३ २३ ) | 

विहई ञ््री [ दे] इन्ताकी, बंगन का गाछ; ( दे ७, ६३)। 


विहंग प्‌ [ विहड्डू ] पत्तो, चिड़िया, पखरू; ( पा; गठड; 


कप्प; मुर ३, २४५; श्रास्‌ १७२ )। णाह पुं [ “नाथ ] 
गरुड पत्ती; ( गठड ८२३; 5८२४; १५०२२ )। 


बिस्सार सक [ वि+ स्ख ] भूल जाना। संक्र-- कोऊ- ! विहंग प्‌ [ ब्मिड्ढ ] विभाग, टुकड़ा, अंश; ( पयह १, ३ 


हष्षपरा विस्लारिकण रायसासर्ण अगरशिऊण नियभृमि 


प्रविद्या नयरिं” ( महा )। 

बिस्‍्लार सक [त्रि + स्मारय्‌] विस्मरणा करवाना; 
(नाद--मान्नती ११७ ) । 

विस्सारण न [ विखारण ] विस्तारण, फेलाना; ( पव 
श्८)। 


विस्सावसु प्‌ [ विश्वावसु ] एक गन्धर्व, देव-विशेष; : विहंजिअ वि [ विभक्त ] बांटा हुआ; “आगमजुत्तिपमाण- 


(पठम ७२, २६ )। 


विस्सास पं [ विश्वास | भरोसा, प्रतीति, श्रद्धा; ( सुग्व ह 


२, १०; सपा २४२; प्राप्र )। 
विस्सासिय वि [ विश्वासित ] जिसको विश्वास कराया 
गया हो वह; ( सुपा १७७ )। 


विस्साहल पुं [ विश्वाहल ] अंग-बिद्या का जानकार 


चतुर्थ रुद्र-पुरुष; ( विचार ४७३ )। 
विस्खुअ वि [ बिश्वुत ] प्रसिद्ध, विस्व्यात; ( पाञझम; ओप 
प्राभम्‌ १०७ )। 


बिस्खुमरिय देखा विखुधरिअ; ( उप १२७ )। 


५ 5 
“-+पत्र ५४; गठड ४०४ )। देस्वा विभंग; ( गठड 
भवि )। 
विहंगम प॑ [ बविहंगम ] पत्नी, चिड़िया; ( गठड; मोह ३२० 
श्रु ७७; सण )। 


' विहंज सक [ वि+भज्ज] भौगना. तोइना, विनाश करना । 


संकृ--विहंजिधि ( अप ); ( भत्रि ) | 


विहंजिओ” ( भत्रि ) | 
बविहंड सक [ वि+खण्डय ] विच्छेद करना, विनाश करना। 
( भवि )। 


वहड३; 


विहंडण न [ विश्लण्डन ] १ बिच्छेद, विनाश; ( सम्मत्त 


३० )। २ वि. बिच्छेद-कर्ता, विनाशक; ( सण )। 
विहंडण वि [ विभण्डन ] भाइने वाला, गाल्नि-सूचक; 

“भगणसि रे जइ विहंडयां बयां” (गा ६€१२)। 
विहंडिआ वि [ विखण्डित ] विनाशित; ( पिंग; सणा )। 
विहग प॑ [ विहग ] पक्ती, चिड़िया; ( पठम १४, ८८ 

६६७; उत्त २०, ६० )। हिंच पं [ ।धिप ] गरुद 


ञा 


ड् 


विहग--जिहर ] पाइअसहमदण्णबो । १००६ 
पत्ती; ( सम्मत्त २१६ )। ४७; सुपा ३६६ )। ह ः 
बिदहंग पुंन [ विहायस ] आकाश, गगन। गई स्त्री विहि देखा विभत्ति; ( पठम २४, ५; उप प्र १४७ )। 


[ गति ] १ आकाश में गमन; ( पंचा ३, ६ )। २ कर्म- 
विशेष, आकाश में गति कर सकने में कारणा-मूृत कम 
( सम ६७; कम्म १, २४; ४३ )। 

बिहृद्द देखो विघट्ट | विहृद्इ; ( भत्रि ) | 

विदृष्टिभ्न वि [ विघ्रद्धित ] खगिडत, द्विधाभूत; (से २, 
३२ )। 

विहड अक [ वि+घट ] वियुक्त होना, अलग दोना, 

जाना | विहदइ, विहडेइ; ( महा; प्राकृ ७१ )। वक्ृू-- 

विहडंत; (सं ३, १४ )। 


संकृ--विहडिऊण; ( सण ) | 

बविहड देखो विहल-विदवल; (से ४, ५४ )। 

विहडण न [ विध्रटन ] १ अलग द्वोना, विय्ोग; ( सुप्ा 
५१६; २४३ )। २ अलग करना; ३ खालना; “तह मीणा 
जह मउल्नियलायणशाउडविहृडसों वि असमत्था? ( वज्ञा 
८८ )। 

विहडण प्‌ [ दे ] अनथ; ( पड़ )। 

विहडणा स्त्रो [ विघटना ] वियोजन, अलग करना; 
“मंत्रदयाविदद्णावाबडेण बिहिणा जगा सडिओ' 
( धर्मत्रि ४२ ) । 

विहडप्फड वि [ दे ] १ ब्याकुल, व्यग्र; (है २, १७४)। २ 
त्वरित, शीघ्र; ( भवरि ) | 

बिहडा स्त्री [ विघटा ] विभेद, अनेक्य, फाठ-फुट; “जह 
मह कुइंबविदडा न खड़इ कहयाबि दंतकलदण”? ( सुपा 
४२१ )। 

विहड़ाब सक [ वि+घटय ] वियुक्त करना, अलग करना। 
विहडाबइ; ( महा ) 

विहडावण न [ विश्रटन ] विवाजन; ( भत्रि ) | 

बविहडाविय वि [ विघटेित ] वियाजित; (साथ ७१ )। 


विहडिय वि [ विघरटित ] १ वियुक्त, विकिकन्न: ( मद्दा 


३६, ४ )। २ खुला हुआ; ( सदा ३०, ३५ )। 
बिहण देखो चिहन्न | व्रिहरगांति; (पि ४६० )। 
विदत्त; ( मुझ १, ५, १, २१ )। 
विदृणु त्रि [ दे ] संपूर्गी, सकल; ( सया ) 
विहण्ण न [ दे ] पिंजन, पीजना; ( दे ७, ३ ) | 
विदत्त देखो विमत; (से 3७, १५; चइय २७४८; सर ५ 


संकृ-.- 


: बिहय वि [ दे ] पिंजित, घुना हुआ; (दे 


' विहय देखो विहच"विभव्; (ढे ३, २६; 


विदह्त देखा विहण । 
विहृत्थ वि [ बविहस्त ] १ व्याकुल, ब्यग्र; ( से १२, ४६; 
कुप्र ४५६; सिरि ३८६; ८३६; सम्मत १६१)। २ 


कुशल, दत्त; “पहरणाविहत्थहवत्था” ( कुप्र १०३; 
२०६ )। ३ पूं. विशिष्ट हाथ, किसी वस्लु से युक्त 


हाथ; “पढ़म॑ उत्तरिकर्ण धबलो जा जाइ पाहुडविहल्थों”? 
(सिरि ६६१), “सहंबभागाविहत्था” (उब )। ४ 
क्ल्लीब; ( सम्मल १६१ )। 


_ विहत्थि पुंख्नी [ वितस्ति ] परिमाणा विशेष, बारह 
विहड सके [ वि+घट्यू ] ताइना, खगिडत करना। ' 


अंगुल का परिमाण; ( है १, २१४; कुमा; अगु १५७ )। 

विहरदि ख्री [ विधृति ) १ विशेष थेये; २ वि. धैये- 
रदित; ( संक्षि & )। 

विहश्न ) सक [जि + हन ] १ मारना, ताड़न करना। 

विहम्म ) २ नाश करना। ३ अतिक्रमण करना। विहन्नई; 
(उत्त ०, २२ )। कर्म-बिहन्निजा; (उत्त २, १)। 
बकू--विहम्ममाण, विहम्माण; (पि ५६२; उत्त २७, 
३ ) | कवकृ--विहम्ममाण; ( सूझ १, ७, ३० )| 

विहम्म वि [ विधर्मन ] मिन्न धरम वाला, विमिन्न, विल्नक्षण; 
“मानुणायसहार॑ वसेज वत्थ विदृम्मम्मि” ( विसे 
रश४१ )। 

विहस्म सके [ विधर्मय ] धर्म-रदहित करमना। बकू--- 
विहम्मैप्राण: ( त्रिपा १,१--पत्र ११ )। 

विहम्म न [ चेंधर्म्य ] १ विधर्मता, विरुद्ध-धरता; २ तर्क- 
शास्त्र-प्रसिद्ध उदाहरण-भद, वैधर्म्य-दण्ठान्त; ( सम्म 
१५३) । 


विहम्मणा स्त्री [ विधर्मेणा, विहनन ] कदर्थना, पीड़ा; 


( पयह ५, ३--पन्र ५३; बिसे २३५०५ ) । 

७, ६४)। 

विहय वि [ बिहल ] १ मारा हुआ, आदत ; ( पठम 
२७, श्८ )। २ बिनाशित; ( मह्य )। 

बिहय देखो विहग-विद्ग; ( गउड; सण ) । 

नाद--मालबि 
३३ )। 

विहर अक [ वि+ हू] १ क्रीड़ा करना, खल्लना | २ रहना, 
स्थिति करना | ३ सक. गमन करना, जाना | बिहरइ; ( हे 
४, २५६; उबा; कप्य; उब ), विहरति; ( भग ), विहरेज; 


१०१० पाइअसदमहण्णयों । [ बिहर--विहा 


(प्र १०४) | भूका--विदरिंसु , विहरित्था; ( उस २३, €; | बिहव प॑ [ विभव ] सम्रद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य; (पा; गठड; 
पि ३५०; ५१७ )। भवि--विहरिस्सइ; (पि ०२२ )।  कुमा; है ४, ६०; प्रास ७२; ७६ )। 

वक--बविहरंत, विहरमाण; ( उत्त २३, ७; सग्य २३, ७; । विहवण न [ विधवन ] विनाश; ( राज )। 

आपघ १२४; महा; भग )। संक्र--विहरित्ता. विहरिआ;  बविहया स्त्री [ विधवा ] जिसका पति मर गया हो वह स्त्री, 
(मग; नाट--बक्र १०० ) | हेकू--विहस्शिए, विहरिउ ; ' रौड; ( औप; उब; गा ५३६; स्त्रप्त ४५६; सुर १, ४३)। 
( भग; ठा २, १--पत्र ५६; उबर )। क--विहमग्यिव्य; | विहबि वि [ विभविन ] संपत्ति-शाली, धनाढ्य; ( कुमा; 


(उप १११ टी ) | * | भुपा ४२२; गठड )। 
विहर सक [ प्रति+ ईक्ष ] प्रतीक्षा करना, बाट जोहना। | बिहव्ध देखा विहब>विभव; ( नाट--मच्छ ६६ )। 
विहरद; ( पड़ ) | | बिहस अक [ वि+हस ] १ विकसना, च्विलना, प्रफुल 
बिहर देखो विहार; ( उप पश्श्टी ) | । होना | २ हास्य करना. मध्यम प्रकार का हास्य करना। 
विहरण न [ विहरण ] विद्ार; ( कुप्र २२ )। | बविदसइ, ब्रिहसए,, विहसेइ, विदह्वसंति; ( प्राक्‌ २६; सण; 


विहरिअ न [ दे ] मुरत, संभोग; ( दे ७. ७० )। ! क्रुमा: है ४, ३६५ )। विहसेज, विहसेजा; (क्ुमा ५, 
विहरिआ वि [ विह्त ] जिसने विहार किया हो बह; ( ओध | ८५ )। भवि--विहसिहिद, विहसेहिइ; ( कुमा ५, ८३ )। 
२१०; उब; कुप्र १६६ )। | वक्र--विहसंत, बिहसेंत; ( से २, ३६; कुमा ३, ८८; 


विहलू श्रक [ वि+हले स्याकुन होना । वक्र॒ विहल्ंत; , ५४, ८४ ) ! संक्र-- विहदखिऊण, विहलिअ, विहसेऊण; 
(स ४१५ )। : (गठड ८४५; ६१५ ; नाट---शक्रु &८; कुमा ५, ८२ )। 
बविहल देखा विहड-वि+घटू | बक्-बिहल्ंत: (से ! हेक--विहसिउं, बिहसेडं; ( कुमा ५, ८२ )। 
श्४, २६ ) | * बिहसाव सक्र [ वि+हासय ] १ हँसाना | ५ विकसित 


विहल वि [ बिहवल ] व्याकुल, व्यग्र; (है ०. ५८: प्राक करना। संक्र -विह्साविऊण, विहसावेऊण; ( प्राकृ 
२४; पउठम ८, २००; से ५, /८; गा २८७५: प्राय ५: ' ६१)! 


हास्य १४०; बजा २८; पद ; गठइ ) | । विहसाविश्ञ वि [ विहासित] £ हँसाया हुआ ; २ विकसित 
विहल देग्वा विअल>विकल; ( संक्ति ८ )। : किया हुआ; (प्राक््‌ ६१ )। 


बिहल वि [ विफल ] १ निप्फलल, निरर्थक; (गठ॒ड; सपा , विहसिआ वि [ विहसित ] ५» विकसित, खिल्ला हुआ, 
३६६ )। २ असत्य, भूठा; “मिच्छा माह विहल॑ अलिआं ! प्रफुल्ल: “विहसियदिट्टीए विहसियमुद्कीए” ( महा; सम्म्त 
असच्य असब्भुअं”? ( पाञ )। : ७६ )। २ न- मध्यम प्रकार का हास्य; ( गठड ६६६; 

बविहल सके [ विफलय ] निप्फल बनाना, निरथंक करना। . ७५१ )। 

बिहल्लंति; ( उब ) । ' विहसिर त्रि [ विहसित्‌ ] खिलन वाला, विकसित होने 

विहलंखल ) वि[ बिहयलाडु ] व्याकुल शरीर वाला; | वाह्ला; ( कुमा ) | 

विहलंघछ । (काप्र १६६; स २५५; मुख श्य, ३५: | ज्हिलिव्यिश वि [ दे ] विकसित, खिला हुआ; (दे ७, 

सुर ६, १७३; सुपा ४४७ ), “वियणाविहल्लंघला पडिया” । 8१ )। 

( सुर १५, २०४ ) | । विहस्सइ देखा बिहस्सइ; ( पाआ; आप ) | 

बिहलिओअ वि [ शिद्वलित ] ब्याकुन किया हुआ; ( कुमा | विहा अक [वि+ भा] शोमना, चमकना। विहादि ( शी ) 


३, ४३; प्राप; महा )। ( पि ४ण७ )। 
विहलिशि देखो विहडिय; ( से ७, ४६ )। | बिहा सक [ बि+हा ] परित्याग करना | संक्र--विहाय;. 


विहलिअ त्रि[ विफलित ] विफल किया हुआ: (सर )। (सम १, १४, १)। 

विहल्ल अक [ ज्ि+ रु, वि+ स्तू ? ] » आवाज करना। . विहा अ [ दृथा ] निरथंक, व्यर्थ, मुधा; (पंचा १२, ५ )।. 
२ सके. विस्तार करना | विहल्लइ: ( धात्वा १५२ )। | बिहा स्त्री [ विधां ] प्रकार, भेद; (कप्प: महा; अर )। 

बिहल्‍्ल प्‌ [ विहल्ल ] रा!ज श्रेणिक का एक पुत्र; (पड़ि )। । विहा देखा बिहग-विद्दायस: (घम्सं ६१६ )। 


विहाइ--विहानरिअ ] 


विहाइ वि [ विधायिन्‌ ] कर्ता, करने वाला; ( चेइय ४०३ 
उप ७६८ टो; घमंवि १३६ )। 

चिहाउ वि [ विधात्‌ ] १ कर्ता, निर्माता; ( बिसे १५६७; 
पंचा €, ३६ )। २ पु. पणपन्नि-देवों का उत्तर दिशा का 
इन्द्र; (ठा २, ३--पत्र ८५५ )। 

विहाड सक [वि+घटव ] १ वियुक्त करना, अल्लग 
करना । २ विनाश करना। ३ सख्वालना, उघाइना। विदाडेइ, 
विहाडेंति; ( राय १०४; मद्दा; भग ), “कम्मसमुग्गं विदा 
डेंति? ( औप; राय )। संकृू---“समुग्गयं त॑ विहाड़ेडं” 
( धर्मवि १५ )। ऋ--विहाडेयब्ब: ( महा )। 

विहाड़ वि [ विघाट ] विकट; ( राज ) | 

'विहाड़ वि [ विहाट ] प्रकाश-कर्ता; (सम्म २ )। 

विहाडण न [ दे ] अनर्थ; (८ ७, ७१. )। 

विहाडिअ वि [ विघटित ] १ वियोजित, अल्लग किया 
हुआ; ( धर्मसं ७४२ ) | 

विहाड़िश वि [ छिघरटित ] उद्घाटित, खोला हुआ; 
(उप प्र ५४; तेसु )। 

विहाडिर वि [ विधरयित्‌ ] अलग करने वाल्ना, वियोजक; 
( सणा ) | 

किहाण प्‌ [ दे ] १ विधि, विधाता, देव, भाग्य; (दे ७, 
६०), “माणुसमयजूहवई विद्याणवाहा करेमाणो (ल १३० 
भत्रि )। २ बिहान, प्रभात, सुबह; (दे ७, ६०; से ३, ३१ 
भवि; है ४, ३३०; ३६२; सिरि ५२५)। ३ पूजन अचन 
“अआओ चंत्र कृरदेवयाव्रददाणनिमित्त पयारिक्रणा परिययणों 
एयाए, बावाइओ दृविस्सइ” (स २६६ )। 

विहाण न [ विधान ] १ शास््रोक्त रीति; (उप ७६८; 


पत्र ३५ )। < निर्माणा, रचना; (पंचा ७, ५; रंभा; 


महा )। प्रकार, भेद; (से ३, ३१; पयह १, १; भग )। 


४ ब्याकरणाक्त विधि-विशेष; (पयह २, २--पत्र ११४ )। , 
$ विज्ञेप; ; 
“विहायामग्गयां पडुचच ( भग १५, १ टी)। ७ रीति; , 


५ अवस्था-विशेष; (सुझ २, १, ३२)। 


( महा )। ८ क्रम, परिपाटी; ( बृह १ )। 
विदह्दण न [ विहान ] परित्याग; ( राज ) | 


विहाणिय ( अप ) वि [ व्धिधिन्‌ ] कर्ता, करने वाह्ता; 


( सण )। 
विद्याय अक [वि+भा] १ शोमना। 


२ प्रकाशना, 


चमकना, दीपना । विद्ययंति; (स १२ )। बकु--विहा- . 
| विहविअ वि [ विधाबित ] उल्ल्नसित, प्रल्फुरित; (स 


यंत; ( सिरि २€८ )। 


पाइअसदृमहण्णवो 


विनाशित; ( उप ५६७ टी )। . 
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विहाय प्‌ [ विघात ] १ अवसान, झ्ंत; (से १, १६ )। 
/ विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी; ( से ८५, ५४; स ४१२ )। 

विहाय देखो विभाग; ( गउड; से ६, ३२)। 

विहाय वि [ विभात ] १ प्रकाशित; “निसा विहाय त्ति 
उदट्िठओ कणही” (कुप्र ०६८)। २ न. प्रभात, प्रालःकाह्न 
(से १२, १६ )। 

विहाय देखो विहग-विहायस्‌; ( भ्रा २२ )। 


: बिहाय देखो विहाजवि + हा | 


विहाय ( अप ) देखा बिहिआ; ( भत्रि )। 

विहार सक [ वि+ घारय ] १ अपेक्षा करना। २ विशेष 
रूप से धारणा करना। बकु--बिहारंत; (पठम ८, १५६ ) । 

विहार प्‌ [ बिहार ] १ विचरणा, गमन, गति; (प्र १०४; 
उबा )। २ क्रीड़ा-स्थान; ( सम १०० )। ३ देव-यह, देव- 
मन्दिर; ( उत्त ३०, ७; कुमा )। ४ भअवस्थान, अवस्थिति; 
“असासय दटटु इमं विहार” ( उत्त १४, ७ )। ४ क्रीड़ा; 
(ठा ८; कप्प )। & मुनि-वर्तन, मुनि-चर्या, साध्याचार; 
( वव १; सांदि; उब )। भूमि सञ्त्री [ भूमि ] १ स्वाध्याय- 
स्थान; ( आचा २, १, १, ८; कस; कप्प )। २ विचरण - 
भूमि; ( वब ४ )। ३ क्रीड़ा-स्थान; ४ चेत्य की जगह; 
( कष्प; राज )। 


' बिहारित्रि [ त्रिहारिन्‌ ] विहार करने वाक्षा; ( आचा; 


उब; श्रा ५४ ) | 

विहालिय देग्वा विहाडिअ; “दुवारं विद््षियं पासइ” (उप 
ई४८ टी )। 

विहाव देखो विभाव-वि + भावव्‌ । विहावइ, विद्वार्वेमि; 
( भव्रि; झक्मि ५७ )। कवकू--विहारिज्ञमाण; (स 
४१ )| कू--विहावियव्य; ( उप ३४२ )। 

विहावण न [ विधापन ] निर्मापण, करवाना; ( चेइय 

&६)। 

कई बज न [ विभावन ] आलोाचन; “ एवं विचितियब्य॑ 
गुगादासविद्यावर्ा परमं ” ( पंचा €, ४६ )। 

विहातरी स्त्री [ विभावरों ] रानि, निशा; ( पराञ्म; उप 
७८ टी; सपा १६४ )। 

विहावसु प॑ [ विभावसु ] अग्नि, आग; ( पाञझ्म ) | देखा 
विभावसु | 

विहाविअ थि[ विभवित ] दृए्, 
विद्ाविज्मं ( पाआ; गा ५०७ ) | 


निरीक्षित; “दिद॒र्ट 
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.&७ ) । 

चिहास प्‌ [ बिहास ] हँसी, उपहास; ( भव्रि ) | 

विहास ) देखा विहसाव | संक्र--विहासिऊण, विहा- 

विहासाव ) सेऊण, विहासाविऊण, विहासाबेऊण; 
(प्राक्‌ ६१ )। 
विह/साविअ) 


विहालिआ |  विहसाविअ; ( प्राक ६१) | 


जिहि पृ [ विधि ] £ ब्रह्मा, चतुरानन, विधाता; ( पाआ; 


' ध्यज्व, ३७; धर्मसं ६०६; कूमा )। ० पूंख््री. प्रकार, भेद; 
( उबा ), “सब्बाहि नयविद्वीदिं ” (प्र ,१८६ )। ३ 


शास्त्रक्त विधान, अनुप्ठान, व्यवस्था; ( पं॑चा ६. ४८; ' 


आप ) | ४ क्रम, सिनसिल्ला, परिपादी; (बह १ )। ५ 
रीति; ६ नियोग, आदेश, आज्ञा; ७ आज्ञा सच्क वाक्य; 
८ व्याकरण का सुब-विशेष; £ कर्म: १« हाथी को खाने 
का अन्न; ( है १, ३५ )। ११ देव, भाग्य; “अग्रुकूला 
अहय विदी किया त॑ ज॑ न करेइ” ( सुर ६, ८५: पाअः 
कुमा; प्रास्‌ ४८ )। ५४ नीति, स्थाय; १३ स्थिति, 


मर्यादा: ( बह ५)। १४ कृति, करगा; ( पंचा ११)। . 


'हसु तरि [ क्ञ] विधि का जानकार; ( गाया १. १.- 
पत्र ११; सुर ८, ११८ )। वश्वण न [ बचत ] विधि 


वाक्य, विधि-बाद, विध्युपदेश; ( चइय ७८४४ )। वाय पं . 


[ बाद ] वही पूर्धाक्त अर्थ; ( मास ७५; चइय ७४४ ) । 
विदिअ त्रि [ जिहित ] ५ कृत, अनुप्ठित, निर्मित; ( पापञ्म; 
महा )। २ चेष्टित; ( आप )। ३ शास्त्र में जिसका विधान 
हा, वह, शासत्रोक्त; ( पंचा १४, २७ )। 
बिहिंस सक [ वि+ हिंस ] विविध उपायों से मारना, वध 
करना । विहिंसइ; ( आचा १, १, १, ४ )। क - विहिंख, 
( पयह १, २--पत्र ४० )। 


विहिंस वि [ विहिंस ] हिंसा करने बाला; “अ-विहिंस | 


सुब्बण दंते” ( आचा १, ६, ४, ३) । 

विहिंसग वि [ विहिंलक ] वध करन वाला: ( आचा; 
गच्छ १, १० )। 

बिहिंसण न [ विहिंसन ] विविध प्रकार से मारना; 
( पयह १, १--पत्र श्ण )। 

विहिंसा सत््री [ विहिंसा ] १ विशेष हिंसा; ( पण् १, १--- 
पत्र ५ )। २ विविध हिंसा; ( सझ १, २, १, १४ )। 

विहिण्ण )वि [ विभिन्न ] १ जुदा, अलग; ( से ७, ५३; 
विहिन्न ) १३, ८६; भवि )। २ खग्गिड़त, भौग कर 


[ विहास--बिहुर 

| दुकडा २ बना हुआ; ( से ३, ६० ) | 

' बिहिम न [ दे ] जंगल, अरण्य; ( उप ८४२ टी ) | 

| विहिमिहिय वि [ दे ] विकसित, प्रफुल्ल; ( पड़ )। 

: विहियव्ब देखा विहे-वि+धा | 

: विहिबरित्ल सक [ वि+रखय्‌ ] बनाना, निर्माण करना | 
विहिविहल्ल३इ; ( प्राकृ ७४ ) । 

विहीण वि [ विहीन ] £ वर्जित, रहित; ( प्रामु १७२)। 
२ त्यक्त; ( कुमा )। 

विहीर सक [ ध्रति+ईक्ष्‌ ] प्रतीक्षा करना, वाट जोहना। 
विद्दीरइ; ( है ४, १६३ ), विहीरह; (स ४१८ ) । 

विहीर व [ प्रतीक्ष ] प्रतीक्षा करन वाल्मा; ( कुमा ७, 

. इ८ )। ; 

| विहीरिअ त्रि [ प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो 

| वह; ( पाञअ ) 

' विहीसण देखा विभीसण; (से ४, ५५ ) | 

| विहीसिया देखो विभीसिया; (सपा ५४१ ) | 

' विहु प्‌ [ विधु ] १ रन्द्र, चौद; (पा )। २ विष्णु, 

श्रीकृष्ण; ३ ब्रह्मा; ४ शंकर, महादेव; ५ वायु, पवन; ६ 

। अप (है 3, १६ )। ह 

, चिहुअ वि [ बिछुत ] कम्पित; ( गा ६६०: गठड )। २ 
उन्मज्ित. उम्बाड़ा हुआ; (से १, ५५ )। ३ त्यकक्‍त; 
( गठड )। 

! ब्रिहुडुअ प्‌ [ दे ] राहु, ग्रह-विशेष; ( दे ७, ६/ ) | 

| बिहुण सक [वि+धू] १ कँपाना, दिलाना। २ दूर 

: करना, हटाना | ३ त्याग करना | ४ प्रथग करना, अलग 

करना। बिहुणइ, विहुणंति; ( भवि; पि ५०३ ), विहुणाहि; 

( उत्त १०, ३ ) | कर्म--बिहुब्बइ; (पि /३६ )। वकृ-- 

! बिहुणंत, विहुणमाण; (सुपा २७२; पठम ६४, ३५ )। 
कवक्र--विहुष्बंत; (से ६, ३५; ७, २१)। संकृ-- 
विदुणिय; (सपझ्न १, २, १, १५; यति २१; स३०८ )। 

विहणण न ॒[ विधूनन ] १ दूरीकरणा; ( पठम ५०१, 

१६ )। २ ध्यजन, पंखा; ( राज )। 

| बिहणिय वि [ विधूत ] देखो बिहुअ; (सुपा २५३; 

। यति २१ )। 

; बिदुर वि [ विधुर ] १ विकल्ल, व्याकुल, विहवल; ( स्वप्न 

€३; महा: कुमा; द॑ १, १५; सुपा ६२; गठड; सणा )। २ 

क्ीया; ( गउड १०३६ )। ३ विसहश, विल्लक्षणा, विषम; 

“अविसिट्ठम्सिवि जोगम्मि बाहिरे हाइ विहुरया” ( ओब 
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जिदुराइअ--बोअजमण ] पाइअसहमदण्णवो । १०१३ 


५१ )। ४ विश्सष्ट, वियुक्त; ( गठड ८३६ )। ५ न. | करना | बकू--विहेडयंत; ( उत्त १९, ३६ )। कवकृ-- 
व्याकुल-माव, विहवल्लता “विल्लोद्रए, विहुरम्मि?? (स ७१६ “भविहम्मणाहिं विहेंड( ?ट्र 'यंता” ( पण्णा १, ३--पत्र 


व्रजा ३२; ६४; प्रास्‌ ५८; भवि; सण )। । ७३)। 
विद्ुराइअ वि [ विधुरायित ] ब्याकुप्त बना हुआ; ( गठड | विदेडय वि [ विददेठक ] अनादर-कर्ता; (दस १०, १०)। 
श्श्श्टी )। विहेडि वि [ विहेटिन ] १ हिंसा करने बाला; २ पीड़ा 
विहुरिज्ञमाण वि [ विधुरायमाण ] ब्याकुल बनता; | करने वाला; “झंगे मँत अहिज्जंति पाणभुयविहेडिणो” 
(सपा ४१६ )। (सश्च १, ८, ४ )। 


विदुरिय वि [ विधुरित ] १ न्याकुल बना हुआ; (सुर २, | विहेडिय वि [ बविहेटित ] पीड़ित; ( भत्त १३३ ) | 
२१६; ६, ११४; महा )। २ वियुक्त बना हुआ, विछुड़। | विहेढणा सत्री [ विहेठना ] कदर्थना, पीड़ा; ( उब )। 


हुआ, बिरहित; ( गउड ) | विहोड सक [ ताड़यू ] ताइन करना | विद्ोडइ; (हे ४, 
विदुरीकय त्रि [ विधुरीकृत ] ब्याकुल किया हुआ; | २७)। 

(कुमा ) | विहोड़िआ वि [ ताड़ित ] जिसका ताड़न किया गया हो 
विदुल देखा विहुर; ( पाञ्म )| बह; ( कुमा )। 
बिहुछ वि [ विफुल्ल ] १ ग्विला हुआ; २ उत्साही; “निय- | घिहोय (अप) देखा बिहथ; ( भवि )। 

कजविहुल्ली” ( भब्रि ) । थी देखो बि-अपि, वि; “एक्क॑ चिय जाव न वी, दुकखं 
विदुव्बंत दंखो विद्युण । वोलेइ जगियपियविरहं” ( पठम १७, १२)। 


विहुअ वि [ विधघूत ] १ कम्पित; ( माल्न १७८)। २ | श्लीअ सक [ वीजय | हवा डालना, पंखा करना | वीघध्रञ्म॑ति 
बजित, रहित; “नयविहिविष्यत्रुद्धों! (पठम ५५, ४ )। | ( ञ्रमि ८६ ), वीय॑ति; ( सुर १, €६ ) बकू--बोअंत 
देखा चिध्रूय, विहुअ । गा ८६; सुर ७, ८८ ) | कवकू--विदज्जंत, 

_विहुृई देखा विभूइ; ( अच्चु १४; भत्रे ) | माण; ( से ६, ३७; णाया १,१--पत्र ३३ )। 

विहूण दंखो बिहुण | संक--विहृणिया; ( आना १, ७, | बीअ वि [ दे ] १ विधुर, व्याकुछ; २ तत्काल, तात्काल्षिक 
८, २४; सन १, १, २, १२; पि ४०३ )। उसो समय का; ( दे ७, ६३)। 

विदृण देखा विहाण; ( कुमा; उब ) | बीअ देखो बीअ-द्वितीय; ( कुमा; गा ८६; २०६; ४०६; 


विहृणय न [ विधूनक ] व्यजन, पंखा; ( सभ १, ४, २, | _गउड )। 
बिहूलण देखा विभूलण; ( ढे ६, १२७; सुपा १६१; कुप | करू न [ कश्म ? ] १ गाल-विशेष; २ पुंख्ती. उस गोल 
२६ )। में उत्पन्न; ( ठा >--पत्र ३६०)। धूम वि[ घूम ] 


दूं घतहित; (संग ७, १--पत्र २६९१ )। भय, भय न 
[ भय ] १ नगर-विशेष, सिन्धुसोबीर देश की प्राचीन 
राजधानी; ( धर्मबि १६; २१; इक; विचार ४८; महा )। 
विहुसिभ वि [ विभूषित ] विभूषा-युक्त, अलंकत; ( भबि )| | २ वि. भय-रहित; ( धमवि २९ )। “मोद्द वि [मोह ] 
विहे सक [ वि+धा ] करना, क्‍्लाना। विहेइ, विहेंति, | मोह-रहित; ( अज्म ६६ )। राग, राय वि [ राग ] 
विहेसि, विद्मि; (घर्मसं १०११; ख्र ६६४; ७१२; गठड ' राग-रहित, क्षीणा-राग; ( भग; से ४१)। 'घोग पं 
३३२; कुमा ७, ६७ ) | संक--बिद्ेकणं; ( पि ५८५ )। | [ 'शोक ] एक महाप्रह; ( सुज २०; ठा २३--पत्र ७६)। 


विहूला सनी [ जिभूष्ा ] ह शाभा; ( सुपा ६२१; दे ६, 
८३ )। २ अलंकार आदि से शरीर की सजावट; ( पंचा 


| 
। 
| 
१० )। वीअ वि [ वीत ] बिगत, नष्ट; ( मग; अज्क €६)। 
। 
! 
! 
१०, २१ )। | 
| 


हेक--विहेडँ; ( हित १)। कृ--विहियद्त | खोगा ञत्री [ शोका ] सलिक्षाउती-नामक विजय- 
विदेअष्य; (सपा १४८; हि २२; धम्मा ४; महा; सुपा | प्रान्त की राजधानी, नगरी-विशेष; ( छाया १, ८--पत्र 
१६३; आ १२ हि २; पउम हैई, १८; रुपा १५६ )। | ११२६१ इक; पउन २०, १४२) । 


“विदेड सक [ वि+हेटयू ] १ मारना, हिंसा करना | २ पीड़ा | धीअजमण देखो बोधजमण; ( दे ६, ६१टी )। 
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घीअण न [ बीजन ] १ हवा करना, पंखे से हवा करना; 
( कप्पू )। २ खोन. पंखा, ल्यजन; (सुर १, €६; कुष् ' 
३३३; महा ), स्री--- णी; ( औप; सतह १, &,5; णाया 
2,१-“पल ३२ ) | 

वीभाषिय वि [ वोजित ] जिसका पंसंब से हवा कराई गई 
हो वह; (स ५४६ )। 

चोइ पृस्री [ वोधि ] £ तरंग, कल्लोल; (पराझ; ओप )। 
२ आकाश, गगन; ( भग २०, २>पत्र ७७५ )। ३ 
संप्रयोग, संबन्ध; ( संग १०, २--पत्र ४६५ ) | ४ प्रथगु- 
भाव, जुदाई; ( भग १४, है दटी-यत ६४४ )। वब्व 
न द्रन्य ] प्रदेश से न्‍्यून दब्य, अवयब-हीन वस्न; 
( भंग १४, है टी--पत्र हैं४४ ) | 

चीई ज्री [ विकृति ] १ विरूप कृति, दुष्ट क्रिया; + बिं- 
दुष्ट क्रिया वाज्ता; ( भग १०, २--पत्र ४६५ )। ३ देखो 
बविगई $ ( क्रस ४, टी ) । 

वीइंगान्द वि [ बीताडुगर ] राग-रहित; ( भग ७, १-- 
पत्र २६२; पि १०२ )। 

चवीएक्कंत वि [व्यतिक्रान्त ] ५ व्यतीत, गुजरा हुआ; 
“बरासीए राइंदिए्हिं वीइक्कंतहिं” ( सम ८& )। २ जिसने 
उल्लंघन किया हा बह; ( भग १०, ३ दी---पत्र ४6६ )। 

वोइक्कम सक [ व्यति+क्रम ] उल्लंघन करना। वक्क--- 
वीईफ्कममाण; ( कस )। 

चीइज्ञमाण देखा बीअ>-बीजय। 

चीइमिस्स व्रि [ व्यतिमिश्र ] मिश्रित, मिल्ला हुआ; 
€ झाचा )। 


थ्रीइय त्रि [ वीजित ] जिसको हवा की गई हो वह; (झंप; | 


महा )। 

चीइधय सक [ व्यति+शज ] £ परिशप्रमणा करना २ 
गसन करना, जाना । ३ उल्ल्लंघन करना। वीइई्बयह; 
वीहइबइजा, वीश्वागुजा; ( सुज २० टी; भग १०. ३--पत्र 
४६८ )। पकृ--बोइबयमाण; ( णाया १, १--पतर 
३१५) । संक--वीइबइला, वीहइबएसा; (.भग २, ८; 
१०, ३--प्र ४६६ ) | 

चीई सन्नी. देखा बीई-बीचि; (पाश्च; भग १०, २; २५, *) । 

थोई झ [ विविज्य ] प्रथग हाकर, जुदा हा। कर; ( भग 
१०,२--पत्र ४६५ )। ह 

थोई भ [ विखिन्त्थ ] चिन्तन करके; ( भग १०, २--पत्र _ 


६६५ )। | 


पाइअसहमहण्णबो । 
' धीईबय देगा घीईवय । ब्रीईवयह; ( भग; सुज् २० टी: भग 


[ बीभण--वीमंसा 


७, १०--पत्र ३५४४ ) | वकृू--बोईबयमाण; ( राय १६; 
पि ७०; १५१ )। 

चीजि देखो वौह-वीचि; ( कप्प; भग १४, ई६--पत्र ६४८ )। 

बीवि ्॑री [ दे | लघु रथ्या, छाटा मुदल्ला; ( दे ७, ७३ )। 

बीज देखा वीअ>-बीजय | वीजइ, वीजेमि; ( हे ४, ५: पद; 
>् डे 
में ६६ )। 

बीजण देखो बोअण; ( कुमा ) । 

वीजिय देखो वीहय; ( स ३०८ ) । 


कह देखा बीडग; ( स ६७ ) । 

वीडय पूं [ बीडक ] लज्जा, शरम; ( गउड ७३५१ ) ' 

चीडिअ वि [ ब्रांडित ] लजित, शरमिन्दा; ( गाया १, 
८--पत्र १४३ )। 

वोडिआ स्त्री [ वीटिका ] सजाया हुआ पान, बीड़ा; 
( गउड ) | देखो बीडी | 


: चीढ़ देखो पीढ; ( गठड; उप प्र ३२६; भत्रि )। 


थीण सक [ वि+चारय्‌ ] विचार करना | वीणाइ, वीगोड; 
( घात्वा १५३; प्राक्‌ ७१ )। 

“बरीण देखा पीण; ( सुर १३, १८१ )। 

वीणण न [ दे ] * प्रकट करना; (उप प्र ५श८ )। २ 
विदित करना, ज्ञापन; ( उप ७६५ ).। 

वीणा स्त्री | वोणा ] वाद्य-बिशेष; ( औप; कुमा; गा ५६ १; 
स्वप्न ६७ )। यरिणो त्री [| करी ] वीणा-नियुक्त दाली; 
“ता नद्दु वीणायरिणि सहं हि, सहिया वीणायरिरी? 
(स ३०६ )। वायग वि [ वादक | वीणा बजाने 
वाला; ( महा )। 

बीत देखो बीअ-वबीत; ( ठा २,१--पत्र ५२; पयण ५७--- 
पत्र ४६४; सुज्ज २०--पत्र २६४ )। 

बीतिकंत ? देखा वीइक्कत; ( भंग १०, ३--पत्र 

बीतिक्कंत ) ४६८; णाया १,१--पत्र २४; २६ )। 


” थ्रीतियय ) देगा बीइमय | बीतिबयंति; ( भग )। वैष्ती- 


बीतीवय ) वह; (णाया १, १२--प्रर १७४ ) | बक--- 


बीतिवयमाण; ( कप्प) | संक--बीतिवइशा; ( झप ) । 


वीमंस सक [ घि+स्हश, मीमांस ] विचार करना, पर्चा- 


क्लोचन करना । संकृ--बीमंसिय; ( सम्मत्त ५६ )।. 
वीमंखय वि [ विमशेक, मीमांसक ] विचार-कर्ता; ( उप )। 
वीमंसा ख्री | घिमशे, मीमांसा ] विचार, पर्याल्ोचन!), 


यीमंखिय--- बीस ] पाइअसइमहण्णवो । १०१५ 
निशाय की चाह; (सुझ १, १, २, १७; विस २८६; ३६६: ', देवबिमान-विशेष; ( सम १२५ )। उसण न [ सन ] 


५६५६ उप ५००) । 


वीमंसिय वि. [ विमशित, मीमांखित ] विचारित, पर्या- । 


ल्लाचित ; ( सम्मत्त ५४ ) | 


ीर पृ [ बीर ] १ भगवान्‌ महावीर; ( पयह १, १--पत्र 


२३: १, २; सुज २०; जी १)। २ उन्द-विशेष; ( पिंग )। 
इ नाहित्य-प्रसिद्ध एक रस; (अणा १३६) ४ त्रि. पराक्रमी, 
शुर; (आचा; सृझ १, ८, २३: कुमा) | / पुंन. एक देव- 


विमान; ( सम १२; इक ) | ६ न. बैताक्य पर्बत की _ 


उन्त श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक )। कंत 
पूंन [ 'कान्त ] एक देव-विमान; ( सम १० )। कण्ह 
पूं [ कृष्ण ] राजा श्रेगिक का एक पुत्र; ( निर ५, १; 
प्रि ५०२ )। कण्हा ज्त्री[ कृष्णा ] राजा श्रशिक की एक 
पत्मा: (अंत २५ )। 


'कूड पून [ कूट ] एक देव- 


विमान; (सम १२०)। गत पुंन [ गत ] एक देंब- * 


बिमान; (सम १२ )। 
महावीर के पास दीज्ञा लेने वाला एक राजा; ( ठा ८-- 
पत्र ४३० )) उक्रय पुन | ध्वज ]) एक देव-विमान; 
(सम १०)। धवल पं [ श्रवलत ] गुजरात का एक प्रसिद्ध 
राजा; ( ती २; हेम्मीर १३)। निहाण न [ निधान ] 
स्थान-विशेष; (महा )। प्यभ न [ 'प्रभ ] एक देव- 
बिमान: ( सम ५० )। पं [ भद्ध ] भगवान्‌ पाल 


जस प्‌ [ यशस ] भगवान्‌. 


नाथ का एक गयाघर; (सम १३; कप्प ) मईखत्री ' 
वीरुहा ख््री [ वीरुधा ] विस्तृत लता; ( कृप ६५; १३६ )। 


[ मती ] एक चोर-भगिनी; (महा )। लेख पूंन 
[ लेश्य ] एक देंब-विमान; (सम १९)। बण्ण पून 
[ बर्ण ] एक देव-विमान: (सम १०)। बरणन 
[ बरण ] प्रतिसुभट से युद्ध का स्वीकार, 'इस योद्धा से 
में लड़ंगा' ऐसी युद्ध की मांग; ( कुमा ६. ४६; ५० )। 
क्रणी स्त्री [| वरणी | प्रतिसुभट से प्रथम शब्ज-प्रहार 
की याचना; (सिरि १००४ )। वलय न [ बल्य ] 
मुनठ का एक आभृषणा, वीर्त्व-सचक कड़ा; ( कप्प; तंदु 
४६ )। विराली म्री [ बिराली ] वल्ल्ली-विशेष; 
(पगण १--प्र ३३ )। सिंग पुंन [ श्टड्ड ] एक देव- 
बिनान; ( सम १२ )। खिट्ट पुन [ स्पष्ट ] एक देव- 
विमान; (सम १० )। सेण पं [ सेन ] एक प्रसिद्ध 
बोर यादव का नाम; ( णाया ५, /->प््र १०5०; अंत; 
उप ६४८ टी )। सेणिय पुंन [ लेनिक, श्रेणिक ] 
एक देव-विमान; ( सम १२)। वक्त पुृन [ बत ] 


झासन-विशेष, नीच पैर रत कर सिंहासन पर बैठने के 
जैसा अवस्थान; ( णाया १. $--पत्र ७२; भग )। 
सणिय वि [ ।सनिक ] वीरासन से बैठने बाला; 
(ठा ५, १-यत्र २६६; कस; झोप )। 

वोरंगय प्‌ [ बीरा््ुद ] १ भगवान्‌ मद्दाबीर के पास दीक्षा 
लेने बाला एक राजा; ( ठा ८--पत्र ४३० )। ५ एक 
राजकुमार; ( ठप श्०्३ १ टी ) । 

बीरण स्त्रीन [ वीरण ] ठगा विशेष; उशीर; ( अणु २१२; 
पाञ्न )। 

वीरतल पु [ वीरट्ल ] श्यन पत्ती; ( पयह ५, १--पत्र ८; 
श्३े )। 

वीरिअ प्‌ [ बीर्य ] १ भगवान्‌ पार्श्वनाथ का एक मुनि- 
संघ; २ भगवान्‌ पाश्वनाथ का एक गणधघर; (ठा ८--- 
पत्र ४२६ )। ६ पूंन. शक्तित, सामश्य; ( उबा; ठा ३, १ 
टी-- पल १०६ )। ४ अंतरंग शक्ति, आत्म-बल्न; ( प्रासू 
४६; अज्म ६५ )। ५ पराक्रम; ( कम्म १. ५२)।६ 
एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३९)। ७ शरीर-स्थित एक 
धातु, शुक्र; ८ तेज, दीसि; ( है २, १०७; प्राप्र )। 

वीरुणो स्त्री [ बीरुणी ] पर्ब-वनस्पति विशेष; “बीरुसा 
( ?णी ) तद्द इक्कडे य मासे य ( पयणा १---पत्र ३३ )। 

वीरुत्तरवडिंसग पून [ वीरोक्तरावतंसक ] एक देव- 
विमान; ( सम ५० )। 


बीलण वि [ दे ] पिच्छिन. स्निर्घ, मसणा; (दें ७, ७३ )। 


' बीलय दंग्वा बीलय; ( दें ६, 6३ )। 


बीली स्री [ दे] १ तरंग, कल्लोल; (दे 
बीथी. पंक्ति, श्रेणी; ( पड )। 

वीबाह देखों विवाह-विवाह; “एसा एक्का धूया वल्लहिया 
ता इमीए बीबाह” ( सुर ७, १०१; मद्दा )। 


७, ७३ )। २ 


: बीवाहण न [ विवाह4 ] विवाह-करणा, विवाह-क्रिया; 


( उब €८ह६ टी; मिरि १५१ )। 

बोबाहिग त्रि [ वैवाहिक ] विवाह-संबन्धी: 
४४७ )। 

चीचाहिय वि [ विवाहित ] जिसकी शादी की गई दो बह; 
( महा )। 

वीची स्त्री [ दे ] वीचि, तरंग; ( पड़ ) | 

वीस देग्वा बिस्ल-विल; ( सुझ २, २, ६६; संक्ति २० )। 


( ध्रमंत्रि 


१०१६ ह पाइअसदमहण्णबो | [ बीस--बोसुंभ 


घीख देखो विस्घ-विश्व; ( सुझ १, ६, २२ )। उरी स्री ! ४२५ )। 
[ पुरो ] नगरी-विशेष; (उप ५६२)। खभअ वि | बीसरिअ देखो विस्सरिय; ( गा ३६१)। 
[ सृज् ] जगत्कतो; ( पड़ )। सेण प्‌ [ सेन ] १ | बीसव (अप ) सक [ वि+अ्रमय ] विश्राम करवाना । 
चक्रवर्ती राजा; “ जोहँलु णाए, जह वीससेणे ” ( सुझ १, | बीसवइ; ( भवि )। 
है, २२ )। २ पुं. अद्दोरान का १८ वी मुहूर्त, (सुज १०, | बीसल्ल देखो विस्सस | वीससइ; (पि ६४; ४६६ )। 
१३ )। | बक्--बीससंत; ( पठम ११३, ५)। क--ब्रॉससणि- 
बीस' ? स्त्री [विंशति ] £ मंग्व्या-विशेष, बीस, २० : ज्ज, वीससणीअ; ( उत्त २६, ४२; नाइ--माह्नत्रि 
चीखइ ) २ जिनकी संख्या बीस हों बे; (कप्प; कुमा;।. ५३)। 
प्राक ३११; संक्षि २१)। मवि [ म] १ थोसवी; | घीखखा अ [ विस्मसा ] स्वभाव, प्रकृति; ( ठा ३, ३--- 
२० वा; (सुप्रा ४५२; ४५७; पठम २०, २०८८; पव : पत्र १५२; भग; णाया १, १२ ) | 
४६) । २ न. लगा तार नव दिनों का उपवास; ( णाया ' वीससिय वि [ वेस्त्रसिक ] स्वाभाविक; ( आवम ) | 
१ शणापल ७२)। हाआ [ था] वीस प्रकार से; ! बीखा देखो बीखइ; ( हे १, र८; €२; ठा ३, १--पतर 
( कम्म १, ५)। '. ११६; पद )। 
बीखंत वि [ विश्रान्त ] विश्नाम-प्राप्त, जिसने विश्रान्ति | धीखा स्त्री [ विश्वा ] प्रथिबी, धरती; ( नाट )। 
ली है| वह; “परिस्संता बीसंता नग्गाहतरतत्ने” ( कुप्र ' बीसाण पूं [ विष्वाण ] आहार, मोजन; ( है १, ४३ )। 
६२; पठम ३३, १३; दें ७, ८६; पाआझ; सण; उप ६४८ ' बीसाम प्‌ विशक्षाम ] १ विराम, उपरम; २ प्रव्नल व्यापार 


टी)। : का अबसान, चालू क्रिया का अंत; ( है १, ४३; से २, 
बंसंदण न [ विस्यन्दन ] दही की तर आर आंट से * ३१; महा ) | 

बनता एक प्रकार का खाद्य; ( प्र ४; पा ३३ )। ' बीखामण दगो विस्सामण; ( कुप्र ३१५५ )। 
पीखंमभ दंखो विस्खंम-वि+भ्रम्म । बीसंभह; ( सअनि | बीखाम्णा देखा विस्सामणा; ( कुप ३१५५ )। 

श१्टी )। , बीसाय देग्वा विसाथ-बि+स्वादय्‌ | कृ--विसायणिउज; 


बोसंम देखा विस्संभ--वरिश्रम्म ; ( उद; प्राप्र; गा ४३७)। : ( पयण १५७-- पत्र ५३२ )। 
बघोखज्जिअ देखो विसज्जिअ; ( से ६, ७७; १५, €३; | बीखार देगा विस्सार-वि+ सम । बीसारेइ; ( धर्मवि ५३? )। 

पठम १०, ५२; धर्मवि ४६ )। । बीसारिश वि [ विस्मारित ] भुलवाया हुआ; ( कुमा )। 
बीसल्थ वि [ विश्वस्त] विश्वास-युकत; (प्राप्; गा ६०८ )। : बीखाल सक [ मिश्रण ] सिलाना, मिल्लाबट करना । बीसा- 
चोसद्ध वि [ विश्रव्ध ] विश्वास-युक्त; ( गा ३७६; अमि . छलइ; ( दे ४, २८ )। 

११६६ भवि; नाट--मच्छ १६१ )। | बंसालिअ वि [ मिश्रित ] मिल्लाया हुआ; ( कुमा )। 
बोसम देखो विस्खम - वि + श्रम्‌। वीसमदइ, वीसमामा; , बीखादोें ( अप ) देखा बीसाम; ( कुमा ) | 

( पड; महा; पि ४८६ )। वकु--बीसममाण; ( पठम , बीखाख देखो बिस्सास; ( प्राप्र; कुमा )। 

३२, ४२; पि ४८६ )। | ब्ीखिया सत्रो [ बिंशिका ] वीस संस्ष्या वाला; (वब १ )। 
बोखप देखो विसलप्र--विभ्रम; ( पड़ )। | वीखु न [ दे्‌ ] युतक, प्रथग, जुदा; ( ढ ७, ७३ )। 
यीसम देंखो घोस-म। | बीखुं अर [ विष्चक्‌ ] १ समन्‍्तात्‌ , सत्र ओर से; २ समस्त- 
थीसमिर वि [ विश्रमित्‌ ] विश्राम करने वाला; ( सण ) | | पन, सामस्त्य; (हे १, २४; ४३; ४५२; पह; कुमा; ढे 
चोखर देखो विस्सर-वि+स्म। बीसरइ; (हे ४, ७५; | ७, ७३८टी )। 

४२६; प्राक्‌ ६३; पड़ ; भवि ), वीसरेसि; ( रंभा )। | बीखुंभ देखो घोखंभ-वि+श्रम्म्‌। वीसंभेज्जा; (ठा ५, 
चोसर देखो बश्रिस्सर-विस्प्र; “वीसरसर रसंतो जो सो | २-पत्र ३०८; कस )। 

जोणीमुद्दाझ निप्फिडइ” ( तंदु १४ ) | | बीखुंभ अक [ दे ] ँथग होना, जुदा होना। वीसंभेज्जा; 
चीसरणालु वि [ किस्मत ] भल्न जाने वाला; (झोघषर | (ठा ५, २--पत्र ३०८; कस )। हु 


वेसुंभण--बुज्जण ] पाइमसइमहण्णबो.। १०१७ 
बीलुंभमण न॒[ दे ] प्रथणभाव, अलग होना; ( ठा ५, २ | घुक्‍्कस सक ( व्युत+कृष ) पीछे खींचना, वापिस क्षोटा- ह 


डल्पल ३६६ ) ! ना । वुकक्‍कसाहि; (आचा २, ३, १, € )। 
वासुंभण न [ विध्रम्भण ] विश्वास; (ठा ५, २ टी--  ब्ुक्‍्कार देखो बुक्कार; ( सण ) | 
प्र ३१० )। : बुक्कार सक [ दे. वृद्भघरय्‌ ] गर्जेन करना। वुक्कारेंति; 


दी देखो विस्खुअ; ( पयह १५, ४--पत्र ईै८)। | (राय १०१ )। 
च 22080 आदि उढ कारिय न | दे. बृड़मरित ] गजना; (स ५४८ )। 
वीसेणि | देखो विसेढि; ( भास १०;*णंदि १८४ ) | बा पं हज हर का, अंडा दिये: 23 
वोहि पुन [ ध्रीहि ] धान्य-विशेष; “सालीणि वा वीहीणि (ठा ५, १-+पत्र ३००: बब १; पत्र रईण )। २ धाड़, 
वा कोदवाणि वा कंगूणि वा? ( सुझ २, २, ११; केस )।  ड़ाका; (उप प्र २४५ )। ३ बहकाव; (संबोध ५२)।॥ 
वोहि । त्री[वोधि, का, थां] १ मागे, रास्ता; ४ मिथ्याभिनिवेश, कदाग्रह; ( राज )। 
वीहिया + (आचा; सअ १, २, १, २१ ईप्रयी १००;'' बुग्गहअ वि [ व्युद्म्राहक ] कलह-कारक, “नय वबुग्गहिआअं 
बाहों | गठड शश्य्ण )। २ श्रणि, पंक्ति; (स १४)। , कहें कहिजा ” ( दस १०, १० )। 

३ क्षेत्र-भाग; ( ठा &-पत्र ४६८ )। ४ बाजार; ( उप , घुग्गहिअ वि [ व्युदुश्रहिक ] कल्नह-संबन्धी; ( दस १०, 


श्८; महा )। | १० )। 

बुअ वि [ दे ] १ बुना हुआ; २ बुनवाया हुआ; “जन्न , बुग्गाह सक [ व्युद+प्राहय ] बहकाना, श्रान्त-नित्त करना । 
तयटूठा की नेब बुयं ज॑ न गहियमस्नेसि ( पत्र १२५ )। : हुग्गाहेमा; ( महा )। वकृ--बुग्गाहेमाण; ( णाया १, 
देखो बूय | :. १०--पत्र १७४; ओऔप )। 


बुआ )वि[बत ] १ प्रार्थित; २प्रार्थना आदि से नियुक्त ! बुग्गाहणा सर [ ब्युदुप्राहणा ] बहकाब; ( झोघषभा २५ )। 

घुह्य +॥ “बुओ” (संक्ति ४ )। ३ वेष्टित; ' कुकम्मबुइया” : बुग्गाहिअ वि [ व्युदुश्राहित ] बहकाया हुआ. अ्रान्त- 
(सुप्रा ६३) | | चिल किया हुआ; ( कस; चइय ११७; सिरि १०८१ )। 

बुइय वि [ उक्त ] कथित; ( उत्त ४८, २६ )। ' शुख्च देंग्वा बय-वच्‌ । | 

बंज(?) सक [ डद्‌+नमय ] ऊँचा करना । बुंजइ; ( धात्वा | जुच्चमाण वि [ डच्यमान] जो कहा जाता हो बह; ( सअ 

१, €, ३१; भग; उप ५३० टी )। 


2५४४ )। ! 
बुंताकी ञ्री [ बृन्ताक्री ] बेंगन का गाछ; ( 5 ७, ६३ )। . वुच्चा श्र [ उकतवा ] कह कर; ( सुझ २, २, 5६१; पि 
दग्वा बंद + बन्द; (गा ५५६; है १, १३१ )। | 
चंदारय दग्वा बंदारय; ( दे १, १३२; कुमा; पद )। बुच्छ देखा वच्छ- व्रक्त; ( नाट--मृच्छ १५४ )। 
चंदावण खो विंदावण; ( हे १, १३१; प्राप्र; संक्ति ४; ' बुच्छ देखो बोच्छ ; ( कम्म १, १)। 
कुमा )। बुच्छ' दंगा बोच्छिंद । 


बुच्छिण्ण देखा ब्रुच्छिक्ष; ( राज ) | 
ौिछलि देंगा वोच्छिसि; ( विसे २४०५ )। 
बुच्छिक्ष वि [ व्युच्छिक्त, व्यवच्छिक्ष ] १ भपगत, हटा 


हुआ; २ विनष्ट; ( उब )। ३ न लगा तार चोदह दिनों 


हि] 


दर दग्वा बंद्र; ( हैं १, ५३; कुसा १, श्८ ) | 

चुबक टसया वुक्‍्क ( सणा )। 

चुक्कंत वि [ व्युत्कानत ] ? पअतिक्रान्त, व्यतीत, गुजरा 
हुआ; “वोलीणां वुक्कंत अइच्छिआं वोलिअं अहक्‍्कंतं” 
( पराझ ), “वुक्कंता बहुकाल्ना तुद्द पंससेवं क्रुणांतस्स” , का उपवास; ( संबाध ५८ )। 
(मृपरा ५६१)। २ विध्वस्त, विनष्ट; (राज)। ३ निष्कान्त, ' बुच्छेअ देखो द्ोच्छेआ; ( पत्र २७३; कम्म 7, २०; सुपा 

ब्राहर निकला हुआ; ( निचु १६ ) | देखा बोक्‍्कत।. / २४५४)। 

ब्रुक्‍्कंति स्त्री [ व्युत्कान्ति ] उत्पत्ति; ( राज )। ' बुच्छेयण देगा बोच्छेयण; ( ठा ६--पत्र ३५८ )। 

घुक्‍्कम प्‌ [ व्युत्कम ] १ शृद्धि, बढ़ाव; (सझ २, ३, | घुज्ज अक [ तरस ] डरना । दुजइ; ( प्राप्र ) | देखो योज्ज । 
१)। २ उत्पत्ति; (सु २, ३, १; २, ३, १७)। | चुज्जण न [ दे ] स्थगन, भाच्छादन, दकना; ( धर्मस 


१०६१८ 


१०२१८. १५६०२ ) ॥ 

बुज्क त वि [ उहामान ] पानी के वेग से खिंचा जाता, बह 
जाता; ( पठम १०२, २४ ), 
त्रुल्क॑ता” (4 ८२ )। दखा वह 

बुज्कण दसखों बुज्जण; ( घमंस १००१ )। 

बुज्कमाण देगा घुड्क त; ( पठम ८३, ४ ) | 

बुआ ( आप ) देखो बठच बज | बुत्इ; (है. ४, ३६२ 
कुमा ) | संक्र--बघुअं प्प, चुन प्पिणु; ( है ड, ३६२ ) | 

बुट्ट अक [ ब्युत + स्था ] उठना, रबड़ा होना। बुदठणए; 
(पि३३७ ) | 

थुद्द वि [वृष्ट] १ बरसा हुआ; ( हे १, १३७; विपा २, १- “ 
पत्र १७८; कुमा ५. ८५५ )। २ 

चुट्टि देखो बिट्ठि + वरष्टि; ( है १, १३७; कुमा )। काय पू 
[ काय ] बरसता जल-समृद; ( भग ५४, २--पतर 
६३४; कप्प ) 

घुट्टिय वि [ ब्युत्यित ] जा उठ कर खड़ा हुआ दो बह; 
( भवि ) | 

शुड देखो पुड़ + पुट: “जंपद कर्यजन्निवुडा/ ( पठम ६३ 
२०२ )। 

घुड़ अक [ बच ] बढ़ना; ( संक्ति ३४ )। बुदढंति; ( भग 
५,5)। 
डे सक [ बन्ष्य ] बढ़ाना | बढ--बुड़ु त; ( | 
डु पि[ बुद्ध |] / जरा अबस्था बाल्ना, बढ़ा; ( आप; 


सुर ३, १६४; सपा २०७; सम्मत्त १५८: प्रासु ११६: 
मण )। 2 बड़ा. महान: ( कुमा )। ३ बृद्धि-प्राम; ४ 


अनुभवी, कुशल, निपुणा; ५ पंडित. जानकार; (है १. 
४०३ 8० )। ६ निम्त, शान्त, निर्विकार; 
(ठा ८ )। ७ प्‌. तापस, संन्यासी: ( साया १. १५ 
पत्र १६३; अग २८ )॥ ८ एक जैन मुनि का नाम; (कप्प)। 
जा, 'लण न [ तर ] बुढ़ापा, जराबस्था; ( सूप ३६०; 
०४० )। वाह प्‌ [ बादिन ] एक समथ4 जैनाचाये जो 
सप्रसिद्ध कवि सिद्धसेन दिवाकर के गुरू श्र: ( सम्मत्त 
४४०) । बाय प॑ [_ बाद ] किददन्ती, कहावत, जनशभ्रुति: 
(स २०७ )। सावग प्‌ [ श्रावक |] ब्राह्मगा; ( णाया 
५. १४५--पब १६३; ओप )। णुग वि [ ।नुग ] 

बुद्ध का अनुयायी; ( सं ३३ )। 
चुड़ ति [ दे] विनट्; ( राज )। 
बुड्डि ख्री [ वृद्धि ] १ बढ़ाय, बढ़ना: ( आचा; भग: उदा: 


6३४१; २, 


पाइअसहमहण्णवो । 


८“गिरिनिज्मरणादगेहि * 


[ बुह्क त--वुष्क 


कुमा: सण )। २ अ्भ्युदय, उन्नति; ३ सम्रद्धि, संपत्ति; 
४ व्याकरणा-प्रसिद्ध कार आदि वर्णो' की एक संज्ञा; 
(सुप्रा १०३; है १, १३१ )। ५ समृह; ६ कल्लान्तर, सूद; 
७ ओपधि-बिशेष; ८ पु. गन्धद्रव्य-विशेष; ( है १, १३१ )। 
कर वि [ कर ] वृद्धि-कर्ता; ( सुर १, १२६; द्र २४ )। 
अम्मय वि [ धर्मक ] बढ़न वाला, वर्धन-शील; 
(आचा) | म वि[ मत्‌ ] इंद्धि वाला; (विचार ४६७ )। 


: बुणण न [ दे ] बनना; ( सम्मन १७३ )। 


बुणिय वि [ दे ] बुना हुआ; 
(कुप्र २२६ )। 


४ अ-बुणिया खट्दा ? 


' बुण्ण वि [ दे] १ भीत, तस्त; ( दे ७, ६४, विपा १. २-- 
न. ब्रष्ठि; (दस ८. ६ )। 


पत्र २४ )। २ उद्दिभ; ( दे ७, €४ )। 

बुत्त वि [ उक्त ] कथित; ( उबा; अनु ३: मद्दा ) | 

बुत्त वि [ उप्त ] बाया हुआ; ( उब ) | 

बुत्त न [ बृत्त ] छन्द. कबिता, पद्म; (पिंग )। हेस्तरो 
बह -- इत्त । ; 

बुस देखा पुत्त; ( प्रयो २० )। 

बुत्तत प्‌ [ वृत्तान्ल ] खबर, समाचार हकीकत, बात; 
(स्वप्न १५३;प्राप्र: है १, १३१:स ३५ ) | 

वुत्ति देखो वक्तिः व्रक्ति: “जायामायावुत्तिण्णं '( सश्म २, 
१. ५०: पाक ८ )। 

बुत्थ वि [ उपित ] बसा हुआ, रहा हुआ; ( पाञ्म; णाया 
२. ८: पत्र १४८; उब: धर ४३: ठप प्र १०७; सुख्र २, 
से ११, ८०; कृप्र श्य७ )। 

देखो बुअ < बत; (ग्राक्क ८ )। 

बुदास प्‌ [ व्युदास | निरास: ( बिसे ३४७५ )। 
दि देखा बइ->्ति; ( प्राकृद )। 

खा बुड़ढ्व -- बेद्ध: ( पद )। 

ग्वो बुड्डि; ( ठा १६--पत ५२५५: सम २७; संक्ति 


थे 


"बे बन 


बुझ देखा बुण्ण; ( सुर ६. १२४; सुपा २५०; शामि १८; 
भवि; कुमा: है ४. ४२१ )। 

बुप्पंत वि [उप्दयमान] वाया जाता: “पेच्छट य मंगलसएहि 
वप्पिगां करिसगेहि वुष्पंत” ( आक २५: पि ३३७ ) | 

वुप्पाय वि | व्युत+पादय | ब्युत्पन्न करना हुशियार 
करना | वक-वुप्पाएप्राण: ( खणाथा १. १२--पत्र 
५७४: आप ) | घ 

बुप्फ न [ दे ] शेखर, शिरः-स्थित; ( दे ७, ७४ )। 


चुब्म--बैमग ] पाइमसहमहण्णयो । १०१६ 


बुब्भ देखो बह - वह | 

बुब्भमाण देंगो शुज्कममाण; ( कुप्र २२३ )। 

बुर देखा पुर; ( अच्चु १६ )। 

बुरिस देखो पुरिस - पुरुष; ( पठम ६५, ४५ )। 

चुल्लाह पु [ दे ] अश्र की उत्तम जाति; ( सम्मन २१६ )। 

बुसह देखो बसभ; ( चारु ७; गा ४६०; ८२०; नाढ-- 
मच्छ १० )। 

अआुसि स्त्री [ बृधि ] मुनि का आसन। राह, राइअ थि 
[ राजिन ] संयमी, जितन्द्रिय, त्यागी, साधु; ( निच, 
१६ )। देखा बु्षि, वुसी । 

वुसि वि [ चूषिन ] संबिप्,, साधु, संयमी, मुनि; “बुसि 
संविग्गा भणिओ” ( निचू्‌ १६ )। 

खुखिम वि [ बश्य] वश में आने वाला, अधीन होने वाला; 
“निः्खारियं वुसिम मन्नमाणा” ( निचु १६ )। 

चुस्री स्त्री | वृष्री ] मुनि का झासन। मर [ मल] 
संयमी, साथु, मुनि; “ एस थम्म बुसीमझ ” ( सअ ५, 
5, १६; १, ११, १५४ १, १५, ४६ उतत ५. १८: सुस्ब ५, 
श्८० ) | देखो बुखि। 

चुस्सग्ग देखो विओखर्ग; “सबिनागां पृष्फाश्यागा 
दब्बाण कुणाइ वुस्सग्गं? (उप १४०; संबाध ५५; ५२)। 

बूढ़ देखो बुडुस्वक्; ( सुपा ५१०; ५२५ )। 

बूढ वि [ व्यूढ ] १ धारण किया हुआ; “सीआपरिसट्ठणय 
ब वृद्धा तेणवि णिरंतर रोमंचो ” (से १, ४०; थया 
२५०; विचार २२६; यंंदि ५०२ )। २ ढ़ावा हुआ; “मुसिएि- 
वूढों सीक्षतरा विसयपसत्ता तरति ना बोढु'  ( प्रति १७; 
स ५६२ )। ३ ब्रह्म हुआ, वेग में ग्विचा गया; ( भत्त 
१२२ )। ४ उपचित, पृष्ठ; (से ६, ५० )। ४५ निःखत, 
निकला हुआ; 

“जम्मुहमहदृद्ओं दुवाल्नसंगी महानई वृद्धा । 
ते गयाहरकुलगिरिणो सब्चे वंदामि भावेणा! 


( अेइय ४ )। : 


'वृणक पुन [ दे ] बालक, बच्चा; ( राज )। 

बूथ वि [ दे ] बुना हुआ; “ ज॑ न तयदूठा वुयं नय कियिय॑ 
नेय गहियमन्नहिं ” (सपा ६४३ )। देखो बुआ-( दें )। 

वृह पुन [ व्यूह ] १ युद्ध के लिए. की जाती सैन्य की रचना- 
विशेष; ( पयह १, ३--पत्र ४४; आप; स ६०३; कुमा )। 
२ समूह; ( सम १०६; कुप्त ५६ )। 

बे देशो बहजतै; ( प्राक्ु ८५; राज ) | 


' थे झक [ वि+ह ] नप्ट हाना | बह; ( बिसे १७६४ )। 

वे ) सक |[ उये ] संवरण करना। वेइ, वेअइ, वेझए: 

बेअ ) (षहु)। 

बेअ सक [ बेदय ] १ अनुभव करना, भोगना । २ जानना। 
वचमद, बेए्ड, वएंति; ( सम्यक्त्वो ; मग )। बकृ--- 
बेअंत. वेणमाण, वेयमाण; / सम्यकत्नो ५; पठम ७५, 
४५; सुपा २४३; णाया १, १--प्र ६६; ओप; पंच ५. 
१३०; सपा २६६ ) | कवकृ--वेइज्जमाण; ( भग: पयहट 
५, ३--पतर ५५) | संक्र--वेयइशा: ( सूझ १, ६, २७ )। 
कृ--वेय, वेअव्य, वेशयव्य; ( ठा २.१--पत्र ४७; रयण 
०४: सुख्र &, ४; सुप्रा ६१४: महा )। ठेग्वा ब्ेअ 
( बच्य ), बेअणिज्ज, बेअणिय । 

बेआ अक [ घि+एज ] विशेष कौपना | वेयह; ( यांदि ४२ 
टी )। बकू- -बैयेंल; ( ठा ७--पत्र ३८३ )। 

वेश अक [ बेप ] कौपना। वकृ--बेअमाण; (गा ३१२ 
ञ््)। 

वेअ पं [ वेद] १ शास्त्र-विशप, ऋग्वेद शझआदि ग्रन्थ; 
( बिपा १, ५ दी--पत्र ६०; पाआ; उब )। २ कर्म- 
विशेष, माहनीय कम का एक भेद, जिसके उदय से मैथुन 
की इच्छी होती है; ( कम्म १, २०; उप प्र ३५३ )। ३ 
आवारांग आदि जेन अन्थ; ( शआ्राचा १,३,१,९)। ४ 
विज, जानकार; ( भग )। बे वि [ बत ] बंदों का 
जानकार; ( आचा ?,३,१,२ )। वि, बिउ वि [ वबिहू ] 
वही अर्थ: (पि ४१३; श्रा २३ )। कल न [ व्यक्स ] 
चैत्य-विशेष; ( आबा २, १५, ३५ )। बत:न [ "यते ] 
देखा बल; ( आदा २, १५, ५)। 

| बेअ न [ बेद्य ] कमे विशेष, सुख तथा दुःख का कारणा- 

! मृत कर्म; ( कम्म ५,३ ) | 

| बेअ पुं [ बेग ] शीघ्र गति, दोड़, तेजी; ( पाञ्म; से ५,४३: 

कुमा: महा; पठम ६३, ३६ )। २१ प्रवाह; ३ रेतस ; ४ 

मूत्र आदि निःसारणा-यन्त्र; ५ संस्कार-विशेष; ( प्राकृ 

| ४५ )। इस्त्रा वेग । 

| बेअंत पु [ बेदास्त ] दर्शन-विशेष, उपनिषद्‌ का विचार 

करने वाला दर्शन; ( अथ, १)। 
| बेअग वि [ वेदक ] * भोगने वाल्ला, अनुभव करने वाल्ला; 
| ( सम्यकत्वो १२; संबाध ३३; आबक ३०६)। २ न. 


जन >-०--> न 


सम्यकत्व का एक भेद; (कम्म ३, १६ )। ३ वि. सम्यक्त्व- 
विशेष बाक्षा जीव; ( कम्म ४, १३; २९ )। छह्िय मि 


१००० 


[ छिन्नवेदक ] जिसका पुरुष-चिह् आदि काटा गया हो 
वह; ( सझ २, २, ३ ) | 
घेअच्छ न [ वैकक्ष ] १ उत्तरासंग, छाती में यज्ञोपवीत 
की तरह पहना जाता वस्त्र, मान्ता आदि; २ बन्ध-विशेष, 
मर्कट-बन्ध; ३ कन्धे के नीचे लटकना; ( णाया १, ८-- 
पत्र १३३ )। 
बेअड सक [ खस ] जड़ना | वेहझ्रडइ; ( हे ४, ८६; पद )| 
वेअड्धिअ वि [ खब्ित ] जड़ा हुआ, जड़ाऊ; ( कुमा; पाअ; 
भबि ) | 
वेअडिअ वि [ दे ] प्रत्युत, फिर से बाया हुआ; (दे ७, 
७७)। 
बेअडिअ प्‌ [ दे. वेकटिक ] मोती वेधन वाला शिल्पी, 
जीहरी; ( कप्पू )। 
बेअड्डि देखो विअडि; ( ओप )। 
बेअड्ड न [ दे ] मल्लातक, भिललात; (दे ७, ६६ )। 
केमड़ पं [ खेताद्य ] पर्वत-विशेष; (सुर ६, १७; सुपा 
६२६; महा; भवि ) | 
थेअड़ू न [ बेदग्ध्य ] विदग्धता, विचक्षणता: ( सुपा 
६२६ )। 
श्रेअण न [ वेतन ] मजुरी का मुल्य, तनसवाद; ( पाआ; विपा 
१, शे-“पत्र ४२; उप ए ३६८ )। 
खेअण न [ खेपन ] १ कम्प, कौपना; ( चेइय ४३५; नाट-- 
उत्तर ६१ )। २ वि. कौपन वाला; ( चेइय ४३५ )। 
बेअण न [ बेदन ] अनुभव, भाग; ( आचा; कम्म २, 
१३)। 
बेअणा देखा घिअणा; ( उबा; है १, १४६: प्रामु १०४; 
१३३; १७४)। 
वेअणिज्ज ) वि [ वेदनीय ] १ भागने येग्य; २ न 
बेअणिय । कर्म-विशेष, सुख-दुःख आदि का कारण- 
भूत कर्म; ( प्रारू; ठा २, ४; कप्प; कम्म १, १२)। 
थेअय देखा बेअग; ( विसे ५२८ )। 
थेअरणी स्री [ वेतरणी ] १ नरक-नदी; (कुप्र ४३२; 
उब )। २ परमाधाममिक देवों की एक जाति, जो वैतरणी 
की विकुतणा करके उसमें नरक-जीत्रों का डालता है; (सम 
२६ )। ३ विद्या-विशेष; ( झावम )। 
खेअल्ल देखा बेइल्ल-विनकिल; “ वेयल्लफुल्लनियर- 
<छलेणा हसइब्व गिम्हस्िऊ ” ( धर्मवि २० )। 
येअत्ल वि [ दे ] १ खदु, कोमल; ( दे ७, ७५ )। २ न- 


लटक... 


पाइअसददमहण्णवो । 


[ बेभसल्छ--वेआलो 
असामर्थ्य; ( दे ७, ७५; पाआ ) । 

वेअब्ल न [ वेकल्य ] विकल्लता, व्याकुलता; ( गठड )। 

बेअव्च देखा वेअ-वेदय | 

वेअस पं [ बेतस ] बक्त-विशेष, बेत का पेड़; (हैं १, 
२०७; पड़; गा ६४५ ) | 

घेआगरण वि[ वैयाकरण ] व्याकरणा-संबन्धी, संदेह- 
निराकरया से संबन्ध रखने वाला; ( पंचभा )। 

वेआर सक [ दे ] ठगना, प्रतारणा करना । वेयार्‌इ; ( भवि )। 
करम--वेझारिजसि; ( गा ६०६ )। हेकू--बेआरिडं;. 
(गा २८६; वजा ११४ )। 

वेआरणिय वि [ वैदारणिक ] विदारणा-संबन्धी, विदा- 
रण से उत्पन्न; ( ठा २, १--पत्र ४५ )। 

बेआरणिय वि [ दे ] प्रतारण-संबन्धी, ठगने से उत्पन्न; 
(ठा २, पत्र ४८ ) | 

वेआरणिय वि [ वैदयारणिक ] विचार -संबन्धी; ( ठा 
२, १-पत्र ४० )। 

बेआरिआ वि [ दे ] १ प्रतारित, ठगा हुआ; ( द ७, ६५३. 
पठम १४, ४६; सुपा १५२ )। २ पूं. केश, बाल; ( दे ७, 
€५)। ! 

वेआल प्‌ [ बेताल ] १ भूत-विशेष, बिकृृत पिशाच, प्र त;: 
( पयह १, ३--प_त्र ४६५ गठड; महा; पिंग )। २ छन्‍्द- 
विशेष; ( पिंग ) | 

बेआल वि [ दे ] १ भन्धा; २ पुं. अंधकार; ( दे ७, ६५ ) 

बेआलग वि[ विदारक ] विदा (्या-कर्ता; ( सूझनि ३६ )। 

बेआलग न [ विद्रण ] फाड़ना, चीरना; (सुझनि ३६ )। 

बेआलि पं [वैतालिन ] बन्दी, स्त॒ुति-पाठक; ( उप ७२८ 
टी)। 

बेआलितअ देखे वश्आालिअ; ( पाञझ 
७४ई )। 

वबआलिय वि [ बैक्रिय ] विक्रिया से उत्पन्न; ( सभ्न ५,. 
५७२, १७ )। 

बेआलिय वि [ बैकालिक ] विकाल-संबन्धी, अपरान्ह में 
बना हुआ; ( दसनि १, ६; १५ )। 

बेआलिय न [ विदारक ] विदारण-क्रिया; (सझनि 
३६ )। 

बेआलिय देखो धइआलीअ; ( सअनि ३८ )। 

वेआलिया स्त्री [ बेतालिकी ] वीणा-विशेष; ( जोब ३ )॥ 

बआलो स्री [बैताली] ९१ विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से 
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बेइ--वेकिल्लिआ ] 
अचेसन काष्ठ भी उठ खड़ा होता है--चेतन की तरह क्रिया 


हि 
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झोषभा ५७ )। 


करता है; (सझ २, २, २७)। २ नगरी-विशेष; (णाया : बेडष्यिभ देखो विउब्चिअ-विकृत, विकुर्षित; “वेउव्वियं 
' झसुहजंबालं अशचिक्करां फासेश? (स ७६२; सुपा ४७ )। 


१५ १६-/ल २१७ )। ेल्‍ 

थेह रऊ(्री [ खेदि ] परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा; ( कुमा 
महा ) | 

थेइ वि [ बेदिन] १ जानने वाल्ला; (चेइय ११६; 
गठड )। २ श्नुभव करने वाल्ना; (पंच ५, ११६ )। 


वेउब्चिभ वि [ घेक्रिय, वैकियिक 


घेइअ वि [ बेदित ] १ झनुभूत; ( भग )। २श्ञात, जाना 


हुआ; ( दस ४, १; पठम ६६, डरे ) | 
बेइआ देखो वेबिअ-वेपित; ( गा ३६२ ञअ )। 


येइआ वि [ बैदिक ] १ वेदाभित, वेद-संबन्धी; (ठा ३, 


३--पत्र १५१ )। २ वेदों का जानकार; (दसनि ४. ३४) 
चेइअ वि [ वेगित ] वेग वाला, वेग-युक्त; ( णाया १, 
१-पत्र २६ )। 
बेइअ वि [ व्येजित ] १ कम्पित, कौपा हुआ; ( भग १, 
१ टी--पत्र श्८ )। २ कँपाया हुआ; ( राय ७४ )। 


वेइआ स्त्री [ दे ] पनीहारी, पानी ढोने वाली ञत्री; (दे ७, ' 


७६ )। 
वेइआ सत्री [ वेदिका ] १ परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा; 


(भंग; कुमा; महा )। २ अंगुलि-मुद्रा, अंगूठी; ( दे ७, ७६ , 


टी )। ३ वर्जनीय प्रतिलेखन का एक भेद, प्रत्युपेक्षणा 
का एक दोप; ( उत्त २६, २६; सुख २६, २६; ओघभा 
१६३ ) | 
बेइज्ज अक [ वि + एज ] कौपना। वकृ--वेश्ज्जमाण; 
( भग १, १ टी-पत्र श्ण )। 
चेइज्जञमाण देखा वेअ-- वदय । 
वेहद्ध वि [ दे | १ ऊँचा किया हुआ; 
आविद्ध; ४ शिथिल; ( दे ७, €५ ) | 
घेइ्तल देखो विअइल्ल; ( हे १, १६६; २, €८; कुमा )। 
बेउंठ देखो बेंकंठ; ( गठ॒ड )। 
चेउट्टिया स्री [ दे ] पुनः पुनः, फिर फिर; ( कप्प ) । 
बेउष्च देखो शिडव्य--वि+क, कु | संक--वेडव्विऊण; 
( स॒ुपा ४२ ) | 


२ विसंस्थुल्ल; ३ 


लेकुर्थिक ] १ शरीर- 
विशेष, झनेक स्वरूपों और क्रियाओं को करने में समर्थ 
शरीर; ( सम १४१; भग; द॑ ८ )। २ वैक्रिय शरीर बनाने 
की शक्ति वान्ला; (सम १०३; पव--गाया ६ )। ३ विकु- 
वणा से बनाया हुआ; “विंभगिरिसमीबगर्य एयं धेउब्विय च 
मद्द भवणं” (सुपा १७८)। ४ वैक्रिय शरीर वाल्ला; ( बिसे 
2७५) । ५ वैक्रिय शरीर से संबन्ध रखने वाक्षा; ( भग ) । 
६ विभूषित; ( भग श्ण, (--पत्र ७४६ )। 'लड्धिआ वि 
[ लब्धिक ] व क्रिय शरीर उत्पन्न करने की शक्ति वाह्ला; 
( भग )। समुग्घाय पूं [ समुद्घात ] व क्रिय शरीर 
बनाने के लिए आत्म-प्रदेशों को बाहर निकालना; ( अंत )। 

चेउब्विया ञत्री [ दे ] पुनः पुनः, फिर फिर; ( कप्प )। 

चेंकड पु [ बेड्डुट ] दक्षिण देश में स्थित एक पर्बत; 
( अच्चु १)। 'णाह पं [ नाथ ] विष्णु की वेड्रटाद्रि पर 
स्थित मूर्ति; ( अच्चु १)। 

बेंगी ञत्री [ दे ] गति वाली, बाड़ वाल्ली; (८ ७, ४३ )। 

बेजण देखा बंजण; ( प्राक ३१ )। 


' बेंट देखा विंट-बन्त; ( गा ३५६; है १, १३६; २, ३१; 


कुमा; प्राक ४ ) । 

वेंटल देखों बिंटल; ( आझघ ४२४ )। 

वेंटली देखा बिंटलिआ; “तझो तेणा तस्स ( करियां ) 
पुरओ बेंट्लीकाऊया पक्खित्तमुत्तरीयं” ( महा )। 

चेंटिआ देग्वा बिंटिया; ( ओआघ २०३; आधभा ७६; हप 
१४२ टी; वेब १)। 

बेंड पं [ बेतण्ड ] द्ाथा, दस्ती; ( प्राक्‌ १० )। देखो 
वेयंड । 


: बेंढखुरा स्त्री [ दे ] कल्लुष मदिरा; ( दे ७, ७८ )। 
. बेंढि प्‌ [ दे ] पशु; (दे ७, ७४ )। 


बेउव्य वि [ वैक्षिय ] १ विकृत, विकार-प्राप्त; ( विसे ' 


२५७६ टी )। २ देखो विउब्ध - वैक्रिय; ( कम्म ३, १६)। 


बेंढिअ वि [ दे ] वेश्त, ल्पेटा हुआ; (दे ७, ७६; महा)। 

वेंभल देखो घिंभल; ( पयह १, ३--पत्र ४५; पउम ५४, 
१६२)। 

बेकक्ख देखो बेअच्छ “ वेकक्खउत्तरीझा ” ( कुमा )। 


लडद्धि स्रो [ लब्धि ] शक्ति-विशेष, वैक्रिय शरीर जा देखो बेगब्छिया; ( ओपमभा ३१८; ओघ 


उत्पन्न करने का सामथ्य; ( पडम ७०, २६ )। 
घेउव्धि देखो बिउष्वि; (पणह २, १--पत्र &8; कप्प; औप 
]29 


बेकच्छी ) ६७७)। 
वेकिस्लिअ न [ दे ] रोमन्थ, चत्री हुई चीज को फिर से 
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(दे ७, ८२ )। 

बेकुंठ पं [ बैकुण्ठ ] १ विष्णु, नारायण; २ इन्द्र, 
देवाधीश; ३ गरुड पक्षी; ४ अरजक वृक्ष, सफेद बबेरी का 
गाछ; ५ लोक-विशेष, विष्गु का धाम; ( है १, १६६ )। 
है पुंन. मथुरा का एक वैष्याव तीथ; ( ती ७ )। 

बेग देखो बेअ -- वेग; ( उवा; कप्प; कुमा )। चई स्त्री 
[ बती ] एक नदी का नाम;(ती १५)। बंत वि 
[ बल ] वेग वाला; ( सुर २, १६७ )। 

थेगरछ देखा वेअच्छ; ( उबा ) | 

बेगच्छिया )सत्री [ वैकक्षिका, क्ष। ] कक्षा के पास 

वेगच्छी 2 पहना जाता बस्त्र, उत्तरासंग; ( पव ६२), 
“कयतिलओ वेगच्छिं आणाववहारपणसरूवं” ( संबोध ६ )। 

थेगड स्त्रीन [ दे ] पात-विशेष, एक तरह का जहाज; 
“चउसटूठी वेगडाणां ? ( सिरि ३८२ )। 

थेगर प॑ [ दे | द्वाक्षा, लोग आदि से मिश्रित चीनी आदि; 
(उर ५, ६)। 

वेगुन्न देखो वश्शुण्ण; ( धर्मम॑ ८८४; सुपा २६० )। 

, शरेग्ग देखो विअग्ग; ( प्राक््‌ ३० )। 

ब्रेग्ग देखो बेंग; ( भवि )। 

थेग्गल वि [दे ] दुर-वती ; गुजराती में “बेगल' ? ; ( है ४ 
३७० )। 

बेखिक्ष देखा वित्त; ( भास ३०; अज्म ४६ ) | 

बेच्च देखा विच्च +-वि+ अय्‌ | वच्चइ; ( हे ४, ४१६ )। 

घेच्छ देखो विअ-विद्‌ । 


बेच्छा देखो वेगच्छिया | सुक्त न [ सूत्र ] उपवीत की 
तरह पहनी जाती सकती; ( मग ६, ३३ टी--पत्र ४७७; 


राय )। 


| 
| 
| 


वेज्जग )न [वैशद्यक] १ चिकित्सा-शास््र; (ओब ६२२ टी 


[ बेकुंड--वैडंबग 
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एक शिखर “विजए, य वि(? वे) जय॑ते” ( ठा ८--पत्र 
४३६ )। १४६ वि. प्रधान, श्रेष्ठ; ( सु १, ६, २० ) | 


वेजयंती स्त्री [ वैजयन्ती ] १ ध्वजा, पताका; ( सम १३७ 


सूझ १, ६, १०; सुर १, ७०; कुमा )। २ पष्ठ बल्लदेव 
की माता का नाम; (सम १५२ )। ३ अंगारंक आदि 
महाग्रहों की एक २ अग्रमहिषी का नाम; ( ठा ४, १-- 
पत्र २०४ )। ४ पूर्व रुवक पर रहने वाली एक दिक्‍्कुमारी 
देवी; ( ठा ८--पत्र ४३६ )। ५ विजय-विशेष की राज- 
धानी; ( ठा २, ३--पत्र ८० )। ६ एक विद्याधर-नगरी; 
(सुर ५, २०४ )। ७ रामचन्द्रजी की एक सभा; (पउम 
८०, ३ )। ८ भगवान पद्मप्रभ की दीक्षा-शिविका; ( सम 
१५१ )। € उत्तर अंजनगिरि की दक्षिणा दिशा में स्थित 
एक पृष्करिणी; ( ठा ४, २--पत्र २१३० )। १० पक्त की 
आठवीं रानि का नाम; “बिजया य विजयंता (? वेजयंती)” 
(सुज १०, १४)। ११ भगवान कुन्थुनाथ की दीक्षा- 
शिबिका; ( बिन्तशर १५६ ) 


वेज्ज वि [ वेध ] भागने याग्य, अनुभव करने याग्य; 


(संबाध ३३ ) । 

चेज्ज पं [ वैद्य | १ चिकित्सक, हकीम; (गा २३७; 
उब )। २ वृक्ष-विशेष; ३ वि. पणिडत, विद्वान; (है * 
श४ड८ण; २, २४ )। “सत्थ न | शास्त्र ] चिकित्सा- 
शास्त्र; (स १७ )। 

वेज्जय ) स ७१५१)। २ वैद्य-संबन्धी क्रिया, वैद्य-कर्म; 
( अर २३४; कुप्र १८१ )। 

वेज्क वि [ वेध्य ] बीधने योग्य; 

श८ )। 


( नाट--साहित्य 


बेजयंत पंन [ वेजयन्त ] १ एक प्रनुत्तर देव-विमान; | वेंद्रण देखो बेढण: ( नाट--मालती ११६ )। 
( सम ५६; ओप; अनु )। २-७ जंबूद्दीप, लवण समुद्र, | वेद्कणग पुं [ वेष्टनक ] १ सिर पर बधी जाती एक तरह 
धातकी खगड, काल्लोद समुद्र, पुष्करवर द्वीप तथा पुष्कराद | की पगड़ी; २ कान का एक आभूषण; ( राज )। 
समुद्र का दक्षिणा द्वार; ( ठा ४, २--पत्र १२५; जीव ३, | वेंद्या देखो चिद्ठा; ( सुर १६, १७५ )। 


२--पलर २६०; ठा ४, २--पत्र २२६; जीव ३, २-- | 
पत्र ३२७; ३२६; ३३१; ३४७ )। ८-१३ पु. जंबूद्वीप, 
लवण समुद्र झ्ादि के दक्षिण द्वारों के अधिष्ठाता देव; 
( ठा ४, २--पत्र २२४५; जीव ३, २--पत्र २६०; ठा ४, 
२--पत्र २२६; जीव ३, २--पत्र ३२७; ३२६; ३३११; 
३४७ )। १४ एक झनुत्तर देव-विमान का निवासी देव; 
(सम ५६ )। १५ जंबू-मन्दर के उत्तर रुचक पर्वत का 


| 


बेट्टि देखो बिट्ठि; “ रायवेट्टिं व मन्‍नंता? ( उत्त २७, 
१३; प्राक् ५)। 

वेद्दिद ( शो ) देखो बेढिआ; ( नाट--म्रच्छ ६२ ) । 

बेड [ दे ] देखो बेड ; ( दे ६, ६५; कुमा )। 

ब्रेडइआ पुं [ दे | वाशिजक, व्यापारी; ( दे ७, ७८ )। 

वेडंबग देखो विड॑ंबग; “ जह वेडंबगलिंगे ” ( संबाध 
१२)। 


बेंडेल--वेश ] 


वेडस प॑ [ वेतस ] वृत्त-विशेष, बेत का गाछ; ( पाञझ्म; सम 
१४२; कप्प ) | 

वेडिअ पं [ दे ] मणिकार, जोहरी; ( दे ७, ७७ )। 

वेडिकिल्ल वि [ दे ] संकट, सकड़ा, कमचौड़ा; ( दे ७ 
७८ )। 

वेडिस देखो वेडख; ( प्राप्र; हे १, ४६; २०७; कुमा; गा 
७६० ) । 

वेडज्ज ) देखो वेरलिआ; ( है २, १३३; पाअ; नाट-- 

वेड्रिआ ) मच्छ १३६ )। 

वेड्ब्ल बि [ दे ] गर्षित, अभिमानी; ( दे ७, ४१ )। 

बेड देखी वेढ -वेष्ट | वेडढ्‌इ; ( प्राप्र )। 

बेड़य पं [ वेष्ण्क ] छन्‍्द-विशेष; ( अजि ६ ) | 

बेंढ सक [ बेष्ट ] लपेटना | वेढइ, वेढेइ; ( हे ४, २२१; 
उबा )। करम--वेडिजइ; ( हे ४, २२१ )। वकृ--वेढं ते 
बेद्रेमाए:; ( पठम ४६, २१; णाया १, ६ )। कबकू- 
बेढिज्जमाण; (सुप्रा £४ )।| संक--वेढिसा, वेदेत्ता, 
वेढिउ, वेढेउं; (पि ३०४; महा )। प्रगो--वेढावेह; 
(पि३०४ )। 

वेढ पुं [ वेष्ट ] १ छन्‍्द-बिशेष; ( सम १०६; अरु २३३; 
गांदि ०५६ )। २ बेप्टन, लपेटन; (गा &६; २२१; से 
६, १३ )। ३ एक वस्तु-विषयक वाक्य-समूह, वर्यान- 
ग्रन्थ; (णाया १, १६--पतर २१८; १, १७---पत्र २श्८; 
अनु ) । 

बेढ देग्वो पीढ़; ( गठड )। 

बेढण न [ वेष्टन ] कपेटनो; ( से १, ६०; ६, ४३; १२, 
€५; गा ५६३; घर्मस ४६७ )। 

वेढिअ वि [ वेष्टित ] लपेटा हुआ; ( उब; पाञ; सुर २, 
श्श्य)। 

वेहढिम वि [ वेष्टिम | £ त्रेष्टन से बना हुआ; ( पयह २, 
५--पत्र १५०; णाया १, १३--पत्र श्छप; औप )। २ 
पुंत्रो. खाद्य-विशेष; ( पयह २, ५--पत्र १४८; राज)। 

बेण प्‌ [ दे ] नदी का विषम घाट; ( दे ७, ७४)। 

चेण (अप ) देखा व्यण -- वचन; ( है ४, ३२६ )। 

बेणइअ न [ बेनयिक ] १ विनय, नम्नता; (ठा ५, २-- 
पत्र ३३१; दस €, १, १२; सट्रिठ १०६ टी) २ मिश्यात्व- 
विशेष, सभी देवों और धर्मो' को सत्य मानना; ( संबोध 
५२ )। ३ वि. विनय-संबन्धी; (सम १०६; भग )। ४ 
विनय को ही प्रधान मानने वाला, विनय-वादी; (सूआझ १, 


> चल लफिल। 


। १०२३ 


६, २७ )। बाद पुं [ बाद ] विनय को ही मुख्य मानने 
वाह्मा दशन; ( धमंस ६६४ )। 

चेणइगी 3४४ [ चैनयिकी ] विनय से प्रात होने वाक्षी 

बेणश्या ) बुद्धि; ( उप प्र ३४०; णाया १, १--पत्र ११५ )। 

वेणइया सञत्री [ वैणकिया ] लिपि-विशेष; (सम ३४; 
पयणा १--पत्र २ ) | 

वेणा स्त्री [ वेणा ] महर्षि स्थुल्लभद्र की एक भगिनी 
( कप्प; पडि )। 

वेणि स््री [ बेणि ] १ एक प्रकार की केश-रचना; (वा )। 
२ वाद्य-विशेष; ( सण )। ३ गंगा और यमुना का संगम- 
स्थान; ( राज )। 'वच्छराय पं [ बत्सराज़ ] एक 
राजा; ( कुप्र ४४० )। 

वेणिअ न [ दे ] बचनीय, लाकापवाद; (दे ७, ७५, षड)। 

बैणी स्त्री [ वेणी ] देखो बेणि; ( से १, ३६; गा २७३; 
कप्प्‌ )। 

चेणु प [| चेणु ] १ वंश, बीस; (पाझ; कुमा; पघड)।२ एक 
राजा; ( कुमा )। ३ बाद्य-विशेष, बंसी; ( हे १, २०३ )। 
दालि पूं [ दालि ] एक इन्द्र, स॒ुपर्णंकुमार देवों का 
उत्तरदिशा का इन्द्र; (ठा २, ३--पत्र ८५४; इक )। 
देव पं [ देव ] १ मपर्णकुमार-नामक देव-जाति का 
दक्षिया दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३-+पत्र ८५४)। २ 
देव-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ६७; ७६ )। ३ गझड पक्षी; 
(सत्य १, ६, २१५)। याणुजाय पूं [ कानुजात ] 
गणितशास्त्र-प्रसिद्ध दश योगों में द्वितीय योग, जिसमें 
चन्द्र, सूत्र ओर नक्तत्र बंशाकार से अवस्थान करते हैं; (सुज 
१२--पत्र २३३ )। 

वेणुणास ) 

वेणुलाअ ) 

बेण्ण वि [ दे ] आक्रान्त; ( पड़ )। 

बेण्णा स्त्री [ वेन्ना ] नदी-विशेष; यड न [ तट ] नगर- 
विशेष; ( पठम ४८, ६३; महा )। 

वेण्हु देखा चिण्हु; (संज्नि ३; प्राक्ृ ५ ) | 

बेताली स्त्री [ दे | तठ, किनारा; “जन्न॑ नावा पुब्बवेता- 
ल्लीउ दाहिणवतालि जल्लपहेयां गच्छति” ( पण्ण १६-- 
पत्र ४८० )। 

वेस न [ दे ] स्वच्छ वस्त; ( दे ७, ७५ )। 
बेत्ष पुं [ वेच्र ] वृक्च-विशेष, ब्ेंत का गाछ; ( पणण १--.. 
पत्र ३३; विपा १, ६--पल ६६ )। ।सण न [ सन ] 


प्‌ [ दे ] अभ्रमर, भोरा; ( दे ७, ७८; पड़ )। 
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१०२७४ पाइमलइमदण्णबो । ' [ वेसव्य--पेरग्गिम 
जैंत का बना हुआ झासन; ( पठम ६६, १४ )। भूताविष्ट; ( दे ७, ७३ )। 
चेश्नव्य वि [ घेश्वव्य ] जानने योग्य; ( प्राप्र )। वेफल्ल न [ बैफल्य ] निष्फल्नता; ( विसे ४१६; घम्मेसं 
चैखित पु [ वैतजिक ] दारपाल, चपरासी; ( सुपा ७३ )। | २२ अज्क १३३ )। 
चेद देखो बेअ - वेदय्‌ । बेदेह, बेद॑ति, बेदेंति; ( मग; सुझ | वेब्भल वि [ विह्लल ] व्याकुल; (प्राप् )। 
... ३, ७, ४; ठा २, ४--पत्र १०० ), वेदेज; ( धर्मसं१६६) | वेब्भार ) प्‌ [ वैभार ] पर्वत-विशेष, राजयही के समीप 
भूका--बेदेंस; ( ठा २, ४; भग )। भवि--वेदिस्सति; वेभार / का एक पहाड़; ( णाया १, १--पत्र ३३; सिरि 


( ठा २, ४; भग ) | कबक--बेदेज्जमाण; ( ठा १०-- | _४)। 
पत्र ४७२ ) | चेम देखो वेमय । वेमइ; ( प्राक ७४ )। 
बेद देखो घेआ-वेद; (पयह १, २--पत्र ४०; घर्मस ८६२) | पेम पुं [ बेमन ] तन्तुवाय का एक उपकरण; ( विसे 
येदंत देखो थेअंत; ( धमेसं ८६३ )। । २१०० )। 
चेदक ) देखो थेअग; ( पयह १, २--पत्र २८; धर्मसं | वेम्रइअ वि [ भञ्ज ] मोगा हुआ; ( कुमा ६, ६८ )। 
बेंदग ) १६६ )। । बेमणस्स न [ वेमनस्थ ] १ मनमुटाव, भीतरी दं ष; 
चेदणा देखो व्रिअणा; ( भग; स्वप्त ८०; नाट--मालवि | ( उब )। २ दैन्य, दीनता; ( पयह १, १--पतल ५ )। 
१४ )। | थ्ेम्य सक [ भज्ज़्‌ ] मौगना, तोड़ना। वेमयइ; (हे ४, 
चेदब्भी स्री [ बेदभों ] प्रद्युम्न कुमार की एकस््री का | १०४६ पड )। 
नाम; (अंत १४ ) | | बेमाउअ ) वि [ बैमात्‌क ] विमाता को संतान; ( सम्मत्त 
बेंदस (शो) देखो वेडिस; ( प्राक ८३; नाट--शकु €८)। | बेमाउग ) १७१; माह ८८ ) । | 
चेदि देखो बैइ-वेदि; ( पठम ११, ७३ )। | चेम्राणि पुंखी [ विमानिन्‌ ] विमान-वासी देवता, एक 
श्रेदिग पुं [ वैदिक ] एक इम्य मनुष्य-जाति; [ उत्तम देव-जाति; (द॑ २), स्लरी-- णिणी; (पण्य १७-- 
“अंबट्ठा य कल्लंदा य बेदेहा वेदिगातिता (१ इया )। | पत्र ५००; पंचा २, श्ण )। 
हरिता चुंचुणा चेव छप्पेता इब्मजाइओ ॥|” | बेमाणिशअ पुं [ वेमानिक ] एक उत्तम देव-जाति, विभान- 
( ठा ६--पत्र ३५८ )। | वासी देवता; ( भग; आप; पयह १, (--पत्र ६३; जी 
बेदिय देखो घेइअ + वेदित; ( भग )। ! २४)। 
बेदिस न [ बैदिश ] विदिशा तरफ का नगर; ( अशु ; जेमाया स्त्री [ विमात्रा ] अनियत परिमाया; ( भग १, १० 
१४६ )। | टी)। । 
थेदुलिय देखो बेरलिआ; ( चंड )। बेम्मि कि [ वच्मि ] में कहता हूं ; ( चंड )। 


| 
| 


बेदूणा ख््री [ दे्‌ ] हल्ला, शरम; ( दे्‌ ७, 8५ ) ॥ | बेयंड पु [ चेतण्ड ] हस्ती, हाथी; (स ६३०; ७३५ )। 

चेंदेलिय देखो घश्देसिआ; ( राज )। | देखो थेंड । ' 

चेदेद पुं [ बैदेह ] एक इम्य मनुष्य-जाति; ( ठा ६--पत्र | चेयाबच्ख ) न [ वेयाबवृस्य, बेयापृत्य ] सेवा, शुभ्रषा; 
३५८ )। देखो बहवेह । । बेयाबडिय | ( उब; कस; णाया १, ४५; ओऔप; झोपषभा 

चेंदेहि पु [ विदेहिन ] विदेश देश का राजा; (उत्त ६, | ३२१ आचा; णाया १, १--पत्र ७५; धमस ६६५; भ्रु 
६२ )। ५३)। . 

चेंघम्स देखो धदधम्म; ( घमंस १८५ )। बेर न [ बेर ] दुश्मनाई, शबुता; ( दे १, १५२; अंत १२; 

चेधध्य देखो बेहव्च; ( मोह €€ )। । प्राय १२३ )। 

चेन्ना देखो बेण्णा; (उपध्व ११५ )। | थेर न [ द्वार ] दरवाजा; ( षड्‌ )। 


वेप्प वि [ दे] भूत आदि से ग्रहीत, पागक्त; ( दे.७, | थेरुग्ग न [ बैराग्य ] बिरागता, उदासीनता; ( उब; रयण 
७४ )। ३०; सुपा १७३; प्राय ११६ )। 
चेप्पुअ न [ दे ] १ शिशुपन, बचपन; २ वि. भूत-यहीत, | वेशग्णिआ वि [ बेराग्यिक ] वैराग्य-युक्त, विरागी; ( उब; 
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स॒श१३५)। | पाताक्ष-कक्षश का अधिष्ठाता देव-विशेष; ( ठा ४, १-- 
बेरज्ज न [ वैराज्य ] १ वैरि-राज्य, विरुद्ध राज्य; ( सुख | पत्र १६८; ४, २--पत्र २२६ ) । 

२, ३४; कस )। २ जहाँ पर राजा विद्यमान न हो वह : येलंब प्‌ [ दे. घिडम्ब ] १ विडम्बना; (दे ७, ७४६ 
राज्य; ३ जहँ पर प्रधान आादि राजा से विरक्त रहते हों | गउड )। २ वि. विडम्बना-कारक; ( पयह २, २--पल 


वह राज्य; ( कस; बृह १)। : ११४ )। 
घेरत्तिय वि [ वैरात्रिक ] रालि के ठृतीय प्रहर का समय; | वेलंबग पुं [ बिडम्बक ] १ विदूषक, मसखरा; ( औप; 
( उत्त २६, २०; ओघ ६६२ )। णाया १, १ टी--पल २; कप्प )। २ वि. विडस्बना करने 
वेश्मण न [ विर्मण ] विराम, निवृत्ति; ( सम १०; भग; | _बाह्ला; ( पुष्फ २२६ )। 
उबा ) | | चेलबख न [ बेलह्य ] जा, शरम; ( गउड )। 
चेराड पु [ बैराट ] भारतीय देश-विशेष, अलवर तथा उसके | बेलणय न [ दे. बीडनक ] १ क्षजा, शरम; (दे ७, ६५ 
चारों ओर का प्रदेश; ( भवि )। | टी )। २ पु. साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, क्षजा-जनक वष्सु 
चेराय (अप) प्‌ [ बिराग] वैराग्य, उदासीनता; | के दर्शन आदि से उत्पन्न होने वाल्ला एक रस; ( अणु 
( भवि )। | १३५ )। 
बेर, करों कहर 7 गउंड बम: । खेलब सक [ उपा+लभ्‌ ] १ उपाक्षम्भ देना, उल्हइना 
वेरिअ | ता आर आज कम] | देना | २ कँपाना । ३ व्याकुल करना । ४ व्यावृत्त करना, 
चेरिज्ज वि [ दे ] १ असहाय, एकाकी; २ न- सहायता, | हटाना । वेलवइ; (हैं ४, १५६; पड )। बक--वेलथंत; 
मदद; ( दे ७, ७६ )। । (से २,८)। कवकु--बेलबिज्ञजंत; ( से १०, ई८)। 


चेरुलिअ पुन [ बैंडूये ] १ रत्न की एक जाति; “ सुचिरं | --वेलबणिज्ज; ( कुमा )। 
पि अच्छमाणों वेरुलओो काचमणीअ उम्मीसा ” (प्रासू | बेलबय सक [ वच्चू ] १ ठगना। २ पीड़ा करना । वेक्षबइ; 
३०५ पाञ ), “बेरलिआझं” ( है २, १३३; कुमा )। २ ; (्‌ हे ४, ६३ )। कर्म--वेज्नविज्ज॑ति; (सुपा ४८२; गठड)। 
विमानावास-विशेष; ( देवेन्द्र १३२ ) | ३ शक्र आदि इन्द्रों | वेलविअ वि [ बश्चित ] १ प्रतारित, ठगा हुआ; (पा; 
का एक आमभाज्य विमान; ( देवेन्द्र २६३ )। ४ महाहिम- | वजा १५२; विवे ७७; थे २६ )। २ पोड़ित, हैरान किया 
बंत पर्वत का एक शिखर; (ठा २, ३--पत्र ७०; ठा | हुआ; (खा ११)। 
८--पत्र ४३६ )। ५ रुचक पर्बत का एक शिखर; (ठा ८-- | बैल ख्री [ दे ] दन्त-मांस, दौत के मूह्न का मोस, ( दे ७, 


पत्र ४३६ ) | ६ वि. वेंड्ये रत्न वाल्ला; (जीव ३, ४; | ७४)। 

राय )। ॥म्रय वि [ 'मय ] वैड्य रत्नों का बना हुआ; । घेला स्त्री [ येला ] १ समय, अवसर, कात्त; (पा; कप्पू )| 

(पि७०)। , 2 ज्वार, समुद्र के पानी की वृद्धि; ( पयह १, ३--पतर 
वेरोयण देखो बहरोअण -वैरोचन; ( णाया २, १-पत्र | ५४५)। ३ समुद्र का किनारा; (से १, ६२; भोप; गउड)। 

२४७ )। : ४ मर्यादा; ( सझ १, ६, २६)। ५ वार, दफा; ( पंचा 
बेल न [दे ] दन्‍्त-मांस, दँत के मून्न का मौस; (दे ७, | १२९, २६ )। उल न [ कुल ] बन्दर, जहाजों के ठहरने 

७४)। : का स्थान; ( मुर १३, ३०; उप ५६७ टी )। वालि पूं 


चेलंघर पूं [ बेलन्थर ] एक देव-जाति, नागराज-विशेष; , [ वाखिन ] समुद्र-तट के समीप रहने वाल्ला वानप्रस्थ; . 
(सम ३३ )। २ पर्ब॑ंत-विशेष; ३ न. नगर-विशेष; ( पठम / ( झोप )। 


५४, २६ )। | बेलाइअ वि [ दे ] मढु, कोमल; २ दीन, गरीब; (दे ७, 
चेलंघर वि [ बेलन्घर ] वेल्लन्धर-संबन्धी; ( पठम ५५, | ६६३)। | 
१७ )। | बेलाब ( अप ) सक [ वि+ लम्बय्‌ ] देरी करना, विक्षम्तर 


खेलंब प्‌ [ घेलम्ब ] १ वायुकुमार-नामक देवों का दक्षिण | करना। वेज्लाबसि; ( पिंग )। 
दिशा का इन्द्र; (ढठा२,३-पत ८४ एक )। २ | वेलिल्ल वि [ वेछाबत्‌ ] वेल्ला-युक्त; ( कुमा )। 
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थेली जी [ दे ] १ प्ता-विशेष, निद्राकरी क्षता; (दे ७ | बेल्छि देखो बदल; ( उब; कुमा ) | 

३४ )। २ घर के चार कोणों में रखा जाता छोटा स्तम्भ; | बैह्लिअ वि [ बैल्लित ] १ कॉपाया हुआ; (से ७, ५१ )। 

(पव १३३ )। | २ प्रेरित; (से ६, ६५ )। 
चेलु देखो वेणु; ( हे १, ४; २०३ )। | बेल्लिर वि [ बेल्लित्‌ ] कोपने वाला; ( गउड )। 
बेल प्‌ [ दे ] १ चोर, तस्कर; २ मुसल्न; ( दे ७, €६४)। | बवेल्ली देखा वेह्छि; ( गा ८०२; गउड )। 
घेलुंक वि [ दे ] विरूप, खराब, कुत्सित; (दे ७, ६३ )। | बेब अक [ वेष्‌ ] कौपना | वेवइ; (है ४, १४७; कुमा 
घेलुग । पुंन [ वेणुक ] १ वेल्ल का गाछ; २ बेल्ल का , षड़्‌ )। वक--बेबंत, वेवमाण; ( रंभा; कप्प; कुमा )। 
बेलुय. ! फन्न; (आचा २, १, ८, १४)। ३ वंश, वास; ! घेवज्फ न [ वैवाह्मय ] विवाह, शादी; (राज )। 

“बेलुयाणिण तणाणिय य” (पणण १--पत्र ४३; पि २४३)। | बेबण्ण न [ वैवण्य ] फीकापन; ( कुमा )। 

४ बासकरिला, वनस्पति-विशेष; ( दस ५, २, २१)। वेघय पंन [ वेषक ] रोग-विशेष, कम्प; ( आचा )। 
घेलुरिभ ) देखो वेरुल्िआ; (प्राप्र; पि २४१; दे ७, , बेवाइअ वि [ दे ] उल्लसित, उल्ललास-प्रास; ( दे ७, ७६ )। 
बेलुलिय ) ७७)। वेबाहिआ वि [ वैवाहिक ] संबन्धी, विवाह-संबन्ध वाल्ला: 
बेल्णा ज्जी [ दे ] लजा, लाज; ( दे ७, ६५ ) | : (मुपा ४६६; कुप १७७ )। 
बेल्ल अक [ बेल्लू ] १ कौपना। २ लेटना। ३ सक. कैंपाना। , वेविअ वि [ वेषित ] १ कम्पित; ( गा ३६२; पाञ्न )। २ 

४ प्रेरना | वेल्लइ; (पि १०७ )। वेल्लंति; ( गठड )। ' पुं. एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २७ )। 

वकृ--बेल्ल॑त, वेट्लमाण; (गउड; हे १, ६६:पि १०७) : बेविर वि [ बेपितू ] कपने वाला; ( कुमा; है २, १४५ 
बेत्ल अक [ रम्‌ ] क्रीड़ा करना। वेल्लइ; (हे ४, शद८ )। : ३, १३५ )। 

कृ--बेल्लणिज्ज; ( कुमा ७, १४ ) | | बेध्च अर [ दे ] आमन्वणा-सचक अव्यय; (है २, १६४; 
बेत्ल प॑ [दे] १ केश, बाल; २ पल्‍लव; ३ विल्लास; ( दे ७, | कुमा )। 

&४ ) | ४ मदन-वंदना, काम-पीडा; ५ वि. अविदग्ध, ' बेब्ब अ [ दे | इन अर्थो का सूचक अव्यय;--१ भय, डर; 

मुख; ( संक्ति ४७ )। ६ न. देखो वेल्लंग; ( सुपा २७६ )। . २ वारणा, रुकावट; ३ विपाद, खेद; ४ आमन्त्रण; ( हे 
घेललइअ देखा बे न्त्टाइअ; ( पड़ ) | : २, १६३; १६४; कुमा ) | 
घेल्लग न [दे ] १ एक तरह की गाड़ी, जो ऊपरसे ढकी हुई. बेस पुं [ वेष ] शरीर पर वस्त्र आदि की सजावट; ( कप्प; 

होती है, गुजराती में 'वेल्'; २ गाड़ी ऊपर का तल्ला; (श्रा ! स्वप्न ५२; सुपा ३८६; ३८७; गउड; कुमा )। 


१२)। ' बेस वि [ व्येष्य ] विशेष रूप से बांछनीय; ( वव ३ )। 
बेल्लण न [ बेटलन ] :रणा; ( गठड )। बेस प॑ [ वेष ] १ विरोध, बैर; २ परृणा, अप्रीति; ( गउड; 
बेल्लय देखा वेदलग; ( सुपा २८१; र८२ )। . भवि )। 
बेल्लरिअ प॑ [ दे ] केश, बाल; ( पड़ ) | बेस वि [ वेष्य ] वेषाचित, वेघ के योग्य; ( भग २, 
बेल्लरिआा स्त्री [ दे ] वल्‍ली, लता; ( पड़ ) । ५--पत्र १३७; सुज २०--पत्र २६१ )। 
बेल्लरों ञत्री [ दे ] वेश्या, वारांगना; ( दे ७, ७६; पह )। बेस वि [ हंप्य ] १ दवप करने योग्य, अप्रीतिकर; ( पउम 
बेल्लथिभ देखो बेध्लिअ; (से १, २६ )। . दल, १६; गा १२६; सुर २, २०८; दे १, ४१)। 


घेल्लविभ वि [ दे ] विल्लिस, पोता हुआ; ( से १, २६ )। : विरोधी, शबु, दुश्मन; ( सुपा १५२; उप ७६८ टी )। 
घेल्लहल १ वि [ दे ] १ कोमल, ( दे ७, ६६; - बेस देखो बदस्स-“वेश्य; ( भतरि )। 
चेल्लहल्ल । घड; गउड; सुप्रा ५६२; स ७०४ )। बवेसइअ वि [ वेधयिक ] विषय से संबन्ध रखने वाला; ( पि 
विल्लासी; ( दे ७, €६; पद ; सुपा ५२)। ३ सुन्दर; (गा । ६१)। 
ह८)। घेसलंपायण देखा बइ्संपायण; ( हे १, १५२; षड )। 
बेबला ञ्री [ दे. बतली ] लता, वल्ली; ( दे ७, ६४) । |; बेसंभ पुं [ विश्रम्भ ] विश्वास; ( पठम रण, ५४ )। 
बेल्लाइअ वि [ दे ] संकुचित, सकुचा हुआ; ( दे ७. ७६ )। ' बेखंभरा सञत्री [ दे ] गहगोधा, छिपकली; ( दे ७, ७७ )। 


पेसक्खिअ--पैस्सा ] 


वैेसक्खिअ न [ दे ] टेष्यत्य, विरोध, दुश्मनाई; ( दे के पु 


७६ )। 
चेसण न [ दे ] वचनीय, लोकापवाद; ( दे ७, ७२ )। 


वेसलण न [ वेषण ] जीरा आदि मसाला; ( पिंड ५४)। 


चेसण न [ बेखन ] चना आदि द्विदल का आठा; ( पिंड 


२५६ )। 


वेसमण प्‌ [ वैश्रमण ] १ यक्षराज, कुबेर; ( पाआ; णाया ' | 
' बेसाली स्त्री [ वैशाली ] एक नगरी का नाम; ( कप्प; 


१, १पत्र ३६; सुपा १८ )। २ इन्द्र का उत्तर दिशा 


का ल्लोकपाल; ( सम ८६; मग ३, ७--पत्र १६९ )। ३ ; 


एक विद्याधर-नरेश; ( पठम ७, ६६ )। ४ एक राज- 
कुमार; (विपा २, ६ )। ५ एक शेंठ का नाम; ( सुपा 
१२८; ६२७ ) | ६ अहोराब का चौदहवों मुहते; (सुज 
१०. १३; सम ५१ )। ७ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
१४४ ) | ८ क्षुद्र हिमबान आदि परवतों के शिख्वरों का 
नाम; ( ठा २, ३--पत्र ७०; ८०; ८--पत्र ४३६; ६-- 
पत्र ४५४ )। क्राइय प॑ [ कायिक ] बेश्रमण की 
आजा में रहने वाल्ली एक देव जाति; ( भग ३, ७---पत्र 
१६६ )। दत्त पं [ दत्त ] एक राजा का नाम; (विपा 
१, पत्र ८य८ )। देवकाइय प्‌ [ देवकायिक ] 
वेश्रमणा के अधीनस्थ एक देव-जाति; ( भग ३, ७--- पत्र 
१६६ )। प्पभपुं [ प्रभ ] वे श्रमण के उत्पात-पर्ब त 
का नाम; (ठा १०--पत्र ४८२ )। भद्द पं [ भद्र ] 
एक जैन मुनि; ( विपा २, ३ )। 

वेसम्म न [ वेषम्य ] विषमता, श्र-समानता; ( अज्म ४; 
प्र २१६ टी )। 

वैसर पूस्त्री [ वेसर ] १ पत्ति-विशेष; ( पणह १, १-- 
पत्र ८)। २ अश्वतर, खद्चर; स्री--- री; (सुर ८, १६ )। 

चेललग प्‌ [ वृषर ] शूद्र, अधम-जातीय मनुष्य; ( सूत 
२, २, /४)। 

वेसवण प्‌ [ वेश्रवरण ] देखा बेसमण; ( हे १, १५२; 
चंड; देवेन्द्र २७० ) | 

घेसवाडिय प्‌ [ वेशवारिक ] एक जेन मुनि-गणा; 
( कप्प )। 

वेलवार प्‌ [ बेसचार ] धनिया आदि मसाला; ( कुप्र 
ह८ )। 

बेसा देखो बेस्सा, ( कुमा; सुर ३, ११६; सुपा २३५ )। 


वेखाणिय प्‌ [ वैधाणिक ] १ एक पअन्तद्गीप; २ अन्तद्वीप , 
विशेष में रहने वाल्ली मनुष्य-जाति; ( ठा४, २--पत्र २२४) , 


फाइअसइमहच्णयो | 
बेसानेर देखो वहस्थानर; (सट्टि ६ टी )। ह 
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वेसायण देखो बैसियायण; ( राज )। 

वेसालिअ वि [ बेशालिक ] १ समुद्र में उत्पन्न; २ 
विशाल्लाख्य जाति में उत्पन्न; ३ विशाल्न, बड़ा, विस्तीया; 
“मच्छा वेसानल्षिया चेष” (सूझ १, १, ३, २ )। ४ पं. 
भगवान ऋषभदेव; ( स॒झ १, २, ३, २२ )। ४ भगवान्‌ 
महावीर; ( सूझ १, २, ३, २२; भग ) | 


उप ३३० ) | 

बैसास देगा बीसास; “ को किर वेसासु वेसासो”” ( धममवि 

५) 

बरस वि [ वैश्वासिक, विश्वास्य ] विश्वास-योग्य, 
विश्वसनीय, विश्वास-पात्र; ( ठा ५,३--पत्र ३४२; विपा 
१,१-- पत्र १५६ कप्प; औप; तंदु ३५ ) | 

बेसाह देगा बइसाह; ( पाञ; वव १)। 

वेसाह स्री [ वैशाखी ] १ वैशास्म मास की पूर्णिमा; २ 
बे शाख मास की अमावस; ( इक )। 

वैसि वि [ हुं पिन ] द्वंप करने वाला; ( पठम ८५, १८७; 
सुर ६, ११५ )। 

वेखसिभ देखा कदसिआ; ( हे १, १५२ )। 

वेसिश्र पूंत्री [ वैशिक ] १ वे श्य, वयिक; (सुझ १, ६, २) 
२ न. जैनेतर शास्त्र-विशेष, काम-शास्त्र; (अग़॒ु २६; राज )। 

वेसिश वि [ वेषिक] वप-प्रास, वेष-संबन्धी; ( सन्न २, १, 
५६; आचा २, १, ४, ३ )। 

वेसिअ वि [ व्येषित ] १ विशेष रूप से अमिल्लषित; २ 
विविध प्रकार से अमिलपित; ( भग ७, १--पत्र २६३ )। 

वेखिद्न देखा बइसिद्द; ( धर्मसं २७१ )। 

वेसिणी स्त्री [ दे ] वेश्या, गणिका; ( गा ४७४ )। 

बेसिया देखो वेस्सा; “कामामप्तो न मुगाइ गम्मागम्मेपि 
वेसियामुब्य”” ( भत्त ११३; ठा ४, ४--पत्र २७१ )। 

वेसियायण पूं [ वैश्यायन ] एक बाल तापस; ( भग 
१५-- पत्र ६६५; ६१६६ )। 

बेस स््री [ वेश्या ] वैश्य जाति की स्त्री; (मुख २, ४ )। 

वेखुम प्‌ [ वेश्मन ] रह, घर; ( प्राक र८ )। 

बेस्स देखो बइस्स-वेश्य; (सुझ १, ६, २)। 

बेस्स देखो बेख-दं ध्य; ( उत्त १३, १८ )। 

बेश्स देखो बेस--वेष्य; ( राज ) | 

बेस्खा ऊ्री [ ब्श्या ] १ पण्यांगना, गणिका; ( बिसे १०३०; 
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पाइअसइमहण्णवो । 


[ बेस्सासिअ---बोगसिअ 


हा ्टध्टणज ओल्ड, 


गा १५६; ८६०)। २ ओषधि-विशेष; पाढ़ का गाछ; , थ्ेडंठ देखो बेकूंठ; ( समु १५० )। 
' बेभव देखो वेहब; (लि १०३ ) | 


: घोअस देखो बोक़ल | कवकृर--बोयसिज्जमाण; (भग) | 
बेह सक [ प्र+ईक्षू ] देखना, अवल्लोकन करना | “जहा . 


' (प्रा २६)। 
बेस्सासिभ देलो बेसासिआ; ( भग ) | 


संगामकाल्लंसि पिट्ठता भीर वेहइ” (सअ १, ३, ३, १)। 

येह सक [ व्यध्व ] बीघना | वेहई; ( पि ४८६ ) | 

बेह पु [ बेध ] १ वेघन, छेद; ( सम १२४५; बजा १४२ )। 
२ अनुव ध, अनुगम, मिश्रणा; 
का जआ; (सश्न १, ६, १७)। ४ अनुशय, अत्यन्त द्वे प; 
( पणह १, ३--पत्र ४२ )। 

बेह प्‌ [ बेधस्‌ ] विधि, विधाता; (सुर १६, ५) | 


३ दछत-विशेष, एक तरह 


बेहण न [ वेघन ] वेघन, छेद करना; (राय १४६; घर्मवि 


७१ )। 
बेहम्म दखा वद्धम्म; ( उप १०३१ टी; धर्मस १८५ टा )। 


घेहल्ल प्‌ [ बिहत्ल ] राजा श्रेणिक का एक पुत्र; ( अनु ' 


१ २; निर १, १)। 
बेहव सक [ वच्च | ठगना | वेहबइ; ( है ४, €३: पड़ )। 
बेहव न [ बैसव ] विभृति, ऐशश्वर्य; ( भत्रि ) । 


बेहविअ पुं [ दे ] १ अनादर, तिरस्कार; श वि. क्राधी; . 


(दे ७, ६६ )। 

बेहविअ वि [ वश्चित ] प्रतारित; ( द ७, €६ दी )। 

घेहव्व न [ वेधत्य ] १ विधवापन, राौडपन; ( गा ६३०; 
है १, १४८; गठड; सुपा १३६ )। 

चेहाणस देखो वेहायस; (आचा २, १०, २; ठा २, ४-- 
पत्र ६३; सम ३३; णाया १, १६--पत्र २०२; भग )। 

वेहाणसिय वि [ वेहायसिक ] फौसी आदि से लटक कर 
मरने वाला; ( आप ) | 

घेहायस वि [ वेद्ायस ] १ आकाश-संबन्धी, आकाश में 
हाने वाला; २ न. मरणा-विशेष, फँसो लगा कर मरना; 
( प्र १५७ )। ३ पु. राजा श्रेणिक का एक पुत्र; (अन)। 

बेहारिय वि [ बेहारिफ ] विहार-संबन्धी, विद्र-प्रवण; 
(सुख २, ४५ ) | 


घेहाल न [ विद्यायस ] १ आकाश, गगन; ( णाया १, : ब्ोगड वि [ व्याकृत ] १ कहा हुआ, ग्रतिपादित; ( सूझ 


८--पतलर १३४) । २ अ्न्तरात्न, बीच भाग; (सूझ १, २, 


१,८)। 
बेहास दलो घेहायस; ( पव १५७; भनु १)। 


बोशय वि [ व्यपेत ] वर्जित, रहित; ( भवि ) । 

बॉट देखो बिंट--इन्त; ( है १, १३६ )। 

बोकिल्ल वि [ दे ] रह-शूर, झूठा शूर; ( दे ७, ८०)। 

वोकिल्लिअ न [ दे ] रोमन्थ, चबी हुईं चीज को पुन 
चबाना; ( दे ७, ८२ )। 

वोक्क सक [ वि+ज्ञपय्‌ ] विशसि करना। बोकइ; (हे ४, 
३८ ) | वक--वोक्क त; ( कुमा )। 

वोक सक [ व्या+ हू, उद्‌+ नद्‌ |] पुकारना, आहवान 
करना | वाकइ; ( पड ; प्राक्‌ ७४ ) | 

बोक सक [ उद+नद ] अभिनय करना । बोकइ; ( प्राक 
७४ )। 

बोक्कंत वि [ ब्युत्कान्त ] £ बिपरीत क्रम से स्थित; 
(है १, ११६ )। २ अ्रतिक्रान्त; “पजवनयवोक'तं त॑ 
वत्थुं दव्बट्ट्प्रिस्स वयशिज्ज॑? (सम्म ८)। देंखा बुक्कंत। 

वोक्षस सक [ व्यप+ कृष ] हास प्रास करना, कमी 
करना । कवक--वोकसिज्जमाण; ( भग ५, ई--पत 
श्श्ण )। 

बोक्कस देखा वोकस; ( सूआ १, €, २) । 

वोकस देखो वुक्कस - व्युत्‌ + कृप्‌ । वोक्कसाहि; ( आचा 
२, ३, १, १४ ) | 

बोक्का स्त्री [ दे ] वाद्य-विशेष; “डकाबोकाण रबो वियं- 
भिआओ रायपंगणाए” ( सुपा २४२ )। देखो बुक्का । 

वोक्का स्री [ व्याहृति ] पुकार; ( उप ७६८ टी )। 

बोकक्‍्कार देखो बोक्कार; (सुर १, २४६ )। 

चोक्ख देखा बोफ्क 5उद्‌+नद्‌। वोक्खइ; 
१५४ )। 

वोक्खंदय पुं [ अचस्कन्द ] झाक्रमण; ( महा )। 


( धात्वा 


, घोक्खारिय वि [ दे ] विभूषित; “पवरदेवंगवत्थवोक्खा- 


रियकणयख॑ंभ? ( स २३६ )। 


२, ७, ३८; भग; कस )। २ परिस्फुट; (आचानि २६२)। 


: बोगडा सनी [ व्याकृता ] प्रकट अर्थ वाली भाषा; ( पयण 


११--पल ३७४ )। 


बेहिम वि [ वेधिक, वेध्य ] तोड़ने योग्य, दो ट्कड़े करने , छ्लोगखिअ वि [ व्युत्कर्षित ] निष्कासित, बाहर निकाह्ा 


योग्य; ( दस ७, ३२)। 


| 
। 


हुआ; ( तंदु २)! 


बोज--बोश्मण ] 

को 

बोस्क (घात्वा १५४ )। 

वोच्चत्थ बि [ व्यत्यस्त ] बिपरीत, उल्टा; “हियनिस्सेस: 
(!यसोबुडिबोशत्थे” (उत्त ८, ५; सुख ८, ५: विसे 
प्ण३ ) 

वोच्चत्थ न [ दे ] विपरीत रत; (दे ७, (८ )। 

बोच्छ॑ देखो वय-च्स्र । 

योच्छिंद सक [ व्युत, ध्यच + छिद ] १ भौगना, तोड़ना, 
खगशिडत करना | २ विनाश करना। ३ परित्याग करना । 
बोच्छिंदइ; ( उत्त २६, २) । भवि--बोच्छिंदिहिति; ( पि 
५३२ )। कर्म--बुच्छिज्जं, वोच्छिजद, वोच्छिजए; (कम्म 
२, ७; पि. ५४६; काल ); भवि--त्रोज्छिजिहित्ति; ( पि 

५४६ )। वकृ--बोहिछंदंत, वोच्छिंदमाण; ( से १४५, 

६२; ठा ई--पल ३५६ )। कवक-चोच्छिज्जंत 
बोच्छिज्जमाण; ( से ८, ५; ठा ३, १--पत्र ११६ )। 

वोच्छिण्ण देखा वोस्छिन्न; ( विपा १, २-पत्र र८ )। 

बोच्छित्ति (री [ व्पत्रच्छित्ति ] विनाश; “संसारवोच्छित्ती” 
(विसे १६३३३ )। 'णय प्‌ [ 'नय ] पर्याय-नय; ( णंंदि )। 

बोच्छिन्न देखो घुच्छिन्न; ( भग: कप्प; सुर ४, ६६ )। 


| | [ व्यूच्छेद, व्यतच्छेद ] १ उच्छेद, विनाश; | 


बोच्छेद 3 “संसारबोन्छेयकरे” ( णाया १, १--पत्र ६०; 
भरमत २२८ )। २ भ्रभाव, व्यावृत्ति; ( कम्म ६, २३ )। 
३ प्रतिबन्ध, झकाबट, निरोध; ( उवा; पंचा १, १० )। ४ 
विभाग; ( गठउड ७४० ) | 

बोच्छेयण न [ व्युच्छेदन ] १ विनाश; ( चेइय ५२४; 
पिंड ६६६ )। २ परित्याग; (ठा ६ टी--पत्र ३६० )। 

बोज्ज देखे बुडज | वोजइ; ( है ४, १८ दी )। 

बोड्ज सक [ बांजप्‌ ] हवा करना। वोजइ; ( है ४, ५; 
षड़्‌ )। वकृ-बोज्जत; ( कुमा )। 

बोज्जिर वि [ तखित्‌ ] डरने वाला; ( कुमा )। 

बोडक देखो बह +>वह्‌ | भवि--“तेणं कालेणं तेणं समएयां 


गंगासिंधचुओ महानदीओ रहपहवित्थराओं अक्खसोयप्प- « 


माणमेत्त जण वोज्किदिति” ( भग ७, ई--पत्र ३२०७ )। 
क्र-नासानीसासवायवोज्म . . .अंसुयं? (णाया १, १--- 
पत्र २४; राय १०२ प्राप )। 
बोज्क पु [ दे ] बॉक, भार; “असिवोज्म फल्षय- 
वो गे वोज्ममल्लं च”? ( दे ७, ८० )। 
बोज्मर वि [ दे ] ? अतोत; २ भीत, लल्त; (दे ७, 
430 
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सक [ यहु ] बोलना, कहना। बोचह, वोज्चइ; | 


१०२६ 


€€ )। 

बोषि वि [ दे ] सक्त, ल्लीन; ( पड़ ) । 

घोड़ वि [ दे ] १ दुष्ट; २ छिन्न-कर्या, जिसका कान कट 

गया हो वह; ( गा ५४६ )। देखो जोड़ । 

' घोडहो स्त्री [ दे ] १ तरुणी, युवति; २ कुमारी; “लिक्खंतु 

,. वोडहीओ” ( गा ३६२ )। देखो बोदह । 

: थोड वि [ दे ] मूर्ख, बेवकूफ; ( उब )। 

| बोढ वि [ ऊढ़ ] बदन किया हुआ; ( घात्वा १५४ ) | 

: बोढ वि [ दे ] देखो घोड; ( गा ५५० झ )। 

' चोढव्य देखो वह - यह । 

वोढु वि [ बंद ]) वहन-कर्ता: ( महा )। 

बोदहु' देखो बह > वह 

बोढूण भर [ उड्ढूवा ] वहन कर; (पि ४८६ )। 
बोक्षच्व देखो वय +- बच । ह 

वासुआण अ [ उपषत्वा ] कह कर; ( पड--४ १५३ )। 

! पक्ति ! देखो बयन्‍-वच । 

चोष्त 

| बोदाण न [ व्यवदान ] १ कर्म-निजंरा, कर्मो का विनाश 

: (ठा ३, ३--पत्र १५६; उत्त २९, १)। २ शुद्धि, विशेष 

रूप से कर्म-विशोधन; ( पंचा १५, ४; उत्त २६, १ भग )। 

३ तप, तपश्चर्या; ( सुझ १, १४, १७ )। ४ वनस्पति- 

विशेष; ( पयणा १--पत्र ३४ )। 

| बोद्ह वि [ दे ] तरुण, युवा; ( दे ७, ८० ), “बोद्रहद्रहम्मि 

| पड़िझआ” ( है २, ८०); खी--- ही; “सिक्क्रखंतु वोद्रदीओ”” 

| (हैं २, 5० )। 

| घोभोसण वि [ दे ] बराक, दीन, गरीब; ( दे ७, ५२ )। 

| बोम न [ व्यामन ] आकाश, गगन; ( पाआ; विसे ६५६) 
पबिंदु पूं [ बिन्दु ] एक राजा का नाम; ( पठम ७, 

| ४३ )। 

| बोमज्भ प॑ [ दे ] अनुचित वेष; ( दे ७, ८० )। 

| घोमश्क्रिक्ष न [ दे ] अनुचित बेप का ग्रहण; ( दे ७, ८७ 

टी)। 

| बोपिल पूं [ व्योधिल ] एक जैन मुनि; ( कप्प )। 
वोमिला स्त्री [ व्योमिला ] एक जेन मुनि-शाखा; ( कप्प )। 
वोय पुं [ बोक ] एक देश का नाम; ( पठम &८, दै४ » 
चोरच्छ वि [ दे ] तरुण, युवा; ( दे ७, ८० )। 

घोरमण न [ व्युपरमण ] हिंसा, प्राणि-वध्; ( पयह ६, 
१पत्र ५ )। 
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पाइमलदमहण्णघो । 


[ बोरल्लो--व्य 


। घोरव्ली स्त्री [दे ] १ आबण मास की शुक्ल चतुर्दशो | घोसट्ट वि [ विकसित ] बिको्स आस: (है ४, शाला 


तिथि में होने वाल्ला एक उत्सव; २ श्रावण मास की शुक्त्न 
चतुर्दशी; ( दे ७, ८५१ ) | 
बोरविभ वि [ व्यपरोपित ] जो मार डाला गया हो वह; 
“सकारित्ता जुयलं दिननं बिशएया वोरविज्ञों” (वव १)। 
योरुट्टी स्री [ दे ] रु से भरा हुआ बस््र; ( पव ८४ )। 
योल सक [ गम ] १ गति करना, चल्लना | २ गुजारना, 
पसार करना । ३ अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना । ४ 
अक. गुजरना, पसार होना। वोलइ; ( प्राकृ ७३; हे ४, 
१६२; महा; धर्मसं ७५४), “काल बोलेइ” (कुप्र २२४), 
वोक्न॑ति; ( बजा १४८; धर्मवि ५३)। बकू--बोलंत, 
बोलेंत; ( कुमा; गा २१०; २२०; पउम ६, ५४; से १४, 
७५६ स॒ुपा २२४; से ६, ६६ )। संकृ--बोलिऊण, 
बोलेशा; ( महा; आव )। क--बोलेभव्य; (से २, १५ स 
३६३ )। प्रयो--संकृर--बोलाबिडं, बोलावेडं; ( सुपा 
१४०; गा ३४६ अर ! )। देखो बोल्‍्ल-ब्यति + क्रम । 
घोल देखा बोल-दे; ( दे ६, ६० )। 
योलट्ट अक [ व्यप+ल्लुद ] छलकना। वकृ--बोलट्टमाण; 
( भग )। 
बोलाबिभ वि [ गमित ] अतिक्रामित; ( बजा १४; सुपा 
३३१४; गा २१ )। 
बोखिअ ) वि[ गत ] १ गया हुआ; (प्राक्ृ ७७ )।२ 
बोलीण | गुजरा हुआ, जो पसार हुआ हो वह, व्यतीत; 
( सुर ६, १६; महा; पत्र ३५; सुर ३, २५)। ३ अति- 
क्रान्त, उल्लंधित; ( पाअ; सुर २, १; कुप्र ४४; से १, ३; 
४, ४पए; गा ५७; २५२; ३४०; है ४, २४८; कुमा; 
महा )। 
बोल्क सक [ आ+ क्रम ] भाकमण करना। ब्ाल्लह; 
( धात्वा १५४ )। 
बोल्लाह पुं [ घोल्लाह ] देश-विशेष; ( स ८१ )। 
'बोल्छाह वि [ बोटलाह ] देश-विशेष में उत्पन्न; (स ८१)। 
चोषाल पुं [ दे ] इृषभ, बैल; ( दे ७, ७६ )। 
बोसग्ग पुं [ व्युत्सरग ] परित्याग; ( विसे २६०५ )। 
थोसखप्ग ) अक [ जि+ फरत्‌ ] १ विकसना। २ बढ़ना। 
योसटट | वोसग्गइ, बोसट्इ; ( पड; हे ४, १६५; प्राक 
७६ ) | वकृ--बोसट्टमाण; ( भग; गा ८र८ ) | 





। 
| 
॥ 


प्राक्‌ ७७ )। 
वोसट्ट वि [दे] मर कर खाक्षी किया हुआ; (दे ७, ८१)। 
वोसट्टिभ वि [ विकसित ] विकास-प्रास ; (कुमा)। 
चोसट्ठ वि [व्युत्सष्ट ] १ परित्यक्त, छोड़ा हुआ; (कप्प; 
कस; ओध ६०५; उत्त ३५, १६; आचा २, ८5, १; पंचा 
१८, ६)। २ परिष्कार-रहित, साफसफ-वर्जित; (सूझ 
१, १६, १)। ३ कायोत्सग में स्थित; (दस ५, १, €१)। 
बोसमिय वि [व्यवशमित ] उपशमित, शान्त किया हुआ; 
“खामिय वोसमियाईं अहिगरणाईं तु जे उदीरेंति | ते पावा 
नायव्वा” ( ठा ६ टी--पत्र ३७१ )। 
बोसर ) सक [ व्युत्‌+ खज़ ] परित्याग करना, छोड़ना। . 
बोसिर ) वोसरिमो, वाॉसिरइ, वोसिरामि; (पव २३७; 
महा; मग; ओऔप ), वोसिरेज्जा, वासिरे; (पि२३५ )। 
। वक--बोलिरंत ; ( कुप्र ८१)। संक--वो सिज्ज, बोसि- 
रित्ता; (सञ्म १, ३, ३, ७; पि २३५ ) | कृ--बोसिरि- 


| यव्च॒; ( पत्र ४६ )। 


घोसिर वि [ व्युत्सजेन ] छाड़ने वाला; (उप प्र २६८ ) । 
बोसिरण न [ व्युत्लजन ] परित्याग; (हे २, १७४; श्रा 
१२; श्रावक ३७६; ओघ ८५ )। 
घोखिरिअ देखो बोखट्ठ; ( पठम ४, ५२; घमंस #०५/१: 
महा ) | 
बोसेअ वि [ दे ] उन्मुख-गत; ( दे ७, ६१ )। 
बोहिक्त न [ चहित्र ] प्रवदणा, जहाज, नौका; (गा ७४६)। 
देखा बोहित्थ । 
' घोहार न [ दे ] जल-वहन; ( दे ७, ८१) । 
|| 


| व्युड प्‌ [ दे ] विट, भडुआ; ( पड़ )। 
| कद देखा बंद्‌--द्न्द; ( प्राप्र )। 
बत्त ( अप ) देखो वयचञ्त;-( है ४, ३६४ )।' 
ब्राक्रोस (अप) पुं [ व्याक्रोश ] १ शाप; £ निन्‍्दा; 
३ विरुद्ध चिन्तन; ( प्राक्र ११२ ) । 
| ल्लागरण ( अप ) देखो बागरण; ( प्राक्‌ ११२ )। 
ब्राड्डि (अप ) प्‌ [ व्याड़ि] संस्कृत व्याकरण और को५ 
का कर्ता एक मुनि; ( प्राक् ११२ )। 
बास देखो बा।ख>वब्यास; (हे ४, ३६६; प्राक ११२; 
| बड़; कुमा )। 


योलट्ट सक [ वि+फासय ] १ विकाश करना | २ बढ़ाना। | व्य देखा इथब; ( है २, १८२; कप्प; रंभा )। 


वोसहइ; ( धात्या १५४ )। 


| व्य देखा बा-झ; ( प्राक २६ )। 


व्यक्ष-ल ] 


व्यभ देखो वय -वत; ( कुमा )। 

व्यवसिअ देखो वचसिअ-ज्यवसित; (झमि १२४ ) | 

ब्याज देखो बाय-ज्याज; ( मा २० )। 

“व्यावार देखो बाबार - व्यापार; ( मा ३६ ) । 

व्याबुड देखो बाघुड; ( अमि २४६ )। 

व्याहिं देखो वाहि; ( मा ४४ ) | 

व्विव देखो इव; ( प्राक २६ ।। 

व्वे अ [ दे ] संबोधन-सूचक अब्यय; ( प्राक्ृ ८० ) | 
इच सिरिपाइअसहप्रहण्णवम्मि वआराइसहसंकलणा 

पंचतीसइमा तरंगा समत्तो | 
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शशु 
शिआल , मा ) प्‌ [ श्याल ] बहू का भाई; ( प्राक्‌ १००: 
प्रूच्छ २०४ ) | 


पाइअसहमहण्णवो । 


ख्िट (मा) देखा चिद्ठ - स्था। श्िंटदि;( थात्वा १५४; | 


प्राक्र १०३ ) | 
इच् सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि शआराइसइसंकलया 
छत्तीसइमा तरंगा समत्ता । 
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सर 


सप[खस]ल्यजञ्ञन बण-विशेष, इसका उच्चारया-स्थान दौत 
हाने से यह दन्त्य कहा जाता है; (प्रा)। अण, गण पूं 
[ गण ] पिंगल्ल-प्रसिद्ध एक गया, जिसमे प्रथम के दा हस्ब 
आर तोसरा गुरु अक्षर हाता दे; ( पिंग )। गार पं [ कार] 
'स! अक्षर; ( दसनि १०, २)। 

स देखा सं-सम पिंग )। 
सप॑ | श्वत्‌ ] शान, कुत्ता; (हे १, ५६; ३. ५६:०३ )। 

' 'पाग पुं [ पाक ] चणइाल्न; ( उत्र )। मुहि पूंखी 
[ मुक्ति ) कुत्त की तरह आचरण, कुत्ते की तरह भपणा; 
(णाया १, €--पत्र १६०)। बच प्‌ [ पथ ] चाण्डात्न; 
(दे १, ६४)। बाग, बाय देखों पाग; (वै ५६; 
पाश्म )। 

सधझ | स्वर ] सुरालय, स्वग; ( विसे श्य८३ ) | 

स॒वि[सत्‌ ] १ श्रेष्ठ, उत्तम;.( उबा; कुमा; कुप्र १४१) २ 


विद्यमान; “नो य उप्पजए, अ-सं” (सपझ्न १, १, १,१६ )। | 


“उरिस पुं [ पुरुष ] श्रेष्ठ पुरुष, सजन; ( गठ ) क्‍्कय 


। 
। 


। 
। 
| 
| 
| 
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वि[ कुत ] संमानित; ( पयह १, ४--पत्र ई८); 
क्किअ। क्कह वि[ 'कथ ] सत्य-बक्ता; (सं ३२) । 
'क्किअ न [ कृत ] सत्कार, संमान; (उत्त १५, ५); 
देखो क्कय | ग्गह सत्री [ गति] उत्तम गति--१ 
स्वगे; २ मुक्ति, मोक्ष; ( भवि; राज )। ज्ज्ञण पुं [ 'उज़न ] 
भन्ना आदमी, सत्पुरुष; ( उब; हे १, ११; प्रासू ७ )। 
सम वि[ सम ] भ्रतिशय साधु, सजनों में प्रतिश्रष्ठ; 
(सुप्रा ६५५६ श्रा १४; साथे ३ )। त्थाम न [ स्थामन ] 
प्रशस्त बल; ( गउड )। घम्मरिश् वि[ धार्मिक ] श्रेष्ठ 
धार्मिक; ( श्रा ११५)। न्‍नाण न [ उल्लान ] उत्तम ज्ञान; 
( श्रा २७ )। प्पम वि [ प्रभ ] सुन्दर प्रभा बाला; 
( राय )। प्पुरिस पु [ पुरुष ] १ सजन, भन्ता आदमी; 
( अभि २०१; प्रास १२ )। २ किंपुरुष-निकाय का दक्षिया 
दिशा का इन्द्र; ( टा २, ३--पत्र ८५ )। ३ श्रीकृष्ण; 
( कुप्र ४5 )। एफल वि [ फल ] श्रष्ठ फल्न वाला; 
( अच्चु ३१ )। ब्याव पु [ भाव | १ संभव, उत्पत्ति; 
( उप ७२६ )। २ सत्त्व, अस्तित्व; ( सम्म ३७; ३१८; 
३६ )। ३ सुन्दर भाव, चित्त का झच्छा प्रभिप्राय; 
“सब्भावा पुणा उज्जुजणास्स कोहि विसेसेइ” ( प्रास्‌ ६; 
१७०; उब; है २, १६७ )। ४ भावार्थ, तात्प्; (सुर 
३,१०१ )। ५ विद्यमान पदार्थ; (अणु)। ब्यावदायणा 
स्री [ भावदश्न ] आलोचना, प्रायश्चित्त के लिए. निज 
दोष का गुर्यादि के समज्ष प्रकटीकरण; ( ओघ ७६१ )। 
ब्याविअ वि [ भावित ] सद॒भाव-युकत; (स २०१; 
६६८)। ब्यूअ वि [ भूत ] ५ सत्य, वास्तविक, सच्चा 
“सब्मूएहिं भारवेहिं” (उबा)। २ विद्यमान; (पंचा ४, २४)। 
यायार प्‌ [ आचार ] प्रशस्त आचरण; ( रयण १५ )। 
रूव वि [ रूप ] प्रशस्त रूप वाला; ( पठम ८५, ६ )। 
हलग व [ छग ] प्रशल्त संबरणा, इन्द्रिय-संयमं; ( सनश्म 
२, २, ४७) 'वाय पुं [ वाद | प्रशस्त वाद; (सप्म 
२, ७, ५)। वायास्री [ बाय ] प्रशस्त वाणी; 
(सझ २, ७, ५ )। 
सपु [स्व ]१ आत्मा, खुद; ( उबा; कुमा; सुर ६, 
२०६ )। २ ज्ञाति, नात; (ह २, ११४; षड़ )। ३ वि. 
आत्मीय, स्त्रीय, निजो; ( उवा; आघभा ६; कुमा; सुर ४ 
है० )। ४ न. धन, द्रव्य; ( पंचा ८, €; झआचा २, १, 
१)। ५ कर्म; (झाचा २, १६, ६ )। कडब्मि, 
“गडब्मि वि [_ कृतमितु ] निज के किए हुए. कर्मों का 
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विनाशक; ( पि १६६; आाचा १, ३, ४, १; ४ )। जण ह 
पुं [ 'जन ] १ शाति, सगा; २ आत्मीय लोक; (स्वप्न | 
६७; पड़ )। 'तंत वि [ 'तन्‍त्र ] १ स्वाघधीन, स्व-वश; 
( विसे २११२; दे ३, ४३; अच्चु १)।२ न. स्वकीय 
सिद्धान्त; ( निचू ११ )| ल्थ वि[ स्थ ] १ तंदुरस्त, ; 
स्वमाव-स्थित; २ सुख से अवस्थित; ( पाअ; पठम रह, ' 
३१; स्वप्न १०६; सुर १०, १०४; सुपा २७६; महा; 
सगया)। 'पक्‍्ख पं [ पक्ष] १ साधर्मिक, समान धर्म वाला; 
( द्र १७ )। २ तरफदार; ( कुप्र ११६ )। ३२ अपना पक्ष; 
(सम्म २१ )। पाय न[ पात्र ] निज का नाम, खुद ' 
की संज्ञा; ( राज ) प्यभ् वि [ प्रश्न] निजसे ही शोभने ! 
बाला; (सम १३७ )। बलाव, भाव पं [ भाव ] 
प्रकृति, निसग; “कशियारतरू नवकग्रिणाआरसंदेरदरिश्मस- 
ब्भावो” ( कुमा ३, ४४: सम्म २१; सुर १, २७: ४, 
१२४ ), 
“कुवियरुसत आउरस्स य वसणासत्तस्स आयरप्तस्स । 
मत्तस्स मरंतस्स य सब्भावा पायडा हुति” 

( प्रासू ६४)। , 
भावन्नु वि | भावज्ञ | स्वभाव का जानकार; ( पठम : 
८६, ४१ )। यण देखा 'जण; ( उबा; है २, ११४: 
सुर ४, ७६; प्रासू ७३; €५ )। रूय, रूचवन [ रूप ] 
स्वभाव; (गठड; धर्मसं १३; कुमा; भवि; सुर २, १४२)। 
खंबेयण न [ सवेदन ] स्व-प्रत्यक्ष ज्ञान; (धर्मसं ४४) । ! 
“हाआ, हाव देखो ' भाव; ( से ३, १५; ७, १७; गउड; 
सुर ३, २२; श्रासू २; १०३ )। हावत्राद प्‌ [ माव- 
वाद ] स्व्रभाव से ही सब कुछ होता है ऐसा मानने वाल्ना 
मत; ( उप १००३ )। हिआ्नन [ हित ] ५ निज का 
भन्ना, स्वीय भत्नाई; २ वि. निज का भल्ला करने वाला, 
स्‍्व-हितकर; ( सुपा ४१० ) | 

स॑ वि[ स॑ ] १ सहित, युक्त; ( सम १३७; भग; उवा; 
सुपरा १६२; सणा )। २ समान, तुल्य; “सगुत्ते”', “सपक्खे”” 
( कप्प; निर १, १)। अण्ह वि [ 'तृष्ण ] उत्कणिठत, 
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अर वि | कर ] कर-सहित; (से २, २९ )। अर वि 
[ 'गर ] विष-युक्तत, जदरिला; (से २, २६ )। “इण्ह 
देखो अण्ह; ( सपा ४१९ )। डण वि [ शुण ] गुण- 
युक्त; ( सुपा श्८५ )। उण्ण, उच्च वि भृ 'तुण्य ] 
पुण्य-युक्त, पुयय-शाल्ली; (मद्दा; सुर २, &८; सुपरा ६१५) 


। 
उत्सुक; ( से १२, ६८; गा ३४८; गउड; सपा ३८४ )। | 
| 


पाइअसदमहण्णवो । 
मा 
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वि [ दोष ] दोष-युक्त; (उप ७र८ टी )। काम वि 
[ काम ] १ समृद्ध मनोरथ वाल्ला; (स्वप्न ३० ) । २ 
मनोरथ-युकत, इच्छा वाला; (राज ) 'कामणिज्जरा स्त्री 
[ 'कामनिजेंरा ] कर्म-निजरा का एक मेद; (सज )। 
'काममरण न [ 'काम्मरण ] मरण-विशेष, परणि््त- 
मरण; ( उत्त ५, २)। केय वि [ 'केत ] १ गहस्थ; २ 
प्रत्याख्यान-विशेष; ( पव ४ )। 'क्खर वि [ 'क्षर ] 
विद्वानु, जानकार; ( वजा १५८; सम्मत्त १४३ )। 'गार 
वि [ गगार ] शहस्थ; (ओपभा २० )। 'गार वि 
[कार ] अ्राकार-युक्त; ( धर्मवि ७२ )। “शुण वि 
[गुण ] गुणवान्‌ , गुणी; (उब; सुपा ३४५; सुर ४, १६६) 
धग वि [ जश्न] श्रेष्ठ, उत्तम; ( से €£, ४७ )। ग्गह 
वि [ अ्रह ] उपरक्‍्त, गुहण-युक्तत, दुष्ट ग्रह से आक्रान्त; 
(पाञ; वव १ )। घिण वि [ 'घृण ] दयालु; ( अच्चु 
५० )। चकक्‍्खु, चकक्‍्खुअवि[ चक्षुष, 'चक्षुष्क] नेत 
वाला, देखता; ( पठम ६७, २३; वसु; सं ७८; विपा १, 
१-पत्र ५ )। चित वि[ चित्त] चेतना वाला, सजीव; 
( उबा; पडि )। चैयण वि [ 'चैतन ] वही अर्थ; ( विसे 
१७५३ )। च्चित्त देखो “चित्त; (ओष २२; सपा ६२७; 
8२६; पि १६६; ३५० )। जिय देखो “उजीअ; (सुर 
१२, २१० )। 'जोद वि [ प्योतिष ] प्रकाश-युक्‍त; 
(पि ४११; सअ १, ५, २१; ७) । 'जोणिय बि [ “योनिक] 
उत्पत्ति-स्थान वाल्ला, संसारी; ( ठा २, १-पत्र र८ )॥ 
“ज्जीअ, ज्जोब वि | जीव | १ ज्या-युक्त, धनुष की 
ड़ोरी वाला; २ सचेतन, जीव वाला; (पि १€६; से १, 
४५ )। ३ न. कल्ला-विशेष, मृत धातु वगैरः को सजीवन 
करने का ज्ञान; ( ओप; राय; ज॑ २ टी--पत्र १३७ )। 
“छुवि [धरे ] डेढ़। 'डुकाल पूं [ ।घेकाल ] तप- 
विशेष, पुरिमड॒ढ तप; ( संबोध ५८ )। 'णप्पय, णप्फद, 
“णप्फय वि [ 'नखपद ] नख-युक्त पैर वाल्ला, सिंह आदि 
श्वापद जंतु; ( सआझ २, ३, २३: ठा ४, ४--पत्र २७१; 
सझ १, ५, २, ७; पराण १--पल ४६; पि श्ध्ण )। 
'णाह वि [ "नाथ ] स्वामी वाला, जिसका कोई माल्लिक 
हो वह; ( विपा १, २--पत्र २७; रभा; कुमा )। स्ण्ह 
वि [ तृष्ण ] रृणा-युक्त, उत्कण्ठित, उत्सुक; ( से १, 
४ई )। सर वि[ त्वर ] १ त्वरा-युक्त, बेग वाला; 
२ न. शीक्र, जल्दी; (सुपा १५६ )। 'द्ध वि [ (र्घ ] 


'ख--सभज्केभ ] 
अधे-सहित, डेढ़; (पउम ६८, ५४)। घबा ऊ्तरी [ धवा] 
सौभाग्यवती स्त्री, जिसका पति जीवित हो वह स्त्री; (सुपा 
३२६५ ) | नय वि [_ नय ] न्याय-युकत, व्याजबी; (सुपा 
५०४ )। पकक्‍स्र वि[ पक्ष ] १ पौख वाल्ा, पाखों से 
युक्त; ( स २, १४ )। २ सहायता करने वाला, सहायक 


दक्षिसा आदि तरफ से जो समान हो वह; ( निर १, १)। 
'तुल्ल वि [ पुण्य ] पृण्यशाली, पुण्यवान; (सुूपा 
३८४ )। प्पम वि[ प्रभ ] प्रमा-युक्त; (सम १३७ 
भग )। प्परिआवब, प्परिताव वि [ परिताप ] 
परिताप--संताप से युक्त; ( श्रा ३७; घइ) | प्पिसल्लग 
वि ['पिशाचक] पिशाच-ग्रहीत, पागल; ( पणदे २, /-- 
पत्र १५०)! प्पिव्रास वि [_ पिपास ] ठपातर, सतृष्ण 
( ह०, ६७ ) | 'प्पिह वि [ मसपृह् ] स्पृह्ा वाला; (दे 
७, २६ )। प्फंद वि [ स्पन्द ] चल्लायमान; (दे ८ 
£ )। प्फल, फल वि [ फल] साथक; ( से १५, १४ 
हैं ०, २०४; प्राप; उप ७श्८ टी )। ब्वल्त वि | बल्ठ ] 
बलवान, बल्नि:ठ; ( पिंग )। भल्र देखो 'फल; (है १? 
२२६: कुमा )। मण वि [ मनस ] १ भन वाल्ना, 
विवेक-बुद्धि बाला; ( ध्रण २२ )। ४ समान मन वाल्ला 
राग-द्ं प आदि से रहित, सुनि, साथु; ( अग्रु )। मण- 
कख वि [ मनस्क ] पूर्वोक्त अर्थ: ( सूझ )। 
मय वि [ मंद्र ] मद-युक्त; ( से १, १६; सपा श्य८ण)। 
महिड्िआ वि [ 'महद्धि क ] महान वैभव वाल्ला; ( प्रास्‌ 
१०७ )। मिरिईअ. पिरीय वि[ मरीजिक ] किरण 
युक्त; ( भंग; औप; ठा ४. १--पत्र ३२६ )। '्ेर वि | 
[ 'मर्याद ] मर्यादा-युक्त; ( ठा ३, २--पत्र १२६ )। | 
“गरण्ह वि [ तष्ण ] तृष्णा-युक्त; ( गठड; सपा ३८४)। 
'याण वि [ ज्ञान ] सियाना, जानकार; ( सुपा ३८५ ) 
“योगि वि [योगिन ] १ व्यापार-युक्त, योग वाला; २ न. 
तेरहवी गुण-स्थानक; ( कम्म २, ३१)। श्य वि[ रत] 
कामी; ( से १, २७ )।| रहस वि [ रमस ] वेग-युक्त, 
उतावल्ला; (गा ३५४; सपा ६३२; कप्पू )। राग वि 
[ राग ] राग-सहित; ( ठा २, १-पत्र ५८ )। शिग- 
संजत, रागसजय वि [ रागसंयत ] वह साधु 
जिसका राग क्षीण न हुआ हो; (पण्णा १७---पत्र ४६४; 
उबा )। रूद वि [ रूप | समान रूप वाला; (पठम ८, 
६)। लूण वि [ लवण ] ल्लावगय-युक्त; ( मुपा २९३) | 
30& 


मित्र; ( पव २३६; से ३६७ )। ३ समान पार्ल वाला, 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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लोग वि [ लछोक ] समान, सहश; ( सट्रठ २१ टी )। 
लोण देखो '्टूण; (गा ३१६; हे ४, ४४४; कुमा ), 
स्री--लोणी; ( हे ४, ४२० )। 'वफ्ख देखो 'पक्ख 
( गउड; भवि )। जण वि [ व्रण ] घाव वाला, जण- 
युक्त; (सुपा २८५१ )। 'बय वि [ वयस्त्र ] समान उम्र 
वाला; ( दे ८5, २२ )। वय वि[ ब्त ] ब्ती; ( सुपा 
४५१ )। वाय वि [ पाद ] सवाया; (स ४४१ )। 
बाय वि [ बाद ] बाद-सहित; (सूझ २, ७, ५ )। 
वास वि [ वास ] समान वास वाल्ला, एक देश का 
रहने वाला; ( प्रासू ७६ )। 'विज्ज वि [ विद्य ] विद्या- 
बान्‌ , विद्वान; ( उपपृ २१५ )। व्वण देंखो 'बण, 
( गउड; श्रा १२)। व्यवेक्ख वि [ व्यपेक्ष ] दूसरे 
की परवा रखने वाला, सापेक्ष; ( धमंसं ११६७ ) । व्याय' 
वि [ व्याप | व्याप्ति-युक्त, व्यापक; ( भग १, ६--पत्र 
७७ ) | "व्यिवर वि [ विवर ] विवरणा-युक्त, सविस्तर 
(सुपा १६४ )। 'खंक वि | शह्कु ] शक्घा-युक्त; (दे २, 
१०६; सुर १६. ५५; कुप् ४४५; गठड )। 'संकिआभ 
वि[ शब्जित ] वही; (सुर ८, ४० )। सा स्त्री 
[ सच्चा ] सरर्भा, गर्भमिणी स्त्री; ( उत्त:२१, ३ )। 
सिरिय, 'सिरीय वि [ श्रीक ] श्री-युक्त, शोभा-युक्त; 
(पि &८; णाया १, १; राय )। सिंह वि [ स्पृष् 
स्पृह्य वाला; ( कुमा )। सिंह वि [ शिखर ] शिखा- 
युक्त; (राज )। खूब वि [ शक | दयालु; ( उब )। 
सेस वि [ दोष ] १ सावशेष, बाकी रहा हुआ; ( दे ८ 
५६; गउड )। शेषनाग-सहित; ( गउठउड १४)।॥ 
सोग, सोगिल्ल वि [ 'शोक ] दिल्लगीर, शोक-युक्त 
( पठम ६३, ४; सुर ६, १५४ ) | 'स्सिरिअ, 'स्खिरीअ 
देखा सिरिय; ( पि ६८; अभि १५६; भग; सम १३७; 
णाया १, €--पत्र १५७ )। 
सअ सक [ स्व ] १ प्रीति करना। २ चखना, स्वाद 
लेना | सअइ; ( प्राक ७५; धात्वा १५४)। 
सभ न [ सदस | सभा; ( पड़ )। 
सअअ न [ दे ] १ शिला, पत्थर का तख्ता; २ वि. घूर्णित; 
दे 5, ४६ )। 
सभअक्खगत्त पं [ दे ] कितव, जुआरी; ( दे ८, २१ )। 
सभज्जिअ ! पुर्री [ दे ] प्रातिवेश्मिक, :पड़ीसी; (गा 
सश्ज्किअ ) ३३५ ), जो--आ; ( गा ३६; ३६ भर ), 
सपझज्मिहं संठवंतीए.” ( गा- ३६; पिंड ३४२ ) | देखो 


१०पे४ 


खसमडिआ देखो सगडिआ; ( पि २०७ )। 
खसभढ़ प॑ [ दे | लम्बा केश; ( दे ८, ११ )। 


खब्ढ़ पुं [ शकट ] १ देत्य-विशेष; (प्रा्र; संक्ति ७; हे १, 
१६६ )। २ पुंन- यान-विशेष, गाड़ी; (हैं १, १७७; ' 


श्८० )। पर पु [ रि ] नरसिंह, भीकृष्ण; ( कुमा )। 
देखो खगड़ | 

सभअर देखो स-अर -- स-कर, स-गर । 

खसभर देखो सगर; ( से २, २६ )। 

सभा प्र [ खदा ] १ हमेशा, निरन्तर; ( प्राप्र; दे १, ७२; 
कुमा; प्रासु ४६ )। चार प॑ [ चार ] निरन्तर गति; 
( रयण १४ ) | 

सभा स्त्री [ स्रज्‌ ] मातज्षा; ( पड़ )। 

सइ देखो सआ-सदा; ( पाञ; ह १, ७२; कुमा ) | 

खसइ अझ [ सहल ] एक बार, एक दफा; ( हे १, १५८; सम 
३५; सुर ८५, २४४ ) | 

सइ स्त्री [ स्खछति ] स्मरया, चिन्तन, याद; (श्रा १६)। 
'काल पुं [_ कफ्राल | मिक्का मिक्नन का समय; (दस ४, 
२, ६ ) | 

सह देखो स--स्त; “सहकारियजिशपडिसाए” ( सुपा 
५१०; भवि )। 


खह्ट देखो सय->शत; ““अस्सायब्वं सोद्यावि फुद्रए ज॑ न; 


सइखंड” ( सुर १४, २)। कोड़ि ञत्री [ कोटि ] एक 
सो करोड़, एक अबज; ( पड )। 


खसइ देखो सइं-स्वयम्‌ ; ( काल्न; है ४, ३२६५; ४३० )। - 


खइ' देखो सई -- सती; ( सुपा ३०१ )। 

सइभ वि [ शतिक ] सी का परिमायणा वाल्ला; ( णाया १, 
१---पत्र ३७ ) | देखो---खद्ग । 

सइभ वि [ शयित ] सुप्त, सोया हुआ; (दे ७, र८; 
गा २५४; पठम १०१, ६० )। 

खसइफ्ललय देखो स -- स्व; “ताव य आगओ परिव्वायओ 


जक्खदेंउल्लाओे सइण्ल्लए दालह्िदपुरिसे घेत्तय” 
(महा )। 
खईं देखो सइ>-सकृत्‌ ; ( झाचा )। 


सं देखो सयं-त्वयम्‌ ; (ठा २, ३--पत्र ६३; दे ४, ह 


३३६; ४०२; भवि )। 


पाइअसइमहण्णवो । 


[ खञड्िआ-- सई 


ला 


: खइजफ ? पुंखी [दे ] प्रातिवेश्मिक, पड़ोसी; ( दे ८, 


सइड्मिअ ) १० ); स्री-- आ; ( सुपा २७८; पिंड ३४२ 
टी; वजा ६४ )। 

सइज्मिअ न॒[ दे ] प्रातिवेश्य, पड़ोसिपन; (दे ८, १० 
दी)। 

सइण्ण न [ सैन्य ] संवा, लश्कर; ( पद )। 


. सह्तए देखो सय-शी । 
: सइदंसण वि [ दे. स्खतिदशन ] मना-दृष्ट, चित्त में 


अबवल्नोकित, विचार में प्रतिभासित; ( व्‌ ८, १६; पाआझ )। 
सइदिद्व वि [ दे. स्मृतिद्‌प्ट ] ऊपर देखा; ( दे८, १६ )। 
सहइन्न देगो सहण्ण; ( दे १, १५१; कुमा ) | 


 सइम वि [ शततम ] सी, १०० वी; (णाया १, १६-- 


पत्र २१४ )। 


: सइर न [ स्वर ] १ स्वच्छा, स्वच्छन्दता; ( है १, १५१; 


प्राप्र; णाया १, १८---पत्र २३६ )। २ वि. मनन्‍्द, अल्नस; 
(पाञआ ) | ३ स्थैरी, स्वच्छुन्दी; ( पा; प्राप्र ) । 


: सश्य्वसह प्‌ [ दे. स्वेरत्रृूषभ ] स्वच्छन्दी सौढ़, धर्म के 


लिए छोड़ा जाता बैल्न; ( दे २, २५; ८, २१ )। 


, सइरि वि [ स्वैरिन्‌ ] स्वच्छुंदी, स्वेच्छाचारी; ( गच्छ १. 


श्८ )। 
सइरिणी ल्री [ स्वैरिणी ] व्यभिचारिणी स्री, कुलटा: 


(्‌ परठम ५, १०४५ ) । 


! सइल देखा सेल; ( हे ४, ३२६ ) ! 


सइलंभ वि [ दे. स्छतिलूम्भ ] देखा सइदंसण; ( दे ८, 
१६; पाञ्म )। 


' सखालासभ । . कि 
: सइलासिअ | रे [ दे ] मयर, मार; ( दं ८, २०; पढ़े )। 


' सइव पुं [ सविव ] ! प्रधान, मम्ल्री, अमात्य; ( पाझ )। 


२ सहाय, मदद-कर्ता; ३ काला धतूरा; (प्राक ११ ) 
सइसिलिंब पुं [ दे ] स्कन्द, कार्तिकेय; ( दें ८, २० )। 


. सइसुद्द वि [ दे. स्खतिख्तुख्व ] देखा सइदंसण; ( द ८, 


१६; पाचञझ ) | 

सई स्त्री [ शी ] इन्द्राय्यी, श्र न्द्र की एक पटरानी: (ठा 
८--अतर ४२६; खाया २--पत्र २५३; पाश्म; सुपा ६८; 
ह२२; कुप २२)। सपुं [ श] इन्द्र; ( कुमा )। 
देखो खली । 


सहग वि [ शतिक | सो ( रुपया आदि ) की कीमत का; | सई ख्री [ सतो ] पतित्रता ज्रो; ( कुछ २३; सिरि १४३) । 


( इसनि ३, १३ )। 


| 'झई स्री [ 'शत्ती ] को, १०० “पंच” पर्मवि ( १४) 


सईजा--संकंति ] पाइअसइमहण्णवो । १०३५ 


जा 


पत्र ३४३ ) | | खड़मार वि [ खुकुमार ] कामल; ( से १०, ३४; पद )। 

| स्लडर पु [ सोर ] १ ग्रह-विशेष, शनेश्रर; २ यम, जमराज; 
३ वृत्त-विशेष, उदुम्भर का पेड़; ४ वि. सूथ का उपासक; 
५ सूर्य-संबन्धी; ( चंड; है १, १६२ )। 


खसड देखा खह्द: ( सणा: 
लंड । ( अप ) देखा खब्दु; ( सण; भत्रि )। 


| 
खडत प॑ [ शकुन्त ] १ पक्तो, पाखी; ( पाञआ )। २ पत्षि- ै 
विशेष, भास-पत्ती; (स ४३६ )। | खडरि पुं [ शोरि ] विष्णु, श्रीकृष्ण; ( पाञ्न )। 
सउंतला स्त्री [ शकुन्तला ] विश्वामित्र ऋषि की पुत्री | सउरिस देखा स-उरिख-सत्पुरुष । 
ओर राजा दृष्यंत की गन्धर्ब-बिवाहिता पत्नी; ( हे ४, | सडल पुं [ शकुल ] मत्स्य, मछल्ली; “सउल्ला सहरा मीणा 
२६० )। | तिमी भसा अगिमिसा मच्छा” ( पाश्म )। 
सडउंदला ( शी ). ऊपर देग्वो; (अभि २६; ३०; पि २७५) | सडलिश वि [ दे ] प्रेरित; ( दे ८, १२)। 
खडण वि [ दे ] रूद, प्रसिद्ध; ( दे ८, ३)। | सउलिभा  सत्री [ दे. शकुनिका, नी ] १ पक्ति-विशेष 
सठण पुंन [ शकुन ] १ शुभाशुभ-सूचक बाहु-स्पन्दन, | सउली ै) की मादा, चील पक्षी की मादा; ( ती ष्् 
काक-दर्शन आदि निमित्त, सगुन; “सुहजोगाई सठणा | अणु १४१ दे ८, ८)। २ एक महोषधि; (ती ५)। 
कंदिअसद्वाई इअरो उ” ( धरम २; सुपा श८५६ महा)। ' “बिहार पुं[ बिहार ] गुजरात के भरौच शहर का एक 
२ पु. पक्षी, पाखी; ( पराञ्; गा २२०; २८५; करू ३४; | प्राचीन जैन मन्दिर; (ती ८ )। 
सदिठ € टी )। ३ पक्ति-विशेष; ( पयह १. १-पत्र ८) | सउ॒ह पं [ खसौध ] १ राज-महल्न, राज-प्रासाद; ( कुमा )। 
“विड बि [__ बिं ] सगुन का जानकार; (सुपा २९७७ )। | > न. रूपा, चौंदी; ३ पुं. पाषाणा- विशेष; ४ वि. सुधा- 
शुअ न [ रुत ] १ पक्ती का आवाज; २ कन्ला-विशेष, ,. संबन्धी, अमृत का; (वंड; है १, १६२ )। 
सगुन का परिशान; ( णाया १, १-पत्र १८; ज॑ २ टी । सफएडश्मकिअ देखा सइज्किआ; ( कुप्र १६३ )। 
--पत्र १३७ )। सओस देखा स-ओस->स-ताप, स-दोष | 
सउण देखो स-उण-स-गुणा । ! सं अ [ शम्‌ ] सुख, शर्म; (स ६११; सुर १६, ४२; स॒पा 
सडणि पुं [ शकुनि ] १ पक्की, पखेरू; पाखी; (ओऔप; देका | ४१6 )। 
१०५; संबोध १७ )। २ पतक्ति-विशेष, चील पत्ती; (पाञ)। ॥ सं अ [ सम्‌ ] इन अर्था' का सूचक पव्यय;--१ प्रकर्प, 
३ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण जा कृष्ण चतुर्दशी ' अतिशय; ( धर्मस॑ ८६७ )। २ संगति; ३ सुन्दरता, 
की रात में सदा अवस्थित रहता है; ( विसे ३३५० )। . शोभनता; ४ समुध्य; ५ योग्यता, व्याजबीपन; ( पड़ ) । 
४ नपुंसक-विशेष, चटक की तरह बारबार मैथुन-प्रसक्त ! संक सक [ शहुः क्‌ ] १ संशय करना, संदेह करना। २ 
करीब; ( पव १०६; पुष्फ १२७ )। ५ दुर्योधन का मामा; । अक. भय करना, डरना | संकइ, संकार, संक्रति; संकसि, 
( णाया १, १६--पत्र २०८; सुपा २६० ) | | नंकसे, संकह, संकत्थ; संकामि, संकामा, संकामु, संकाम; 
सउणिअ देखा साउणिआ; ( राज ) | | (संजक्षि ३० ), “असंकिशझ्ाई संकंति” (सृञ्न १, १, २, 
सडणिआ ) स्री [ शकुनिका, नी] १ पक्तियी, पक्ती | १० *१ ); “जे सम्ममुज्जमंताणा पाणि(?णी ) णां संकए. 
सउणिगा | की मादा; ( गा ८१०; आव १) २ पक्षि-]| हु विही” ( सिरि ६६६ ) | कर्म--संकिजइ; (गा ५०६) | 
सडणी । विशेष की मादा;९/४सठणी जाया तुम””:( ती | वकू--खसंकंत, संकमाण; ( पत्र; रंभा ३३ )। कू-- 


८)। संकणिज्ज; ( उप ७र८ री )। 

खडण्ण देखो स-डण्ण-सपुयय । संकंत वि [ संक्रान्त ] १ प्रतिबिम्बित; (गा १; से १, 
सडसो स्री [ खपत्जी ] एक पति की दूसरी स्त्री, समान | ४७ )। २ प्रविष्ट, घुसा हुआ; ( ठा ३, ३; कप्प; महा )। 
पतिवाह्ली जी, सौत, सौतिन; ( स॒ुपा ६८ ) | ३े प्रात; ४ संक्रमण-कर्ता; ५ संक्रांति-युक्त; ह पिता आदि 
सउज्ञ देखो स-उच्च । से दाय रूप से प्राप्त स्त्री का धन; ( प्रात्र )। है 


सडभ प्‌ [ सझन्‌ ] १ गृह, घर, २ जल, पानी; (प्राक | खंकंति स्री [ संक्राम्ति ] १ संक्रमया, प्रवेश; ( पव ध््५ 


१०३६ 


अज्क १५३ ) | 
राशि में जाना; “अआरब्भ ककसंकंतिदिवसओ दिवसनाहु 
व्य” ( धर्मवि ६६ )। 


संकंदण पं [ संक्रन्दन ] इन्द्र, देवाधीश ; ( उप ५३० 


टी; उप्रप॑ १ )। 
संकट्टिअ वि [ संकतित ] काटा हुआ; “धन्नसंकद्वित- 
माणा”? ( ठा ४, ४--पत्र २७६ )। 
संकट्ट वि [ संकष्ट ] व्याप्त; ( राज )। 
संकट्ट देगा संकिट्ठ; ( राज )। 
संकड वि [ संकट ] १ संकीर्या, कम-चौड़ा; अल्प 
अवकाश वाह्ा; ( स ३६२; स॒ुपा ४१६; उप पश्श्टी ) 
7 विषम, गहन; ( पिंड ६१४ ) | ३ न. दुश्ख; 
“धन्नाण॑वि ते धन्ना पुरिसा निस्सीमसत्तिसंजुत्ता । 
जे बिसमसंकडेमुवि पडियावि चर्यति णा घम्मं ॥” 
( ग्यणा ७३ )। 
संकडिय वि [ संकटित ] संकोण किआ हुआ; ( कुप्र 
३६० )। 
संकडिह्ल वि [ दे ] निश्छिठ, छिद्र-रहित; (दे ८. १५; 
सुर ४, १४३ ) | 
संकड़िय वि [ संकषिंत ] आकर्षित; ( राज )। 
संकण न [ शड़ुन ] शंका, संदेह; ( दस ६, ५६ )। 
संकप्प पं [ संकत्प ] £ अ्रध्यवसाय, मनः-परिणाम, 
विचार; ( उवा; कप्प; उप १०३४ )। 


ज्ोणि पं [ योनि ] कामदेव, कंदर्प; ( पाञ्र )। 
संकम सक [ सं+क्रम्‌ ] १ प्रवेश करना । २ गति करना, 
जाना। संकमइ, संकमंति; (पिड १०८; सुअ २, 
१० )। वक--खसंकममाण; ( सम ३६; सुज 
रंमा )। हेक--खकमित्तए; ( कस ) | 
संकम पु [ संक्रम ] १ सेठ, पूल, जलन पर से उतरने के 


प्लिए. काप्ठ आदि से दीधा हुआ मारी; (से ६, ६५६ . 
दस ५, १, ४; पयह १, १)। २ संचार, गमन, गति; ' 


“पाउल्लाईं संकमट्ठाए” ( सूद्र १, ४; २, १५; आवक 


२२३ )। ३ जोब जिस कमं-प्रकृति को बँँधता हा उसी ' 


रूप से अन्यप्रकृति के दल्न का प्रयत्ष-द्वारा परिणमाना; 


बैँंधी जाती कम-प्रकृति में अन्य कर्म-प्रकृति के दह्न को | 


डाल्न कर उसे बँधी जाती कर्म-प्रकृति के रूप से परिणत 
करना; ( ठा ४, २--पत्र २२० )। 


पाइअसइमहण्णवो | 
सू् आदि का एक राशि से दूसरी | संकमग वि [ खंक्रामक ] संक्रमण-कर्ता; ( धर्मस १३३०) 


२ संगत आचार, 
सदाचार; ( उप १०३४५ )। ३ अभिल्लाप, चाह; (गठ॒ड)। , 


[ संकंदण--संकहा 


संकमण न ॒[ संक्रमण ] १ प्रवेश; “नवर॑ मुत्तणा घर 
प्रस्संकमणां कर्य तेहिं” (संबोध १४ )। २ संचार, 
गमन; (ग्रासू १०५ )। ३ चारिब, संयम; ( आचा )। 
४ देखो संकम का तीसरा अर्थ; ( पंच ३, ४५ )। ४ 
प्रतित्रिम्बन; ( गठड )। 

संकर पूुं [ दे ] रथ्या, मुहल्ला; ( दे ८, ६ ) । 

संकर पुं [ शद्भुर | १ शिव, महादेव; (पउम ५, १९२; 
कुमा; सम्मत्त ७६ )। २ वि. सुख करने जाला; ( पठम 
५, १२२ दे १, १७७ )। 

' स्ंकर पं [ संकर ] १ मिल्लावट, मिश्रण; (पण्ह १, ५--- 

. पत्र &२)। २ न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध एक दोष; ( उबर 
१७६ )। ३ शुभाशुभ-रूप मिश्र भाव; ( सिरि ५८६ )। 
४ अशुचि-पूंज, कचरे का ढेर; ( उत्त १२, ६ )। 

संकरण न [ संकरण ] अच्छी कृति; ( संबोध ६ ) | 

संकरिसण पूं [ संकर्षण |] भाग्तवर्ष का भावो नववी 
बल्लदेव; ( सम १५४ )। 

: संकरी स्त्री [ शड्भूरी ] १ विद्या-विशेष; ( पडम ७. ५४२: 

महा )। २ ठेवी-विशेष; ३ सुख करने वाली; ( गउड )। 

' संकल सक [ सं + कल ] संकन्लनन करना, जोड़ना। संक- 

' लेइ; ( उब ) | 

; संकल पुंन [ श्टछुल ] १ सांकल्ल, निगड़; 


£ लोहे का बना 
हुआ पाद-बन्धन, बेड़ी; ( विपा १, ६--पत्र ६६; धर्मवि 
१३६; सम्मत्त १६९०; है १, १८६)। ३सोकल्ली, आभूषणा- 
विशेष; ( सिरि ८११ )। 

' संकलण न [ संकलन ] मिश्रता, मिल्लावट; ( माल्न ८७)। 


:  संकला खत्री [श्टछुला ] देखो संकल- -श्वुल; (स १७१; 
१, 


सुपा २६१; प्राप )। 
संकलिआ वि [ संकलित ] १ एकब किया हुआ; (उप 
प्र ३४१; तंदु २)। र युक्त; “ तत्थ य भमिओ त॑ पुण 
कायट्टठईकालसंखसंकलिओ ”' (सिक्ला १०)। ३ योजित, 
जोड़ा हुआ; ( सिरि १३४० )। ४ संग्रहीत; ( उब )। ५ 
न- संकलन, कुल जोड़; ( वव १)। 
| संकलिआ स्री [ संकलिका ] १ परंपरा; (पिंड २३६) २ 
संकल्लन; ३ सूत्रकृतांग सूल का पनरहवेँ अध्ययन; (राज) । 
| संकलिआ । ज्रोी [ शड्ूलिका, ली ] सांकल, सीकली; 
! संकली निगड़; ( सुझ १, ५, २, २०; प्रामा )। 
' संकहा स्त्री [ संकथा ] संभाषणा, वार्तालाप; ( पठम ७, 


पाइअसइमदण्णयो । 


८४०० + 5००४० ७२६ » 


खंका--संकुय ] १०३७ 
१४८; १०६, ६; सुर ३, १२६; उप प्र ३७८; पिंड १६४)।| | मिल्ला हुआ; ( ठा४, २; भग २५, ७ दी--पल ६१६ ४ 
सका लो [ शब्डभा ] १ संशय, संदेह; (पड़ि )। २ भय, | पुं. हाथी की एक जाति; ( ठा ४, २--पत्र २०८ ).। 
डर; ( कुमा )। ल्डुअ वि [ बत्‌ ] शंका वाला, शंका- । संकित देखो सकिअ; ( णाया १, ३--पत्र &४ )। 
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युक्त; ( गठड )। | संकिसण न [ संकीतेन ] उद्चारणा; ( स्वप्न २७ )। 
संकाम देखो संकम -- सं+क्रम्‌। संकामइ; ( सुज २, १; : संकिक्न देखो संकिण्ण; (ठा ४, २; भग २५, ७)! 
पंच ५, १४७ )। । संकिर वि [ शक्धित्‌ ] शक्का करने की झादत वाल्ला, शंका- 


संकाम सक [ सं+क्रमय ] संक्रम करना, बँधी जाती कर्म- | शोल; (गा २०६; श३३; ५८९ सुर १२, १२४; सुपा 
प्रकृति में अन्य प्रकृति के कर्म-दलों को प्रक्षित कर उस रूप | ४८ )। 


से परिणत करना। संकामेंति; ( भग ) | भूका---संकामिंसु 


(भग )। भवि-संकामेस्संति; (मग)। कवक़--संकाधिज्ज- ' 
, संकिलिस्स भ्रक [ सं+ छलिश ] १ क्लेश पाना, दुःखी 


माण; ( ठा ३, १--पत्न १२० )। 


संकामण न [ संक्रमण ] १ संक्रम-करया; ( भग )। २. 
प्रवेश कराना; ( कुप्र १४० )। ३ एक स्थान से दूसरे 


स्थान में ले जाना; ( प॑चा ७, २० )। 
संकामणा स्त्री [ संक्रमणा ] संक्रमण, पैठ; (पिंड २८ )। 


संकामणी स्त्री [ संक्रमणी ] विद्या-विशेष, एक से दूसरे 
में जिससे प्रवेश किया जा सके वह विद्या; (णाया १, , 
' संकीलिअ वि [ संकीलित ] कील छगा कर जोड़ा हुआ; 


१६ई--पत्र २१३ ) | 
संकामिय वि [ संक्रमित ] एक स्थान से दूमरे स्थान में 
.नीत; ( राज )। 
संकार देखो सक्‍कार - संस्कार; ( धमेसं ३५४ )। 


संकास वि [ संकाश ] १ समान, तुल्य, सरीखा; ( पाञ; ह / 
: संकुइय वि [ संकुचित ] १५ सकुचा हुआ, संकोच-प्रात; 
' (झऔप; रंमा )। २ न. संकोच; (राज )। 


याया १, ४५; उत्त ३४, ४; ४; ६; कप्प; पंच ३, ४०; 
भ्रमेवि १४६ )। २ प्‌. एक श्रावक का नाम; (उप 

. ४०५३) ) | 

संकासिया सत्री [ खंकाशिका ] एक जैन मुनि-शाखा; 
(कप्प )। 

संकि वि [ शद्धुम ] शंका करने वाला; (सअ १, १, २, 
६; गा ८७३; संबोध ३४; गउड )। 


संकिअ वि [ शड्डित ] १ शंका वाला, शंका-युक्त; ( भग; . 
; संकुचिय देखा संकुदय; ( दस ४, १)। 

' संकुड वि [ संकुट ] सकड़ा, संकीर्या, संकुचित; “झंता य 
' संकुडा बाहिं वित्थडा चंदसूराण” ( सुज १६ )। 


उबा )। २ न, संशय, संदेह; (पिंड ४६३; महा ६८ )। 
३ भय, डर; ( गा ३३३ ), “संकिश्रमवि नेव दविशस्स” 
( श्रा १४ )। 


संकिलिट्ट वि [ संक्लिष्ट ] संक्लेश-युक्त, संक्लेश वाह्ला 
( उब; आप; पि १३६ ) | 


होना । २ मन्लिन होना । संकिल्लिस्सह, संकिक्षिस्संति; 
( उत्त २६९, ३४; भग; आरोप ) वकृ--संकिलिस्समाण; 
( भग १३, १--पल ५६६ )। 


। संकिलेस पु [संक्लेश] १ अ-समाधि, दुःख, कष्ट, हैरानी; 


(ठा १०--पत्र ४८६; उब )। २ मल्निनता, श्र-विशुद्धि; 
( ठा ३, ४--पत्र १५६; पंचा १५, ४ ) | 


(से १४, र८ )। 


| खंकु पं [ शक्ल ] १ शल्य अख्तर; २ कीक्षक, खूँटठा, कील; 


“अंतानिविट्ठसंकुब्ब” ( कुप्र ४५२; राय ३०; आवम )। 
'कण्ण न [_ कण ] एक विद्याधर-नगर; ( इक )। 


संकुक पुं [ शझ्डुक ] वेताढ्य पर्वत की उत्तर श्रेणी का एक 
विद्याघर-निकाय; ( राज )। 


' संकुका सत्री [ शड्रूका ] विद्या-विशेष; ( राज )। 


संकुच अक [ सं+कुच्च ] सकुचना, संकोच करना | संकुचए; 
(आचा; संबोध ४७)। वकृ---खंकुखमाण, संकुलेमाण; 
(भझाचा )। 


संकिट्ठ वि [ संकृष्ट ] विलिखित, जाता हुआ, खेती किया | संकुडिअ वि [ संकुटित ] सकुचा हुआ, संकुचित; ( भग 
हुआ; ( ओप; णाया १, १ टी--पत्र १)। | ७, ६--पत्र ३०७; धर्मसं ३८७; स ३५८; सिरि ७८६ )। 
संकिट्ठ देखो संकिलिट्ठ; ( राज ) | | संकुद्ध वि [ संक्र द्ध ] क्रोध-युक्त; (वजा १० )। , 
संकिण्ण वि [ संकोण ] १ सकड़ा, तंग, झल्पावकाश | संकुय देखा खंकुख। संकुयइ; (बजा ३० )। वकृ-- 
वाला; ( पाअ; मद्दा )। २ ब्यातत; ( राज )। ३ मिश्रित, | संकुयंत; ( वजा ३० ) | 
3॥ न्‍ 


संकुछुमिम वि [ संकुखुमित ] अच्छी तरह पुष्पित; 


१०३८ पाइअलहमहण्णयो | ( संकुछ--संख 

संकुलछ वि [ संकुछ ] व्यास, पूर्ण भरा हुआ; (से १, | आवास-पर्वत; ( ठा ४, २--पल २२६; सम हद )। ६ 

४५७; उब; महा; स्वप्त ५१; ५४; प्रासू १० )। | अक्त आवास-पर्वत का श्रधिष्ठाता एक देव; ( ठा४, २--- 

संकुलि ) देलो सककुलि; (पि ७४; ठा ४,४--पत्र २२६; . पत्र २२६ )। ७ भगवान मल्लिनाथ के समय का काशी 

संकुली | पर २६२; आचा २, १, ४, ५) | का एक राजा; ( णाया १, ८--पत्र १४१)। ८ भगवान 
। 


( राय ३८ )। 


संकेआ सक [ सं +केतय ] १ इसारा करना। २ मसल्लहत | 
करना । संक--संकेश्य जोगिणिमेग” ( सम्मत्त २१८ )। ' 
खंकेअ प्‌ [ संकेत ] १ इशारा, इंगित; (मुपा ४१५; महा) | ' 
२ प्रिय-समागम का गुप्त स्थान; (गा ६२६; गठड )। : 
३ वि. चिह-युक्त; ४ न. प्रत्यास््यान-विशेष; ( आव )। ' 
संकेअ वि [ साहः कैत ] १ संकित-संबन्धी; २ न. प्रत्या- 


स्यान-विशेष; ( पव ४ )। 

संकेश्अ वि [ संकतित ] संकेत-युक्त; ( श्रा १४; धर्मवि 
१३४; सम्मत्त २१८ )। 

संकेल्लिभ वि [ दे ] सकेल्ला हुआ, संकुचित किया हुआ; 
(गा ६६४ ) | 

स॑केस देखो संकिलेस; ( उप ३१२; कम्म ५, ६३ )। 

संकोअ सक [ सं+कोचय ] संकुचित करना। वक्ृ-- 
संकेामंत; ( सम्मत्त २१७ )। 


संकोअ पुं [ संकोच ] सकोच, सिमट; ( राय १४० टी; ' 


धर्मसं ३६५; संबोध ४७ )। 
संकोअण न [ संकोचन ] संकोच, सकुचाना; ( दे ४, 
३१; भग; सुर १, ७६; धर्मवि १०१ )। 


संकोइय वि [ संकोलित ] संकुचित किया हुआ, सकेलला | 


हुआ; ( उप ७र८ टी )। 


संकोड़ पु [ संकोट ] सकोड़ना, संकोच; ( पणपह १, ३-- , 


पल ४५३ )। 
संकोशणा स्त्री [ संकोटना ] ऊपर देखो; ( राज )। 
संकोडिय वि [ संकोटित ] सकोड़ा हुआ, संकोचित; (पण 
१, रे" पत्र ५३; विपा १, ई---पत ६८; स ७४१ )। 
संख पुंन [ शहर ] १ वाद्य-विशेष, शंख; ( णांदि; राय; 


महावीर के पास दीक्षा लेने वान्ना एक काशी-नरेश; ( ठा 
८--पत्र ४३० )। € तीर्थकर-नामकम उपाजित करने 
वाल्ला भगवान महावीर का एक श्रावक; (ठा €--पत्र ४५४; 
सम १५४; पव ४६; विचार ४७७ )। १० नवर्वें बलदेव 
का पूर्वजन्मीय नाम; (पठम २०, १६१)। ११ एक राजा; 
( उप ७३६ )। १२ एक राज-पुत्र; ( सुपा ५६६ )। १३ 
रावण का एक सुभट; ( पठम ४६, ३४ )। १४ छनन्‍्द- 
विशेष; ( पिंग )। १४५ एक द्वीप; १६ एक समुद्र; १७ 
शंखबर द्वीप का एक अधिष्ठायक देव; (दीव )। श्८ 
पुंन. ल्लत्लाट की हड्डी; (घधर्मवि १७; हे १,३०)। १६ नग्बी 
नामका एक गन्ध-द्वल्य; २० कान के समीप की एक हड्डी; 
२१ एक नाग-जाति; २२ हाथी के दौत का मध्य भाग; 
२३ संख्या-विशेष, दस निखथ॑ की संख्या; २४ दस निख्वे 
की संख्या वाल्ला; (हे १, ३०)। २४ आंख के समीप का / 
अवयव; ( णाया १, ८--पत १३३ )। डर देखो 'पुर; 
(ती ३; महा)। णाभ पुं [_ नाभ ] ज्योतिष्क महाग्रह- ... 
विशेष; ( सुज्ज २० )। 'णारी स्त्री [ नारी] छन्द- 

विशेष; (पिंग) 'घमग पूं [ 'ध्मायक ] वानप्रस्थ की एक 

जाति; (राज )। घर प्‌ [ घर ] श्रीकृष्ण, सिवः; 
(कुमा)। 'पाल देखो 'बालू; ( ठा ४, १--पत्र १६७ )। 

'घुर न [ पुर ] १ एक विद्याधर-नगर; (इक )। २ 

नगर-विशेष जो आझाजकल्ल गुजरात में संखेश्वर के नाम से 

प्रसिद्ध है; (राज)। 'पुरी स्त्री [ 'पुरो ] कुरुजंगक्ष देश की 

प्राचीन राजधानी, जो पीछे से अहिच्छन्ना के नाम से 


! प्रसिद्ध हुई थी; (सिरि ७८)। 'माल पुं [ 'माल] इत्त 


की एक जाति; (जीव ३--पत्र १४४)। वण न ), 
[ बन ] एक उद्यान का नाम; (उबा )। वण्णाम पं 
[ 'बर्णाम ] ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष; ( मुज २० )। 


जी १४; कुमा; दे १, ३० )। २ पं. ज्योतिष्क ग्रह-विशेष; | 
( ठा २, ३--पत्र ७८ )। ३ महाविदेह वर्ष का प्रान्त- | 
विदोष, विजय-दोल विशेष; ( ठा २, ३--पल ८० )। ४ 
नव निधि में एक निधि, जिसमें विविध तरह के बाजों की 
उत्पत्ति होती है; ( ठा &--पत्र ४४६; उप ६८६ टी)। 
ध छ्वण समुद्र में स्थित वेन्लन्धर-नागराज का एक | 


ब्न पुं [_बण ] जोतिष्क महाग्रह-विशेष; (ठा २, ३--- _ 
पत्र ७८ )। वच्षाम देखो वण्णाम; ( ठा २, ३--पत्र 
७८ )। वर पु [ चर | १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; 
( दीव; इक )। 'वरोभास पुं [ धरावभास ] १ एक 
द्वीप; २ एक ममुद्र; ( दीव )। वाल पं [ पाल ] नाग- 
कुमार-देवों के धरण और भूतानन्द-नामक इन्द्रों के एक 


संख--संखिय ] पाइअसइमहण्णवो । १०३६ 


२ ल्ोकपाल्न का नाम; ( इक )। 'वालय पुं [पालक] १ | संखणिआ वि [ संक्षपित ] विनाशित; ( अच्चु ८)। 
जैनेतर दर्शन का अनुयायी एक व्यक्ति; ( मग ७, १०-- : संखा सक [ सं+रू्या ] १ गिनती करना। २ जानना । 
पत्र ३२३ )। २ आजीविक मत का एक उपासक; ( भण ' संकृ--संखाय; ( सु १, २, २, २१ ) $--संलिज्ज, 
८. ५--पत्र ३७० )। "लग वि [ बल्‌ ] शंख वाला; ' संखेज्ज; ( उवा; जो ४१; उब; कप्प )। 

( णाया १, ८--पत्र १३३ )। "बाई स्त्री [ उबती ] | संखा अरक [ सं + स्ट्ये ] १ आवाज करना। २ संहृत 


नगरी-विशेष; ( ती ५ ) । । होना, सान्द्र होना, निबिड़ बनना | संखाइ, संखाझइ; ( हे 
संख वि [ संख्य ] संख्यात, गिना हुआ, गिनती वाला; | ४, १४४ पड़ ) | 
( कम्म ४, ३६; ४१ )। | खंखा स््री [ संख्या ] ! प्रशा, बुद्धि; ( झाचा १, है, ४, 


संख न [ सांख्य ] १ दर्शन विशेष कपिल्लमुनि प्रणोत | * ) । २ ज्ञान; (सूञ्म १, १३, ८ ) है निर्णय; भअिरु) || 
( णाया १, ५--पत्र १०५; सुपा ५६६ )। २ वि. सांख्य ४ गिनती, गणना; (भग; झणु; कप्प; कुमा)| ५ व्यवस्था; 
मत का अनुयायी; ( औप; कुप् २३ )। । (सूझ २, ७, १० )। ईआ वि [ लोन ] असंख्य; ( मग 
संख प॑ [ दे ] मागध, स्तुति-पाठक; ( दे ८, २)। १. १ दो; जीव १ टी-पत्र १३; श्रा ४१ )। 'दक्षिय 
संखइम वि [ संख्येय ] जिसकी संख्या हो सके वह; (विले | वि [ दक्तिक ] उतनी ही मिक्ा लेने का अत वान्ना संयमी 
६७०; अशु ६१ टी ) | जितनी कि अमुक गिने हुए. प्रक्षेपों में प्राप्त हो जाय; 
संखड न ॒[ दे] कल्लह. मघड़ा; (पिंड ३२४; ओघ | ( ठा २, ४--पत्र १००; ५, १--पऋर २६६; हप )। 
१५७ )। ' संखाण न [ संख्यान ] १ गिनती, गयणाना, संख्या; २ 
संख्डि स्त्री [ दे ] १ विवाह आदि के उपल्लक्ष्य में नात | गणित-शासत्र; ( ठा ४, ४--पत्र २६३; भग; कप्प; औप; 
आदि को दिया जाता भोज, जेवनार; ( आचा २, १, पठम ८५, ६; जोवस १३५ )। 
२, ४; २, १, ३. १३ २; ३; पिंड २९८; ओघ १२: ८८; | संखाय वि [ संस्त्यान ] १ सान्द्र, निबिड; (कुमा ६, ११) 
भास ६२) | । २ आवाज करने वाला; ३ संहत करने वाल्ना; ४ न. स्नेह; 
संखडि सत्री [ संस्कृति ] आदन-पाक; ( कप्प )। | ५ निब्रिड़पन; ६ संदृति, संघात; ७ आह्तस्य; ८ प्रतिशब्द, 
| 
| 
। 


संखणग पु [ शब्दुत्क | छोटा शंख; ( उत्त ३६, १२६; | रतिध्वनि; ( हे १, ७४; ४, १५ )। 
पयया १--पत्र ४४; जीव १ टी--पत्र ३१ )। | स्ंस्वाय देखो संखा सं-स्तया | 
संखदइह पं [ दे ] गोदावरो हद; ( दे ८, १४ ) | संखाय वि [ स॑ंख्यात ] संख्या-युक्त; (सनम १, १३, ८)। 
संखबहल्ल पं [ दे ] कृषक की इच्छानुसार उठ कर खड़ा | सेखायण न [ शाब्रुअयन ] गोब-विशेष; (सुज १०, १६ 
होने वाक्षा बैल; ( दे ८, १€ ) | | इक )। 
संखम वि [ संक्षम् | समर; ( उप ६८६ टी )। संखाल प्‌ [ दे ] हरिण की एक जाति, सौबर मग; (दे 
संखय पं [ संक्षय ] क्षय, विनाश; ( से €, ४२ )। | 5५,६)। 
संखय वि [ संस्कृत ] संस्कार-युक्त; “णाय' संग्बयमाहु | संखालग देखो संख-लग>-शद्भु-वत | 
जीविय” (सुझ १, २, २, २१; १, २, ३, १०; पि ४६), | संखायई देखो संख-)वई-शझ्भावती । 


असंखय॑ जीविय मा पमायणए” ( उत्त ४, १)। | खंखाविय वि [ संग्व्यापित ] जिसकी गिनती कराई गई 
संखलय पुँ [ दे ] शम्बूक, शुक्ति के आकार यात्ना जल्लन- | हो वह; ( सुपा ३६२; स ४१६ )। 
जंतु विशेष; ( दे ८, १६ )। संखिग देखा संखिय-शाब्लिक; ( स १७३; कुप्र १४६ )। 
संखन्श देखो संकला; ( गउड़; प्रामा ) | संखिस्ज देखो खंक्षा-सं+ख्या। 
संललि पुंखी [ दे ] कर्या-भूषण विशेष, शंख-पत्र का बना | संखिज्जइ वि [ संख्येयतम ] संख्यातवी; ( अगु ६१ )। 
हुआ ताइंक; ( दे ८, ७)। संखिल वि [ संक्षिप्त ] संक्षेप-युक्त, छोटा किया हुआ; 


संखध सक [सं + क्षपय॒ ] विनाश करना | संक--संखबि- | (उवा; द॑ं ३; जी ५१ )। ु 
याण; (उत्त २०, ५२ )। संखिय वि [ शादिक ] १ मंगल के क्षिण. चन्दन-गर्मित 
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बाह्ना; ( कप्प; ओऔप )। 
संखिय देखो संख:-संग्व्य; ( स ४४१; प॑च २, ११; जीवस 
१४३ ) | 


संख्या ज्जी [ शब्िका ] छाटा शंख; ( जीव ३--पत्र : 


१४६; ज॑ २ टी--पल्र १०१; राय ४५ )। 


संखुडद झक [ रम्‌ ] क्रीड़ा करना, संभोग करना । संखुडुद; : 


( हे ४, शह८ )। 
संखुडृण न [ रमण ] कीड़ा, सुरत-क्रीड़ा; ( कुमा ) | 
संखुल ( अप ) नीचे देखो; ( भवि ) | 
संखुद्ध वि [ संक्षूब्ध ] क्षोम-प्रात। (स ४६८; ६७४; 
सम्मत्त १५६; सुपा ५१७; कुप्र १७४ )। 
संखुभिअ | 
संखुहिअ ' 
३१६ )। 
संखेज्ज देखा संस्ला--सं+सरव्या । 
संखेज्जई 
संखेज्जइम 


३२५ )। 

संखेव प्‌ [ संक्षेप ] १ अल्प, कम, थोड़ा; (जी २५; ५१ ) 
२ पिंड, संघात, संहति: ( झओघभा १)। ३ स्थान; 
४ तेरससु जीवसंखेवणसु”” ( कम्म ६. ३५ )। ४ सामायिक, 
सम-भाव से अवस्थान; ( विसे २७६६ )। 


संखेबण न [ खंक्षेपण ] अल्प करना, न्‍्यून करना: (नव ; 


श्८ )। 


संस्वेत्िय वि [ संक्षेपिक ] संक्षेप-युक्त । 'दसा स्त्री.ब. ' 


[ दशा ] जैन ग्रन्थ-विशेष; ( ठा १०--पत्र ५०५ )। 
संखोभ ) सक [सं + क्षोभय ] जुब्ध करना | संखोहइ; 
संख्तोह । ( भवि ) | कवकू--संखोभिज्जमाण; ( णाया 

१, €--पत्र १५६ )। 


ब्यग्नता, ज्ञोम; ( उब; सुर २, २२; उप्र १३१; गु ३; लि 
&६४; गठड )। २ चंचल्लता; ( गठड )। 


संखोहिअ वि [ संक्षोमित ] ज्षुब्ध किया हुआ, क्षोम-युकत _ 


किया हुआ; ( से १, ४६; अमि ६० )। 
खंग न [ हटड्ु ] १ सिंग, विषाण; ( धमेस ६३: ६४)। 
२ उत्कषे; ( कुमा )। ३ पर्वत के ऊपर का भाग, शिखर 


पाइअसहमहण्णवों | 


हि ः 
शंख को हाथ में धारण करने वाल्ला; २ शंख बजाने : 


वि [ संक्षब्ध, संक्षुभित ] ऊपर देखो; (सम : 
१५५; पव २७२: पठम ३३. १०६: पि , ॒ 
. संगंथ पुं [ संग्रन्थ ] १ स्वजन का स्वजन, सगे का सगा; 


| देखो संखिज्जद; ( अगु ६१: विसे ३६० )। * 
संखेस देखो संखिश ( ठा ४. २--पत्र २२६ चेइय 


[ संखिय--संमयय 


खिल * 


४ प्रधानता, मुख्यता; ५ वाद्य-विशेष; ६ काम का उद्रेक 
( है १, १३० )। देखो सिग + शरक्ष । 


 खंग न [ शाड़ ] श्ञ-संबन्धी; ( विवे २८६ )। 


संग पुन [ सड्भ ] १ संपर्क, संबन्ध; (आचा; महा; कुमा )। 
२ सोबत; “तह हीणायारजइजणासंगं सड्ढाण पडिसिंद्ध”” 
( संबोध ३६; आचा; प्रांस ३० )। ३ आसक्ति, विषयादि- 
राग; ( गठड; आचा; उब )। ४ कर्म, कम-बन्ध; (झआचा)। 
५ बन्धन; “भोगा इमे संगकरा हृवंति” (उप्त १३, २७)। 

संगइ स्त्री [ संगति ] १ ओचित्य, उचितता; (सुपा ११०)। 
२ मेल; ( भवि )। ३ नियति; ( सूझ १, १, २, ३) | 


, खंगइअ वि [ साक्ृृतिक ] १ नियति-कृत, नियति-संबन्धी; 


( सूझ १, १, २, ३ )। २ परिचित; “सुही ति वा सहाए 
तिवा संग( १ गइ )ए ति वा” ( ठा ४, ३--पत्र २४३; 
राज )। 


( आचा )। २ संबन्धी, श्वशुर-कुल से जिसका संबन्ध हो 
वह; ( पयह २, ४--पल्र १३२ )। 

संगच्छ सक [ सं-गम्‌ ] १ स्वीकार करना। २ श्रक- 
संगत होना, मेल रखना । संगचछईइ; ( चेइय ७७६; घड्‌ ), 
सगच्छह; ( स १६ )। क--खसंगमणीआ; ( नाट--विकऋ 
१०० ) ॥ 


, संगच्छण न [ संगमन ] स्वीकार, अंगीकार; (उप ६३०)। 
, संगम पूं [ खंगम ] १ मेल, मिल्लाप; ( पाप्म; महा )। २ 


प्राप्ति; “सग्गापवग्गसंगमहेऊ जिणदेसिओ धम्मो” (महा)। 
३ नदी-मीलक, नदियों का आपस में मिल्लान; ( णाया १, 
१-पल ३३ )। ४ एक देव का नाम; (महा )। ४५ 
स्त्री-पुरुष का संभोग; (हे १, १७७ )। ६ एक जेन 
मुनि का नाम; ( उब )। 


, संगमय प | संगमक ] भगवान्‌ महाबीर को उपसर्ग करने 


वाला एक देव; ( चेश्य २) | 


: संगमी स्री [ संगमी ] एक दूती का नाम; ( महां )। 
संखोह पु [ संक्षीभ ] १भय आदि से उत्पन्न छिक्त की ' 


संगय वि [ दे ] मखंणा, चिकना; (द ८, ७ )। 
संगय न [ संगत ] १ मिलता, मेली; ( सुर &, २०६ )। 


संग, सोबत; ( उब; कुप्र ११४ )। ३ पुं. एक जेन मुनि 
का नाम; ( पुण्फ १८२ )। ४ वि. युक्त, उचित; ( विपा 


. १, २--पतल्र २२)। ४ मिल्नित, मिला हुआ; (प्रासू ३१; 


पंचा १, १; महा )। 


: संगयय न [ संगतक ] छन्द-विशेष; ( अजि ७ )। 


संगर--संगुण ] 


संगर देखो संकर --संकर; ( विसे २८८४ )। 

खंगर न [ संगर ] युद्ध, रण, कछडाई; (पाअ; काप्र १६३; 
कुप्र ७३; धंवि ६३; हे ४, ३४५ ) | 

संगरिगा स्त्री [ दे ] फन्नो-विशेष, जिसको तरकारो होती 
है, सागरो; ( पत्र ४--गाथा २२६ )। 

संगल सक [ सं + घटय ] मिलना, संघटित करना | संग- 
तइ; (है ४, ११३ ) | संकृ--संगलिआ; ( कुमा ) | 

खसंगछ अक [ सं+गल्‌ _] गल्ल जाना, हीन होना | वकू-- 
संगलंत; ( से ५०. ३४ )। 


पाइभलइमइण्णवो । 


१०७४१ 


न अीजवक, 


खंगा स्त्री [ दे ] वलगा, घोड़े की क्षयाम; (दे ८५, २ )। 
संगाम सक [ सद्प्रामय ] लछडाई करना। संगामेइ; 
(भग; तंडु ११)। वकू--संगामेमाण; (याया १, १६--- 
पत्र २२३; निर १, १)। 


: संगाम पु [ सदुझ्ााम ] लडाई, युद; ( भाना; पाझ; 


संगलिया जी [ दे ] फली, फल्निया, छीमी; ( भग १४-- , 


पत्र ६८०; अज्ञ ४ ) | 


संगह सक [ खं+प्रह ] १ संचय करना । २ स्वीकार करना। : 
३ आश्रय देना । संगहइ; ( भत्रि )। भवि---संगहिस्सं; . 


( मंद ६३)। 


संगह पूं [ दे ] घर के ऊपर का तिरछा काष्ठ; (दे ८, ४)। , 
संगह प्‌ [ संग्रह ] १ संचय, टक्ट्ठा करना, बटोरना; (ठा : 
७--पत्र ३८५; बब ३) | -२ संक्षेप, समास; (पात्य; ठा ' 


३, १ टी---पत्र ११५४)। ३ उपधि, वस्त्र आदि का (..७ह; 
( आघ ६६६ )। ४ नय-विशेष; वस्तु-परीक्षा का एक दृष्टि- 
काण, सामान्य रूप स॑ वस्तु का देखना; (ठा ७-- -पत्र ३६० 
बिसे २५०३ )। / स्व्रीकार, ग्रहया; (टा ८द--पत्र ४२२) 
ह कष्ट आदि में सहायता करना; (ठा १०--पत्र ४६६) ।७ 
वि. संग्रह करने वाल्ला: (त्त्र ३) । 
दुष्ट अ्रह से आक्रान्त नक्क; (व १)। 
घंगहण न [ संग्रहण | संग्रह; ( विसे २२०३; संबोध ३७; 


महा)। सर प॑ [ श्र | एक राजा का नाम; (भ्रु २८)। 
संगामिय वि [ साडुझामिक ] संग्राम-संबन्धी, छड़ाई से 
संबन्ध रखने वाला; ( ठा ५, १--पत्र ३०२; झंप )। 
संगामिया ली [ साडप्रामिकी ] श्रीकृष्ण बासुदेवू की 
एक भेरी, जो क्षडाई की खबर देने के क्षिए बजाई जाती 
थी; ( विसे १४७६ )। 

खंगामुद्ठमरी ल्री [ सडझामोड़ामरी ] विद्या-विशेष, जिसके 
प्रभाव से लडाई में आसानी से विजय मिल्लती है; ( सुपा 
१४४ ) 

खंगार पु [ दे ] संकेत; ( ठा ४, ३--पत्र २४३; णाया १, 
३; ओघषभा २२; सुख २, १७; सूझनि २६; धर्मसं १३८८; 
उप ३५६ )। 

संगाहि वि [ संग्राहिन्‌ ] संग्रह-कर्ता; ( विसे १५३० )। 

संगि वि [ सड्डिन्‌ ] संग-युक्त; ( भग; संबाध ७; कप्पू )। 


' संगिज्ज़ञमाण देखो संगा -स+गै। 
: खंगिण्ह देखो संगह सं+ ग्रह | संगियह३; (विसे २२०३)। 


८ न. नज्ञत्र-विशेष, : 


कर्म--संगिज्ज॑त; (विसे २९०३)। वकृ--खं॑गिण्हमाण; 
(भग ४५, ६--पत्र २३१) | संकृ--संगिण्हिसाणं; (पि 
५८३ )। 


; संगिण्हण न [ संग्रहण ] आश्रय-दान; (ठा ८--पत्र 


महा )। गाहा स्त्री [ गाथा ] संग्रह-गाथा; (कप्प 


' संगिल्ल वि [ सड्भवत्‌ ] बद्ध, संग-युक्त; ( पाञआ )। 


११८ )। देखो संगिण्हण । 


छेगहणि स्त्री [ संग्रहणि ] संग्रह-ग्रन्थ, संज्षित्त रूपसे : 
पदार्थ-प्रतिपादक ग्रन्थ, सार-संग्राहक ग्रन्थ; (संग १; . 


: संगिहीय वि [ संगद्दीत ] १ आश्रित; (ठा ८--पत्र 


घमंसं ३ )। 

घंगहिअ वि [ संग्रहिक ] संग्रह वाला, संग्रह-नय को 
मानने वाल्ला; ( विसे २८५२ )। 

घछंगहिआ वि [ संग्रहीत ] १ जिसका संचय किया गया हो 
वह; ( है २, १६८ )। २ स्वीकृत, स्वीकार किया हुआ; 
(सण) । ३ पकड़ा हुआ; “संगडिओ इत्थी” (कृप्र ८१) 
देखो संगिहीअ । 


४४१ ) | देखा संगहण । 


संगिहल देखो संगेल्ल; ( राज )। 
संगिल्ली देखो संगेल्ली; ( राज )। 


४४५ )। २--देखा संगहिआ--संगहदीत । 


| संग्रोअ न [ संगात ] १ गाना, गान-तान; ( कुमा )। २ 


बि. जिसका गान किया गया हो वह; “तेण संगीओ तुह 
चेव गुणारगामों ” ( सुपा २० )। 

संगरुण सक [खं+गरुणय्‌ ] गुणकार करना । संगुणए; (सुअ 
१ 6 ह्‌ टी ) | 


खंगा सक [ सं+गे ] गान करना । कवकू--संगिज्ञम्ााण; | संगुण वि [ संगुण] गुरियत, जिसका गुणकार किया गया 


(उप ४५६७ टी )। 
व3& 


हो वह; ( मुख १०, हू टी )। 


१८७४२ 
लंगुणिअ वि [संगुणित ] ऊपर देखो; (ओघ २३; देवेन्द्र 


११६; कम्म ५, ३७ ) | 


संगुश्ष वि [ संशुत्त ] १ छिपाया हुआ, प्रच्छन्न रखा हुआ 


पाइअसइमहण्णवो । 
स॑ंघट्ट सक [ सं+ 


; [ संगुणिक्र--संघरिखिद 


]६९ स्पशे करा, छूना । २ अक 
आधात ह्वगना। संघड्इ; (भवि), संघटटेइ; (णाया १, ५--- 
पत्र ११२; भग ५, ई--पत्र २२६ ), संघड़ए; ( दस ८ 


(उप ३३६ टी )। २ गुसि-युक्त, अकुशल्न प्रश्ग॒ुत्ति से. ७) | वकु--संघट्टंत; (पिंड ५७५)। संक--संघट्टिऊण 


रहित; ( पवर १२३ )। 


संगेल्ल पूं [ दे ] समूह, समुदाय; ( दे ८, ४; वव १)। 


(पव २) | 
संघरष्ट पुं [ संघट्ट ] १ आघात, पक्का, संघर्ष; ( उब; कुप्र 


संगेल्टी स््री [ दे ] १ परस्पर अवप्लम्बन;“हत्थसंगेल्लीए” / १६ घर्मवि ५७; सुपा १४) | २ अर ज॑घा तक का पानी 


( णाया १, ३--पतर ६३ )। २ समूह, समुदाय; (भग ६, ' 


३३/-पत्र ४७४; ओऔप )। 

संगीढ्षण वि [ दे ] अशित, अया-युक्त; ( दे ८, १७ )। 
संगोप्फ ! प॑ [ संगोफ] बन्ध-विशेष, मर्कठ-बन्ध रूप 
खंगोफ ) गुम्फन; (उत्त २२, ३४५)। 

खंगोल्छ न [ दे ] संघात, समूह; ( पड ) । 

संगोल्ली स्त्री [ दे ] समूह, संघात; (दे 5, ४ )। 


संगोघ सक [ सं+गोपय ] १ छिपाना, गुप्त रखना | २ ' 


रक्षणा करना। संगोवह; (प्राक्‌ ६६) | वकृ--संगोवमाण, 
संगोवैम्राण; ( णाया १, ३--पत्र ६१; विपा १, २-- 
पत्र ३१ )। 


संगोचग वि [ संगोपक ] रक्षश-कर्ता; (णाया १, १८-- ु 
| संघ्रड अक [ सं+घट्‌ ] १ प्रयल करना । २ संबद्ध होना, 


पत्र २४० )। 
संगोचाष देखो संगोथ । संगोवावसु; ( स ८६ )। 
स्ंगोत्रिआ वि [ संगोपित ] १ छिपाया हुआ; (स ८९)। 
२ संरक्षित; ( महा ) | 


संगोचेश ) पत्र ३८५ )। 

संघ सक [ फथ ] कहना | संघइ; (हे ४, २ ), संघसु 
( कुमा )। 

संघ पु [ संघ ] १ साधु, साध्यी, श्रावक ओर श्रावकाओं 
का समुदाय; ( ठा ४, ४--पत्र २८१; गांदि; महानि ४; 
सिग्घ १; ३; ५ )। २ समान धर्म बाल्लों का समह; (ध्मसं 
हएण )। ३ समृह, समुदाय; ( सुपा १८० )। ४ प्राणि- 
सम्‌ह; ( हे १, श्८७ )। दाल पं [ दास ] एक जैन 
मूनि और ग्रन्थ-कर्ता। ( तो ३; राज )। पालिय, 
बालिय पूं [ पालित ] एक प्राचीन जैन मुनिजो आर्य- 
बृद्ध मुनि के शिष्य थे; ( कप्प; राज )। 

संघ वि [ संहत ] निबिड, सान्द्र; (से १०, २६ )। 

संघंस प्‌ [ संघर्ष ] १ घिसाव, रगड़; २ झाष्रात, धक्का; 
( ब्याया १, १-पव ६५; भा २८ ) | 


' मंघ्रड़॒ वि [ संघट ] निरन्तर; 
संगोषित बे [ संगोपयिद] संरक्षणा-कर्ता ; ( ठा 93--- | 


( ओघभा ३४ )। ३ दूसरी नरक का छठवीं नरकेन्द्रक-- 
स्थान-विशेष; ( देवेन्द्र ६) ४ भीड़; नमाबड़ा; ( भवि )। 
£ स्पशै; ( राय )। 


। संघ्ट वि [ संघट्वित ] संत्नग; ( भवि ) | 
' संघट्टण न [संघहन ] १ संमर्दन, संघर्ष; ( णाया १, १-- 


पत्र ७३; पिंड ५८६ )। २ स्पशे करना; ( राज ) | 
संघट्टणा स््री [ संघट्टना] संचलन, संचार; “गब्मे संघद्रणा 
ऊ उद॒ठ॑तुवेसमाणीए”” ( पिंड ५८६ )। 
संघद्ठा स्त्री [ संघरद्टा] वक्म्मी-विशेष; (पएण १---पत्र ३३) 
ब्रि [ संघ्रट्टित ] १ स्पष्ट, छुआ हुआ; ( णाया 
१, ५ >पत्र ११२; पडि )। २ संघर्षित, संमदित; ( भग 
१६, ३--पत्र ७६६; ७६७ )। 


युक्त होना | क--प्ंघडियदत्र; ( ठा ८--पत्र ४४१ ) । 

प्रयो-- -संघडावेइ; ( महा )। 

“संघडदंसियां।” ( आचा 
१, ४, ४, ४ )। 

संघडण देखा संघयण; ( चंड--9 ४८; मवि )। 

संघडणा स्त्री [ संघटना ] रचनमा, निर्माण; (समु श्प्र८ )। 

संघड़िअ वि [ खंघटित ] १ संबद्ध, युक्त; (से ४, २४ )। 

गठित, जटित; ( प्रासू २)। 

संघदि (शी ) स्त्री [ संहति ] समूह; ( पि २६७ )। 

संघयण न [ दे. स्मंहनन ] १ शरीर, काय; ( दे ८,४१४; 
पाझ्म )। २ पअस्थि-रचना, शरीर के हाड़ों की रचना, * 
शरीर का बीध; ( भग; सम १४६; १५४; उब; आप; 
उबा; कम्म १, ३८; षड़ )। ३ कर्म-विशेष, अस्थि- 
रचना का कारया-भूत कमे; ( सम ६७; कम्म १, र४ )। 

संघयणि वि [ दे. संहननिन्‌ ] संहनन वाल्ा: (सम ५५५ 
अश्ु ८टी )। 

ख॑ंघरिस देखो संघंस; ( उप २६४ टी )। 

संघरिसिद (शी ) वि[ संघषिंत ] संघषे-युक्त, घिसा 


संफ्ल--संचरण |] 


हुआ; ( मा ३७ )। 
संघस सक [ स॑ + घृष्‌ ] संघर्ष करना। संघ्रसिज; ( आाचा 
२, १, ७, १ ) | 
संघस्सिद देखो संघरिखिद; ( नाट २६ )। 
संधाइअ वि [ संघातित ] १ संघात रूप से निष्पन्न; (से 
१३, ११ )। २ जोड़ा हुआ; (आब )। ३ इकट्ठा 
किया हुआ; ( पडि )। संघार पुं[ संहार ] १ बहु-जंतु-दाब, प्रक्लय; ( तंदु ४५) | 
संघाइम वि [ संघानिम ] ऊपर देखो; ( झोप; आचा २, | २ नाश; ( पठम ११८, ८०; उप १३६ टी )। ३ संक्षेप: 
१२, १; पि ६०२; अणु १२; दसनि २, १७ )। : ४ विसर्जन; ५ नरक-विशेष; ६ भैरव -विशेष; (है है 
संघाड़ दखो संघाय -- संघात; ( ओघभा १०२; राज )। | षड )। 
संघ!/ड ] पूं [ दे. संघाद ] १ बुग्म, युगक्न; ( राय ६६; | संघार (जप ) देखा खंहर-सं+छ | संकृ--सधारि; 
संघाडग.  धमम १०६५; उप प्र ३६७; सुपा ६०२; | (पिंग )। 
६२३; ओघ ४११; उप २७५)। २ प्रकार, भेद; “संघांडी संघारिय वि [ संहारित ] मारित, व्यापादित; ( भत्रि )। 
सि वा क्य त्ति वा पगारो त्ति वा एगट्ठा” ( निचू )। ' संघासय पुं [ दे ] स्पर्धा, बराबरी; ( दे ८, १३ )। 
३ ज्ञाताधर्म-कथा-नामक जैन अंग-प्रन्थ का दूसरा | संधिअ देखो स्ंधिआ - संहित; ( प्राप )। 
अध्ययन; ( सम ३६ )। संघिल्ल वि [ संघवत्‌ ] संघ-युक्त, समुदित; ( राज ) + 
स्पंघाड़ग देग्योा सिंघाड़ग; ( कप्प )। संघोडी स्त्री [ दे ] ल्यतिकर, संबन्ध; ( वे ८५, ८ ) । 
संघाडुणा स्त्री [ संघ्रटना] १ संबन्ध; २ रचना;/अक्खर- | संच ( झप ) देखा संखिण । सेचइ; ( भवि ) | 
गुणमतिसंघाय(? ड)णाए” ( सूझनि २० ) | सच ( अप ) पूं[ संचय ] परिचय; ( भवि ) | 
संघाड़ी म्नी [ दे. संघराटी ] £ युग्म, युगल; (दे ८, ७; | संच्‌इ वि [संजयिन_] संचय वाल्ला, संग्रही, संग्रह करने 
प्राक ३८; गा ४१६ )। २ उत्तरीय वस्च्र-विशेष; (ठा | संचइ्ग $ बाल्ता; ( दसनि १०, १०; पत्र ७३टी )। 
१-पतर १८६; णाया १, १६--पज २०४; आधघ | संचइय वि [ संवयित ] संचय-युक्त, ( राज )। 


| 
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१०४३ 
रूप से स्थापित होते हैं: ( कम्म १, ३१; २६) | 'लमास 
पुं। समास ] शुतशान का एक भेद; ( कम्म १, ७)। 

संघायण न [ संघातन ] १ विनाश, हिंसा; (स १७० )। 
२ देखो 'खंघाय' का छठवों अर्थ; ( कम्म १, २४)। 

संधायणा स्त्री [ संघातना ] संहति। फरणन [ करण ] 
प्रदेशों का परस्पर संहत रूप से रखना; ( विस ३३०८ )। 


४, 
६७७; बिसे २३२६; पत्र ६२; कस )। | संखककार पुं [ दे ] भ्रवकाश, जगह 

संघाणय पु [ दे ] शलेप्मा, नाक में से बहता द्रव पदार्थ; | “झविगशिय कुलकलंक इय क्ुटियकरंककारणों कीस | 
( तंदु १३ )। | वियरसि संचककारं त॑ नारयतिरियदुकस्वाणा |? 


(उप ७र८ दी )। 
संचत्त वि [ संत्यक्त ] परित्यक्त; ( अज्म ५७८)। 
संचय पं [ संचयव | १ मंग्रह; ( पपह ६५, ४पत्र ६२; 
गउड; महा )। २ समृह: ( कप्प: गठड़ )। ३ अंकल्नन, 
जोड़; ( वब १ )। माल पूं [ माल ] प्रायश्रित्त-तंबन्धी 
विशेष; ( राज )। 
खंचर सक [ सं + चर ] १चलक्कना, गति करना | २ सम्प्रगु 
निशब्दिडता; ( भग; दस ४, १ )। २ समूह, जत्था; ( पाझ; | गति करना, अच्छा तरह चक्षना। ३ घीरे घोरे चल्तना। 
गठड; औप; महा )। ३ संहनन-विशेष, वज्ऋषभ-नाराच- | संचरइ; ( गठड ४२६; भवि )। बकू--खंखरंस; ( से २, 
नामक शरोर-बन्ध; “संघाएगां संठाणेयां? (झप )। ४ | २४; सुर ३, ७६; नाट--चैत १३०) | कझू--संयरणिज्ञ, 
श्रुतज्ञान का एक भेद; (कम्म १, ७))। ५ संकोच, सकू- | संखरिअब्य; ( नाट---वेणां १४; से १४, र८ ) | 
चाना; ( झआचा )। ६ न. नामकमं-विशेष, जिस कर्म के ; संसरण न [संचरण ] ? चल्नना, गति; २ सम्बग गति 
उदय से शरोर-योग्य पृद्रन्न पूर्व-गहीतः्युद्र्लों प्र व्यवस्थित । ( गठड़; पि १०२; कप्पू )। 


संधानिम देखा संघाइम; ( णाया १, ३--प्र १७६; 
पयह २, ५--पत्र १५० )। 

संधाय सके | सं+ घातय ] १ संहत करना, इकट्ठा करना 
मिल्लाना | २ हिंसा करना, मारना। संघायइ, संघाएड 
६ कम्म १, ३६६ भंग ५, ६--प्र २२६ )। कृ-- 
संघायणिज्ञ; ( उत्त २६, ५६ )। 

संधराय पु [ संघरात ] १ संहति, संहत रूप से अवस्थान 
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. १०४७ 


पाइअसदमहण्णथो | 


संखरिअआ रि वि [ संचरित ] चला छुझ्मा, जिसने बेंबरओों | संचिद्रण ने [ संस्थान ] शवस्थान; ( पि ४८३ )। रा 


किया हो बह; ( उप पर ३५८; रुक्सि ५६; भवि )। 
संखलण न [ संचलन ] संचार, गति; ( गउड )। 


संयलिअ वि [ संखचलित ] चल्ला हुआ; (सुर ३, १४०; : 


महा )। 


संयहल सक [ सं+बल ] वल्तना, गति करना | संचल्क्षइ; ' 


€ भवि )। 
संग्रत्ल ( अप ) देखो संखलिय; ( भवि ) | 
लायी $ देखो संचलिआ; ( महा ) | 


३, २ टौ-- पत्र श्छ८ )। 

संथाय अक [ सं+शक्‌ ] सम होना | संचाणड; ( भग; 
उबा; कस), संचाएमो; (सूत्र २, ७, १०; णाया १, श८-- 
पत्र २४० )। 

संखाय प॑ [ संत्याग ] परित्याग; (पंचा १३, ३४ )। 


( भवि ) | संकृ--संचारि ( अप ); ( पिंग )। 


खंचारि वि [ संयारिन ] गति करने वाला; ( कप्पू ) । 

संचारिआ वि [ संखारित ] जिसका संचार कराया गया हा 
बह; ( भवि ) । 

संचारिम वि [ संखारिम ] संचार-योग्य, जो एक स्थान से 


सुपा ३५१ )। 
संयारी स्त्री [ दे ] दूत-कर्म करने वाली ख्री; ( पाअ; पड़ ) । 
संचाल तक [ सं+चालय ] चल्लाना । संचान्नइ; (भवि) | 
कबक--खसंचालिज्ज॑ंत, संचालिज्ञमाण; ( से ६, ३६; 
णाया १, €--पत्र १५६ )। 


संचालिअ वि [ संचालित ] चलाया हुआ; (से ४, २७)। | संछोभग वि [ संक्षेपक ] म्रचोपक; ( राज )। 


संखिअ वि [ संखित ] संगहीत; (ओघ ३२६; भवि; नाट--- | 


वेणशी ३७; सुपा ३५२ ) | 
संखितण न [ संखिन्तन ] चिन्तन, विचार; (हि २२)। 
खंखितणया स्त्री [ संखिन्तना] ऊपर देखो; (उत्त ३२, ३२) 
संजिक्ख झक [ सं+स्था ] रहना, टहरना, अच्छी 
तरह रहना, समाधि से रहना। संचिक्खइ; ( आचा १, ई, 
२, २ )। सौंचक्ले; ( उत्त २, ३३; ओष ६६ )।' 
संखिज्लमाण देसों संथिण | 





' खंखिण सक [ सं+ख्ि] १ संग्रह करना, इकट्ठा करना । 


२ उपचय करना ; संचिणेइ, संचिणाह, संचिणंति; ( भ्रु 
१०७; पि ५०२ )। संकृ--खसंबिणिसा; (सूझ २, २, 
६५; भग )। कक्‍्यकृ--खंचिज्ञमाण; ( आचा २, १, ३, 
२)। 


: खंचिणिय वि [ संखित ] संणहीत; ( स ४७३ )। 

' संचिन्न वि [ संचीर्ण ] आचरित; ( सय )। 

: संचुण्ण सक [ सं +चूर्फय ] चर चर करना, खंड खंड 
[ संशक्ित ] जो समर्थ हुआ हो वह; ( भग 


करना, टूकड़ा टूकड़ा करना। कवकृ--संचुण्णिज्जंत; 
( पउम ५६, ४४ ) | । 


| संचुण्णिअ ) वि [ संचूणित ] चर चर किया हुआ; 
; संचुन्षिआ ) (महा; भवे; णायां १, १--पत्र ४७; सुर 


१२, २४१ )। 


' संचेद्रणा ज्री [ संचेतना ] अच्छी तरह सूध, भान; 
संखार सक [ सं+चारय्‌ ] संचार कराना। संचारइ; ' 


“हलद्धसंचेयणाउ” ( सिरि ६५७ )। 


, सचोइय वि [ संचोदित ] प्रेरित; (ठा ४, ३ टी--पत्र 
संखार पुं [ संखार ] संचरण, गति; (गठड; महा; भवि)। ' 


श्श्८ )। 


' संछक्य ) वि [ संछक्ष ] ढका हुआ; ( उप पर १२३; 
| संछण्ण ४ सुर २, २४७; सुपा ५६२; महा; सणा )। 
| संछन्न 

. संछाइय वि [ संछादित ] ढका हुआ; ( सुपा ५६२ )।' 
उठा कर दूसरे स्थान में रस्ब्रा जा सके वह; (पिंड ३००; | 


संछाय सक [ सं+छाव॒यू ) ढकना। वक़ृ--संछायंत; 
( पऊम ५६, ४७ ) । 

संछुह तक [ सं+क्षिए | एकत्रित कर छोड़ना, इकटूठा 
करना । “ संछुहदई एगगेहम्मि” ( पिंड ३११ )। 

संछोभ पं [ सक्षेप ] अच्छी तरह पेंकना, छोपया; ( पंत्र 
५५ १५६; १८० )। 


संछोभण न [संक्षेपण ] परावतंन; ( राज )। 

संज६ पुं.: [ संयति ] उत्तम साधु, मुनि; “संजईया 
दब्वलिंगीयामंतर -मेब्सरिसबसरिच्छ” ( संबोध ३६ )। 

संजई'स्री [ संयती ] साध्वी; ( झोष १६; महा; द्र २७ )। 

संज़णग वि [ संजनक ] उत्पन्न करने वाल्ला; ( सुर 
११, १६६ ) । 

संजणण न.[ संज्ञनन ] १ उत्पत्ति; २ वि. उत्पन्न करने 
वाल्ला; ( सुर ६, १४२; सुपा ३८२ ) स्री--णी; ( रत्न 


संखिट्दु देखो संखिक्ख | संचिट्टइ; ( भग; उवा; महां )। । श्ष्)। 


संजजय---संजीयि ] ' पाइथलइएमहइण्जनो । १०७५ 


संजणय देखो संजणग; ( चेश्य ६१५; सुपा ३८; सिक्रया | संजय अक [ सं+यत ] १ सम्यक्‌ प्रथज्ष करना | २ सक 





२६ )। इच्छी तरह प्रवृत्त करना। संजयए, संजए; ( पव ७२; 
संजणिय वि [ संजनित ) उत्पादित; (प्रासु १४६; / उत्त २, ४)। 

सण ) | संजय वि [ संयत ] साधु, मुनि, जती; ( भग; झओोषभा 
संजल सक [ दे ] तेयार करना | संजत्तेह, (स २२)। , १७; काल् ), “ममावि मायावित्ताणि संजयाणि” (महा)। 
संजसा स्त्री [ संयात्रा ] जहाज की मुसाफिरी; ( णाया | पंता स्त्री [ प्रान्ता ] साधु को उपद्रव करने वाल्ली देवी 

१, ८--पत्र १३२)। ! आदि; ( ओषभा ३७ टी )। भद्दिगा ली [ मह्िका ] 


संजशि श्री [ दे ] तैयारी; “भागात्ता नियपुरिसा संजत्ति ' साधु को अनुकुलल रहने वाली देवी आदि; ( झोषभा १७ 
कुणह गमयात्थं” (मुर ७, १३०८स ६६५; ७३४; महा)। ' टी) । |लंजय वि [ |संयत ] किसी अंश में अती ओर 
देखो संजुशि | किसी अंश में अजती, श्रावक; ( भग ) | 

संजश्लिश्र वि [ दे ] तेयार किया हुआ; (स ४४३) ।. ! संजय पु [ संजय ] भगवान महावीर के पास दीक्षा लेने 

संजलिअ वि [ खांयात्रिक ] जहाज से यात्रा करने | वाल्ला एक राजा; ( ठा ८--पत्र ४३० )। 

संजलिंग 0 वाला, समुद्र-मार्ग का मुसाफिर; (सुपा ! संजयंत पु [ संजयन्त ] एक जैन मुनि;( पठम ५, २१) 
६५५: ती ६; सिरि ४३१; पव २७६; है १, ७०; महा;  'पुर न [ पुर ] नगर-विशेष; ( इक )। 


णाया १, 5--पत्र १३५ )। ' संजर पुं [ संज्यर ] ज्यर, बुखार; ( अच्चु €७ )। 
संजत्थ वि [ दे ] १ कृपित, ऋुद्ध; २ पुं. क्राध; ( दे ८, * संजल अक [ सं+ज्वलू ] १ जलना । २ झाक्रोश करना । 
१६)। : ३ बुद्ध होना | संजले; (सुझ १, ६, ३१; उत्त २, २४) । 


खंजद देखा संजय - संयत; ( प्राप्र; प्राक १०; संक्ति £ )। * संजलण वि [ संज्वलन ] १ प्रतिक्षण क्रोध करने वाक्षा 
संजम अक [ सं+यम्‌ ] १ निव्त्त होना। २ प्रथन्ष करन |. ( सम ३७ )। २ पुं- कषाय-विशेष; ( कम्म १, १७ )। 
३ ब्रत-नियम करना। ४ सक. बाधना । ५ काबू में करना । | खंजलिभअ पुं [ संजबलित ] तीसरी नरक-भूमि का एक 
कमे--संजमिज्जंति ; ( गठड २प& )। वक--खंजमेंत, | नरक-स्थान; ( देवेन्द्र & )। 
संजमयंत, संजममाण; ( गउड ८४०; दसनि १, १४०; | संजल्लिआ (अप ) वि [ संउ्चल्िति ] आक्रोश-युक्त; 
उत्त श्८, २६ )। कबकू--संजपमोअमाण; ( नाट--विक्र | ( भवि ) | 
१२ ) | संकृ--संजमिसता; (सुझ १, १०, २) | हेक-- | खंजब देखा संजमर--सं+यम्‌ | संजबहु (अप ); (भवि) ४ 
संजमिडं;( गडड ४८७ )। क--संजमिभव्य, संजमि- | संजब देखो संजम --( दे )। संजवइ; ( प्राक्‌ ६६ )। 
तब्ब; ( भंग; णाया १, १--प्र ६० ) | | संजविभ देखा संजमतिअ-( दे ); ( पाअ; भवि )। 
संजम सक [ दे ] छिपाना | संजमेसि; ( दे 5, १५ टी ) | खंजबिअ देखो संज्ञप्तिअ > संयमित; ( भवि )। 
खंजम पुं [ संग्रप्त ] १ चारितर, त्रत, विरति, हिंसादि पाप- | खंजा देखा संणा; ( है २, ८१ )। 
कर्मों से निदृत्ति; ( भग; ठा ७; ओऔप; कुमा; महा )। २ | लंजाणय वि [ संशायक ] विज्, विद्वान, जानकार; (राज) 
शुभ अनुष्ठान; ( कुमा ७, २२)। ३ रखता, अहिंसा; | संजात ? देंखा संजाय-संजात; ( सुर २, ११४; ४, 
( णाया १, १--पत्र ६० )। ४ इन्द्रिय-निग्रह; ५ बन्धन; | संजाद । १६०; प्राप्र; पि २०४ ) | 
६ नियन्लण, काबू; (हैं १, २४५)। संजम पु | खंजाय झक [ सं+जन्‌ ] उत्पन्न होना । संजायह; (सय)। . 


[ !संयम ] श्रावक-बत; ( ओऔप )। संजाय वि [ संजात ] उत्पन्न; ( भग; उबा; महा 
संजमण न [ संयमन ] ऊपर देखा; (धर्मबि १७; गा २६१; | पि ३३३ )। 
सुपा ५४३ )। संजीवणी स्री [ संजीवनों ) १ मरते हुए को जीवित करने 


संअप्रिञ् वि [ दे ] संगोपित, छिपाया हुआ; (दे ८, १५)। | वाल्ली ओषधि; ( प्राय 5१ )) २ जीबित-दागी नरक- 
लंजप्रिभ वि [ लंयमित ] वोधा हुआ, बढ; (गा ६४६; | भूमि; ( वझ १, ५, २६ )। 
सुर ७, ५; कुप १८७ ) | २ संसीजि वि [ लंओोबिन] जिलाने वाप्ला, जीवित करने” 
432 
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हु बाह्ला; ( कप्पू ) | | प्राह्न चीजों को भापत में मिल्लाना; ( पिंड १) । 

संजुभ वि [ संयुत ] सहित, संयुक्त; (दर २२; तिकक्‍्खा / संजोइय वि [ संयोजित ] मिल्लाया हुआ, जांड़ा हुआ; 
४८; सुर ३, ११७; महा )। देखो खंजुत | , ( भग; महा )। 


संजुभ न [ संयुग ] १ णडाई, युद्ध, संग्राम; (पाझ )। : 
२ नगर-विशेष; ( राज ) | 
खंजुंअ सक [ सं+युज् ] जोड़ना । कम--अविसिट्टे 


सब्भावे जलेगा संजुझ(! जोती जहा वत्थं? ( धर्मस | 


श्८यू० ) | फकबक---सखंज्ञुज्जंत; ( सम्म ५३ )। 


खंजुत न [ संयुत ] छन्‍्द-विशेष; (पिंग )। देखा लेज्ञुअ- | 


संयुत । 

संजुता स्री [ संयुता ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

संजुल वि [ संयुक्त ] संयोग वाला, जुड़ा हुआ; ( महा; 
सदा; पि ४०४; पिंग )। 


स्ंजुलि स्ी [ दे ] तैयारी; (सुर ४, १०२; १२, १०१; 


स १०३; कुप्र २०० )। देग्वा संजस्ि | 


खंज्ुद्ध वि [ दे ] स्पनद-युक्त, थोड़ा हिलने-चप्नने वाल्ना, 
' खंका स्त्री [ सन्ध्या ] १ सौक, साम, सायंकाल; ( कुमा; 


संजूह पुंन [ संयूथ ] ५ उचित समूह; (ठा १०--पत्र ; 


फरकने वाक्षा; ( दे ८, € ) | 


४६४५ )। २ सामान्य, साधारणाता; ३ संक्षेप. समास; 


( सुझ २, २, १)। ४ प्रन्थ-र्वना, पृस्तक-निर्माण; 
( अग्ु १४६ ) | ५ दृष्टिबाद के झठासी सून्ों में एक , 


सून का नाम; ( सम श्र )। 


संजोअ सक [ सं+योहय्‌ ] संयुक्त करना, संबद्ध करना, ' 
मिश्रण करना | संजोएड, संजायइ; (पिंड ६३८; भग; उब; ' 
भत्रि )। बकू--संजोयंत; ( पिंड ६३६ )। संकृ- ' 
संजोणऊण; ( पिंड ६३६) | इ- -संजोएअव्च; (भग)। ' 
'संजोअ सक [ सं+द्वश ] निरीक्षण करना, देखना | संकृ-- . 


संजोइऊण; ( भु ३२)। 

संजोभ पुं [ संयोग ] संबन्ध, मेत्न, मिल्लाप, मिश्रण; (घड़; 
महा )। 

संओअण न [ संयोजन ] १ जाइना, मिल्लाना; (ठा २, 
१--पत्र २६९ )। २ वि. जोड़ने वाह्ा; ३ कघाय-विशेष, 
अनन्तानुबन्धि-नामक क्रोधादि-चनृष्क; ( विसे १२२६; 


कम्म ५, ११८ी)। घिकरणिया स्री [ 7धिकरणिकी ] . 
खज्ड आझ्ादि का उसकी मूठ आझादि से जाड़ने की क्रिया; ( ठा 


२, १--पत्र ३६ )। 


संजोभणा ख्रो [ संयोजना ] १ मिक्षान, मिश्रणा; (पिंड : 
६१६ )। २ भिक्ता का एक दोष, स्वाद के क्षिए भिक्षा- , 


खंजोइय वि [ संदृष्ट ] दृ४, निरोक्षित; ( भवि ) । 


: संजोग देखो संज्ोअ>-संयोग; ( है १, २४४५ ) | 
| खंजोगि वि [ संयोगिन ] संयोग-युक्त, संबन्धी; ( संबाध 


४६ )। 
संजोग्रे॒ वि [ संयोजयितृ्‌ ] जाइने वाला; ( ठा ८-- 
पत्र ४२६ )। 
( श्रप ) देखा खंजोअ -सं+ यीजयु | संकृ-- 


खंजोशिचि; ( भवि )। 


' संझ नीचे देखा; ( णाया १, १--पन ४८ )। अछेया- 


चरण वि[ च्छेदाबरण ] १ सन्ध्या-विभाग का आवारक; 
२ चन्द्र, चौद; ( अणु १२० टी )। 'प्पम पुंन [ प्रभ ] 
शक्र के साम-ल्लाकपान्न का विमान; ( भग ३, ७-- पतन 
१७५ )। 


गठड; महा )। २ दिन और रालि का संधि-काल; ३ 
युगों का संधि-काल; ४ नदी-विशेष; ५ ब्रह्मा की एक 
पत्नी; (ह १, ३० )। ६ भध्याह काल; “पतिसंम” 
(महा )) भय न | गत ) १ जिस नक्षत्र में सूर्य 
अनन्तर काल्न में रहने वाल्ला हा वह नक्तल: २ सूर्य जिसमें 
हो। उससे चीदहवी या पनरहवों नज्ञम; ३ जिसके उदय 
इने पर सूये उदित ,हा वह नक्षत्र; ४ से के पीछे के 
या आगे के नक्षन के बाद का नक्षल; (व १ )। 
छेयावरण देखा संभ-च्छेयावरण; ( पर २६८ )। 
'णुराग पु [ छुराग ] साम के बादल का रंग; ( पणण 
२-पतलर १०६ )। चली स्त्री [ बल्ठी ] एक विद्याधर- 
कन्या का नाम; ( महा )। विगम्त पं | विगम ) रालि, 
रात; ( निचू १६ )। विशग प [ वबिराग ] सौक का 
समय; ( जीव ३, ४ ) | 


' संकाअ सक [ खं+डग्े ] वूयाल करना, चिन्तन करना, 


ध्यान करना । संकाञ्रदि ( शो) (पि ४७६; ५५४८ )। 
बकृ--खंकायत; ( त॒ुपा २३६ ) । 

खंकाअ अक [ संध्याय्‌ ] संध्या की तरह आचरणा करना। 
संझायइ; ( गउड़ ६३२ )। 

संटंक पु [ संदकु ] अन्वय, संबन्ध; ( चेश्य ३६६) । 

रूंठ वि [ शठ ] धूते, मायावी; ( कुमा; दे ६, १११ )। 


संठ--लंणा ] 


खंठ ( चूपे ) देखो संद; ( हे ४, ३२५ )। 

संटप्प देखे संठध ! 

खंठब सक [ सं+स्थापय ] १ रखना, स्थापन करना | २ 
आश्वासन देना, उदवेग-रहित करना, सान्त्वन करना। 
संठवइ, संठवेइ; ( भवि; महा )। वकू--सखंठबंत; ( गा 
३२६ )। कवकृ--संठविज्जंत; (सुर १२, ४१) | संकृ--- 
खंटबेऊण; ( महा ), संठप्व; (उबर. खंठविक: (पिंग) | 

संठवण देखा खंठाचण; ( मच्छ १५४ ) । 

संठविभ वि [ संस्थापित ] १ रखा हुआ; ( हे १. ६७; 
प्राप्र; कुमा )) २ शझाश्वासित; ३ उदवेग-रहित किया 
हुआ; ( महा )। 

स्ंठा अक [ सं+स्था ] रहना, अवस्थान करना, स्थिति 
करना | संठाइ; ( पि ३०६; ४८३ )। 

संठाण न [ संस्थान] १ आकृति, आकार; ( भग; 
ओप; पर २७६; गउठड; महा: दं ३)। २ कर्म-विशेष, 
जिसके उदय से शरीर के शुभ या अशुभ आकार दह्वांता है 
वह कर्म; ( सम ६७; कम्म १, २४; ४० )। ३ संनिवेश, 
रचना; ( प्रासू ८७ )। 

खंठाव देखों खंठव )। संकृ--खंडाबिअ; ( नाट--चैत 
७५ )। 

संठावण न [ खंस्थापन ] रखना; “तेरिउ्छसंठातणां” 
( पष ३८ ) ! देखा संथावण। 

संठावणा श्री [ संस्थापता ] आश्वासन, सान्त्वन; 
(से ११, १२१ )। देखा संथावणा । 

संठाविश्र देखा संठब्िअ; ( हे १, ६७; कुमा; प्राप्र )। 

संठिअ वि [ संस्थित ] १ रहा हुआ, सम्यक्‌ स्थित; 
( भग; उवा; महा; भव्रि )। २ न- आकार; ( राय )। 

संठिइ स्त्री [ संस्थिति ] १ ब्यवस्था; :( सुज १, १ )। २ 
अवस्था, दशा, स्थिति; ( उप १३६ दी )। 


स्ंंड पु [ शण्ड, बण्ड ] १ द्रष, बेक्ष, साठ; “मत्तसंडुब्य : 


भमेइ विल्लसेदइ अ” (आरा १२; मुर १५, १४०)। २ पूंन- 
पद्म आदि का समूह, वक्ष आदि की निब्रिडता; ( णाया 
१, १--पत्र १६; भग; कप्प; औप; या ८; सुर ३, ३०; 
महा; प्रासू १४५ ), “तियसतरुसंडो? ( गठड )। ३ पं. 
नपुंसक; ( हद १, २६० )। 


खंडाल पुंन [ खंदंश ] १ यन्‍्त्र-विशेष, सैंडसी, चिमटा; - 


(सुआ १, ४, २, ११; विपा १, £--पत्र ८; से ६६६)। 


२ ऊद-संधि, जैीघ ओर ऊरु के बीच का भाग; (ओझोष 


पाइमलइमदण्णवी । 
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: २०६; ओपषमा १५५ )। सॉड़ पु [ 'तुण्ड ] पक्ति-बिशेष, 
सैंड्सी की तरह मुस्व वाज्ला पाखी; ( पद्ट १, १--पतर 
१ )। 

संडिज्फ ) न[ दे ] बालकों का क्रोड़ा-स्थान; ( राज; 

संडिब्स | दस ५, १, १२)। 

संडिल्ल पु [ शाण्डिल्य ] १ देश-विशेष; ( उप १०३१ 
टी; सत्त ६७ दी )। २ एक जैन मुनि का नाम; ( कप्प; 
शांदि ४६ )। ३ एक ब्राह्मण का नाम; ( महा )। देखा 
संडेल्ल । 

खंडी स्त्री [ दे ] वल्गा, क्षणाम; (दे 5, २)। 

संडेय प्‌ [ पाण्डेय ] पंढ-पुन्र, पंढ, नपुंसक; “कुक्कुइसंडेय- 
गामपठरा” ( झौप; याया १, १ टी--पलर १ )। 

संडेल्ल न [ शाण्डिल्य ] १ गात्-विशेष; २ पुंख्ती. उस 
गाज में उत्पन्न; ( ठा ७--पत्र ३६० )। देखो संडिल्‍्ल । 

संडेव पं [ दे ] पानो में पैर रखने के ल्लिए. रग्वा जाता पाषाण 
आदि; ( झआधष ३१ )। 

संडेवय ( अप ) <खा संडेय; “गामई कुक्कुडसंदवयाई” 
( भवि )। 

संडोल्िअ वि [ दे ] अनुगत, अनुयात; (दे ८, १७) 

मंद पु [ षण्ड ] नपुसक; ( प्राप्र; है १, ३०; संब्राध १६ )। 

संदो स्री [ दे ] सौदनी, ऊँटनो; ( सपा ५८० )। 

स्ंढोइ्य वि [ संढोकित ] उपस्थापित; (सुपा ३५३ ) | 

स्ंण वि [ख्ंज] जानकार, जाता; (आचा १, ५, ६,१०)। 

स्पंणक्खर देग्व स्रंनक्खर; ( राज )। 

संणज्ज न [ खांनायय ] मनन आदि से सस्कारा जाता बी 

'. बगैर; ( प्राक्‌ १६ )। 

संणजउक अक [ खं+नहू | १ कवच धारणा करना, अखतर 

। पहनना । २ तैयार होना | संख्रज्मडइ: (पि ३३१ ) | 

। संणडिभ वि [ संतटित ] व्याकुल किया हक, विडम्बित; 

( बज्ञा ७० )। 

| संणद्ध वि [ संनद्ध ] सनाइद-युक्त, कबचित; ( त्रिपा १, 

२--पत्र २३; गठडद ) | 

' संणय देखो संनय; ( राज )। 

संणवणा स्त्री [ संशापना | संजमि, विशापन; ( उबा )। 

, संणा ख्री [ संजशा ] १ आहार आदि का अभिनाप; ( सम 

&; भग; पयया १, ३--पर ५५; प्रासू १७६ )। २ मति, 

बुद्धि; ( भग )। ३ संकेत, इसारा; (से ११, १३४ टो ) । 

४ आर्या, नाम; ५ सर की पत्नी; है गॉंयत्रों; (है २, 


आ०४४८ पाइमसदमहण्णवो । [ खेणामिय--संतच्छिअ 


४२ ) । ७ विष्ठा, पुरीष; ( उप १४२ टी )। ८ सम्यगू | ६--पत्र ८)।. 

दर्शन; ( भग )। ६ सम्यग शान; ( राय १३३ )। इअ | संणिम देखो संनिभ; ( राज )। 

वि [ कृत ] ठड्डो फिरा हुआ, फरागत गया हुआ; ( दस | ख॑णिय वि [ संशित ] जिसको इसारा किया गया हो वह; 
१, १ ठी)। भूमि ञत्री [ भूमि ] पुरीषात्सजेन की जगह; | (मुपा छ८ )। 


( उप १४२ टो; दस १, श्टी )। । संणियास * [ संनिकाश ] समान, सहृश; ( पठम २० 
खसंणापिय वि [ संनामित ] अवनत किया हुआ; ( पंचा . १८८ )। देखो संनियास | 
१६, ३६ ) | संणिरुद्ध वि [ संनिरुद्ध ] रुका हुआ, नियन्लित; (आचा 


संणाय वि[ संशात ] १ शाति, नात का आदमी; ( पंच | २, १, ४, ४) । 
१०, ३६ )। २ स्वजन, सगा; ( ठप ६४३ )। देखो खंणिरोह पं [ संनिरोध ] अठकायत, रुकावट; ( से ५, 


संनाय | ः नह )। 
संणास पं [संन्यास ] संतार-त्याग, चतुरथथे आश्रम; (नाट-- ; स्ंणिवय अक [ संनि+पत्‌ ] पड़ना, गिरना। बकू-- 
चैत ६० )। | खंणिवयमाण; ( आचा २, १, ३, १० )। . 
संणासि वि [ संन्यालिन ] संसार-त्यागी, चठ॒थ-आश्रमी, , संणिवाय पुँ [ संनिपानत ] संबन्ध; ( पंचा ७, (८ )। 
यति, बती; ( नाट--चैत ८८ ) । | संणिविद्द देखा संनिविद्द; ( णाया १, १ दटी--पत्र २)। 
सणाह तक [ सल+ नाहय्‌ ] लड़ाई के ल्लिए. तेयार करना,  संणिवेस ढेग्वा संनिवेस; ( आचा १. ८, 8. रे; भेंग; 
युद्ध-सज करना | संणादेहि; ( आरोप ४० )। | गउड; नाट---मालती ५६ )। 


संणाह पं [ संनाद ] १ युद्ध को तैयारी; (मे १९, १९४)। , खंणिखिज्जा ? इल्ो संनिखिज्जा: ( राज ) | 
२ कबच, बस्तर; (नाट--वेणी ६०)। पट्ट पु [ पट्ट ] ' 
शरीर पर बौधने का वस्त्र-तिशेष; ( बृह ३ )। संणिह देखा संनिह; ( गा २५८; नाट--मच्छ ६१)। . 
संणाहिय वि [ सांनाहिक ] युद्ध को तैयारी से संबन्ध | सणिहाइ वि [ संनिधायिन ] समीप-स्थायी; (माल ५२)। 
रखने बाला; “संणाहियाए भेरीए. सह साझा” ( णाया - संणिहाण देखो संनिदह्ाण; ( राज ) | 
१, *है“पत्र २१७ )। संणिहि देखा संनिहि; ( आचा २, १, २, ४ )। 
संणि वि [ संशिन्‌ ] १ संशा वाला, संज्ञा-युक्त २ मन खंणिहिअ वि [ खंनिहित] सहायता के लिए समीप-स्थित, 
वाला प्राणी: ( सम २; भग; झीप )। ३ श्रावक, जेन  निकट-बर्ती; ( महा )। देखो संनिदिआ । 
गृहरुथ; (झघ ८)। ४ सम्यग दर्शन वाद्या, सम्यक्त्वी, खंणेज्ुक देखो संनेज्क; ( गउड ) | 
जैन; (भग )। ५ न. गाल-बिशेष, जा वासिष्ठ गोत्र की ' संत देखो सन्‍सत्‌; ( उबा; कप्प; महा )। 
शा्रा है; है पुंखी. उस गोल में उत्पन्न; (ठा ७-पत्र , संत वि [ शान्त ] १ शम-युक्त, क्रोध-राहत; ( कप्प; 


३६० )। । आचा १, ८, ५. ४ )। २ पुं- रस-विशेष; “विणयंता चेव 
संणिक्खिस देखा संनिक्सखिस; ( राज ) | : गुणा संतंतरसा किया उ भाव॑ंता” ( सिरि ८८२ ) । 
संणिगाल देला संणियास: (णाया १. १- -पत्र ३२)। ! खंत वि [ श्रान्स ] थका हुआ; ( याया १, ४; उबा १०१; 

णिगाल देखों संगिगाल-संनिकर्प: ( राज )। ; ११२; विपा १, १; कप्प; दे ८, ३६ )। 


संणियय देखा संमिदय; ( राज )। 


संतइ ख्री [ लंतति ] १ संतान, अपत्य, ल्लडका-वाल्ला; 
संणिखिय देखा संमियिय; ( आजा २, १. २. ४ )। 


“दुट्ठसीज्ला खु इत्थिया विशयासेश संतई( स ५०५; सुपा 
संणिड्क देखा सं गिज्क; ( गउड )। ०४ )। २ अविच्छिज्न धारा, प्रवाह; ( उत्त ३६, ६; उप 
संणिणाय देखा संनिनाय; (राज )। प्र श्य१ )। 
संणिधाइ देखो संणिहाइ; ( नाट--मालरती २६ )। | संसच्छण न [संतक्षण ] छिलना; (सञअ १, ५, १, १४)। 
संणिधाण देखा सेनिहाण; ( नाट--उत्तर ४४ ) ! संतच्छिभ वि [ संत््ित ] छिल्ला हुआ; ( पयह १, १-- 
संणिपिम वि [ संगिषतित ] गिरा हुआ; (विपा १, | पत्र श्८ )। 
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संतष्ट--खंति ] 


पाइनलएमदइण्णयो । 


१०७६ 


संतड्ट वि [ संत्रस्त ] ड्रा हुआ, भय-भीत; (सुर हे, २०४) ह | खंतारिअ वि [ संसाश्ति ] पार उतारा हुआ; ( पिंग ) । 


खंततलि देखो (स ह८४)। 
संतक्ष वि [ संतत ] १ निरन्तर, अविच्छिन्न; २ विस्तोर्यो 
“गच्छिनिमीक्षियमित्त नत्थि सुहं ठुक्खम्व संतत्तं 
नरए नेरइयाणं अहानिलि पश्रमाणाण |” 


| खंतारिम वि [ खंताशिम ] तैरने योग्य; ( झांचा २, ३, १, 


१३ )। 


| खंताध सक [ सं + तापय ] १ गरम करना, तपाना। २ 
।. हैरान करना । संतार्षेति; ( सुज € )। बहकु--खंसाबित; 


( सुर १४, ४६ )। | (सुपा २४८) । कवकू--संताबिक्षमाण; (नाट--सृज्छ 


संतस्त वि [ संतप्त ] संताप-युक्त; (सुर १४, ४६; या | 
| संताष पुं [ खंताए ] १ मन का खेद; ( पयह १, ३--पसल 


१३६; सुपरा १६; महा )। 

संतत्थ देखो संतद्द; ( उब; श्रा श्य )। 

संतप्प अक [ सं+ तप ] १ तपना, गरम होना। २ पीड़ित 
हाना। संतप्पह; (है ४, १४०: स २०)। भवि---संतप्पिस्सइ; 
( स ६८१ )। ऋ--खंतप्पियव्य; ( स ६८१ )। बकू-- 
संतप्प्राण; ( सुज € )। 

संतप्पिञ वि [ संतप्त ] १ संताप-युक्‍्त; (कुमा ६, १४)। 
२ न. संताप; (स २० )। 

संतमस न [ संतमस ] १ अन्धकार, अँधरा; ( पाआ; सुपा 


२०५ )। २ अ्न्ध-कृप, शँधरा कुआ: (सुर १०, १४८) , 


संतय देखा संतस-संतत; ( पाञ; भग ) | 

खंतर सक [ खं+त ] तैरना, तैर कर पार करना। हेकू--- 
संतगिशिष; ( कस )। 

संतरण न [ खंतरण ] तेरना, तेर कर पार करना; (झोष 
इ८; चेइय ७४३; कुप्र २९२० ) | 

लंतस अ्रक [ स॑+ तरस ] १ भय-भीत हाना। २ उद्दिम्म 
होना। संतसे; ( उत्त २, ११ ) | 


संता स््रो [शान्ता ] सातवें जिन-भगवान्‌ की शासन-देवता; 


( मंति ६) 


संताण पूं [ संतान ] १ वंश; ( कप्प )। * अविच्छिन्न 


धारा, प्रवाह; (विस २३२९७; २३६८; गउड; स॒ुपा १६€८)। 


( आचा; पड़ि; कस ) | 
खंताण न [ संत्राण ] परित्राया, संरक्षण; ( बृह १)। 
खंताणि वि [ संवानिश्‌ ] ५ अविच्छिन्न धारा में उत्पन्न, 
प्रबाह-वर्ती; “संताशिणोा न भियणो जइ संताणा न नाम 
संताणी? (बिसे २३६८; धर्मतं २३४५)। २ वंश में उत्पन्न, 
परंपरा में उत्पन्न; “देव इृह झत्थि पत्ता उजाशे पासनाह- 
संताखो । केसी नाम गणहरो” ( धर्मवि ३ ) | 


खंतार वि [ संतार ] १ तारने वाक्षा, पार उतारने वाल्ला: . 


( पठम २, ४४ ) | २ पं. संतरण्, तैरना; ( पिंग )। 
32& 


१३७ )। 


५५; कुमा; महा )। २ ताप, गरमी; ( पयह १, ३--अल 
५४; महा )। 


' संतावण न [ ख॑ंतापन ] संताप, संतत्त करना; ( सुपा 
। १३२ )। 
; संतावणी स््री [ खंतापनो ] नरक-कुम्मी; (यूझ १, ५, 


। २, ६ )। 

संतावय वि [ संतापक ] संताप-जनक; ( भवि )। 

संताधि वि [ संतापिन ] संतत्त होने वान्ा, जक्षने वाह्ला 
( कप्पू )। 

संताविय थि [ संतापित ] संतप्त किया हुआ; ( काश् )) 

। खंतास सक [ स॑ + भासय्‌ ] भय-भीत करना, डराना। 

| संतासइ; ( पिंग )। 


' खंतास प॑ [ संत्रास ] भय, डर; (स ५४४ )। 


' संतासि वि [ संत्राखिन्‌ ] नरास-जनक; (उप ७६८ टी)। 
खंति ञ्री [ शान्ति ] १ क्रोध झादि का जय, उपशम, 
प्रशम; ( झ्राचा १, १, ७, १; चेइय ५६४ )। २ मुक्ति, 
सात्त ( आचा १, २, ४, ४; पेझ १, १३, ९; ठा ८--- 
पतन ४२५)। ३ अहिसा; (आचा १, ६, ५५३)! 
४ उपद्रव-निवारण; ( विपा १,ई--पल ६१; सुपा ३६४)। 
५ विषयों से मन को रोकना; ६ चेन, आराम; ७ स्थिरता; 
(उप उरद टो; संति १ )। ८ दाह्मोपशम, ढंढ़ाई; 
( सूझ १, ३, ४, २० ।। € देवी-विशेष; ( पंचा १६, 
२४ )। १० पूँं. सालहवयें जिनदेव का नाम; ( सम ४३; 
कप्प; पडि )। उद्रअ न [ डउद्क ] शान्ति के छ्षिए. 
मस्तक में दिया जाता मन्लित पानी; (पि १६२ )। 
! कम्म न[ कर्मन्‌ ] उपद्रब-निवारण के क्षिए किया जाता 

होम आदि कर्म; ( पय््ट १, २--पलर ३०; सुपा २६३२ )। 

'कम्मंत न [ कर्मान्त] जहाँ शान्ति-कर्म किया जाता हो 


वह स्थान; (भाचा २, २, २,६)।| 'गिह न [ “कूद ] | 


शान्ति-कर्म करने का स्थान; (कप्प)। जल न [ जल ] 


१०७५७ 
देखो 'डदआ; ( धम २)। 'जिण ए [ जिन ] तोलहवें 


पाइमसइमहण्णवो । 


[| संतिअ--संथविभ 


आनन्दित, खुशी; ( कप्पू )। 


जिन-देव; ( संति १ )। 'मई जी [ मती ] एक श्राविका | संतोखिभ पुं [ संतोषिक ] संतोष, तृत्ति; ( उबा १६ )। 


का नाम; (सुपा ६२२) । ये वि[ दे ] शान्ति-प्रदाता 


संतोखिभ वि [ संतोषित ] संतुष्ट किया हुआ; ( महा 


( उप ७श८ टी )। 'सूरि पु [ 'सूरि ] एक जैनाचाय और | सण )। 


ग्रन्थकार; (जी ५०)। 'सेणिय पुँ[ श्रेणिक ] एक प्राचीन 
जैन मुनि; ( कप्प )। हर न [ “गृह ] भगवान शान्ति 
नाथजी का मन्दिर; (पउम ६७, ५)। 'होम पुं [ "होम ] 


शान्ति के ल्लिए. किया जाता हवन; ( विपा १, ५--पत्र ! 


६१)। 
संतिभ )' वि[ दे. सत्क ] संबन्धी, संबन्ध रखने वाल्ा; 
संतिग | 


संथारय॑ आझ्रायाए अहिगरणां कटूटु संपब्बद्त्तए? ( कस; 
उब; महा; सं २०६; सुपा २७८; ३२२; पयह १, ३-- 
पत्र ४२ )। 


संतिउजाघर देखो संति-गिह; ( महा ६८, ८)। 


संतिष्ण वि [ खंतीण ] पार-प्रात, पार उतरा हुआ; 


“संत्तियणां सब्बभया”? ( अजि १२)। 
संतुट्ठ वि [ संतुष्ट ] संतोष-प्रात; ( स्वप्त २०; महा ) | 


संतुयट्ट वि [ संत्यग॒श्ृश्त ] जिसने पाश्व घुमाया हो वह, 


जिसने करवट बदली हो वह, लेटा हुआ; ( शणाया १, 
१३--पत्र १७६ )। 

संतुलणा स्त्री [ संतुलना ] तुल्नना, तुल्यता, सरीखाई 
(सार्थ २०)। 

संलुस्ख झक [ सं+लुष ] १ प्रसन्‍न होना | २ तृस होना । 
संतुस्सइ; ( सिरि ४०२ )। 

संतेड्जाघर देखो संतिवकाघर; ( महा ६८, १४ ) | 

खंसो भर [ अन्तर्‌ ] मध्य, बीच; “अंतो संतो च मध्यार्थे” 
( प्राक ७६ )। 


“झम्मा-पिउसंतिए वद्धमाणे” ( कप्प ), “नो ; 
कप्पष्ट निग्गंथाणा बा निग्गंथीणा वा सागारियसंतियं सेजा- , 


खंथ वि [ संस्थ ] संस्थित; ( विसे ११५०१ )। 
?वि [खंस्तृत] १ आच्छादित, परस्पर के संश्लेष 
संथडिय | से आच्छादित; ( भग; ठा ४, ४ )। २ घन 
निबिड़; ( झाचा २, १, ३, १० )। ३ ब्यास; ( उत्त २१ 
२२; ओघ ७४७ )। ४ समर्थ; ५ तृप्त, जिसने पर्याप्त 
भोजन किया हो वह; ( कस; आचा २, ४, २, ३; दस 
७, ३३ )। है एकलित; ( थआराचा २, १, ६, १)। 
संथण अक [ सं+स्तन्‌ ] आक्रन्द करना । संथणती; 
( सूझ १, २, ३, ७ )। 


. संथर सक [ सं+स्सू ] १ बिछीना करना, बिछाना। २ 


निस्तार पाना, पार जाना। ३ निर्वाह करना। ४ अक. 
समर्थ होना | ५ ठृप्त होना । ६ होना, विद्यमान होना। 
संथरइ; (भंग २, १--पत्र १५७; उवा; कस); “ण समुन्छे 
णो संथरे तणं” ( सूझ १, २, २, १३; आचा ), संथरिज, 
संथरे, संथरेजा; ( कप्प; दस ५, २, २; आचा ) | वकृ-- 
संथर , संथरंत, संथरमाण; ( उबर १४२; श्राघ १८०; 
श्य१; आचा २, ३. १, ८ ) | संक---संथरिकसा: ( भग; 
अआाचा )। 
खंथर ( [ संस्तर ] निर्वाह; ( पिंड ३७५; ४५०.) । 


, खंथर देखा संथार; ( सुर २, २४७ )। 


संथरण न [ संस्तरण ] १ निर्वाह; ( वृह्ठ १ )। २ बिछाना 
करना; ( राज )। 

संथव सक [ सं+सस्‍्तु ] १ स्तृति करना, श्लाघा करना | 
२ परिचय करना । संथथघेजा; (सूझ १, १०, ११) | कृ-- 
संथकियव्य; ( सुपा २)। 


संतोस सक [ सं + तोषय ] १ प्रसन्न करना, खुशी करना। / संथव पुं [ संस्तव ] १ स्तुति, श्लाघा; “संथवों थुई” 


२ तृप्त करमा | कमे--संतोसीझदि ( शौ );( नाट--रका 
४०)। 
संतोस पुं [संतोष ] तृप्ति, लाभ का झ्रमाव; “हर्‌इ अगावि 
परगुणो गरुयम्मिवि णियगुणे न संतोसो” ( गठड; कुमा 
पयह १, ५--पतर ६३; प्रासू १७७; सुपा ४२६ )। 
खंतोलि ख्री [ संतोषि ] संतोष, नुष्टि, तृप्ति; ( उबा )। 
संलोखि वि [ संतोजिश ] १ संतोष-युक्‍्त, ल्लोभ-रहित, 
निश्लोमी, तृप्त; ( सुझ १, १२, १४; खुपा ४३६ )। २ 


( निचू २; वव ३; पिंड ४प४)। २ परिचय, संसगे; 
( उबा; पिंड ३१०; ४८४; ४८५; श्रावक ८८ )। ३ कि 
स्‍्नुति-कर्ता; ( खाया १, १६ दी--पन्र २२०; राज )। 

संथबण न [ संस्तथ्त ] ऊपर देखो; ( संबोध ५६; उप 
ऊद्द८ू टी )4 

संथवय वि [ संस्तायक ] स्तृति-कर्ता; (णाया १, १६-- 
पत्र २१३ )। 

संथब्रिआ देखा खंठटधिभ; ( पठम ८३, १० )। 


संथार--संबिस ] 


संथारग। बत्रिछोना; ( खाया १, १--फ््र ३०, उवा; 

संथारय 
२, २, ३, १ ) । ३ उपाश्रय, साधु का वास-स्थान; (बच 
४ )। ४ संस्तार-कर्ता; ( पव ७१ )। 


संथाव देखो संठाध। वकू--संथायंत; ( पठम १०३, : 


रड )। 
संथावण न [ संस्थापन ] सान्त्वना, समाश्वासन; (पउम 
११, २०; ४६, 5; €५, ४७ ) ॥ देखो खसंठावण। 
संधावणा ख्री [ संस्थापना ] संस्थापन, रग्बना; ( सा 
२४ )। देखो संठावणा | 
संथिद ( शो ) देखो संठिआ; ( नाट--म्रच्छ २०१ ) | 
खंथुअ वि [ संस्तुत ] १ संबद्ध, संगत; ( सूझ १, १२, 


२)। २ परिचित; ( आचा १. २, १, १)। ३ जिसकी : 


स्तुति की गई हो बह, श्लाधित; ( उत्त १, ४६; भवि ) | 
संथुद स्री [ संस्तुति ] स्व॒ति, श्लाघा, प्रशंसा; ( चेश्य 
४६६; सुपा ६४० )। 


संथुण सक [ सं+स्तु ] स्तुति करना, शलाधा करना। 


संथुणइ; ( उब; यति ६ )। बरकृ--संथुणम्ााण; ( पउम _ 


८३, १० )। कवकृ--संथुणिज्जंत, संथुब्यंत; ( स॒ुपा 


१६०; आक ७ )। संकृ--संधुणिला; (पि ४६४ )। . 


संथुरू वि [ संस्थुल | रमणीय, रम्य, मुन्दर; ( चार 
५६ )। 

संथुब्बंत देखा संथुण । 

संद अक [ सथन्दु ] भरना, टपकना। मंदंति; ( सूआ 
१, १२, ७)। 

संद पूं [ स्थन्द ] १ भरन, प्रखव; ( से ७, ५६ )। २ रथ; 
“रवि-संडु( !दु )ज्य ममता” ( धमंवि १४४ ) । 

' खंद वि [ खान्द्र ] घन, निब्रिड; ( अच्चु २७; विक्र 
२३ )। 

संदंस पु [ संदंश ] दक्तिण हस्त; “छिंदाबिओ निवेयां 
काववसा तहबि तस्स संदंसो” ( कुप्र २३२ ) । 

खंंसग न [ संदर्शन ) दर्शन, देखना, साज्ञात्कार; 
(उप ३५४७ टी )। 

संदष्ट वि [ संदष्ट ] जा काटा गया हा बह, जिसको दंश 
छगा हो वह; ( है २, ३४; कुमा ३, ८५; पड )। 

संदद ) वि[डै]! संक्षर्न, संयुक्त, संबड; ( दे 

संदहय ) १८; गउड २३६ )। २ न. संघड्, संघर्ष 


ह पाइमभसइमहण्णयो । 
संथार ) पुं [ संस्तार ] १ दर्म झादि की शब्या, , 


। 
) 
रे 
न्‍ 
4 
( 


उब; »ग )। २ अपवरक, कमरा; (झाचा : 


प्‌. 
4 
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| (देछ, श्८)। | 
' संदृड़ वि [ खंद्रघ ] झति जल्ला हुआ; (सुर ६, २०४ 
। सुपा ५३६ )। 
: स्ंदण पुं [ स्पन्दन ] १ रथ; ( पाआ; महा )। २ भारतवर्ष 
'. में अतीत उत्सर्पिणी-काक्ष में उत्पन्न सेश्सवीी जिन-देव; 
(पव ७ )। ३ न. छरण, प्रसव; ४ बहन, बहना; ५ गष्त, 
। पानी; “जत्थ णा नई निच्चायगा निज्चसंदणया” ( कप्प) | 
' संदब्भ पुं [ संदर्भ ] रचना, प्रन्थन; ( उबर २०३; सण)। 
| संदमाणिय। ) स्री [ स्थन्दमानिका, 'मो ] एक प्रकार का 
| संद्माणी । वाहन, एक तरह की पालखी; (ओप; 
णाया १, ५--पन्न १०१; १, १ टी--पत ४३; ओऔप )। 
: संदाण सक [हू ] अ्वप्नम्बन करना, सहारा ल्ेना। 
.. संदायाइ; (है ४, ६७ ) | वकु--ल॑ शणत; ( कुमा ) | 
; कबकृू--संदाणिज्जंस; ( नाट--मालती ११६ ) | 
' संद/णिआ वि [ खंदानित ] बढ़, नियन्बित; ( पाक; से 
१, ६०; १३, ७९; सुत्रा ३; कुप्र ६६; नाटठ-माल्नती - 
। १६६ )। 
: संदापरिय वि [ संदामित ] ऊरर देखा; (स ३१६; सम्मत्त 
१६० )। 
: संदाध देखा संताव - संताप; ( गा ८१७; ६६४; पि २७५; 
स्वप्न २७; अमि €१; मान्र १७६ )। 
| खंदाव पुं [ संद्राव ] समह, समृदाव; ( विसे श्झ )। 
: संदिद्व वि [ संदिष् ] १ जिसका अथवा जिसको संदेशा 
« दिया गया हा बह, उपदिष्ट, कथित; (पाञ; उप ७२८ टी; 
' आधभा ३१; भत्रि )। २ जिसको आज्ञा दी गई हो वह; 
! “हरिणेगमेसिया सक्कवयणासंदिट्ठेणा” (कप्प)। ३ छँडा 
हुआ, छिलका निकाप्ला हुआ; ( चावल आदि ); ( राग्र 
६७)। 
 संदिद्ध वि [ संदिग्ध ] संशय-युकत, संदेह वात्ला; (पाकर) । 
' खंदिन्न न [ संदलस] उनतीस दिनों का ह्लगातार उपवास; 
( संतब्रोध ४८ )। 
, खंदिय वि [ स्थन्दित ] करित, टपका हुआ; ( सुर २, 
७६ )। 
संदिश वि [ स्थन्यितृ ] करने वाला; ( से )। 

: खंदिस सके [ खं+दिश ] १ सँदेशा देना, समाचार 
पहुँचाना | २ आशा देना | ३ झनुशा देना, सम्मति देना । 
- ४ दान के क्षिए संकल्प करना। संदिलद; ( घड़े; मद्दा ,) 

संदिसह; ( पढ़ि') | कथकू-- संदिस्लिंस; ( पिड २३६ )। 
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प्रयो---संकृ-- संकिलाधिऊण; ( पंचा ५, ३८ )। 


प्यमुहाणेगप्पओससंदिसयां” ( संबोध १५ )। 


संदीण पुं[ संदीन ] १ द्वीप-विशेष, पद्ष या मास आदि में | 


पानी से सराबोर होता द्वीप; २ अल्पकाक्ष तक रहने वाह्ला 
दीपक; ३ श्रुतशान; ४ क्षोभ्य, क्ोभणीय; ( आचा १, ६ 
३, ३ )। 

संदीवग वि [ संदीपक ] उत्तेजक, उद्दीपक; “कामरिग- 
संदीवरं”” ( रंसा ) । 

संदीक्षण न [ संदीपन ].१ उत्तेजना, उद्दोपन; ( सबोध 
४८; नाट--उत्तर ५६ )। २ वि. उत्तेजन का कारण, 
उद्दीपन करने वान्ला; ( उत्तम ८८ )। 

संदीक्षिय वि [ संदीपित ] उत्तेजित. उद्दीपित: ( भवि )। 

संदुक्‍ल अक [ प्र + दीप ] जलना, सुल्लगना | संदुकम्बद; 
(षड़ )। 

संदुद्ट वि [ संदुष ] अतिशय वृष्ट; ( संबोध ११)। 


संदुम अक [ प्र+ दीए ] जलना, सुल्लगना | संदुमह; (है . 
: खंधि पुंखी | संधि ] १ छिद्र, विवर; २ संधान, उत्तरात्तर 
संदुमिभ वि [ प्रदीप्श ] जल्ला हुआ. सुल्लगा हुआ; : 


४, १४२; कुंमा ) ॥ 


( पाञ्म )। 


संदेव पं [ दे ] १ सीमा, मर्यादा; २ नदी-मेलक, नदी- . 


संगम; ( दे ८, ७ )। 


संदेस पु [ संदेश ] सैंदेशा. समाचार: ( गा ३४२; ८३३; ह 


है ४, ४३४; सुपा ३०१: ५१६ )। 


संदेह पु [ संदेह ] संशय, शंका; ( स्वप्न ६६; गठड; महा)। 
संदोह प्‌ [ संदोह ] समृह, जत्था; ( पाअ; सुर २, १४६; ' 


। (आचा; सूझ १, १, १, २० )। ८ सम्यग ज्ञान की 


सिरि ५६४ )। 


काइअखइघहणणवों । 
! संधणया स्री [ संघना ] साधना, जोड़ना; ( वव १ )। 
संदिसण न [ संदेशन ] उपदेश, कथन; “कुल्लनीइट्ठइमंग- | 


[ संदिलण--संधि 


संघय वि [ संघक ] संधान-कर्ता; ( दस ६, ४, ५ )। 

संघया देखो संघ -- सं+धा। संधयातो; ( सुझ २, ६, २)। 
संघा स्री [ संघा ] प्रतिशा, नियम; ( श्रा १९; उप प्र 
३३३; सम्मत्त १७१ )। 

खंधाण न [ संघान ] १, दो हाड़ों का संयोग-रथान 
(सुर १२, ६ )। २ संधि, सुल्तह; ( हम्मीर १५)। ३ 
मद्य, सुरा, दारू; ( धमंस ५६) । ४ जोड़, संयोग, मिल्लान 


: (झआाचा; कुमा; भवि )। ५ अचार, नीबू आदि का मसाला 
| दिया हुआ खाद्य-विशेष; ( पव ४ )। 
| संघारण न [ संघारण ] सान्त्वन, आश्वासन; ( स 


४१६ )। 


' संघारिभ वि [ दे ] योग्य, लायक; ( दे ८, १)। 
' संधारिअ वि [ संधारित ] रखा हुआ, स्थापित; ( खाया 


१. १--पत्र ६६ )। 


: खंधाव सक [ सं + घाव ] दौड़ना | संघावइ; (उत्त २५, 


४३ )। 


पदार्थ-परिशान; (सूझ १, १, १, २० २१; २२; २३; 
२४ ) | ३ व्याकरणा-प्रसिद्ध दो अच्नरों के संयोग से हाने 
वाला वर्यो-विकार; ( पणयह २, २--पत्र ११४ )। ४ सेंध, 
चोरी के ल्लिए. भींत में किया जाता छेद; ( चारु ६०; 
महा; हास्य ११० )। ४ दो हाड़ों का संयोग-स्थान; 
“थक्काओ सब्वसंधीझा” (सुर ४, १३५; १२, १६६; 
जी १२)। ६ मत, अभिप्राय; “अहवा विचित्त-संधिणों 
हि पूरिसा हवंति”? (स २६ )। ७ कमे, कमे-संतति; 


प्रासि; £ चारित्र-मोहनीय कम का क्षयोपशम; १० 


संघ सक [ सं+धा ] १ साधना, जोड़ना। २ अनुसंघान | 
करना, खोज करना । ३ वौछना, चाहना | ४ बृद्धि करना, | 
बढ़ाना । / करना। “भग्गं व संघइ रह सो” ( कुप १०२ ), | 
संघ, संघए; ( झ्ाचा; सुझ १, १४, २१; १, ११, रे४; | 
५ )। भवि--संघिस्सामि, सचधिहिसि; (पि ५३० )। : 
बकृ--संजंत; ( से ५, २४ )। कवकृ--संधिज्जमाण 
( भग )। हेकू--खंधिडं; ( कुप्र $८१ )। 
संघ देखो संक; ( देवेन्द्र २७० )। । 


अवसर, समय, प्रसंग; ११५ मीछ्तन, संयोग; ( आचा )। 
१२ दो पदार्थों का संयोग-स्थान; ( विपा १, ३--पत्र ३६; 
महा ) | १३ मेल के ल्लिए. कतिपयथ नियश्मों पर मिलता- 
स्थापन, सुल्लह; ( कप्पू ; कुमा है, ४० )। १४ ग्रन्थ का 
प्रकरण, अध्याय, परिच्छेद; ( भवि) | 'गिह न [ गृह ] 
दो भींतों के बीच का प्रर्छन्न स्थान; ( कप्प )। च्छेयग, 
"छेयर वि [ 'च्छेद्क ] सेंघ लगा कर चोरी करने वाला; 


संधण स्त्रीन [ संघान ] १ सँधा, संधि, जोड़; ( धमंस 
१०१७ )। २ अनुसंधान; ( पंचा १९, ४३ )। ख्री-- 
“जा; ( आचानि १७४५; सूझनि १६७; ओष ७२७ )। 


( ण्याया १, १८--पत्र २३६; विषा १, ३--पत ३६ )। 
"पाल, वाल वि [ पाल ] दो राज्यों की सुलह का 


| रक्तक; ( कप्प; औप; णाया १, १--पतल १६.)। 


संघिभ--संनिज्क ] 


संधिअ वि [ खंहित | साधा हुआ, जोड़ा हुआ; (से १, 
५४; गा ५३; स २६७; तंदु ३६; वजा ७० )। 

खंधिभ वि [ खंघित ] प्रतारित; ( गठड )। 

संघिआ देखो संहिया; ( ओघ ६२ ) | 

संध्रिई देखा संघधर-सं+धा । 

खंधित देखा संधिअ - संहित; ( भग ) । 

संधिविग्गहिअ पुं [ सान्धिविश्नहिक ] राजा का संधि 
आर लड़ाई के काये में नियुक्त मन्‍्त्री; ( कुमा ) । 

संधीर सक [ स॑+ घीोरय ] आश्वासन देना, धीरज देना । 
वकृ--खंघीरंत; ( सुपा ४७६ )। 


संरधारविय वि [ संघीरित ] जिसको आश्वासन दिया गया ; 


ही! बह, आश्रासित; (सुर ४, १११ )। 


संघुक अक [ प्रक+दोप्‌, सं+चुक्ष ] १ जलना, सुलगना। . 


» सक. जल्लाना | ३ उत्तेजित करता। संधुक्कई: ( है ४, 
४» २; कुमा )। कम--संधुक्षिज्इ; ( वजा ५६० )। 
संघुकक्‍्कण न [ संधुक्षण ] १ सुब्बगना. जल्लना; २ प्रज्वा- 
लगन, भुलगाना; ( भवि )। ३ व्रि. सुल्लगान वाला; (स 
२४१ )। 


४ संघुक्करिभआ वि [ संधुक्षित ] ५ जलाया हुआ, सुल्नगाया : 
। सनिकास देखा,संनिगास; ( ठा €--पत्र ४५६; कप्प) | 
 खनिकिट्ठ वि [ संनिक्रप्ट ] आसजन्न, समीप-स्थित; ( सुख 


हुआ; (स॒ुप्रा ४५५ )। » जल्ना हुआ, प्रदीप्त, सुन्नगा 
हुआ; ( पा; महा; स २७ )। ३ उत्तेजित; “अविवेय- 
प्वशसंधुक्किओ पजल्निआ मे मशाम्मि कावाणलो” (स 
म४१ )। 

संधुच्छिद ( शी ) ऊपर ढेग्वा: ( नाट--म्रब्छ २३३ )। 

संघुम देखो संदुम् । सधुमइ; ( पड )। 

संथ्रे देखा संघ--सं + धा। संधद, संधंति, संघेजा; ( प्राचा 
५, १, १, ५६पि ४५००; सझ १, ४. १, ५ )। वकृ-- 
संध्रत, संश्रेमाण; ( पठम ६८, ३१; पंचा १५४, 
आचा;पि ४५०० ) | 

खंन देखो संण; ( आचा १. ५, ६, ४ ) | 

संनक्खर न [ संश।/क्ष्र] अकार आदि अक्तरों की आकृति 
( यांदि श्य७ )। 

खंनइुक देखो संणइक्र । संनज्भाइ; ( भवि )। संकृ-- 
संनज्किकण; ( महा )। हेक--खसंनज्मिडं; (स ३७६)। 

स्ंतण न [ संज्ञान ] इसारा करना, संशा करना; (उप 
२६०' ) ।' 

संनत देखो संगय; ( पयह १, ४--पत्र. ७८ )। 
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२७; 


पाइथलइमदण्णवो | 
संधिअ वि [ दे ] दुर्गन्धि, हुगंन्ध बाला; (दे ८, ८)। 


। 
। 
१५० )। 
| 
। 
| 
| 
| 


१०५३ 


देखो लंणद; (झभोप; बिपा १, २ टी--फ्ल २३ )। ह 
खंनय वि [ संगत ] नमा हुआ, अवनत; ( औप; वजा 


संगव सक [ सं+शापय ] संभाषण से संतुष्ट करना । 
सनवेह; ( राय १४० ) | 
खंनह देखों संणजक। संनहह; (भवि), सनहह; (धसंवि २०)। 
संनहश न [ संनहन ] सनाह; ( पठम १०, ६४ ) | 
संनहिय देखो संगद्ध; ( सुपा २२ )। 
सना देखे संणा; ( ठा १--पत्र १६; पयह १, ३--पत्र 
५५; पाअ; सुर २, ६७; पिड २४४; उप ७५१, 4 ३)। 
: स्ंनाय वि [ खंज्ात ] पिछाना हुआ; “संनाया परियणेण” 
( महा )। देखो खंणाय; ( पष १५३ )। 
। संनाह देखा सणाह-<- सं+नाहय्‌ । संनाहेइ; ( ओप; तंदु 
११ ) | संक--संनाहिक्ता; ( तंदु ११)। 
संनाह देखा संणाह-संनाह; ( महा )। 
संनाहिय वि [ संनाहित ] तय्यार किया हुआ, सजाया 
हुआ; ( ओप ) । 
संनाहिय देग्वा संगाहिय; (णाया १, १६--पत्र २१७)। 
संत देखे संणि; ( सम २: ठा २, २-पत्र ५६; जी ४३; 
९ )। 


४, ८ )। 


। संनिक्खिस वि [ संनिक्षिप्त ] डाला हुआ, रखा, हुआ; 
। (कप्प)। 


संनिगाल वि | संनिकाश ] १ समान, तुल्य; (भंग २, १; 
खाया १, १--पत्र २५; ओप; स ३८१) । २ प्‌. अपबाद; 
( पंच )। ३"पुन. समीप, पास; ( पठम ३६, श्८ )। 
, संनिगाल पं [ खंनिकरषे ] संयोग; “सजोग संनिगासो 
'. पड़च् संबंध एगटठा” ( गांदि श्श्ण टी )। 
संनिचय प्‌ [ संतिबय ] १ नित्रय, समूह; ( झाचा )। २ 
। संग्रह; ( आाचा १, २, ५, १)! . 
| सनिचिय वि [संनिखित ] निबिड किया हुआ; (पव १५८ 
। जीवसः ११६ )। 
खसंनिजज सक [ संनि+युज ] अच्छी तरह जोड़ना। 
कवकृ---खंनिज्ञुज्जंत; (पिंड ४५४ )। 
संनिज्क न [ खांगिध्य ) सहायता करने के लिए. समीप, 
में आगमन, .निकटता; (स ३८२ ) | 


१०५७ पाइमसइमदहण्णवो | [ संसिभाय--संपठस 


'संलिनाय पं [ संिनाद ] प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द; ( कप्प)। ....प्राम, गौ; ( सिरि इ८ )। ४ रचना; ( उप प १४२ )। 
सं॑निम देखो संनिह; ( खाया १, १--पत्र ४८; उवा; | संनिवेसणया खली [ संनिवेशना ] संस्थापन; ( उत्त २६, 
झऔप १)। ५५ 8.) 

संनिमहिअ वि [ संनिमहित ] १ व्याप्त, पूर्णा, भरा हुआ; , संनिवेसिल्ल वि[ संनिवेशिन ] रचना वाल्ला; (उप प्र 
२ पूजित; “चंपा नाम नयरी पंडुरवरभवणासंनिमहिया” | १४२ )। 
( औप; णाया १, १५ टी--पत्र ३), “अत्थ मगहा ! खंनिसन्ष वि [ संनिषण्ण ] बैठा हुआ, सम्यक्‌ स्थित; 


जयावओझो गामसतसंनिमशिओो” ( बसु )। ' ( णाया १, १--पत्र १६; कुप् १३६; श्रु १९; सण )। 
खौनिय देखो संणिय; (सिरि ८६०; भवि ) | ठ का स्री [ संनिषद्या ] आसन-विशेष, पीट 
स॑नियट्ट वि [ संनिवृत्त ] रुका हुआ, विरत | यारि त्रि | संनिसेज्जा )/ आदि आसन; ( सम २१; उत्त १६, ३ 


[ चारिन ] प्रतिषिद्ध का वर्जन करने वाल्ना; ( कप्प)। | उब )। 
संनियास देखो सं॑निगास; ( पउम ३३, ११६ )। | संनिह वि [ संनिभ ] समान, सदश; ( प्रासू ६६; सया ) । 
संनिलयण न ॒[ संनिलत्यन ] आश्रय, आधार; “ल्लोभ- ! संनिहाण न [ संनिधान ] १ ज्ञानावरणीय आदि कर्म 
घत्था संसार अतिवयंति सव्वदुक्खसंनिन्नयणा”? ( पयह ' ( आचा )। २ कारक-विशेष, अधिकरण कारक, आधार 
१, (पत्र €४ ) | ( बिसे २०६६; ठा ८--पत्र ४२७ )। ३ साजन्निध्य 
संनिवश्य देखो संणिपडिअ; (गाया १, १--पत्र ६५)। ' निकटता; (स ७१८; ७६१ )। 'सत्थ न [ 'शब्प्र ] 
संनिदाह वि [संनिपालिन ] संयोगी, संबन्धी; “सन्वक्खर- ! संयम, त्याग; ( आचा )। खत्थ न [ शास्त्र ] कम का 


संनिवाइणों” ( कप्प; ओप; सम्भत्त १४४ ) | !। स्वरूप बताने वाह्ा शास्त्र;.( आचा ) | 
संनियाइ त्रि [ संनिधादिन_] संगत बोलने वाल्ला, व्याजबी : संनिहि पुंझ्ी | संनिधि ] १ उपभोग के ल्लिए. स्थापित 
कहने वाल्ला; ( भग १, १--पत्र ११)। . अस्त! ( आचा १, ?, १, ४ )। २ संस्थापन; ३ सुन्दर 


स्निधाइय वि [ सानिपातिक ] संनिपात रोग से संबन्ध ' निधि; ( झाचा १, २, ५, १)। ४ समीपता, निकटता; 
रखने वाक्षा; ( णाया १, १--पत्र ५०; तंदु १६; औप ' (उप प्र श्८य६; स ६८०; कुप्र ११० ) | ५ संचय, संग्रह; 
८७ )। २ भाव-विशेष, अनेक भावों के संयोग से बना . ( उत्त ६, १५; दस ३, ३; 5, २४)। 
हुआ भाव; ( अग़ु ११३; कम्म ४, ६४; ईै८ )। ३ पूं. : संनिहिअ पं [ संनिहित ] अणपन्नि देवों ऋआ दक्तियणा 


स॑निपात, मेन्त,संयोग; ( अशु ११३ ) | : दिशा का इन्द्र; (ठटा २, ३->-पर ८५) | हेखो 
स्निधाइय वि [ संनिपातिक ] देखो संनिवाइ; “सब्व- : संणिहिआ; ( णाया १, १ टी--पत्र ४ ) | 

क्खरसंनिवाइयाए? ( झोप ५६ )। संनेज्क देखो संनिज्क: “उबगारि त्ति करेह कुमरस्स 
खंनिवाड़िय वि [ संनिषपातित ] विध्वस्त किया हुआ; . सन्‍नेज्जं( !ज्म )” ( कुप्र २५; चेइव ७८३ ) | 

( णांया १, १६ई--पत्र २२३ ) | ' संपअ्) (अ्रप ) देखो संप्या; ( पिंग; पि ४१३; है ४, 


संनिधाय पु [ संनिपात ] संयोग, संबन्ध; ( कप्प; कौप)। ' संपह | ३३४; कुमा )। 

संनिधिट्ट न [ संनिधिष्ट ] १ मोहल्ला, रथ्या; ( झोप )। ' संपह अ [ संप्रति ] १ इस समय, अधुना, अत्र; (पाञझ्म; , 
२ वि. जिसने पड़ाव ड़ाक्ला हो वह, नगर के बाहर पड़ाव महा; जी ५०; द॑ ४६; कुमा )। २ प्‌. एक प्रसिद्ध जैन 
डाक्ष कर पड़ा हुआ; ( कस )। ३ संहत ओर स्थिर राजा, सम्राट्‌ अशोक का पोल; (कुप्र २; धमबि ३७; पृण्फ 
आतन से व्यवस्थित--बैठा हुआ; ( णाया १, ३--पतर . २६० )। “काल पूं [ काल ] वर्तमान काल; ( सुपा 
६६ राय २७) | ४४६ )। 'कालीण वि [ कालीन ] बरतमान-काल- 

संनिवेस पु [ संगिवेश ] १ नगर के बाहर का प्रदेश, ! संबन्धो; ( बिसे २२२६ ) | 
जहाँ। झाभीर वगैरः क्षोग रहते हों; २ गाव, नगर आदि . संपइण्ण वि [ संप्रफी्ण ] ब्यात; ( राज )। 
स्थान; ( भग १, १--पत्र ३६ )। ३ याली आादि का : संपडस वि [ संप्रयुक्त ] संयुक्त, संबद्ध, जोड़ा हुआ; ( ठा 
हरा, मांगे का वास-ल्थान, पड़ाव; ( उस्त ३०, १७)। ४ । ४, १--पत्र श्य७; सझ २, ७, २; उबा; ओप; .धर्मसं 


शंपोग--स्ंपत्ति ] पाइमसइमदण्णवो | १००५ 


६६४; राय १४६ )। । लेहए; (उत्त २६, ४३) | झइ--संपडिलेहिअव्य; (दसच्‌ 
संपओोग पुं [ संप्रयोग ] संयोग, संबन्ध; (ठा ४, १-- ; १३१) 

पत्र श्य७; स ६१४; उप ७२८ टी; कुप ३७३; ओप )। ! संपड़िवज्ज सक [ संप्रति+पद्‌ ] स्वीकार करना। संप्डि- 
संपकर देखो संपगर | संपकरेह; (उत्त २१, १५)। ... वजह; ( भग ) ) 
संपक्‍क पूं [ संपर्क ] संबन्ध; (सुपा ५८; सम्मत्त १४१)।  संपडिव्लि स्त्री [ संप्रतिपशि ] स्वीकार, भंगीकार: 
लंपक्कि वि [ संपर्किन्‌] संपर्क वाला, संबन्धी; (कप्पू;, ( विसे २३१४ )। 

काप्र १७ )। ल्‍ संपडिवाइअ वि [ संप्रतिपारित ] स्थित: ( उत्त २२, 
संंपक्खाल पुं [ संप्रक्षाल ] तापस का एक भेद जो मिद्री , ४६; सुख २२, ४६ )। २ स्थापित; ( दस २, १० )। 

वगैर; घिस कर शरीर का प्रत्नालन करते हैं; ( ओप )। | संपड़िवाय सक [ संप्रति + पादय ] संपादन करना, प्राप्त 
संपक्खाल्य वि [ संप्रक्षाल्तित ] धोया हुआ; ( मं ३)। . करना | संपडिवायए; ( दस €, २, २० )। 


संपक्खित्त वि [ संप्रक्षिप्त ] प्रक्तिप्त, पका हुआ, डाला ! संपणदिय ) देखो संपणाइय; ( राज; कप्प ) | 


हुआ; ( पंच ५, १५७ )। संपणदिय ) 
स्नंपंगर सक [ संप्र+झू ] करना। संपगरेंइ: ( उत्त २१, ' खंपणा देखो संपण्णा: (दे ८ , ८ )। 
१६ )।  संपणाइय )वि [ संप्रणादित ] समीचीन शब्द बाह्ना; 


संपगाढ वि [ संप्रगाढद ] १ अत्यन्त आसक्त; (उत्त २०, खंपणादिय | “तठुडियसदसंपणाइया” (जोक ३, ४--पत्र 
४५; सु २, ६, २२ )। २ ब्याप्त; (सूझ १, ५४ १, २२४; पत्र श्र७ टी )। 
१७ )। ३ स्थित, व्यवस्थित; ( यूअ १, १२, १९)।. खंपणाम सक [संत्र + नामग्र] भर्पण करना । संपणामए; 
संपगिद्ध वि [ संप्रगृद्ध ] अति आसक्त: ( पयद्द १, ४--. (उत्त २३, १७)। 


पत्र ८५५ )। संपणिपाशञ् ) पं [ खंगप्रणिपात ])प्रशाम, समीचीन 
संपग्गहिअ वि [ संप्रग्रहीत ] खूब प्रकृ्प से यहीत, संपणिवाय ) नमस्कार; ( पं॑चा ३, श८; चेइय २३७ ) । 
विशेष अभिमान-युक्त; ( दस ६, ४, २)। संपणुण्ण वि [ संप्रनुन्न] प्रेरित, उत्तेजित; “अक्स्वंडनंडा- 


संपज्ज अक [ खत + पदू ] १ संपन्‍न होना, सिद्ध हाना। निल्लसंपग॒ुण्याविल्लोन्नजाझ्ासयसंकुल्लम्मि? ( उपपे ४४ )। 
२ मिल्लना | संपजइ; ( पड़ ; महा )। भवि--संपजिस्सइ; . संपणुल्ल । सक [ संप्र + लुदु ] प्रेरणा करना । संकृ--- 


( महा ) | | स्ंपणोल्ल ) संपणुल्लिया, संपणोल्लिया; (दस ५, १, 
संपज्जलिभ पु [ संप्रज्वयलित ] तीसरी नरक का नववीं . ३०)) 

नरकेन्द्रक, नरकावास-विशेष; ( देवन्द्र £ ) | : खंपण्ण देखो संपन्‍न; (णाया १, १--पत्र ६; हैका ३३१; 
संयद्विआ देखो संपर्थिअ-संप्रस्थित; ( उप १४२ दी; ओप; | नाट--मृच्छ € )। 

संब्ोध ५५; सुपा ७७; उपप्र १५८ )। | संपण्णा स्त्री [ दे ] धेबर ( मिप्टान्न-विशेष ) बनाने का. 


संपड अक [ सं + पद ] १ प्राप्त होना, मिलना; गुजराती | झआदठा, गेहूँ का वह आटा जिसका ब्रृतपूर बनता है; 
में 'सांपडबुं!॥ २ सिद्ध होना, निष्पन्न होना | संपडइ, | (दे ८5,५)। 
संपरडंति; ( वजा ११है; सम १५८; वजा ५० )। पेक-- | खंपश वि [ संप्राप्त ] १ सम्यक्‌ प्राप्त, (याया १, १; 


संपडत; (से १४, १; सुर १०, ६७ )। । उवबा; विपा १, १; महा; जी ५० )। २ समागत, झआया 
संपड़िअ वि [ दे. संपक्ष ] लब्ध, मिल्ता हुआ, प्राप्त; ( दे । हुआ; ( मुपा ४१६ )। 

पी, १४; स २५६ ) । । संदश पुंन [ खंपात्र ] मुन्दर पान, सुप्रा; (सुपा ४१६)। 
संयडियूह सक [ संप्रति + यह ] प्रशंसा करना, तारीफ ! ख॑यशि ल्री [ संपत्ति ] १ समृद्धि, बैमव, संपदा; ( पाञ; 

करना । संपड़ियूहंति; ( यूझ २, २, ५५ ) | प्रासू ६६; १२८ )। २ संसिद्धि; ३ पूर्त्ति; “तव दोहलस्स 


संवड्िले तक [ संप्रति + छेखय ] प्रतिजागरण करना, | संफ्ती भविस्सह” ( विपा १, २--पत्र २७)। 
प्रत्युपेक्षण करना, अच्छी तरह निरीक्षण करना । संपड़ि- | संपरि स्त्री [ संप्राप्ति ] ल्लाभ, प्राण्ति; ( चेशन ८६४; 


१०षई पाइअसहमहण्णवो | [ संप्तिआ--संपरिफुड 


सुपा २१० )। संपमज्जैत्ता, संपमज्लिय; (ओऔप;आचा २, १, ४, ५)। 
संपकश्िआ सञ््री [ दे ] १ बाला, कुमारी; लड़की; ( दे ८, | संपमार सक [ संप्र + मारय्‌ ] मूच्छित करना | संपमारए; 

१८; बजा ११६ )। २ पिप्पल्लो-पत्र, पीपल्न की पत्ती; (आचा १, १, २, ३)। 

(दे ८, १८ )। संपय वि [ सांग्रत ] विद्यमान, वर्तमान; “पाएय संपए 
खंपत्थिभ न [ दे ] शीघ्र, जन्नदी; ( दे ८, ११) । शच्विय काल्लम्मि न याइदीहकालणणा” ( विसे ५१६ )। 
संपत्थिअ ?वि [ संप्रस्थित ] १ जिसने प्रयाण किया हो | संपयं देखो संपद्दं; ( पाअ; महा; सुपा ५६८ )।. 
संपत्थित ) वह, प्रयात, प्रस्थित; ( अंत २२; उप ६६६; | संपयट्ट भक [ संग्र +बृत्‌ ] सम्यक्‌ प्रवृत्ति करना। 
* मुपा १०७;६५१; णाया १, --पत्र ३२)। २ उपस्थित; | संपयट्टेजा; ( धमंसं ६३१ ) | वकृ--संकयट्टंत; ( पंचा 

“ाहियाउद्देद्दि जदबि हु रक्खिजद पंजरोवरच्छो(? रुद्धो)वि। | ८, १४ )। 

तहृवि हु मरद निरुत्त पुरिसो संपत्थिए काले ॥” संपयट्ट वि [ संप्रचृत्त ] सम्यक प्रत्ृत्त; ( मुर ४, ७६ ) | 

( पठम ११, ६१ )। | संकया त्रो | संपद्‌ ] १ समृद्धि, संपत्ति, लक्ष्मी, विभव; 

संपदद भर [ सांप्रतम ] १ युक्त, उचित; ( प्राक्ृ :९) । २ | ( उवा; कुमा; सुर ३, €८; महा; प्रास्‌ ४६ )। २ वाक्यों 

अथधुना, अब; ( अभि ५६ )। का विश्राम-स्थान; ( पव १ )। ३ प्राप्ति; “बोहीललाभो 

संपदश वि [ संप्रदत्त | दिया हुआ, अपित; (महा; प्राप)। | जिणधम्मसंपया”” ( चश्य ६३१: पव ६२)। ४ एक 
संपदाण देखा संपराण; ( णाया १, ८--पत्र १५०५ | वणशणिक्‌-स्री का नाम; ( उप ५६७ टी )। 


आचा २, १५, ५)। संपयाण न[ सखंप्रदान ] १ सम्यक्‌ प्रदान, अच्छी तरह 
संपदाय पृ [ संप्रदाय ] गुरु-परंपरागत उपदेश, आम्नाय; | देना, समर्पण; (झआचा २, १५. ४; गा है८; सपा २६८) 
( संबाध ५३; धर्मससं १५३७ )। २ कारक-विशेष, चतुर्थी-कारक, जिसको दान दिया जाय 


संपदावण न [ संप्रदापन, संप्रदान ] कारक-विशेष, | वह; ( विसे २०६६ )। 
“ततिश्ा करणम्मि कता चउत्थी संपदावगे” ( ठा ८--- | संपयावण देखां संपदावण: “चउत्थी संपयावगे” (भर 
पत्र ४२७ )। | १३३ )। 
स्ंपदि देखो संपदद -- संप्रति; ( प्राक्‌ १२ ) । | संपराइग )वि [ सांपरायिक ] संपराय-संबन्धी, संपराय 
संपदि देखो स्ंपसि" संपत्ति; (संक्ति ६; पि २०४ )। | संपराइय | में उत्पन्न; ( ठा २, १--पत्र ३६; सूझ १५ 
संपधार देखा संपहार - संप्र + धारय | संपधारेंदि ( शौ ); ! ८, ८; भग; श्रावक २२६ )। 
( नाट--मृच्छ २१६ )। कर्म- संपधारीक्रदु (शो); ! संपराय पुं [ संपराय ] १ संसार, जगतु; (सूद १, ५, 
(पि ५४३ )। | २. ररेध्दस २, ५)। २ क्रोध आदि कषाय; ( ठा २, 
संपधारणा स्त्री [ संप्रधारणा ] व्यवह्ार-विशेष, धारणा- १--पत्र ३६ )। ३ बादर कषाय, स्थल कपाय; ( सूझ 
| 





व्यवहार; ( वव १० )। १, ८, ८ )। ४ कषघाय का उदय; ( औप )। ४ युद्ध, 
संपधारिय वि [ संप्रधारित ] निश्चित. निर्णीत: (सया)। | संग्राम, लडाई; ( शाया १, €--पत्र १५७; कुप्र ४००; 
संपधूमिय वि [ संप्रधूमित ] घूप-वासित, धूप दिया | विक्र ८८; दस २, ५)। 


हुआ; ( कस; कप्प; आचा २, २, १, १)। संपरिकित्ति प॑ [ संपरिकोत्ति ] राक्षस वंश का एक 
संपन्न वि [ संकनक्ष ] १ संपत्ति-युक्त; ( भग: महा; कप्प ) | राजा, एक लंका-पति; ( पठम ५, २६० )। 

२ संसिद्ध; ( विषा १, २--पत्र २६ ) | सपर्किख सक [ संपरि + ईक्ष ] सम्यक परीक्षा करना। 
संपप्प देखो संपाष । संकृ--सं५रिवल्लाए; ( संत्रोध २१ )। 
स्ंपबुज्क भक [संप्र+बुध्‌ ] सत्य श्ञान को प्राप्त करना। | स्तंपरिक्खित्त वि [ संपरिक्षिप्त ] वेष्टित; ( भग; पउम 

संपबुज्मंति; ( पंचा ७, २३ )। संपरिखिश ) ३, २२; णाया १, १ टी--पत्र ४ )। 


संपमञ्ञ सक [ खंप्र+सज्ञ ] मा्जन करना, माड़ना, | संपरिफुड वि [ संपरिस्फुट ] सुस्पष्ट, भ्रति ब्यक्त; 
सॉफ-सूफ करना। संपमज्जेइ; ( औप ४४ )। संकृ-- | ( पठम ७८, १६ )। 


संपरियुद--संक्ाड ] पाइशलइसतहणण्यो । १०५७ 


संपरिवुड्ध वि [ संवरिषृत ] १ सम्यक्‌ परिदृत, परिवार- । विचार करना । संकृ--संपस्सिय; ( दसचू १, १८ )। 
युक्त; ( विपा १, १--पत्र १; उवा; औप )। २ वेष्टित; | संफ्हार सक [ संप्र+जारण ] १ चिंतन करना। २ 
( यूझ २, २, ५५ )। | निणोय करना, निश्चय करना। संपहारेति; (खुल १, 
संपरी सक [ संपरी +॥इ ] पयेटन करना, भ्रमण करना। | १५)। भूका--संपहारिंतु; ( सुझ २, १, १४; २६ )। 


| 


संपरीह; ( विसे १९७७ ) | | संकृ--संफ्हारिकण; (स १०६ )। 
खंपल ( श्रप ) झक [ सं+ पत्‌ ] आ गरना। संपल्नइ; | संवहार ६ [ संग्रघार ] निश्रय, निर्याय; ( पठम शहै, 
( पिंग )॥ । २६; उप १०३१ टी; भवि ) | 


संपलग्ग वि [ संप्रलक्‍्त ] १ संयुक्त, मिला हुआ; २ जा | संपदार पुं [ संप्रहार ] बुद, क्डाई; ( से ८, ४६ )। 
लड़ाई के ल्लिए. भिड़ गया है वह; (णाया १, श्८झ--पत्र | संवहारण न [ सखंप्रधारण ] निश्चय; ( पठम ४८, 
ब्८्‌ ) | ह्८छ ) | 
संफ्लस वि [ संप्रलपित ] उक्त, कथित, प्रतिपादित; | संपहाव सक [ संप्र+घाव्‌ ] दौड़ना । संपहाबेद; ( आचा 
( णाया १, २-पत्र ८६ )। । २, १, २, ३) | 
संपललिय वि [ संप्रलल्ित ] जिसका अच्छी तरह ्लालन हू वि [ संप्रह्मष्ट ] हर्षित, प्रमुदित; ( उत्त १५, ३)। 
हुआ हा वह; “सुहसंपल्ललिया” ( औप )। संपा स्त्री [ दे ] कांची, मेजला, करधनो; ( दे ८, २)। 
संपलिभ पुं [ संपलित ] एक जैन महर्षि; ( कप्प )। संपाइअव वि [ संवादितवत्‌ ] जिसने संपादन किया हो 
संपलिअंक पुं [ संपयेड्रू ] पद्मासन; ( भग; झोौप; कप्प;. वह; ( है ४, २६५; विसे ६३४ )। 
राब १४५ )। संपाइम वि [ संपातिम ] १ भ्रमर, कोट, पतंग आदि 
संपल्त्त वि [ संग्रदोप्त ] प्रज्वलित, सुलगा हुआ; (याया . उड़ने वाल्ला जंतु; ( आचा; पिंड २४; सुपा ४६१; ओष 
४, १--पत्र ६३; पठम २२, १६; धर्मस ६७०; सुपा २६८; २४८ )। २ जाने बाला, गति-कर्ता; “तिरिच्छसंपाइमा वा 


मह्रा ) | २ तसा पाया” ( आचा २, १, ३, €; २, ३, १५ १४ ) ॥ 
संपलिमज्ञ सक [संवर्रि+ सुज_] प्रमाजन करना | बकू---. संपाइय वि [ संवातित ] १ आगत, आया हुआ; २ 
संपलिमज्ञमाण; ( आचा १, ५, ४, ३) । ,  मिल्नित, मित्रा हुआ; ( भवि ) | 
संपल्ली सक [ संपरि+६ ] जाना, गति करना | संपक्षचिति; ' संवाइय वि [ संपादित ] साधित, सिद्ध किया हुभा; 
( सूझ १, १, २, ७)! ,. “संपाइयदटफलि” (सण )। 
संपवेय )अक [संप्र+बेप्‌ ] कौपना। संपवेयए, संपवेवए; ' संपाउण सक [ संप्र+आप्‌ ] अच्छो तरह प्राप्त करना। 
संकधेब ) (आचा २, १६, ३ )। . संणठणाइ, संपाउणंति; ( उत्त २६, ५६;पि ५०४)। 
संपवेस पु [ संप्रवेश ] प्रवेश, पैंट; ( गउड )। : भवि--संपाउणिस्सामा; ( णाया १, श्मय--पत्र २४१ )। 
संपव्यय सक [ खंध्र + वज्‌ ] गमन करना, जाना | वकृ--... प्रया--“जणप्पाणं पर चेव सिद्धि संपाउणेजासि” ( उत्त 
संपव्ययम्राण; (आचा १, ५, ५, हे ठा ६>पत्र , ११, ३२)। 
४५२ )। देक--संयब्बहततए; ( कस )। ' संपाओ अर [ संप्रातर्‌ ] १ जब प्रभात होय तब, प्रात:- 


खंक्‍्खार पुं[ संग्रखार ] एक|नत होना, समवाय; ( रा))। काल; २ अति प्रभात, बड़ी सुबह; ३ हर प्रभात; (ठा 
अर वि [ संप्रसारक ] १ विस्तास्क, फेलाने ' ३, १ ठी--पत्र श्श्८ )। 


संपसारय | वाला; (सूझ १, २, २, २८ ) । २ पर्यालाचन- | स॑ंपागड़ वि [संप्रकट ] प्रकट, खुल्ला; “संपागडपड़िसेवी”” 
कर्ता; (आचा १, ५, ४, ५)। ! (ठा ४, १--पत्र २०३; उब ) | 

संप्लारि वि [ संप्रलारिन ] ऊपर देखो; ( सुझ १, €, | संवाड़ सक [ सं+पादय ] १ सिद्ध करना, निष्पन्न 
१६ )। : करना। २ प्रार्थित वस्तु देना, दान करना | ३ करना | ४ 


संर्पासद्ध वि [संगप्रसिद्ध] अत्यन्त प्रसिद्ध; (धर्मस॑ ८६७) । ' प्राप्त करना । “देइ सो जम्मग्गियँ, संपाडेइ वत्थाभरणाइय 
खंपसल्‍लख सक [सं+द्वश] १ अच्छी तरह देखना। २ ( महा ), “संपाडेमि भयत्रओंं आखणं ति” (स ६८४ ), 
]339 


१००८ 
| संपाडेउ; ( स ६ ), कू--संपाडेयष्य; (सर २५१४ )। 


तस्सुन्नईए संपाडगो होजा” ( उप १४२ टी )। 

संपाडण न [ संपादन ] १ निष्पादन; (स ७४८ )। २ 
करणा, निर्माण; ( पंचा है, ३८), “परत्थसंपाडगिक- 
रसिश्नत्त? (सा ११) | 

संपाडिभ वि [संपादित] १ सिद्ध किया हुआ, निष्पादित 
(स २१५४; सुर २, १७० )। २ प्राप्त किया हुआ; ( उप 
प्र १२४ )। ३ दक्त, अपित; ( स २३५ )। 

संपातों देखो संपाओ; ( ठा ३, १--पत्र ११७ ) | 

संवाद (शौ) देखो संपाडु-सं+पादग्र | संपादेदि; (नाठ-- 
शकु ६४)। ऋ--खसंपादणीआ; ( नाट--विक्र ६० ) | 

संवादश्सभ ( शो ) वि [ संवादयितु ] संपादन-कर्ता 
संपादक; (पि६०० )। 

संपादिभवद (शी ) देखो संपाइअब: (पि ५८६ )। 

संपाय पु [ संपात ] १ सम्यकपतन; “सल्निल्लसंपायकय- 
कहमुप्पीलयँ” (सुर ३, ११६ )। २ संबन्ध, संयोग; 
“सारीरमाणसाणेयदुक्खसंपायकल्नियं ति” (सुर ४, ७५; 
गडड)। ३ ब्यर्थ का झूठ, निरथंक असत्य-भाषणा; (पयह 
१, ५--पत्र &२ )। ४ संग, संगति; ( श्रा ६; पंचा १, 
४१ )। ५ आगमन; ( पच्रा ७, ७२ )। ६ चल्लन, हिलन 
( उत्त १८, २३; सुख १८, २३ )। 

संपाय देखो संपाओ; ( राज ) | 

संपायग वि [ संपादक ] संपादन-कर्तो; ( उप प्र २६; 
महा; चेइय ६०५ )। 


पाइअसइमहण्णवो । 


[ संपाडग--संपुड 


! संपायण न [ संप्रापण ] प्राप्ति, लाभ; ( णाया १, 
संपाडग वि [ संपादक ] कतों, निर्माता; “ता को अन्नो | 


श८--पत्र २४१; सुर १४, ५७ )। 

| संपाविअ वि [ संप्राप्त] प्राप्त, कब्ध; (सुर २, २२६; 
स॒ुपा १६५; सणा ) | 

संपाविभ वि [ संप्रापित ] नोत, जो ले जाया गया हो 
बह; ( राज ) | 

संपासंग वि [ दे ] दीम, लंबा; (दे ८, ११) ! 

संपिंडण न [ संपिण्डन ] १ द्रव्यों का परसुपर संयोजन 

। (पिंड २)। २ समूह; ( ओघ ४०७) | 

संपिडिआ वि [ संपिण्डित ] पिण्डाकार किया हुआ, 
एकन्र किया हुआ; ( ओऔप; जी ४७; सण )। 

| संपिक्ख देखो संपेह-संप्र+ईक्ष । संपिक्स्वई: ( दसचु 

| २, १२)। ह 

! संपिट्ठ वि [ संपिष्ट ] पिसा हुआ; ( सझ १, ४, २. ८) 

| खंपिणद्ध वि [ संपिनद्ध ] नियन्कित; “रज्जुपिगिद्धा व 
इंदकेतू विसुद्धणेगगुणसंपिणाद्ध/? ( प्रणह २, ४--पत्र 
१३० )। 

संपिहा सक [ समफ्+धा ] आच्छादन करना. दकना | 
संकृ-- खंपिहिन्ताणं; (पि /८३ )। 

संपीड पं [ संपीड ] संपीडन, दबाना; ( गठड )। देखो 

| संपील । 

| संपीडिअ वि [ संपीडित ] दबाया हुआ; (गउड १४४)। 

| खंवीणिञ वि [ संप्रीणित ] खुश किया हुआ; ( सण ।। 

संपील पुं [ संपीड ] संघात, समूह; ( उत्त ३२, २६ ) | 

संपीला र्री [ संपीड़ा ] पीड़ा, दुःखानुभव; ( उत्त ३२, 














संपायग वि [ संप्रापक ] १ प्रास करन वाला; “रिसि- | ३६; ५२ ६४; ७८ )। 
गुणसंपायगो होइ” ( चेइय ६०५ )। २ प्राप्त कराने | खंयुच्छ सक [ सं+प्रच्छ ] पूछना, प्रश्न करना । मंपुच्छदि 
वाह्ना; ( उप ४ २६ )। (शौ ); ( नाट--बिक्र २१ ) । 

संपायण देखा संवाडण; (मुर ४, ७३; सुपा २८; ३४३; | संपुच्छण स््रीन [ संप्रच्छत, संप्रश्न ] प्रश्न, एच्छा; (सत्र 
चेइ्य ७६७ )। १, €, २१६ सुपा २१ ) | स्री-- णा; (दस ३, ३)। ' 


संपायणा स्री [ संपादना] ऊपर देखो; (पंचा १३, १७)। 
संपाल सक [ सं+पालय्‌ ] पालन करना। संपान्नह; 
( भवि )। 

संपाध सके [ खंप्र+आप्‌ ] प्राप्त करना। संपावेइ; 


(सम १; भंग; आप )। 


संपाव सक [ संप्र+आपय ] प्राप्त करवाना । संपावेह; 


( उया )। 


खंपुचछ्छणी स्त्री [ संपुच्छनी ] काड़, संमाजेनी; ( राय 
२१)। 

संपुझ्न वि [ सपूजष्य ] संमाननीय, श्रादरणोय; (पउम ३३, 
४७ )। 

संपुड पं [ संपुर ] १ जुड़े हुए दा समान अंश वालो वस्तु, 
दो समान झअंशों का एक दूसरे से जुड़ना; “कवाइसंपुड- 
घणाम्मि? ( धण ३ ), “दल्लसंपुड़े” ( कप्पू; महा; भवि; 
से ७, (६ )। २ संचय, समूह; ( यूञ १, ५, १, २३ )। 


संचुड--संवाहणी ] पाइअसइमहण्णचो । १०५६ 


कल प्‌ [ फछक ] दानों तर्फ जिल्द-बैंची पुस्तक, | संफासणभावतो” ( पंचा १०, २८ )। 


हिसाब की वही के समान किताब; ( पत्र ८० )। संफिड पं [ दे ] संयाग, मेनन; ( आरा १६ )। 
संपुदड सफ [ संपुटय ] जाड़ना, दोनों हिस्सों को मिलाना। | संफुल्ल वि [ संफुल्ल ] विकसित; ( प्राक १४ ) । 
संपुबइ; ( भवि )। संफुसिय वि [ संम्दृष्ट ] प्रमाजित; “दसणकरनियरसंफुसिय- 


संपुडिअ वि [ संपुटित _ जुड़ा हुआ; ( णावा १, १-- दिखिसृहमल्ला” ( स॒ुपा २६३ )। 
| 


पन ६३) । संब पु [ शाम्य ] १ भीकृष्या वासुदेव का एक पुत्र; (जाया 
स्ंपुण्ण वि [ संपूर्ण ] १ पूर्ण, पूरा: ( उवा; महा) । २ न. .._ १, ५--पत्र १००; अंत १४ )। २ राजा कुमारपान्न के 
दश दिनों का लगातार उपवास; ( संबाध ५८ ) | | समय का एक शेठ; ( कुप् १४३ ) । 


संपूअ सक [सं+पूजय्‌ ] सम्मान करना, अ्रभ्यर्चना | संब पुंन [ शम्ब ] बज़, इन्द्र का आयुध; (सुर १६, ५०)। 
करना । संक---खसंपूरकण; ( पंचा ८, ७ )। संबंध सक [ सं+बन्ध ] १ जोड़ना। २ नाता करना | 

संपूजिय वि [ संपूजित ] अ्रम्यचित; ( महा )। ! क्रमे--संत्रज्भइ; ( चेइय ७२७ ) । 

संपूयण न [ संपूजन ] पूजन, अम्यचेन; (सझ १, १०, ' संबंध पं [ लंवन्ध] १ संसगे, संग; ( भत्रि )। २ संयोग; 
७; धर्ममं ६३४ ) | (कम्म १, ३५ )। ३ नाता, सगाई, रिश्तेदारी; ( स्वप्न 

स्पंपूरिय वि [ संपूरित ] पूर्ण किया हुआ; “संपूरिय-' ४३ )। ४ योजना, मेल; ( वब ५ )। 


दोहला” ( महा; सण ) | : स्ंबंधि वि [ संबन्धिन्‌ ] संतन्ध रखने वाल्ना; ( उबा; 
संपेल्ल पं [ संपीड ] दबाव; ( पठम ८, २७२ )। ' मम्म ११७; स ५३६ ) । 
संपेस सक [ संप्रऊदूष ] भेजना। संपेमइ; (महा; संबर पं [ शम्बर ] मृग-विशेष, हरिण की एक जाति; 
भवतरि ) | ( पयह १, १--पत्र ७; दे ८, ६; कुप ४२६ )। 
संपेल पं [ संग्रब ] प्रेपण, भेजना; ( णाया १, ८--पत्र . संबल (न [ शम्बल ] १ पाथय, रास्ते में खाने का भोजन; 
१४७ )] “घन्नागां चिय परलोयसंबनो मिल्नह नन्नाग” (सम्मत्त 
संपेलण न [ संग्रेषण ] ऊपर देखा; ( णाया १, ८--पत्र १५७ पापन्म; सुर १६, ५०; दे ६, १०८; महा; शि; 
१४६; स ३७६; गउड; भवि )। स॒ुपरा &४ )। २ एक नागकुमार देव; ( आबम )। 


स्ंपेसिय वि [ संप्रेषित] भेजा हुआ; ( सुर १६, ११५)। खंबलि देखा खिबलि : शिम्बल्नि; ( आचा २, १, १०, 
स्ंपेह सक [ संप्र+ईक्ष ] देख्वना, निरीक्षणा करना। संपहई,. ४)। 

संपेहेइ; ( दसचू २, १२; पि ३५३: भग; उबा; कप्प )।  खंबलि पूंखो [ शाजमलि ] इक्त-विशेष, सेमल का पेड़; 
संक्र--लंपेहाए, लंपेहित्ता; ( आचा १, २, ४, ४; १, (सुर ०, २३४; ८५, ५७ )। देखा सिबलि । 


५, ३, २; सूझ २, २, १; भग ) | संबाधा देखा संबाहा; ( पठम २, ८६ )। 
संपेहा स््री [संप्रेक्षा ] पर्यालोचन;(झआचा १, २, २. ६)। खंबाह सक [ सं+बाघ | १ पीड़ा करना | » दबाना, 
खसंफ न [ दे ] कुमुद, चन्द्र-कमक्ष; ( दे ८, १ )। चप्पी करना । संबाहज; ( निचू ३ )। ; 


संफाल सक [ सं+पाटय ] फाड़ना, चीरना | संफालइ;  संबाह प॑ [ संबाध ] १ नगर-विशेष, जहाँ ब्राह्मण आदि 
( भवि ) | ह ' चारों वर्णा की प्रभूत बस्ती हो बह शहर; (उत्त ३०, 

संफाली स्त्री [दे ] पंक्ति, श्रेणि; ( दे ५, ५ )। १६ )। २ पीडा; “संबाहा बहवे भुजे दुरश्कमा अजो- 

संफास सक [ सं+स्पृश्‌ ] स्पर्श करना, छूना | “माइ- . णाओ अपासओ” ( झाचा )। ३ वि. संकीयों, सकड़ा; 
टठायां संफास ” ( आचा २, १, ३, हे; २, १, ५५ ४५२ ' “संबाह संकिणयां” ( पाष्म )। 


१५६ २४ ५)। ' संबाहण न [ संबाधन ] देखो संबाहण; ( आचा १, 
संफास पुं [ खंस्पशे ] स्पर्श! (झाचा; उप ६४८ टी; | & ४, ९ )]) : 
पव २ दी; है १, ४३; पड़ि )। ' संबाहणा स्त्री [ संबाधना ] देखा संबाहणा; ( ओप )। 


संफासण न [ संस्वर्शन ] ऊपर देखो; “झायावीरिय- | संबाहणी खो [ संबाधनी ] विद्या-विशेष; ( पठम ७, 


१८६० 


१३७ )। 


पाश्भलइमहण्णवो 


[ लंबाहा--संसथ 


१६, ५--उतल्र ७०६ )। 


संबाहा ली [ संबाधा ] १ पीड़ा; ( आचा १, ५, ४, | संभग्ग वि [ संभन्न ] चूर्णित; ( उत्त १६, ६१ )। 


२ )। २ झंग-मर्दन, चप्पी; ( निचू ३ )। 


संभण सक [ सं+भण ]. कहना। संक---संभणिभ; 


संब्ाहिय वि [ संबाधित ] १ पीडित; (सूझ १, ५, २, , (पिंग )। 


१८ )। २ देखो संबाहिय; ( झोप )। 

संबुक्त पु [ शम्बूक ] १ शंख; ( ठा ४, २--पत्र २१६; 
स॒ुपा ५०; १६५ )। २ रावण का एक भागिनेय---खर- 
दृधण का पुल; ( पठम ४३, श्८ )। ३ एक गँँव का 
नाम; ( राज )। ॥षट्टा सत््री [ वर्ता ] शंख के आावत 
के समान भिन्ना-चर्या; ( उत्त ३०, १६ )। देखा संबूअ | 

संबुक्क सक [सं + बुध ] सममना, शान पाना | संबुज्मइ, 
संबुज्मंति, संबुज्फह; ( महा; स ४८६; सूझ १, २, १, 
१ वै ७३ ) | वक--संबुड्कमाण; ( आचा १, १, २, 
५)। 

संखुद्ध वि [ संबुद्ध ] शान-प्रास; ( उवा; महा )। 

संबुद्धि त्री [ संबुद्धि.] शान, बोध; ( अज्क ३६ )। 


संभणिअ वि [ संभणित ] कथित, उक्त; ( पिंग ) | 


, संभम सक [ सं+श्रम्‌ ] १ भतिशय भ्रमण करना । २ 


अक. भय-भीत होना, घबडाना। वकृ--संभमंत; (पि 
२७५ )। 


! संभम पुं [ संश्रम ] १ आदर; “संभमो आयरो पयत्तो य” 


संबूअ पूं [| शम्बूक ] जल्ल-शुक्ति, शुक्ति के आकार का ' 


जलल-जंतु विशेष; ( दे ८, १६; गउड ) | 

संवोधि स््री [ संबोधि] सत्य धर्म की प्रासि; ( धम्मसं 
१३६६ )। 

संबोह सक [सं+बोघयू ] १ समभकाना, बुकाना; २ आम- 


न्‍लणा करना । ३ विज्ञप्ति करना। संबोहद, संबोहेइ; ( भवि; - 


महा ) | कवक़ृु--संबोहिज्जमाण; ( णाया १, १४ )। 
क--संबोहे भव्य; ( ठा ४, ३--पत्र २४३ )। 
संबोह पुं [ संबोध ] शान, बोध, समझ; ( आत्म २० )। 


संबोहण न [संबोधन ] १ ऊपर देखो; (विसे २३३२; सुख ' 


१०, ३; चेश्य ७७५ )। २ आमस्लया; ( गठउड )। ३ 
विज्ञत्ति; ( णाया १, ८- -पत्र १५१ )। 
संवोहि देखो संबोधि; ( उप प्र १७६; वे ७३ )। 
संबोहिभ वि [संबोधित ] १ समभाया हुआ; (यति ४८)। 
२ विज्ञापित; ( णाया १, ८--पत्र १५१) | 


, खंभंत वि [ संश्रान्त ] ५ भीत, घबड़ाया हुआ. कल्त; ' 
(उत्त १८, ७; महा; गठड )। २ पुंन. प्रथम नरक का 


पीचर्वी नरकेन्द्रक--नरकस्थान-विशेष; ( देवम्द्र ४)। ३ 
न. भय, घबराहट; ( महा ) | 

संभंति स्री [ संभ्रान्ति ] संभ्रम, उत्सुकता; ( भग १६, 
४-पत्र ७०६ )। 


संमंतिय वि [ सांध्रान्तिक ] संभ्रम से बना हुआ; ( भग : 


(पाअ) | २ भय, घबराहट, ज्ञोभ; “संखोहो संभमो तासो”” 
(पाप्म; प्रासू १०५; महा) । ३ उत्सुकता; ( ओऔप ) | 
खसंभर सक [ सं+भ ] १ धारणा करना। २ पोषणा करना । 
३ संक्षेप करना, संकोच करना। वकृ--संभरमाण; 
(से ७, ४१ )। संकृ--खसंभरि (झप ); ( पिंग ) | 
संभर सक [ सं+स्म ] स्मरण करना, याद करना। संभरेइ, 
संभरिमो; ( महा; पि ४५५ )। वकृ--खंमरंत, संभर- 
माण; ( गा २६; सुप्रा ३११७; से ७, ४१२)। कृू--संभर - 
णिज्ज, संभरणीय; ( धम्मो श्प; उप ५श्८ टी )। 
खंभरण न॒[ संस्मरण | स्मरण, याद; (गा 
खाया १, १--पत्र ७१; दे ७, २५; उबकु १४ ) 


बल, 


बाबत 


' खंभरणा ज््री [ संस्मरणा ] ऊपर देखो; ( उप ५३० 


टी)। 

संभराविअ वि [ संस्मारित ] याद कराया हुआ; (दे 
८, २४; कुप्र ४२१ )। 

संभरिअ वि [ संस्खत ] याद किया हुआ; ( गठड; काप्र 
८६२ )। 


। संभल सक [ खसं+स्स | याद करना। संभनल्नइ; (उप पक्‍ल 


११३ )। कमें--संमल्लिजइ; (वजा ८० ) | वकू--संभलि 
(आप ); ( पिंग २६९७ )। 


: खंमल सक [ सं+भल्_] १ सनना; गुजराती में धांभव्बुं?। 


२ अक- सम्भलनना, सावधान होना । संभल्लइ; ( भवि ) | 
“संभलसु मह पहइन्न” (सम्मत्त २९७)। संकृ---संभलि 
( अ्रप ); ( पिंग २८ )। 


: संभली ख्री [ दे. संभली ] १ दूती; (दे ८, ६; वव ५) । 


२ कुट्ननी, पर-पुरुष के साथ अन्य स्त्री का योग कराने 
वाली स्त्री; ( कुमा ) | 


: संभव हक [सं+भू ] १ उत्पन्न होना। २ संभावना होना, 


उत्कट संशय होना | संभवइ; ( पि ४७५; काल; मवि )। 


संभव--स्रंभु -] 


चकु--खंमवंत; ( सपा ५६ )। कू--संभव्य: ( श्रा १२; ' 


सूझनि ६५ )। 

संभव प॑ [ संभव ] १ उत्पत्ति; (महा; उब; है ४, ३६५) । 
< संभावना; ( भवि ) | ३ वतेमान अवसपिणी काल्न में 
उत्पन्न तीसरे जिनदेव का नाम; ( सम ४३; पडि )। ४ 
एक नेंन मुनि जो दूसर वामुदेव के पूर्व-जन्म के गुरू थे 
( पठम २०, १७६ )। ५ कल्ना-विजेष; ( औप ) | 

संभव प॑ [ दे ] प्रसव-जरा, प्रसूति से हाने वाला बृढ़ापा; 
(द ८, ४)। 

संभव ( अप ) ठेखा संभम--संभ्रम; ( भवि )। 

संभवि वि [ संभविन ] जिसका सभव हो वह: ( पंच ५, 
२५; भास ३५ ); 

संभविय देखो संभूअ: ( चदवन ५५६ ) | 

संभव्य देखो संभव +- सं+भ्‌ । 

संभाणय न [ स्ंभाणक | गुजरात का एक प्राच्ोन नगर; 
( गज )। 

संभार सक [ सं+मारय ] मसाल्ना से संस्कृत करना, 
वासित करना । संभारेद, संभारेंति, संभारेह; ( णाया १ 
५०---पत्र १७३; १७६ )। संकृ--संभारिय: (पिंड 
५१६३ )। क- संभारणिज्ञ: ( णाया १, १५ )। 


खंभार प्‌ संसार ] १ समृह, जत्था; “उत्तृंगथंभसंभार- , 


भासमाणां करावए राया” ( उप ६४८ टी; श्रावक १३०) | 
« भसाल्ला, शाक आदि में ऊपर डाला जाता मसाला; 
( णाया १, १ई--पलर १६६ )। ३ परिग्रह, द्रब्य-संचय; 
( पद १, ५- पत्र ६० )। ४ अवश्यतया कर्म का वेदन: 
( यूञ्र २, ७, ११ )। 

संभारिआ वि [ स्ंस्खत ] याद किया हुआ: ( से १४, 
६५ )। 

संभारिअ वि [ संस्मारित ] याद कराया हुआ; ( गाया 
१, १--पत्र ७१; सुर १४, २३५ ) | 

संभाल सक [ सं+मालय्‌ ] संमालना | संभालइ: (भवि)। 

संभाल पुं [ संभाल ] खोज, अन्वेषणा; “उदिए, सूरम्मि 


जा न जणाणीए पायपणामनिमित्त समागझो ताब संभालों 


जाओ तस्स, न कत्थवि जाव पठत्ती कहंचि उवल्नद्धा? 
(उप २२० टी ) | 

खसंभालिय वि [ संभालित ] संभाला हुआ; ( सण ) | 

संभाव सक [ सं+भावय ] १ संभावना करना । २ प्रसन्न 
नजर से देखना | “न संभावसि अ्वरोह” (मोह ६ ); 


॥24 


पाइअसइमहण्णवो । 


' संभिय वि [ लंभत ] 


१०६ १ 
संभावेमि, ( संबेग ४ ); संभावेहि, ( मोह २६ ) | करम-- 
संभावोझदि (शी ); ( नाट--मच्छ २६० )। बकु-- 
संभावभंत; ( नाट--शकु १३४ )। संकृ--संभाषिअ; 
( नाट---शकु ६७ )। कृ---खसंभावजणिज्ज, संभावषणीय; 
( उप ७६८ टी; स €१; भ्रा २३ )। 


! संभाव अक [ छुस ] लोभ करना, आसक्ति करना। 


संभावइ; ( है ४, १५३; पड़ ) । 


: संभावणा स्त्री [ संभायना ] संभव; ( से ८. १६; गउड) 
: स्भावि त्रि [ संभाविन ] जिसका संभव हो वह; ( श्रा 


श्ड )। 


: संभाविञ वि[ संभावित ] जिसकी संभावना की गई हो 


बह: ( नाट- -विक्र ३४ )। 


' संभास सक [ सं+भाष ] बातचोत करना, आलाप करना। 


कू. संभालणीय; ( मुपा ११५ )। 
., संभास पं [ संमाष ] संमापणा, वार्तान्ञाप; ( उप प्र ११२ 
संबाध २१; सगा: काल; सपा ११४५: ५४२ ) | 
| संभासण न [ संभाषण ] ऊपर देखा; ( भवि ) | 
संभासा ख्री [ संभाषा ] संमापण, बातचीत; ( आप )। 
संभासि वि [ संभाष ] संभाषणा; “संभासिस्सायारिहो”? 
( काल )। 
' संभाखिय वि [ संभाषित ] जिसके साथ संभाषण--- 
!। वार्तान्लाप किया गया हो वह: ( महा )। 
संभिडण न [ संभेदन ] आघात; ( गठढ )। 
संभिण्ण ) वि [ संभिन्न ] ५ परिपूों; (पव १६८ )। 
संभिन्न ।२ किनिंद्‌ न्यून, कुछ कम; ( देवेन्द्र ३४२ )। 
३ व्याप्त: ४ विल्लकुल भिन्‍न- -भेद बाला; ( पयह २, 
2-“पत्र &६)। ५ स्ंडित: ( दसचू १, १३ ) 'खोभ वि 
[ श्रातल. श्रोत ] लब्धि-विशेष वात्ता. शरीर के काई 
भी अंग से शब्द को स्पष्ट रूप से सुनन की शक्ति वाह्ला 
( पणद २, १--पत्र &६; औप )। 
संभिन्न न [ दे ] आपात; (गठड ६१४ टी )। 
१ पृष्ठह “झारंभसंभिया” ( सूध 
१, €, ३ )। २ संस्करार-युक्त, संस्कृत: “बहुसंभारसंभि्ट”? 
( णाया १, १६--पत्र १६६; स &८; बिसे २६३ ) | 
खंभु पं [ शम्भु ] १ शिव, शंकर; ( मुपा २४०; साथ 
१३४; समु १५० )। २ रावण का एक सुभट; ( पठम 
| ४६, २)।३ छन्द-विशेष; (पिंग )। 'चरिणी स्त्री 
[ 'गृहिणो ] गोरी, पार्वती; ( सुपा ४४२ ) | 
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संभुंज सक [सं+शुज्ञ ] साथ भाजन करना, एक । १००; ओऔप; पव १३३ )। २ पूर्णो भरा हुआ; ( जीवस 
मगणडल्ली में बेठ कर भोजन करना। संभंजइ; ( कस )। | ११६; पव श्ध८ )। 
हेक--संभुंजिशए; ( सूझ २, ७, १६; ठा २, १--पत्र | संमड़ पं [ संमर्द ] १ युद्ध, छडाई; ( हे २, ३६ )। २ 
५६) । परस्पर संघर्ष; ( हे २, ३६; कुमा )। 
संभजणा स्त्री [संभोजना] एकल भोाजन-व्यवहार; (पंचू)। | संमडिअ वि [ संमर्दित |] संघृष्ठ, ( हे २, ३६ )। 
संभुब्ल वि [ दे ] दुजेन, खल्ल; (दे ८, ७ )। संमद सक [ ख॑ + सूद ] मर्दन करना । संकृ--खंमईओा; 
संभूअभ वि [ संभूत ]) १ उत्पन्न, संजात; (सुप्रा ४०; , (दस ५, २, १६ ) ! 
५०७; महा )। २ पुं, एक जैन मुनि जो प्रथम वासुदेव के | संमद् देखो संमडू; ( उप १३६ टी; पाआ; दे १, €३; सुपा 
पूर्व जन्म में गुरू थे; ( सम १५३; पठम २०, १७६ )। ३. २२२ प्राक ८६ )। 
एक प्रसिद्ध जैन महर्षि जा स्थृल्नभद्र मुनि के गुरू थे; , खंमद्दा स्त्री [ संमदो ] प्रत्युपेक्षणा-विशेष, वस्त्र के कोनों 
( धमेबि ३८; सार्थ १३)। ४ व्यक्ति-बाचक नाम; । को मध्य भाग में रखकर अथवा उपधि पर बैठकर जो 
( महा )। "विजय पुं [ विजय ] एक जैन महर्षि; (कुप्र ' प्रत्युपक्षणा--निरीक्षया--कों जाय वह; ( झोघ २६६; 
४५३; विपा २, ५ )। .. आधघरभा १६२ )। 
संभूइ स्री [ संभूति ] १ उत्पत्ति; ( पठम १७, ६८; गा : संमय वि [ संमत ] १ अनुमत; २ अभीष्ट; ( उब )। 
६५४; सुर ११, १३५; पत्र २४४ ) | ? श्रेष्ठ विभूति; | संमविय वि [ खंमापित ] नापा हुआ; ( भतरि ) | 
(साथ १३ )। समा अक [ सं+मा ] समाना, अटना । समाइ; (€ क्ुप्र 
संभूल सक [सं +भूष] अलंकृत करना | संभूसद; (सण)। . २७७ )। 
सप्ोश्ष पु [ संभोग ] सुन्दर भोग; ( सुपा ४६८: कप्पू )। : खंमाण सक [ खं+ मानय्‌ ] आदर करना, गौरव करना । 
देखो संभोग । . संसाणाइ, संमाणेइ, संमारणिति, संमाणेमा; ( भत्रि; उबा; 
संभोइभ वि [ सांभोगिक ] समान सामाचारी-क्रियानुष्ठान महा: कप्प; पि ४७०) | भवि --संमाणेहिंति; (पि ५०८) । 
होने के कारण जिसके साथ ग्वान-पान आदि का व्यवहार वक--खंमाणंत, संमाणेत; ( सुपा २२४; पठम १०५, 
हो सके ऐसा साधु; (झोघमा २०: पंचा ५, ४१; द ५०)। . ७६) | संक--खंमाणिऊण, खंमाणेऊण, संमाणित्ता; 
संभोग पूं [ संभोग ] समान सामाचारी वाले साधुओं का ( महा; कप्प )। कवक--स्र॑प्राणिज्जमाण; ( काल ) | 
एकञ्न भाजनादि-व्यवहार; ( सम २१; ओऔप; कस ) । क--संमाणणिज्ज; (णाया १, १ टो--पत्र ४; उबा)। 
खंभोगि वि [ संभोगिन ] देखा संभोइआ; (कुप्र १७२)।  संमाण प्‌ [ संमान ] आदर, गोरब; ( उब: है ४. ३१६; 
खंभोगिय देगा संभोइआ; ( ठा ३, ३--पत्र १३६ )। नाट--मान्नवि ६३ )। 
संप्र३ सत्रो [ संमति ] १ अनुमति; ( सूझ १, ८, १४ संमाणण न [ संमानन ] ऊपर देखा; ( सुपा २०८ )। 
बिसे २२०६ )। २ पं. बायुकाय, पत्रन; ३ वायुकाय का | संमाणिय वि [ संमानित ] जिसका आदर किया गया हो 
अधिष्ठाता देव; ( ठा ५, १--पत्र २६२ ) | वह; ( कप्प: महा )। 
संमज्ज पं [ समाज ] संमाजन, साफ करना: (विसे ६२५) । संमिद ( शी ) वि [ खंमित ] १ वृल्य, समान; २ समान 
संमज्जग पं [ संमज्जक ] वानप्रस्थ तापसों की एक । परिमाया वाला; ( अभि १८६ ) | 
जाति; ( ओप )। खसंमिल अक [ खं+पमिल्‌ ] मिल्लना | संमिन्तइ; ( भवि )। 
संमज्जण न [ संमाजेन ] साफ करना, प्रमाजेन; (अमि  खंमिलिअ वि [ खंप्रिलित ] मिल्ला हुआ; ( भवि )। 


१५६ )। ' खंमिल्ल अक [ सं+मोल ] सकुचाना, संकोच करना | 
संमज्जगी मनी [ संधाजेतो ] माह; ( दे ६, ६७ )। संमिल्लइ; ( हे ४, २३२; षड़; घात्वा १५४५ )। 
संमस्जिय वि [ संमाजित ] साफ किया हुआ; (सुपा | संभिस्ख वि [ खंमिश्र | १ मिल्ता हुआ, युक्त; ( महा )। 

५४; औप; भवि ) | ..२ उखड़ी हुई छात्न वाला; ( आचा २, १, ८, है ) | 


संम्रद्व वि | संस्दृष्ट ] १ प्रमाजित, सफा किया हुआ; ( राय * संमाल देखा संमिल्‍्ल । संमीललइ; ( हे ४, २३२; पड ) | 


खंमोलिभ--संलिह ] 

संमीलिअ वि [ संमीलित ] संकुचित; (से १२, १)! 

संमीस देखो संमिस्स; ( सुर २, १११; सख )। 

खंमुद् प्‌ [ संमुलि ] भारतवर्ष में भविष्य में हामने वाक्षा 
एक कुलकर पुरुष; ( ठा १०--पत्र ५१८ )। 

संमुच्छ अक [ सं+समच्छे ] उत्पन्न होना। “एतासि या 
लेसाणं अंतरेस अग्यातरीआ छिण्यात्लेसाओ संमुच्छ॑ति” 
( सुज € )। 

संमुच्छण स्रोन [ संसूच्छेन ) स््नी-पुरूष के संग्राग के 
बिना ही यूकादि की तरह हाती जीबों की उत्पत्ति; (ध्मसं 
१०१५७ ); स्त्री--- णा; (घमस १५०३५ )। 

संमुच्छिम वि [ खंमूच्छिम ] स्री-पुरुष के समागम के 


बिना उत्पन्न होने वाल्या प्राणी; ( आचा; ठा ५, ३---पत 
' स्ंरुध सक [सं+रुघ् ] रोकना, अटकाना | कमे--संझ घि- 


३३४; सम १४६; जी २३ ) | 

संमुच्छिय वि [ संमूच्छित ] उत्पन्न; ( मुज € )। 

खसंमुह्क अक [ सं+मुह ] मोह करना, मुस्थ होना 
संमुज्कइ; ( संबोध /२ ) | 

संमुत्त देखा समुत्त; ( राज | 

संमुस सक [ सं+मस्श ] प्रूणों रूप से स्पश करना ।बकू- - 
संमुलमाण; ( भग ८, ३---पत्र ३६५ )। 

संमुह् वि [ खंमुख ] सामन आया हुआ; ( है १, २६; ४. 
३६४; ४१४; महा ) | स्त्रो--- हो; ( काप्र 3२३ )। 

खंमूढ वि [ संघूढ ] जड़, विमृढ़; ( पाअः सुपा ५४० )। 

संमेअ पं [ समेत ] £ पर्बत-बिशेष जा आजकल्ल पारस- 
नाथ पहाड़! के नाम सं प्रसिद्ध है; ( णाया ४५, ८--पत्र 
१५४; कप्प; महा; सपा २१५१६ ४८४; विचे श्८ )। २ 
राम का एक सुभद; ( पठम ४५४६, ३७ )। 


पाइअलहमहण्णवो ) 
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संभोहा स्त्री [ संमोहा ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

संरंभ पूं [ संरम्भ ] १ हिंसा करने का संकल्प; “संकप्पो 
संरंभा” ( संबोध ४१; श्रा ७ )। २ आठटोप; ( कुमा १, 
२१; है, €२)। ३ उद्यम; ( कुमा ५, ७० ) | ४ क्रोध, 
गुस्सा; ( पाञ्य ) | 


. संरक्‍्खग वि [ संरक्षक ] अच्छी तरह रक्षा करने बाह्ला; 


( णाया १, श८---पत्र २४० )। 

संरक्खण न [ संरक्षण ) समीत्रीन रक्षणा; ( णाया १, 
१४; पि ३६१ )। 

संरक्लय देखा संरक्‍्खग; ( उत्त २६, ३१ )। 

संरद्ध सक [ सं+राध् ] पकाना। कृ--संरखियव्य; 
(कुप्र ३७ )। 


जह, संरुज्मइ; (हैं ४, २४८ )। भवि---संरु घिहिहव, 
संरज्कमिहिइ; ( है ४, २४८ )। 

खंरोह प॑ [ संरोध ] अटकाब; ( कुप्र ५१; पव शश्८ ) | 

संरोहणा स्त्री [ संरोहणी ] घाव को रुकाने वाल्ली 
ओषधि-विशेष; ( सपा २५७ )। 

संलक्ख सक [ स॑+ लक्षय ] पिछानना । कर्म- -संल्क्खी- 
अदि ( शो ); ( नाट--वर्णी ७८ )। 


' स्वलूग्ग वि [ खंलझन ] लगा हुआ, संयुक्त; ( मुपा २२६ )। 


संमेल प्‌ [ समेल्ल ] परिजन अथवा मिन्रों करा जिमनवार, 


प्रीति-भाजन; ( आचा २, १, ४, * ) | 


संमोह प॑ [ संमोह ] १ मूढता, अज्ञान; (अणु; से ३५८)। 
। खॉलब पं [ संलाप ] संभाषण, वाताल्ाप; (वुअनि ५८) । 


२ मूर््छा; (सिक्‍खा ४२ )। ३ दुश्ब, कष्ट; (से ३, 
१३ )। ४ संनिपात राग; ( उप १६० )। 


संमोह न | सांमोह ] १ मिश्यात्व का एक भेद-रागी : 
की देव, संगी--परिग्रही--की गुरु ओर हिंसा को धर्म 


मानना; ( संब्ोध ५२ )। २ वि. संमाह-संबन्धो; “(ठा 
४, ४--पत्र २७४), स्री-- हा, ही; ( ठा ४, ४ टी-- 
पल २७४; बृद्द १ )। 


संमोहण न [ संमोहन ] १ मोहित करना । २ मूच्छित | 
| संलिद तक [ सं+लिस्म ] १ निल्लेप करना। २ शरीर 


करना; ( कुप्र २५० ) | 


| 
| 
। 
| 


| 


सखंल्ग्गिर वि [ संलगितु ] संयुक्त हाने वाल्ला, जुड़ने वाला; 
( झोष €८ )। 

संलतत वि [ संलूपित ] संभाषित, उक्त, कथित; ( सुर 
३, ६१; स॒प्रा ३२६; ३८५; महा ) | 

संलप्प नीच देखा । 

संलव सक [सं+ल्प्‌] संभाषण करना । संलवव३, संल्लबेमि; 
( महा; पव १४८ )। बढ- -खंलूबमाण; (गाया १, 
५ -पने १३; कप्प )। इ- -स्ंल्प्प; ( राज ) | 


संलाब सक [ सं+लापय ] बातचीत करना। संज्लाबिति; 
( कप्प ) । 

खंलाव देग्वा स्वंलब-”संप्लाप; ( अप: से २, ३६; गठड़; 
श्राई)। 

खंलाधिभ वि. [ संलापित ] ५ उक्त, कथित; २ कइल- 
वाया हुआ; ( गा १११ )। 


खंलिडध वि [ संभ्लिष्ट ] संयुक्त; ( संबाध १६ )। 
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झादि का शोषण करना, कृश करना | ३ घिसतना। ४ रेखा 
करना । संलिहिजा; (श्राचा २, ३, २, ३) । संलिह 
( उत्त ३६, २४६; दस ८, /; ७ )। संकृ---लंलिहिय 
(कप्प )। 


संलिहिय वि [ संलिखित ] जिसने तपश्चर्या से शरीर भ्रादि , 


का शाषण किया हा वह; ( स १३० ) | 

संलोढ वि [ संलीढ ] संलेखना-युक्त; ( यांदि २०६ ) | 

संलोण वि [ संलोन ] जिसने इन्द्रिय तथा कपाय आदि 
को काबू में किया हो वह, संत्रत; ( पत्र ६ )। 

खसंलाणया स्री [ संलीनता ] तप-विशेष, शर्रार आदि का 
संगापन; ( सम ११; नव २८; पर ६ )। 


संलुंख सक [ स॑ + छुझ्य | काटना | कवकृ--“'संलंज- 


माणा मुगाणहि” (आचा १ 
चिआ; ( दस ५, २, ६४ )। 

संलेहणा स्त्री [ संलेखना ] शरीर, कपाय आदि का 
शापणा, अनशन-बत से शरीर-त्याग का अनुप्ठान; ( सम 
११६; सुधा द्डण ) । सुभ नें [ श्रुत ] गअ्न्थ-विशेष; 
( गांदि २०२ ) | 

संलेहा स्री [ संलेखा ] ऊपर देखा; ( उत्त 
सुप्रा ४८ ) | 

संलोअ प्‌ [ संलोक ] १ दर्शन, अवल्लाकन; ( आचा २, 
१, ६ रे; उत २४, १६; पर €१ )। २ दृष्टि-पात, दृष्टि- 
प्रचार; पर 


€. ३, ६)। संक्र-सत्टुं- 


३६. २५७८०; 
5 


0 25, 


३ जगत्‌ , संपूर्णो लोक: ४ प्रकाश; (राज) | ५ वि 
दृष्टि-प्रचार वाल्ना, जिस पर दृष्टि पड़ सकती हो। वह; ( उत्त 
२४, १६ )। 

सखंलोक सक [ सं+लोक ] देखना | क॒- -खंलोकणिज्जञ: 
( सूझ १, ४, १, ३० )। 

संबयर पं [ संब्यतिकर ] व्यतिसंबन्ध, विपरीत प्रसंग; 
( उब )। 


५ हू न्र ८ 
संबग्ग पूं | संबग | १ गुणन. गुणाकार: ( बच १: जीवस , 


१५४ )। २ गुशित, जिसका गुणाकार किया गया हो वह; 
( राज ) | 


संबच्छर प्‌ [ संव॒त्सर ] वर्ष, साल; ( उब: है २, २१)। 


पडिलेहणग :न [ प्रतिलेखनक ] वर्ष-गाठ, वे की , 


पूणोता के दिन किया जाता उत्सव: ( गाया १, ८-- पत्र 
१३१; भग; अंत )। 

संघच्छरिय पुं [ सांवत्सरिक ] १ जोतिषी, ज्योतिष 
शास्त्र का विद्वान; (स ३४; कुप्र ३२ )। २ वि. संवत्सर 


पाइअलसदमदण्णवो । 


[ संलिदिय--संच्सय 


संबंधी, वार्षिक; ( धर्मवि १२६; पड़े )। 

संवच्छल देखा संबच्छर; ( ह २, २१ )। 
संयट्ट सक [ सं+वर्तय ] १ एक स्थान में रखना।२ 

! संकुचित करना | संवट्टइ; ( ओप ) | संबट्टजा; ( आचा 
१, ८, ६, ३ )। संकू--खंबइहसा; (ठा २, ४--पत् 
८६ ), खंवद्टिसा; ( आचा १, ८, ६, ३ )। 

संचट पु [ संबत ] १ पीड़ा; ( उप २६६ )। २ भय-भीत 
लोगों का समवाय--समूह; ( उत्त ३०, १७ )। ३ वायु- 
विशेष, तृण को उड़ाने वाल्ला वायु; ( पयणणा १--पत्र 
२६ )। ४ अपवतेन; ( ठा २, ३--पत्र ६७ )। ४५ घेरा; 
है जद पर बहुत गौवों के ्लोग एकत्रित हो कर रहे वह 
स्थान, दुगे आदि; ( राज )। देखा संबस | 

संवद्टइअ वि [ संबवर्सकित ] तफान में फँसा हुआ: (उप प्र 
१४३ )। 

संचट्टग प॑ [ संबरतेक ] वायु-विशेष; ( सपा ४१ )। देखो 
सवहदय । 

संबद्दण न [ संबलेन ] 


५ जहाँ पर अनेक मार्ग मिह्मते हों 


बह स्थान; ( णाया ५, २- पत्र ७६ )। ५ अपवर्तन; 
( विसे २०४५ ) | 

संवह्य पं [ संबतेक ] अपबतेन: (टा २, ३--पत्र ६७) । 
दलों संबइग | 


संवदिअ वि [ दे. संवतित ] संवृत, संकोचित; ( दे ८, 
श्२)। 
' संबद्टिअ वि [ संत्रतित ] १ पिंडीभूत, एकनित; ( वब 
२ )। २ संवतं-युक्त; ( है २, ३० »। 
संबडु अ्रक [ सं+वृध् | बढ़ना | संवडदइ; ( महा )। 
' संबड्रण देखो संबद्धणन: (अभि ४१ ) 
' संबड्धिभ वि [ संबद्ध ] बढ़ा हुआ; ( महा )। 
! संबड़िआ वि [ संवधित ] बढ़ाया हुआ: ( नाट--रत्ा 


/२)]! 
| संबस पुं| संबतें ] १ प्रलय काल; (से ५, ७१; १५ 
२२ ) | २ वायु-विशेष; ““जुर्गतसरिसं संवषत्तवा्य विउब्धि- 


ऊण” ( कुप ६&६)। ३ मेघ; ४ मेघ का अधिपति-विश्वेष; 
५ वृक्ष-विशेष, बहेड़ा का पेड़; ह एक स्म्रतिकार मुनि; 
' (संक्षि १० )। देखा संवट्ट --संवर्त । 

' खंवसण देखो संबष्टण; ( हे २, ३० ) | 

' संबतय वि [ संबर्तक ] १ अपवर्तन-कर्ता; २ पं. अल्लदेव 
|  वडवानल; ( है २, ३०; प्राप्र )। 


. खंबतवस--संयासिय ] 
संवत्तुक्त प्‌ [ संचतों दर्त ] उल्लर-पृल्ठट; (स १७४; 
शप्८ )। 


संबद्धण न [ संवधन ] १ बेद्धि, बढ़ाव: २ वि. वृद्धि करने ; 


वाला; ( मवि; स ७२७) | 
संवय सक [ ख॑ + चंद ] १ बोलना, कहना । २ प्रमाणित 


करना, सत्य साबित करना । संवयइ, संवणजा; (कुप्र श्य७; ; 


सूझ १. १४, २० )। वकृ--लंबयंत; ( धर्मसं ८८३)। 
संबय व [ संवृत ] आबवृत्त, आच्छादित; ( कुप्र ३६ )। 
खंबर सक [ सं+थू ] १ निरोध करना, राकना | » कर्म 


का राकना | ३ बँख करना । ४ ढकना । ५ गरापन करना | ' 


संबरद, सवरसि, संवरेमि; ( भग; भवि; सणा; हास्य १३०; 
पत्र २३६ टी ); संबरेहि; ( कुप्र ३६१ )। पक्ृ- खंबरे- 
माण: ( भग ) | संक-- -संवरेधि; ( मद्दा )। 

खबर प्‌ [ खंचर ] ५ कर्म-निराध, नृतन कर्म-बन्ध का 
अट्काव: ( भग: पद १. १; नव ५ )। ८ भारतवप में 
होने बाल अटठारहवे जिनदेव; ( पव ४६: सम १५४ ) | ३ 

चोथ जिनदेव के एितला का नाम; ( सम ५५० )। ४ एक 
जैन मुनि; ( पठम २०, २६ )। ५ पशु-विशेष; ( कुष्र 
५५४ )। ६ देत्य-विशेष; ७ मत्स्य को एक जाति: ( है 
५. ५७७ )। 

संचरण न [ संवरण | £ निरोध, अटकाव;( पंचा १. 
४४ » “आसवदाराशणा संवरगां” ( श्रु ७ )। ६ गोपन; 
(गा १६६; स॒ुपा ३०१ )। ३ संकाचन, समेटन: (गा 
४७० )| ४ प्रत्याख्यान, परित्याग; ( ओब ४३७: बिसे 
२६१२: श्रावक ३३३ )। ५ श्रावक के बारह बतों का 
अंगाकार; ( सम्मत्त १५२ )। ६ अनशन, आहार-परि- 
त्याग; ( उप प्र १७६ )। ७ विवाह, क्म्म, शादी; ( पउठम 
४६. शरे )। ८ वि. रोकने वाल्ना: ( प्र १२३ )। 

संचरिआ वि [ संबृत ] ? आसंबित, आराधित; “एबमियां 
संवरस्स दार सम्मं संवरियं होइ” (पंयह २, १--णएल 
१०१)। २ संकोब्चित: (दे ८, १५ )। ३ आच्छादित; 
(बृद्व ३)। 

संबलण न [ संबलन ] मिलन; ( गउड; नाट--माल्नतो 
५७)। 

संबलिअ वि [ संचलित ] १ व्यात्त; ( गा ७५; मुर ६, 
७६; ८, ४३: रुक्मि ६५ )। २ युक्त, मिल्नित, मिश्नित; 


( मुर ३, ७८; घर्मवि १३६ ), “सरसा वि हुमा दावा- ' 


गलेण इज्मंति मुक्‍्खसंवल्लिया” ( वज्ञा १४ )। 
344& 


पाइअसइमदहण्णवो । 
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: संबयहार पुं [ संज्यवहार | व्यवहार; ( विसे १८५३ )। 
' संबस अक [सं+पलस ] १ साथ में रहना । २ रहना, वास 
करना | ३ संभाग करना। संबसइ; ( कस )। बकू-- 
संवलमाण; ( ठा ५, २--३१२; ३१४; गज्छ १, ३ )। 
संकृ---संबसिला; ( गरछ १, २ )। हेक--संवलिशप; 
(ठा २, १--पत्र ५६ )। कृ--लंबसेयव्य; ( उप 
१६ )। 
' खंबह सक [सं+बह ] १ वहन करना । २ अक. सज होना, 
, ठतय्यार दाना | वकू--लंबहमाण; ( सुपा ४६४; खाया 
५, १३--पत्र श्य० )। संकृ--लंबदिऊण; ( सण )। 
' संवहण न [ स्ंबहन ] १ दाना, वहन करना: (राज )। 
२ वि- बहन करने वाला; (| आना २, ४, २, ३; दस ७, 
,. ४५ )। 
खंवहणिय त्रि [ सांचहनिक ] देखा संवाहणिय; (उबा)। 
संवहिअ वि [ समूढ़ ] जो सज हुआ हा वह, तस्यार बना 
हुआ: “सामिआ परिअपाझ अम्हे सब्बंति संबहिआ” 
( सिरि ५६६; सम्मल १५७ ) | 
संबाई वि [ संवादिन्‌ ] प्रमाणित करने वाला, सबूत देने 
बाला; ( सुर १२, १७६ ) | 
संत्राध्य वि [ संवादित ] £ खबर दिया हुआ, जनाया 
हुआ: ( स ६६६ )। २ प्रमाणित; (स ३१५ )। 
संवाद ) १ [ खंबाद ] १ पूर्वशान को सत्य साबित 
संवाय ) करने वाला ज्ञान, सबृत, प्रमाण; ( धर्मस॑ १४८; 
स ३२६: उप 3र८ टी )। २ विवाद, वाक-कल्नह; 
“भइय जाओ संबाओ तेसि पुत्तस्स कारणे गरओओ । 
तो कीरेणं भशणिय रायसमोत्र समागच्छ ॥” 
( स॒ुपा ३६० )। 
खसंबाय सक [ स्त+ वादय ] खबर देना. समाचार कहना | 
संब्रागमि, संवराएंडि: ( स २६१; २६६ )। 
संवायय पु [ दे ] * नकुल. न्‍्यीला; २ 
८, ४८ )। 
संबास सक [ खं+पासय ] साथ में रहने देना | हेकृू--- 
संवासेउं; ( पंचा १०, ४्ू टी )। 
संबास पु [ संचास ] १ सहवास, साथ में निवास; ( उब 
२२३; ठा ४, १--पत्र १६७:|ओषघ ६७; हित १७; पंचा 
€, १३ )। २ मैथुन के लिए ख्रो के साथ निवास; ( ठा 
४, १--पत्र १६३ )। 
संवासिय ( श्रप ) वि [ समाश्वासित ] जिसका आश्वासन 


श्यन पक्षी; ( < 
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खंबाह सक [ सं + वाहय्‌ ] १ वहन करना । २ तय्यारी 
करना । अंग-मर्दन--चप्पी करना। संवाहई; ( भवि )। 
कवकृ--संवाहिज्जंत; ( सुपा २००; ३४६ ) | 

संबाह पं [ संबाह ] १ दुर्ग-विशेष, जहाँ कृषक-स्लोक 
धान्य आदि को रक्षा के ल्लिए. ले जाकर रखते हैं; ( ठा २, 
४--पत्र ८६; पयह १, ४--पत्र हैप; औप; कस )। २ 
ह्म्र, विवाह; ( मुपा २५५ )। 


स॑ंधाहण न [ संवाहन ] १ अंग-सर्दन, चप्पी; ( पयह २, 


४--पत्र १३१; सुर ४, २४७; गा ४६४ ))। २ संबाधन, 
विनाश; (गा ४६४ )। ३ पुं. एक गाजा का नाम; 
( उब )। ४ वि. बहन करने वातह्ना; ( आचा २, ४, २, 
१० )। 

संबाहणा स्त्री [ खंचाहना ] ऊपर देखो; ( कप्प; औप ) | 

संघाहणिय बि [ सांवाहनिक ] भार-बहन करने के काम 
में आता वाहन; ( उबा )। 

संवाहय वि[ संवाहक | चप्पी करन वाला; ( चार ३8 )| 

संवाहिअ वि [ संबराहिस ] जिसका अंग-मर्दन---चप्पी--- 
किया गया हो वह; (कप्प; सुर ४, २४३) | २ वद्दन किया 
हुआ; ( भवि )। 

संबिकिण्ण वि [ संविकीण ] अच्छी तरह व्यास; ( पणया 
२--पत्र १०० )। 

स्पैविक्ख सके [संत्रि+ईक्ष ] सम भाव से देखना, रागादि- 


रहित हो कर देखना | वकर--संविक्खमाण; ( उत्त १४, ' 


३३ )। 

संयिग्ग वि [ संविश्न | संवेग-युक्त, भव-भोरु, मुक्त का 
अभिल्लाषी, उत्तम साधु; ( उब; प॑चा ५, ४१; म॒ुर ८, 
१६६; ओघमा ४६ )। 

संविचिण्ण )वि [ संघियीण ] संविचरित, आसेब्रित; 

सविशथिन्त ।( णाया १, ५ टी--पत्र १०५: गाया १. 
५-पत्र €€ )। 

संधिजज 'अक [ सं+ दिद ] विद्यमान दोना। संबिजइ: 
( सुझ १, ३२, २. १८) । 

संबिद् सक [ सं+ बेष्टण ] १ वेशन करना, व्षपेटना। २ 
पाषण करना | संक--स्ंघिद् माण; ( णाया १, ३-- 
पत्र €१ )। 

संबिदस वि [ समर्जित ] पैदा किया हुआ, उपार्जित; 
(स५)। 


पाइअसइमहण्णयों 
दिया गया हो बह; “ति बयर्णि घयावह संवासिउ” (भवि)। 


| संघाह--संविहाण 


संबिणीय वि [ संबिनीत ] बिनय-युक्त; ( झोघभा १३४)। 
संबिश देखा संवीक्ष: ( सुझ १, ३, १, १७)। 

| संबिल वि [ संबृ्त ] १ संजात, बना हुआ; ( सुर £, 

। ८६ )। २ वि. अच्छा आचरण वाल्ता; ३ बिलकुल गोल; 

| (सिरि १०६३ )। 

| संविक्ति स्त्री [ संवित्ति ] संवदन, जाने; ( विसेः १६२६; 

! धमस २६६ )। 

: खंबिद सक [ सं+किदु ] जानना । “जिब्रमाणो न 

संविदे” ( उच्त ७, २२ )। 

, संविद्ध वि [ खंविद्ध ] १ संयुक्त; ( उबर १४३ )। २ 
अम्यस्त; ३ दृष्ट; “मंविद्धपहे”? ( आचा १, ५, ३, € )। 

संविधा स्त्री [ संविधा ] संविधान, रचना, बनावट; (चारू 
१)। 

: संबिधुण सक [ खंबि+धघ ] १ दूर करना | २ परित्याग 
करना | ३ अवगणाना, तिरस्कार करना । संक- -स्ंविशु- 
णिय, संविद्चुणिज्ञाणं; ( आचा १, ८, ६, ५: सञ १, 
१६, ४; आप )। 

संविभत्ष वि [ संविभक्त ] बीटा हुआ; “देवगुरुसंबिभ् 
भत्तं” ( कुप्र १५३ )। 
संविभाअ )पूं [ संविभाग ] १ विभाग करना, वौट; 


, खंविभाग )( णाया १, २--पत्र ८६; उवा; औप )। २ 


आदर, सत्कार; (स ३३४ ) | 
संविभागि वि [ संतिभागिन्‌ ] दूसर का दे कर भोजन 
करने वात्ना; ( उत्त ११५, €; दस ६, २, २३ )! 
संविभाव सक [ खसंबि+ भावय ] पर्यालाचन करना, 
चिन्तन करना | संक--संविभाविऊण; ( राज )। 
. संविराय अक [ खसंबि+ राज़ ] शामना | वकू---संवि- 
गायंत; ( पठम ७, १४६ )। 
संवित्ल देखो संवेत्ल | वक--संवित्लंत; (ये ४२ )। 
संकर--संविब्लिकण; ( कुप्र ३१५ ) | 
संविल्लिअ वि [ संबेल्लिस ] चालित; ( उबा ) | 
संबिल्लिआ देखो स्ंवेत्लिअ-संत्रेष्टिल; ( कुमा ) | 
संबिस्लिआ देखे संवेल्लिअ--( दे ); ( उबा; जं ५ )। 
संविह प्‌ [ संबिध ] गाशाले का एक उपासक: ( भग ८, 
ह--पतर १६६ )। 
संबिहाण न [संविधान ]) १ रचना, बनावट: ( सुप्रा 
५८६; पर्मवि १२७; माल १५१; १६३ )। २ भेद, 
, प्रकार; (जै १० )। 


संचोध--संसण ] 


पाइअसइमहण्णबो | 
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संबीअ वि [ संवीत ] १ व्याप्त; ( सूझ १, ३, १, १६ )। | संबेल्ल सक [ दे ] सकेलना, समेटना, संकुचित करना। 


२ परिष्वित, पहना हुआ; “संवीयदिव्ववसणों” (धर्मवि &)। 


संघुअ देखो संचुड; ( हे १, १३१; संक्ति ४; शऔयोष )। 
संघुट्ट देखो संचुल; ( रभा ४४ )। 

संघुड वि[ संबृत ] १ संकट, सकड़ा, अ-विद्गत; ( ठा 
३, १-5पत्र १२१)। 


२ संबर-युक्त, सावधच्य प्रवृत्ति से , 


संवेल्लेइ; (भंग १६, ६--प््र ७१२) । बकू--संबैल्लेंत 
संयेल्लेमाण; (उव; भग १६, ६)। संकृ--संबेस्लेऊण; 
( महा )। 

संवेल्लिअ बि [ दे ] संवृत, संकुचित; “संबेल्लिह्ं मउक्षिओं” 
(पाञ्म; दे ८, १२; भग १६, ६--पत्र ७१२; राय ४५)। 


रहित; ( सुझ १, १, २, २६; पंचा १४, है; भग )। | संबेल्लिभ वि [ संबेल्लित ] चल्लित; (से ७, २६ )। 


३ निरुद्ध, निराध-प्राप्त: ( सुझ १, २, ३, १)। ४ 
आबुत; ५ संगापित; ( है १, १७७ )। ६ न. कषाय ओर 
इन्ड्रियों का नियंतरणा; ( पयद्र २, ३--पत्र १२३ )। 


संबुद्भ वि [ संबद्ध] बढ़ा हुआ; (सत्र २, १, २६; औप)। 


संवुत्त वि [ संबत्त ] संजात, बना हुआ: “पव्वइया ते 
संसारंतकरा संवुत्ता” ( बसु; कुप्र ४३४; किरात १७: स्वप्न 
५७; अभि ८२; उत्तर १४१; महा; सणा )। 

संघुद देखा संबुडड; ( प्राक ८; १२; प्राप्र )। 

संघुदि स्त्री [ संजृति ] संवसया; ( प्राक ८; १० )। 

संबृढ वि [ संख्यूद्द ] १ तस्यार बना हुआ, सजित; “जह 
इह नगरनरिंदा सब्वबत्ेयांपि एड संवृद्दीं) (सुपर ५८५ 
सुर &, १५२ )! 
स्थित; “तए खां ते मागंदियदारगा तेणं फल्नयखंडेसां उबु- 
( / ह्यु )जममाणा २ रययादीवंतेण संबु( ? व )ढा यावि 
होत्था” ( णाया १, €£--पत्र १५७ )। 

संवेअ वि [ संवेद ] अनुभव-योग्य; ( विसे ३००७ )। 

संबेभ ? ए[ संवेग ] १ भय आदि के कारणा से हाती 

संबेग ) त्वरा--शीघं्रता; ( गठड )। २५ भव-वैराग्य, 


संसार से उदासीनता; ३ मुक्तित का अभिन्ाष्र, मुमुक्षा; 
१६५; सम्मन्त . 


( ढ ६३; सम १२६; भग; उब; सुर ८, 
१६६; १६५; सुपा ५४१ )। 


लंबेयण न [ संवेदन ] १ ज्ञान; (चमंस ४४; कुप्र १४६) : 


विं. बाध-जनक; ख्रो--- णो; ( ठा ४, २--पत्र २१० )। 

संत्रेयण वि [ संवेअन ] संत्रम जनक; ख्रो--णी: (दा 
४, २-- पत्र २१० ) | 

संब्रेयण वि [ संवेगन ] ऊपर देखा; (ठा ४, २--पत्र 
२१० )] 

संबेल्ल सक [ सं+वबेल्न ] चालित करना, कँपाना; (से ७, 
श्6 )। 

संबेल्ल सक [ सं + वेष्ट ] लपेटना | संवल्लइ; (हे ४, 
२२२; संक्ति ३६ )। 


बह कर किनारे लगा हुआ, बह कर , 


संबेल्लिअ वि [ संबेशिल ] लपेदा हुआ; ( गा ६४६ ) | 

संवेह प्‌ [ संघेध ] संयोग; “अन्नन्‍नव्य॒णसंवेहरमणिज्जे 
गंधव्ब॑! ( महा ), न्नन्‍्नवन्नसंवेहमणाहर माहयां 
पसूणांपि तग्गीय॑ सोऊशणां” ( घर्मवि ६५ ) | 

संस अक [ सत्र ] खिसकना, गिरना । संसह; (है ४, 
१६७; पड )। 

स्तंस्स सक [ शंख ] ५ कहना | २ प्रशंसा करना । संसइ; 
( चहय ७३७; भवि ). संसंति: ( सिरि १८७ )। कृ-- 
संसणिज्ज; ( पठम १५५१८, ११४ ) । 

संस वि [ सांश ] अंश-युक्त, सावयव; ( धर्मस ७०६ )। 

संसद वि [ संशयिन्‌ ] संशय-कर्ता, शंका-शील; ( बिसे 
१५५७; सुर १३, ७; सुप्रा १४७ )। 

संसह वि [ संशयित ] संशय बाल्ला, संदिग्ध; ( पाञ; 
विसे १५४७; सम १०६; सुर १२, १०८ ) | 

संलइअ न [ सांशयिक | मिथ्यात्व-विशेष; ( पंच ४, २ 
श्रा ६; सबराध ५२; कम्म ४, ५१ )। 


| स्ंसग्ग पुंली | संखग | संबन्ध, संग, सोबत; ( सुपा 


१५८; प्रासू ३१; गउड ); ख्री--- ग्गी; ( णाया १, १ 
टी--पत्र १७१; प्रासू ३३; सुप्रा १७१ ), 
“गएग़ां चिय नेच्छति साइवो सज्जणेदिं संसर्गि | 
जम्हा विश्आगविहुरियहिययस्स न ओसहं 
( सुर २, २१६ )। 

संसज्ज अक [ सं+सब्जू ] संबन्ध करना, संसर्ग करना । 
संसज्जंति; ( सम्मत्त २२० ) | 

संसज्जिम वि[ संसक्तिमत ] बीचमें गिर हुए जीवों से 
युक्त; ( पिंड ५१८ ) | 

संसद्व ति | खंसष्ट ] £ खरायिटत, विज्लिप्त। २ न 
स्वरण्टित हाथ से दी जाती भिन्रा आदि; (आप )। 
दखोा स्व॑सिद्व । 

संसण न [ शंखन ] १ कथन; २ प्रशंसा; १ आस्वादन; 
“मुत्तविद्दीणं पुण सुयमपक्कफलसंसणसरिच्छ”? (उप ६४८ 


१०६८ 


टी; उबकु १६ )। 

खंसणिज्ज देखो संल--शंस्‌ | 

संसल वि [ संखक्त ] १ संसगे-युक्त, संबद्ध: ( णाया १. 
४--पत्र १११; औप; पाञ्च; सं ६; उत्त २, १६)। २ 
शापद-जंतु विशेष; ( कप्प )। 

संसशि स्री [ संखक्ति ] संसगं; ( सम्मतत १५६ ) | 

संसद पं [ संशब्द | शब्द, आवाज; ( सुर २, ११० )। 

संसप्पण वि [ संसर्पक ] १ चल्लने-फिरने वाल्ला; २ पु. 
चींटी आदि प्राणो; ( आचा १, ८, ८५, € )। 

संसप्पिभ न [ दे. संखपित ] कूद कर चल्लना; ( दे ८, 
१५ )। 

संसमण न [ संशमन ] उपशम, शानित; ( पिंड ४५६ )। 

संखय पु [ संशय |] संदेह, शंका; (है १५, ३०; भग; 
कुमा; अभि १५०; महा; भवि ) । ह ह 

संसया स्रा [ संसल | परिषत, सभा: ( उत्त १, ४७ )। 

संसतर सक [ सं+ख् | परिभ्रमण करना | वकू--संखरंत, 
संखरमाण; (प्रवि १; वे ८८; संबाध १५: अच्चु 
३० )। 

संस्गरण न [ संस्परण ] स्मृति. याद; ( श्रु ७ )। 

संनवग न [ संश्रवण | श्रवण, सुनना, ( सुर ५, २४२; 
ग्भा )। 

संस्रह सके [ रू + सह | सहन करना । संसहइ: ( धर्मसं 
ह८२ )। 

खंला ख्रो [ शंसा ] प्रशंता, श्लाथा; ( प्र ७३ टी: भग)। 

संलाअ वि [ दे ] / आरूद: २ चूर्णित: ६ पीत: ४ 
उद्विम; ( पड ) | 

संसार पु [ संसार | १ नरक आदि गति मे परिश्रमणा, 
एक जन्‍म से जन्मान्तर में गमन; (झा: ठा ४. ५ --पत्र 
५६८; ४, २--पत्र २१६: दसनि ४, ४६: उक्त *है, १: 
उब; गठड; जी ४४ )। २ जगत्‌ , बिश्व; ( उब; कुमा: 


गउड़; पठम १०३. १४१ )। बंत वि[ बल ] संसार ' 


वाक्षा, संसार-स्थित जोब, प्राणी; ( खउम २, ६२ )। 


संसारिण | भ्रमण करने वाक्ला जोब; (जो २), “संसा- 
रिणस्स ज॑ पुण जोवरूस सुहँ तु फरिसमादोणां ( प्ठम 
१०२, १७४ ) । 

संसारिय वि [ संखारिक ] ऊपर देखो; (स ४०२: 
टब )। 


पाइअसहमहण्णवो । 


खंखारिय वि [ सांसारिक ] संसार से संबन्ध रखने वाला; 


[ संसणिज्ज--संसेहम 


( पउम १०६, ४३; उप १४२ टी; स १७६; सिक्‍खा ७१; 
सणा; काल )। 

खंखारिय वि [ संसारित ] एक स्थान से दूसरे स्थान में 
स्थापित: “संसारियासु वल्लययबाहास” ( णाया १, ८-- 
पत्र १३३ )। 

संसाहण सत्रीन [ दे | अनुगमन; ( ढे ८, १६; दसनि 
इंण८ ), स््री-- णा; ( वव १ )। 

संलाहण न [ संकथन ] कथन: ( स॒ुपा ४१५ )। 

संखाहिय वि [ संसाधित ] सिद्ध किया हुआ; (सुपा 
३६७ )। 

संखि वि [ शंखिन्‌ ] कहन वाला; ( गठ॒ड ) | 

संसिअ वि [ शंखित ] * श्लाधित; (मुर १३, ई८ )। 
*२ कथित; ( उप प्र १६१ )। 

संसिअ वि [ संश्रित | आश्रित; ( विपा १, ३--प्र श्८; 
पणह १, ४--पत्र ७२: ओप ४८: अणु १५१ )। 

संखिन्र सक [ सं+सिंच ] £ पूरना, भरना। २ बढ़ाना। 
इ सिचन करना । कवकृ--संसिव्वयमाण: ( आचा; पि 
५४२ ) | संकृ--खं लिचियाणं; (आचा १, २, ६. ४) | 

संसिज्क अक [ सं+सित्र ] अच्छी तरह सिद्ध होना ' 
संसिज्कति; ( स ७६७ )। 

संसिट्ट दखा संसट्ट; ( भग )। कप्पिअ वि [ कत्पिक ] 
ग्वरणिटत हाथ अथवा माजन से दी जाती भिक्ञा को हो 
ग्रहया करने के नियम वाल्ना मुनि; (पयह २, १--पत्र १००)) 

संखिस वि [ संखिक्त ] सिचा हुआ; ( सुर ४, १४; महा; 
है ४, ३२६५ )। 

संखिद्धिअ वि [ सांसिद्धिक ] स्वभाव-सिद्ध; ( है १, ७०) 


, संखिलेस देखो संसेस; ( राज )। 


संसिलेसिय देखा--लंसे सिय; ( राज )। 
संखोव सक [सं+लित् ] सीना, सिलाई करना। संसीविजा; 
( आचा २, ५, १, १ )। 


संखुद्ध ति [ संशुद्र ] १ विशुद्ध, निर्मल; (सुपा ५७३ ) | 
खंसारि )वि[ संसारिन ] नरक आदि योनि में परि- 


२ न. लगातार उन्नीस दिन का उपवास; (संबोध ५८ ) ! 
खंखूथग वि [ संलूबक ] सूचना-कर्ता; ( रमा ) | 
संसेध्म वि [ संसेक्रिम ]। संसेक से बना हुआ; ( निचू 
१५ )। २ उबालों हुईं भाजों जिस ठंढे जल्ल से सिची जाय 
वह पानो; ( ठा ३, ३--पत्र १४७; कप्प )। ३ तिल्ल का 
घोन; ( आचा २, ८४ )। १, ७, फिष्ठोदक, आटा का 


संसेदम--सकक्‍्क ] 

घोन; ( दस ५, १, ७५ )। 

संसेश्म वि [ संस्वेदिम.] १ पसोने से उत्पन्न होने वाक्षा; 
« ( पयह १, ४--पत ८५ )। 
संसेय झक [ सं+ स्व्िदु ] बरसना । “जावं च णं बहतवे 
उराला बल्लाहया संसेयंति? ( भग ) । 

संसेय पु [ संस्वेद | पसीना । य वि [ ज ] पसीने से 
उत्पन्न; ( सूआझ १, ७, १; झाचा )। 

संसेय पु [ संसेक ] सिंचन; ( ठा ३, ३ )। 

खसंसेतिय वि [ संसेबित ] आसेवित; ( रुपा २२७ )। 

खंसेस पुं [ संश्लेष ] संबन्ध, संयोग; (झचा २, १३, १)। 

संसेसिय वि [ संश्लेषिक ] संम्लेष वाल्ला ; ( झाचा 
२, १३, १)। 

संसोधण न [ संशोधन ] शुद्धि-करण; ( पिंड ४५६ )। 
देखो संसोहण ! 

संसोधित वि [ संशोधित ] अच्छो तरह शुद्ध किया हुआ; 
( सुझ १, १४, १८ )। 

संसोय सक [ सं+शोचय्‌ ] शाक करना। $--संखोय- 
णिज्ल; ( सुर १४, १५१)। 

संसोहण न [ संशोधन ] पिरेचन, जुलाब; (झआचा १, €, 
४, २ )। देखा संघोधण । 

संखोहा स्रो [ खंशोभा ] शोभा, श्री; ( सुपा ३७ )। 

संसोदि वि [ संशोभिन्‌ ] शोमने वाल्या; ( सुपा ४८ ) । 

संघोहिय देखो संलोधित; ( राज )। 

संह देखो संघ; ( नाट--विक्र २५ )। 

संहड़ण देखो संघयण; ( चंड )। 

संहदि स््री [ संहृति ] संदार; (संत्ति € )। 

संहय वि [ संदत ] मिल्ला हुआ; ( पयद् १, ४--पत्र 
७८ )। 

' सहर सक [ खं+ह्ू ]१ अपटरण करना। २ विनाश 
करना । ३ संवरण करना, संकेन्नना, समेटना। ४ ले 
जाना । संहर्‌इ; ( पर २३१; है १, ३०; ४, २५६ )। 
कवकू--संहरिज्वमाण; ( णाया १, १--पत्र ३७ )। 

खंहर पुं [ संध्ार ] समुदाव, संघात; “संघाओझ संहरो 
निश्चरो” ( पाञ )। 

संदरण न [ संहरण ] तंद्वार; ( श्रुप७ )। 

संहार देखो संभार -सं+भारय। कु--खंदारणिज्ञ; 
( झाया १, १२---पत्र १७६ )। 

संद्दार देखो संघार; ( दे १, २६४; पद )। 
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संहारण न [ संघारण ] धारण, बनाये रखना, टिकाना; 
“कायतंहारणट॒ठाए” ( झाचा )। 

संहाय देखो संभाव >से+भावय्‌ । बकू--संहायअंत 
(शो ); (पि २७५ )। 

खसंदिदि देखा संहदि; ( प्रा १२) । 

संहिच्य भर [ संहत्य ] साथ में मिक्षकर, एकलित शेकर; 
( णाया १, ३े टी--पल €३ )। 

संहिय देखो खंधिआर--संहित; ( कप्प; नाट--महावी 
२६ )। 

खंहिया रू्ली [ संदिता ] १ चिकित्सा भझ्रादि शास्त्र 

“चिगिच्छासंदियाझरो” (स १७ )। २ भअ्रस्लक्षित रूप से 

सूत्र का उच्चारण; “अक्खलियसुत्तुच्चा रयाूवा इह 

संहिया भुणेयव्वा” ( चेश्य २७२ )। 


| संहुदि स्री [ संभ्वति ] भच्छी तरह पोषण; ( संक्ति ४ )। 


सक देखा सखग +- शक; ( पयह २, १--पत्र १४ )। 

सकण्ण देखा सकन्न; ( राज )। 

खसकथ न [ सकथ ] तायसों का एक उपकरण; ( निर ३, 
१)। 

सकधा देखा|लकहा; “चेइयखंभेसु जिणसकथा संणिक्खित्ता 
निटूठंति” ( सुज १८ )। 

सकयं ञझ [ सकृत्‌ ] एक वार; “कि सक्ष(! क)य॑ वोक्षीण” 
( सुर १६, ४५ )। 

सकन्‍न वि [ सकण | विद्वान, जानकार; ( सुर ८५, १४६; 
१२, ५४४ )। 

सकल देखो सयल-सकलत; ( पयदह १, ४--पल ७८ )। 

सकहा स्री [ सक्थिन्‌ ] झत्यि, हाड़; ( सम ६३; 
६५७; राय ८६ )। 

सकाम देखो स-कफाम +>सकाम । 

सकुंत १ [ शकुन्त ] पत्ती; ( कुप ६८; भणु १४१ )। 

खसकुण देखो सक्क -- शक्‌ | सकुणेमो; ( स ७६५ )। 

सकेय देखो स-फैय -- सकेत | 

खक्क अक [ शक्‌ ] सकना, समर्थ होना । सककइ, सक्‍कए; 
( हे ४, २३०; प्राप्; महा )। भवि--सकक्‍ख॑, सक्खामो, 
सक्किस्सामों; (आचा; पि ५३१ ) | कऋ--सक्‍क, 
सक्कणिज्ल, सक्किम; (संक्ति ६; सर १, १३०; ४, २२७; - 
से ११४; संबोध ४०; सुर १०, 5१ )। 

सक्क सक [ रूप ] जाना, गति करना । सक्कइ; ( प्राक ६४; 
धात्वा १४५४ )। 


#ऋीि१ट१वी१ध <५न्‍ सकल ५०३८ ७/कट ल्‍० 


१०७० 


पाइअघटमहण्णवो । 


$ ४ 2४४ जे स्‍ अजीज सी 3 बट ज ओर ज3४0ज॑१४त४धीवचय 3३४ ७ 
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खक्क सक[ च्यप्क्‌ ] गति करना, जाना। सक्कह; (पि | विशेष, जो गोतम गोल की एक शाखा है; २ पुंखी. उस 


३०२ )। 
छखकक न [ शटक ] छाक्ष; ( दे ३, २४ )। 
सक्क वि [ शक्त ] समय, शक्ति-युक्त; “को सको वेयणा- 
बिगमे” ( बिवे १०२; है २, २)। 
सकक्‍क देखो सबक>शक्‌ | 
सफ्क पु [ शक्र ] १ सोधमे-नामक प्रथम देवल्लोक का 
इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८५; उबा; सुपा २६६ )।२ 
कोई भी इन्द्र, देव-पति; ( कुमा )। ३ एक बिद्याधर- 
राजा; ( पउम १२५, ८२ )। ४ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 
शुरु पुं | 'शुरु ] बृहस्पति; (सिरि ४४ )। 'प्पम प॑ 
[ 'अ्रभ् ] शक्र का एक उत्पात-पर्वत; (ठा १०--पत्र 
४८२ ) | खार न [ खार ] एक विद्याधर-नगर; (इक) 
भक्दार (शो) न [ ।यतार ] तोथ-विशेष; ( अमि 
१८३ )। 'बयार न [ ।वतार ] चेत्य-विशेष; (स ४७७; 
द्र६१)। 
सकक्‍क पु [ शाक्य ] १ बुद्ध देव; (पाञ्म )। २ वि. बौद्ध, 
बुद्ध का भक्त; ( विसे २४१६; श्रावक ८८; पव ६४; पिंड 
४४५ )। 
सकक्‍क ( अप ) देखो सश-स्वक; ( भवि )। 
सकक्‍कंदण पु [ संकन्दन ] इन्द्र; ( घुर १, है दि; ४, 
१३६० )। 
सक्‍कणो ( शौ ) देखो सकुण। सकणोमि; ( झमि ६२; 
पि १४० ), सकणोदि; ( नाट--रत्ना १०२ )। 
सकक्‍कय देखो स-फ्कय-सत्कृत | 
(सिषकय वि [ संरूकत ] १ संस्कार-युक्त; ( पिंड १६१)। 
२ स्त्रीन. संस्कृत भाषा; ( कुमा; हे १, २८; २, ४), 
“परमेट्ठिनमोककारं सकइ( श्य )भासाए. भणइ शुइसमए” 
( चेइय ४६८ ); जी--या; “सक्‍्कया पायया चेव 
भयिईझो होति दोगिया वा” ( अर १३१ )। 
सकक्‍कर न [ शक्कर ] खयड़, टकड़ा; ( उव )। 
सकक्‍कर' देखो सक्‍करा । 'पुढवी स्री [ 'पृथिषी ] 
वूसरी नरक-भूमि; (पठम ११८,२)। पा स्त्री 
[ 'ब्रमा ] वही अर्थ; ( ठा 3---पत्र ३८८; इक ) 
सकक्‍करा स्त्री [ शकरा ] १ चीनी, पक्की खांड; ( णाया 
१; १७--पल २२६; सुपा ८४; सुर १, १४ )। २ उपल्ल- 
खयड़, पत्थर का टुकड़ा, कंकर; (सूझ २, ३, ३६; 
अणु )। ३ बालु, रेती; ( महा )। भ न [ मे] १ गोल- 


गोल में उत्पन्न; (ठा ७---पत्र ३६० )। भा स्त्री 
[ भा ] दूसरो नरक-प्रथिवी; ( उत्त ३६, १४७ )। 

सपफ्कार पुं [ सत्कार ] संमान, आदर, पूजा; ( भग; 
स्वप्न ८६; मवि; है ४, २६० )। 

सक्कार पु [ संस्कार | १ गुणान्तर का श्राधान; २ स्मृति 
का कारणा-भूत एक गुण; ३ वेग; ४ शास्त्राभ्यास से 

. उत्पन्न होती व्युत्पक्ति; ५ गुण-विशेष, स्थिति-स्थापन; है 
व्याकरण के अनुसार शब्द-सिद्धि का प्रकार; ७ गर्भाधान 
आदि समय की जाती धार्मिक क्रिया; ८ पाक, पकाना; 
( है १, २८; २, ४; प्राक्त २१ ) । 

सकक्‍कार सक [ सत्कारय्‌ ] सत्कार करना, संमान करना। 
सफक्‍्कारेइ, सक्‍कारिंति, सक्‍कारेमो; ( उवा; कप्प; भग )। 
संकृ--सकक्‍्कारिसा; (भग; कप्प)। कृ--सफ्कारणिज्ज; 
( णाया १, १ टी--पत्र ४; उवा ) | 

सकक्‍कारण न [ सत्कारण ] सत्कार, सम्मान; ( दस १०, 
१७ )। 

सक्कारि वि [ सत्कारिन्‌ ] सत्कार करने वाला, संमान- 
कर्ता; ( गठड )। 

सकक्‍कारिय वि [ सत्कारित ] संमानित; (सुख २, १३; " 
महा )। 

सकक्‍कारिय बि [ संस्कारित ] संस्कार-युक्त किया हुआ; 
( धर्मसं ८६३ ) | 

सकक्‍काल देखो सक्‍कार --संस्कार; ( हे १, २५४ )। 

सक्किअ देखो सकक्‍क +- शाक्‍्य; “आह खु दाव कप्तव्वकर- 
त्थीकिदसंकेदो विज्य सक्षिआ्नसमयाञ्रो णिद' शा क्षभामि” 
( चारू ५६ )। 

सक्किअ देखो सक्‍्कर--शक्‌ । 

सक्किअ वि [ शकित ] जो समय हुआ हो वह; (श्र 
२८; कुप्र ३) । 

सक्किभ वि[ स्थक्रीय ] निज का, आत्मीय; “सि (१ स)- 
क्कियमुबहिं च तहा पडिलेहंतो न बेमि सया” ( कुक्तक ७; 
€ )। 

सक्किअ देखो ख-फ्किआ - सत्कृत 

सक्किरिआ जी [ संस्किया ] संस्कार, संस्कृति; (प्राकु 
३३ )। 

सबक्‍कुण देखो सकुण। सक्‍्कुणदि (शो); (प्रक्त ६४), 
सक्कुण्योमि; (स २४; मोह ७ ) | ' 


सकक्‍कुलि--सम्म ] 


पाइजसइमहण्णयो । 


१०७१ 


सबक्‍कुलि श्री [ शच्कुलि ] १ कर्या-विवर, कान का छिद्र; | सर्ग' स्री [ खज ] माना; “सगयंदणबिससत्थाइजोगओ 


( णाया १, ८--पत्र १३३ )। २ तिक्षपापडी, एक तरह 


तस्स झह य दीसंति” ( भावक १८६ )। 


का खाद्य पदार्थ; ( पयह २, (--पत्र शड८फ; दस ५, १, | सगड़ न [ शकट ] १ गाड़ी; (उवा; आचा २, ३, १६) | 


७१; कस; विसे २६६ )। कण्ण पं [ रूण | एक | 
झन्तद्वीप; २ उसमें रहने वाल्ली मनुष्य-जाति; (इक )। |! 
सकखन" देखो सक्‍क- शक | ! 
सकक्‍खल न [ सख्य ] मेली, दोस्ती; (उत्त १४, २०)। _,ै, 
सबस्र न [ साक्ष्य ] साक्तिपन, गवाही; (सुपा २७६; | 
संबोध १७ ) | 
सकक्‍्ख अ [ साक्षात्‌ ] प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, प्रकट; 
( हे १, २४; पि ११४ )। 
सकक्‍ख्य देखो सक्‍कय--संस्कृत; (जं २ टी--पत्र १०४)। | 
खसकक्‍खर देखो स-क्खर - साक्षर । 
सकक्‍सखा देखो सकखं; ( पंचा है, ४०; सुर ५, २२१; १२, : 
३६; पि ११४ )। 
सक्खि वि [ साक्षिन्‌] साखी, गवाह; ( पयह १, २-- | 
पल २६; धमंस १२००; कप्पू; श्रा १४; स्वप्न १३१ )। | 
सक्खिअ देखो सक्ख-सख्य; “काद बरीसक्खिआं अम्हायां 
पढमसोहिदं इच्छीअदि” ( अमि श्ण८ )। | 
 सक्खिज्ज न [ साक्षित्व ] गवाही, साख; (आवक २६०)। ! 
सक्खिण देखो सफ्खि; (दे २, १७४; पड़; सुर ६, ४४)। | 
खर [ स्व ] देखो सनस्व; ( भंग; पयरया २१--पत्र | 
ईदैश८; पठउम ८२, ११७; उत्त २०, २६; २७; संबोध | 
५०; चेइय ५६१ ) । | 
सभ देखो सख्-"-सतन; (रयण ७२; उर ५, ३; २, 
२३ )। वण्ण, वन्न सत्रीन [ पश्चाशत्‌ ] सत्तावन, 
पचास ओऔर सात; ( कम्म ६, ६०; श्रु १११; कम्म २, 
२० )। बीस खरीन [ विशति ] सताईस; (श्रा २८; 
रयणा ७२; संबोध २६३ )। खसथरि जी [ 'खत्तति ] 
सतहत्तर; ( कम्म २, है )। 'सीइ सत्री [ !शीति ] 
सतासी; ( कम्म २, १६ )। 
खब देखो सत्तम; ( कम्म ४, ७६ )। 
सम पूं [शक ] १ एक प्रनाये देश, अफगानिस्तान 
के उत्तर का एक स्लेच्छ देश; ( सूझनि ६६; पठम €८ 
६४; इक )। २ उस देश का निवासी; ( कान्न )। ३ एक 
सुप्रखिद्ध राजा जिसका शक-संबत्‌ चक्षता है; ( विचार 
४६४; ५१३ )। कूल न [ कूल ] एक म्लेच्छ-देश 
का किनारा; ( काक्ष ) | 





२ पुं. एक सार्थवाह-पुत्र; (विपा १, १---पल ४; १, ४--- 
पत्र ५५ ) | 'भद्दिआ स्त्री [ भद्दिका ] जैनेतर अन्थ- 
विशेष; ( गांदि १९४; भरगु २६ )। मुह न [ मुख ] 


। पुरिमताह्न नगर का एक प्राचीन उद्यान; (कप्प)। वृह प्‌ 


[ व्यूह ] ,कन्ता-विशेष, गाड़ी के आकार से सैन्य की 
रचना; (झोप)। देखो खसअदढ । 

सगडब्भि देखो स-गड़ब्मिसस्वक्ृतमिद्‌ | 

सगड़ाल पं [ शकटाल ] राजा नन्द का सुप्रसिद्ध मंत्री 
आर महर्षि स्थल्लभद्र का पिता; ( कुप्र ४४३ ) । 


| खगड़िया ञत्री [ शकटिका | छोटी गाड़ी; ( भग; विपा 


१, १--पत्र ८; खाया १, १--पत्र ७४ )। 


| समगड़ों ज्री [ शकटी ] गाड़ी; ( याया १, ७---पत्र 


श्श्० )। 

सगण देखो स-गण--स-गय । 

खगन्न देखो सकक्ष; ( कुप्र ४०३ )। 

सगय न [ दे ] भद्धा, विश्वात; ( दे ८, ३ )। 

सगर पुं [ सगर ] एक चत्रवर्ती राजा; ( सम ८२; उत्त 
१७, ३५ )। 

सगल देखो सयल-सकक्ष; ( णाया १, १६३--पलर २१३; 
भग; पंच १, १३; सुर १, ११६; पव २१६; सिक्‍ला 
३७)। 

सगलग अक [ सशसगाय ] सग॒ सग आवाज करना । 
बकू--सगसमे त; ( पठम ४२, ३१ )। 

सभगार देखो ख-गार >5सागार, साकार । 

सभार देखो स-गार -- स-कार । 

खसगास न [ सफाश ] पास, निकट, समीप; ( ओप; सुपा 
४४२; ४८; महा )। 

खग्रुण देखो स-गुण - स-गुण । 

सगुणि देखो सडणि; ( पग्रह १, ४--पत्र ७८ )। 

खसगुस्त वि [ सगोत्र ] समान गोल थाक्ता, एकगोलीय; 
(कप्प )। ५, 

सगेद्द न [ दे ] निकट, समीष; ( दे ८, ६ )। 

सगोक्ष देखो समुक्त; ( कुप २१७ )। 

खग्ग पुंन [ स्थग ] देवों का आवास-स्थान; ( णावा १, 
५--पल १०५; भग; सुपाः २६३), “वबेरम्ग चेवमिह सरंगें” 
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( भ्रु ५८८) । तर पं [ 'तरू ] कल्पढक्त; (से ११, ११)। 
साम्रि पं [ 'स्वामिन्‌ ] इन्द्र; ( उप २६४ टी ) | बहू 
ख्री[ 'थधू ] देवांगना, देवी; ( उप ७र८ टी ) | 
खग्ग पुं [ सगे ] १ मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्म; (झोप) | २ सृष्टि 
रचना; ( रभा )। 

खग्ग देखो स-ग्ग-सात्र | 

सग्ग देखो सग--स्वक; ( उत्त २०, २६; राज ) | 
खग्गइ देखो स-ग्गइ--सद्गति। 

सग्गह वि [ दे ] मुक्त, मुक्ति-प्रात; ( दे ८, ४ टी )। 
खसग्गद्द देखो स-ग्गहं-स-ग्रह । 

खग्गीय वि [ स्वर्गीय ] स्वरग-संबन्धी; ( विसे १८०० 
खग्गु देखो सिग्गु; ( उप १०३१ टी )। 

सग्योकस पूं [ स्वर्गौकस ] देव, देवता; ( धर्मा ६ )। 
सम्घ सक [ कथ ] कहना । सग्घह; ( घड़ )। 

सम्घ वि [ श्लाब्य ] 7्रशंसनीय; ( सूझ १, ३, २, १६ 
विसे ३५७८ ) | 

सधिण देखो स-घिण-स-घृण । 


सजब्तु॒) ला स-चकखु-स-चक्तुष्‌ 
| स-चकखु-स-चक्तुष्‌ । 


सबच्िस देनो स-चिक्त-स-चित्त | 

सचिव देखो सइब; (सण )। 

सखी देखो सई-शची; ( धमंबि ६६; नाट--शकु ६७ )। 
दर पृ [_ बर ] इन्द्र; ( सिरि ४२ )। 

सचेयण देखो स-खेयण-स-चेतन । 

खज्य न [ सत्य ] १ यथार्थ भाषण, अमृषा-कथन; ( ठा 
१०--पत्र ४८६; कुमा; पयह २, ४५--पत्र १४८; स्वप्न 
२२; प्रायू १५०; १७७ )। २ शपथ, सोगन; ३ सत्य 
युग; ४ सिद्धान्त; (हे २, १३)। ४५ वि. यथाथ, सच्चा, 
वास्तविक; “सच्चपरक्कमे”? (उत्त श्ण, ४६; श्रा १२; 
ठा ४, १--पत्र १६६; कुमा )। ६ पुं. संयम, चारित; 
(आाचा; उत्त ६, २)।७ जिनागम, जैन सिद्धान्त; 
( झाचा )। ८ झछ्दोराल् का दसवों मुहूते; ( सम ५१ )। 
&€ एक वयिक्‌-पुत्र; (उप ५१६ )। उर न [ पुर ] 
भारत का एक प्राचीन नगर, जो झ्माजकश्त 'साचोर” नाम 
से मारबाड में प्रतिद्ध है; ( तो ७; सिग्ध ७ )। 'उरी स्त्री 
[बुरी ] वही झथे; (पडि)। णेमि, नेम्रि पं [ नेमि ] 
भगबान्‌ अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ले मुक्ति पाने वाक्षा एक 
मुनि लो राजा समुद्रविजय का पुत्र था; ( अंत; अंत १४ )। 


पाइअसइमहण्णवो | 
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प्यधाय न [ प्रवाद ] छठवों पूर्व-प्रन्थ; ( सम २६ ) । 
भागा सत्री [_मामः ] श्रीकृष्ण की एक पत्नी; ( झंत 
१५ )। बाइ वि [ बादिन ] सत्य-वक्ता; ( पउम ११, 
| ३१ )। खंघ वि [ सन्ध ] सत्य प्रतिज्ञा वाक्षा, प्रतिशा- 
।निर्वाइक; (उप पर ३३३; सुपा २८३)। 'सिरी स्त्री [ श्रो ] 
| पौचवे आरे की अन्तिम आ्राविका; (विचार ५३४) | 'सेण 
। पुं [ 'सेन ] ऐरवत वर्ष में होने वाला एक जिनदेव; ( सम 
ल्‍ १५४ )। हामा देखो भाभा;(पि १४ )। "वाह 
| 
। 
। 
। 
। 
। 





देखो बाइ; ( आचा १, ८, ६, ५; १, 5, ७, ५)। 
सच्चइ पुं [ सत्यकि ] १ आगामी काल्ष में बारहवों 
तीर्य कर होने वाला एक साध्वी-पुल; (ठा ६--पत्र ४५७; 
सम १५४; पव ४६ )। २ विषय-ल्लम्पट एक विद्याधर; 
(उव; उर ७, १ टी)। ३ श्रीकृष्ण का संबन्धी एक 
व्यक्ति; ( रुक्मि ४६ )। छुय पुं [ खुत ] ग्यारह रुद्रों में 
शल्तिम रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ )। 
सच्चंकार वि [सत्यंकार ] सत्य साबित करने वाल्ला, लेन- 
देन की सच्चाई के लिए, दिया जाता बहाना; “गहिओ 
! संजमभारो सच्च॑ंकारु व्य सिद्धीए”” (धर्मवि १४; आप ६६; 
रयणा ३४ ) । 
सच्चव सक [ द्वश ] देखना । सच्चव३; (हैं ४, १८१; पड़; 
सझा )। कमे--सश्चविजइ; ( कुप्र ८ )। 
सच्चव सक [ सत्यापय्‌ ] सत्य साबित करना। सच्चवह; 
( सुपा २९२ )। कमे--“अलिअंपि सच्चविजह पहुप्तयां 
| तेण रमणिज्जं” ( सक्त ८५ )। 
सच्चवण न [ दशेन ] अवज्लोकन, निरीक्षणा; (कुमा; सुपा 
२२६ )। 
सच्यवय वि [ दर्शक ] द्रष्टा; ( संबोध २४ ) । 
खसज्यधिभ वि[ द्वष्ट ] देखा हुआ, विज्ञोकित; ( गा ५३६; 
८०६; सुर ४, २२५; पाभ्म; मद्दा )। 
सच्यविअ वि [ दे ] अभिप्रेत, इष्ट; ( दे ८, १७; भवि)। 
सच्चा स्री [| सत्या ] १ सत्य वचन; ( पयण ११--पत्र 
३७६ )। २ भरीकृष्णा की एक पत्नी, सत्यभामा; ( कुप्र 
२४८) | 'मोसत वि [ 'मूषा ] मिभ-भाषा, सत्य से मिल्षा 
हुआ मूठ वचन; “सश्यामोसाणि भासइ” ( सम ५० )। 
सच्चिस देखो स-चिक्स -: स-चित्त | 
सब्यचिल्लय वि [ दे. सत्य ] सथा, यथार्थ; (दे ८, १४)। 
सब्यीसय पु [ दे. खज्योलक ] वाद्य-विशेष; (पठम १०२, 
१२३ )। देखो थद्धीसक | 








खच्लेधि॥--सऊमक ] 


सज्खेधिभ बि [ दे ] रचित, निर्मित; ( दे ८, १८ )। 
सच्छ वि [ स्वच्छ ] झति निमंत्र; ( सुपा ३० )। 


पाइअसइमहण्णयो । 
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सच्छंद वि [ स्वच्छन्द ] १ स्वाधीन, स्व-बश; (उप 
, सज्ज पुं [ से ] इसत-विशेष; ( णाया १, १--पल २४ 


३३६ टी; सुर १४, ८५ ) | २ न. स्वेच्छानुसार; ( णाया 


१, ८--पत्र १५२; औप; अभि ४६; प्रासू १७)। गामि _ 
: सज्ज पुं[ षड़ज ] स्वर-विशेष; ( कुमा )। 

| सज्ज वि [ सज्ज ] तय्यार, प्रगुण; ( याया १, ८-- 
स्वच्छन्दी, इच्छानुसार विहरणा करने वाल्ला, स्वैरी; ख्री-- 


वि [ 'गामिन्‌ ] इच्छानुसार गसन करने वाह्ला, स्वैरी; 
ख्री--- णी; (सुपा २३५) | चारि, यारि वि [चारिन] 


जी; (सं ३६; भरा १६; गच्छ १, १० )। 
सच्छर सक [द्वश्‌ ] देखना; ( संक्ति ३६ ) । 


सच्छह वि [ दे. सच्छाय ] सदूश, समान, तुल्य; (दे ८, 


€; गा ४५; ४५; ३०८; ४३३; ५८०; ६८१; सुर 
३, २४६; धर्मवि ५७ )। 

सच्छाय वि [ सच्छाय ] १ समान छाया वाला, तुल्य; 
( गठड; कुप २३ )। २ अच्छो कान्ति वाला; ( कुमा ) 
३ सुन्दर छाया बाह्ना;४ कान्ति-युक्त; ५ छाया-युक्त; 
(हे १, २४६ )। 

सच्छाह वि [ सच्छाय ] जिसकी छेही सुन्दर हो वह; 
२ छुँही वाला; ३ समान छाया वाला, तुल्य, सहृश; ( हे 
५, श४६ )। 


७२१; 


सछत्ता ख्रो [ सच्छत्रा ] वनस्पति-विशेष; ( सझ २, ३, 


१६)। 
खसजण देखा स-जण-स्व-जन | 
सजिय देखो सज्जीव; ( सुर १०, २१० )।| 
सज्ञुत्ष देखा संजुक्त; ( पिंग ) | 
सजोइ देखो ख-जोइ--स-ज्यातिप । 
सजोगि वि [ सयोगिन्‌ ] १ मन आदि का व्यापार वाल्ला 
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लज्जिस्जंत; (कप्पू)। संक--सम्जिकण, सउजेदं 
(स ६४; महा ) | कु--लज्जियव्य, सश्जैयन्च; ( सस 
४०; से ७० )| प्रयो--संक---लज्ञावैकण; ( महा )। 


विसे २९८२; स १११; कुमा ) 


पत्र १४६॥ सुपा १२२; १६७; हेका ४६; पिंग )। 
सज्ज पा [ सचस |] तुरंत, जल्दी, शीघ्र; “सजघायणं 
से कम्मयाजोगं पउ॑जामि” (स १०८; छुख ८, 
१३; गा ५६७ झ; कस ) | 
सज्जंभव पुं [ शय्यम्भव ] एक प्रसिद्ध जेन महर्षि; ( साथे 
१२)। 


: सज्जण देखो स-ज्जण-सजञ्जन | 


सज्जा देखो सेज्जा; ( राज )। 


' सज्जिअ वि [ सज्ञित ] सजाया हुआ, तय्यार किया 


हुआ; ( भोप; कुमा; महा )। 


. सज्जिञअ वि [ सर्जित ] बनाया हुआ; ( दे १, १३८)। 
' सज्जिअ पं [दे] १नापित, नाई; २ रजक, धोमी; ३ 


वि. पुरस्कृत, आगे किया हुआ; ४ दीघ, लम्बा; ( दे ८, 
४७) । 

सब्जिआ स्री [ स्जिका ] क्ार-विशेष, साजो खार; 
/ वत्थं सज्जियाखारेया भ्रगालिपति” ( णाया १, ५-- 
पत्र १ ०६ )। 

सउ्जीअ ! जो स-ज्जीअ-स- 
बलजओज खो स-ज्जीअ-स-जीव | 

सज्जीहव अक [ सज्जो+ भू] सज्ज हाना, तम्यार 


२ प॑न. नेरहवो गुया-स्थानक; ( पि ४११; सम २६; कम्म | होना। सजीहवेइ; ( श्रा १४ )। 


२, २; २० ) | 
सजोणिय देखो स-जोणिय-स-योनिक । 
सज्ज़ प्रक [ सञ्ज़ ] १ आ्रासक्ति करना । २सक. झालिंगन 


| 
। 


करना । सजइ; ( उत्त २५, २० ), रेजह; (णाया १, ' 


८--पत्र १८ )। वक--सज्जमाण; (वश्न १, ७, २०; 
दसचू २, १०; उत्त १४, ६; उवर १२)। इ--सज्जि- | 


यब्य; ( पणह २, ५--पत्र १४६ )। 

खसज्ज अक [ सस्ज ] १ तय्यार होना। २ सक- तथ्यार 

करना, सजाना | सज्जेइ, सज्जेंति; (कुमा; णाया १, ८-- 

पत्र १३२)। कर्म--सजीझंति; ( कप्पू )। कवकृ-- 
35& 


खज्जो देखो सज्ज-सद्यस्‌ ; ( सुपा ३६७ )। 

सज्जोक्क वि [ दे ] प्रत्यग्र, नृतन, ताजा; ( दे ८५, ३ ) | 

सञफ वि [ साध्य ] १ साधनोय, सिद्ध करने योग्य; २ 
वश में करने याग्य; “बल्षिओ हु इमो सत्त ताव य सज्मो 
न पुरिसगारस्स” ( सुर ८, २६; सा २४ )। ३ तकंशास्र- 
प्रसिद्ध अनुमेय पदार्थ, जैसे धूम से शातब्य वहि; ( पंचा 
१४, ३५ )। ४ पु. साध्य वात्ला, पक्ष; (बिसे १०७७)। 
५ देव-गणा विशेष; ६ योग-विशेष; ७ मन्ज्र-विशेष; (हे २, 
4 )]। 

सउम पं [ लहा ] १ पर्वेत-विशेष; (स ६७६ )। २वि. 
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सहन-योग्य; ( दे २, २६; १२४ )। सट्टिंक्क) वि [ बष्टिफ ] १ साठ वर्ष की वय वाक्षा 
सउफंतिय पुं [ दे ] अक्षचारी; ( राज )। सद्ठिय | (तंदु १७; राज )। २ एक प्रकार का चाव्ल 
ख़ज्कतिया जी [ दे ] भमगिनी, बहिन; ( राज ) ! खट्टीम | (राज; भ्रा १८)। 

सस्मंतेवासि पुं [ स्वाध्यायान्तेवासिन्‌ ] विद्या-शिष्य; | सड़ भ्रक [:सद्‌ ] १ सड़ना। २ विषाद करना, खिन्‍न 





( सुख २, १५ )। होना । ३ सक. गति करना, जाना | सडइ; (हे ४, २१६; 
सउभमाण वि [ साध्यमान ] जिसकी साधना की जाती | प्राप्र; पड़; घात्वा १५४ )। 

हो वह; ( रयणा ४० )। खसड़ अक [ शट्‌ ] १ सड़ना। २ खेद करना। ३ रोगी 
सउमथब सक [ दे ] ठीक करना, तंदुरस्त करना। सज्भवेहि, | होना। ४ सक. जाना | सडइ; (विपा १, १--पत्र १६) | 
सज्मवेमि; ( सुख २, १५ )। खसडंग न [ षड़ड़ः | शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द 


सज्मस न [ साध्यस ] भय, डर; ( हे २, २६; कुमा )। ! और ज्योतिष । “वि वि[ 'बितु ] छद्द प्ंगों का जानकार; 
सउफाइय वि [ स्थाध्यायिक ] १ जिसमें पठन आदि | ( भग; औप; पि ३४१ )। 
स्वाध्याय हो सके ऐसा शास्रोक्त देश, कान्न आदि; ( ठा । सडण न [ श्टन ] विशरणा, सड़ना; ( पयह १, १--पत्र 
१०--पत्र ४७५ )। २ न. स्वाध्याय, शासत्र-पठन आदि; | र२२३े; 28 १, १--पत्र ४८ )। 
( पव २६८; णांदि २०७ टी )। सडा देखो सढ़ा; ( से १, ५०; पि २०७ )। 
सज्फाय पु [ स्वाध्याय ] शोमन ध्ध्ययन, शास्र का | सडिअ वि [ सन्‍न, शटित ] सड़ा हुआ, विशीर्या; ( विपा 
पठन, श्रावतन झादि; ( झोप; हे २, २६; कुमा; नव | ४७ ७--पत्र ७३; श्रा १४; कुमा ) | 
२६ )। | सडिअग्गिअ वि [ दे ] १ व्षित, बढ़ाया हुआ; २ प्रेरित 
सउफाराय वि [ साहयराज ] सद्याचल्ल के राजा से संबन्ध | (षड )। 
रखने वाह्ना, सद्याद्रि के राजा का; ( पठम ५५, १७ )। | सट्ड सक [शह्‌] १ विनाश करना । २ कृश करना । सड्ढइ; 
खसज्मिलग पूं [ दे ] आ्राता, माई; (उप २७५; ३७७; पिंड | ( धात्वा १५४ )। 


३२४) ) सड़ पुंख्री [ भ्राद्ध ] १ श्रावक, जैन गहस्थ; ( झोष ६३; 
सब्मिलगा स्त्री [दे ] भगिनी, बहिन; ( पिंड ३१६; उप | महा ):ल्ली-- ड्री; ( सपा ६५४ )। २ वि. श्रद्धय वचन 

२०७ )। वाला, जिसका वचन श्रद्धय हो वह; ( ठा ३, ३--पत् 
खसज्मिल्लग देखो सज्किलग; ( राज )। । १३६ )। देखो सद्ध-श्राद्ध । 


सट पुंख्री [ दे ] १ सट्टा, विनिमय, बदल्ला; ( सुपा २३३), | सेंड देखो स-ड्ु>साथ। 

सत्री-- डी; (सुपा २७५; वजा १४२)। २ वि. सटा हुआ; | सद्ढइ पु [ श्राइकिन्‌ ] वानप्रस्थ तापस की एक जाति; 

# पीणुणणायसट्टईं...थणवट्टई ” ( भवि )। ( औप )। 
सट्ट ] पुंन [ सट्टक ) १ एक तरह का नाटक; (कप्पू; | सड्ढा स्त्री [ श्रद्धा ] १ स्पहा, अमिल्लाष, बांछा; ( विपा 
सद्दय ) रंभा १० ); “रंभं त॑ं परिणेदि अट्ठमतियं एयम्मि | १, १--पत्र २)। २ धर्म आदि में विश्वास, प्रतीति; ३ 

सटूटे बरे” ( रभा १०)। २ खाद्य-विशेष; ( रंभा ३३:)। | भादर, संमान; ४ शुद्धि; ५ चित्त की प्रसन्नता; ( हे २, 
सद्व न [ शाठ्य ] शठता, धूर्तता; ( उप ७२८ टी; गुमा | ४१; षड )। देखो सद्धा। 

५४ )। सड़ि वि [ भद्धिन ] १ भ्द्धालु, भ्द्धावाव; (ठा ै--पत 
सट्ट ( शो ) देखो छट्ठ; ( चार ७; प्रबो ७३; पि ४४६ )। | ३५२ उत्त ५, ३१; पिंडमा ३३ )। २ पु. आवक, जैन 
सद्ठि स्री [ वष्टि ] १ संख्या-विशेष, साठ, ६०; २ साठ | शहस्थ; ( कप्प )। 

संख्या वाक्षा; ( सम ७४; कप्प; महा; पि ४४८) । 'तंत, | सट्डिअर्धव [ भ्राद्धिक ] देखो सड्ु-भ्राद; (पि ३३१; 

यंत्र न [ 'तन्‍्त्र ] शास्त्र-विशेष, सांख्य-शासत्र; ( भग; | राज )। 

खाया १, ५--पल १०४५; झोप; अणु ३६ )। “मे वि | खड़ी देखो स कु-भाद । 

[ 'तम ] साठवी; ( पउम ६०, १० )। खद् वि [ शठ ] १ घूते, मायावी, कपटी; ( कुमा; उप 


सढ--सण्द ] 


२६४ दो; झोषभा ५८; भग; कम्म १, (८:)। २६४ 5८१)।२ शनिवार; ( सुपा ५३१२ )। 


पाइमसइमहण्णवो । 
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कुटिक्ष, वक्र; ( पिंड ६३३ )। ३ पं. धत्तरा; ४ मध्यस्थ | सणिअ पं [ दे ] १ साक्षो, गवाह; २ आम्य, प्रामीण; ( दे 


पुरुष; ( हे १, १६६; संक्षि ८ )। | 


८, ४७ )। 


सद पूं [दे ] १ पाल, जहाज का बादवान, गुजराती में | सणिभं भ [ शनैस्‌ ] धीरे, होले; ( णाया १, १३--पत 


'सद” ( सिरि ३८७ )। २ केश, बाल्म; (दे ८, ४॥ )। | 


३ स्तम्ब, गुच्छा; ( दे ८, ४६; पाञ्य )। ४ वि. विषम; ! 


( दे ८, ४ई )। 
सढय न [ दे ] कुछुम, फूल; ( दे ८,३)। 
सदा स्त्री [ सटा ] १ सिंह झ्रादि की केसरा; २ जदा 
३ बती का केश-समृह; ४ शिखा; (हे १, १६६ )। 
सढ़ाल प्‌ [ सटाल ] सटा वाल्ला, सिंह; ( कुमा )। 
सढ़ि पु [ दे. सटिन ] सिंह; (दे ८5, १)। 
सढिल वि [ शिथिल ] ढीला; ( हे १, ८६; कुमा )। 
सण पुन [ शण ] १ धान्य-विशेष; ( श्रा १८; पव १५४ 
पयह २, ५--पल १४८ )! २ तृणा-विशेष, पाठ, जिसके 


सणियर पुं[ 


२२६; गा १०३; है २, १६८; गठड; कुमा ) । 
श्र ] म्रद-विशेष, शनि-ग्रह; (पि ८४)। 
संयच्छर पुं [ संवत्सर ] ब्ष- विशेष; (ठा ४, ३-- 


| पत्र ३४४ )। 


पुं [ शनैश्वारिन ] युगक्षिक मनुष्यों की 


| सणियारि । एक जाति; (इक; भग ३६, ७---पल २७६)। 


सणिच्यर ) देखो सर्णिचर; ( ठा २, ३--प्त्र ७७; हे 

सणिच्छर | १५ १४६; औप; कुमा; सुज १०, २०; २०)) 

सणिद्ध देखा सिणिद्ध; ( है २, १०६; कुमा ) । 

सणिप्पवाय पुं [ शनै:प्रपात ] जीवों से भरी हुई पौद्- 
ल्लिक वस्तु-विशेष; ( ठा २, ४--पत्र ८६ )। 


तंतठु रस्सी आदि बनाने के काम में ज्लाये जाते हें; ' सणेह पु [ स्नेह ] १ प्रेम, प्रीति; ( क्रमि २७; कुमा )। २ 
( णाया १, १--पत्र २४; पयण १--पत्र ३२; कप्पू )।  घृत, तेल आदि स्तिग्ध रस; ३ चिकनाई, चिकनाहट; 
अंधण न [ बन्धन ] सन का पुष्प-इन्त; (झौप; णाया | (त्राप्र; हे २, १०२)। 

१ टी--पत्र ६)। वाडिआ स्त्री [ वाटिका ] | सण्ण देखो सन्न; ( से १३, ७२ )। 


सन का बगीचा; (गा € )। । 
खण पुं [ स्वन | शब्द, झावाज; (स ३७२ )। ' 


सण्णज्ञ न [ सान्न्याय्य ] मन्त्र आदि से संस्कारा जाता 
घृत आदि; (प्राक् १६ )। 


खसर्णंकुमार पूं [ सनत्कुमार ] १ एक चक्रवर्ती राजा | सण्णत्तिअ वि [ दे ] परितापित; ( दे ८, २८ )। 
( सम १५२ )। २ तीसरा देवक्लोक; ( अनु; औोप )) | सण्णधिअ वि [ दे ] १ चिन्तित; २ न. सांनिध्य, मदद के 


३ तीसरे देवक्लोक का इन्द्र; (ठा २, ३--पत,र ८५ )। 


लिए समीप-गमन; ( दे ८, ५० )। 


बर्डिसय पुंन [ !वतंसक ] एक दव-विमान; (सम | सण्णिअ वि [ दे ] भाद , गिल्ला; ( दे ८, ५ )। 


१्३)। 
सणप्पय 
, सणप्प्फद्‌ 
सणप्फव 
सणा भझ [सना] सदा, हमेशा | तण, यण वि [ तन ] 
सदा रहने वाक्षा, नित्य, शाश्वत; ( सुझ २, ६, ४७ ), | 
“सिद्धाण सणायणओ परिणामिझो दव्वशोवि गुणो 
(संबोध २ )। | 
सणाण न [ स्नान ] नहाना, नहान, अवगाइन; (उवा)। ' 
सणाद देलो स-णाह -- स-नाथ | | 
सणाहि पुं[ खनामि ] १ स्वजन, ज्ञाति; “बंधू समणो 
सणाही य” ( पाञझ्म )। २ समान, सहश; ( र॑मा )। । 
सणि ५ [शनि ] १ ग्रह-विशेष, शनेश्वर; ( पठम १७ 


! देखो ल-णप्पय--स-नखपद । । 


! सण्णिर देखो सन्निर (राज )। 
| सण्णुमिअ वि [ दे ] १ संनिह्िित; २ मापित, नापा हुआ; 


३ अनुनीत, अनुनय-युक्त; ( दे ८, ४८ )। 


| सण्णुमिथ्य देखो सन्तुमिभ; (दे ८, ४८ टी )। 


सण्णेज्क पु [ दे ] यक्ष-देवता; ( दे ८, ६ )। 
सण्ह वि [ शलक्ष्ण ] १ मस॒या, चिकना; (कप्प; औप)। 
२ छांठा, बारीक; (विपा १, ८-पत्र ८६)। ३१ न 


! होहा; ( हे २, ७५; पद )। ४ पूं. वृक्त-विशेष; ( पण्ण 


१--पल ३१ )। करणो ज्री [ करणी ] पीसने की 
शिक्षा; (भग १६, ३--पत्त ७६६)। मच्छ पु[ मत्स्य] 
मछल्ली की एक जाति; ( विपा १, ८--पत्र ८८३; पदणा 
१--पत्र ४७ )। खण्टिआ जी [ श्लक्णिका ] आठ 
उच्छक्षदुणशक्षच्षिणका का एक नाप; ( शक )। 


१०४६ 


खसण्द वि [ सूक्ष्म ] १ छोटा, बारीक; ( कुमा )। २ न 
कैतब, कपट; ३ अध्यात्म; ४ अल्लंकार-विशेष; ( हे २, 
७५ )।| देखो झुहम, खुददुम | 

सफ्हाई त्री [ दे | दूतो; (दे ८, ६ )। 

सत देखों सय ८ शत; ( गा ३) | 'क्क्रतु पु [ क्रतु ] 
इन्द्र; ( कप्प )। रैखी ज्री [ ज्लो ] अख्न-विशेष; ( पयह 
१, रैै-पसल ८; बसु )। दुदु सत्री[ दर ] एक महा- 
नदी; (ठा ५, ३--पत्र ३४५१)। मिसया ख्री [ भिषज्ञ] 
नकल-विशेष; (सम २६)। 'रिसभ पु [ ऋषभ ] अहो- 
रात का इकीसवीं मुहूते; (तम २१ )। बच्छ पुं [वत्स] 
पत्ति-विशेष; ( पा्रण १--पत्र ५४ )। वाश्या स्त्री 
[ 'वादिका ] लीन्द्रिय जंतु की एक जाति; (पण्ण १-- 
पत्र ४५ ) | 

खत देखा खज--ससन; ( पिंग )। 'र जि [ 'दशन ] 
सतरह, १७; “जं चाशांतगुणंपि हु वगिणजह सतरमभेञदस- 
मेहझं” (सिरि १श्ण८; कम्म २, ११; १६ )। रसय 
न [ दशशत ] एक सो सतरह; ( कम्म २, १३ )। 

खतंत देखा स-तंत-स्व-तन्त्र । 

खतत देखा सयय - सतत; ( राज ) | 
सतय देखो सयय -- शतक; ( सम १५४ )। 

खसतर न [ छतर ] दि, दही; ( ओषर ४८ )। 


सलो देखो सई - सती; ( कुप्र ६० )। 

सतीणा देखो सईणा; ( ठा ५, ३--पत्र ३४३ )। 

. सतेरा स्त्री [ शतेरा ] विदिग रुचक पर रहने वाल्ली एक 
विद्य त्कुमारी देवी; ( ठा ४, १--भज्न १६८; इक )। 

सक्ष वि [ शक्त ] समर्थ; ( हे २, २; पड )। 

खक पि [ शप्त ] शाप-प्रस्त, जिस पर आक्रोश किया गया 
हो बह; ( पठम ३५, ६०; पव १०६ टी; प्रति ८ई )। 

खसत्त देखो सच्च -- सत्य; ( अभि १८६; पिंग )। 

सक्त वि [ सक्त ] आसक्त, गद्ध, लोलुप; (्‌ सझ १, १, १, 
६; सुर ८, १३६; महा )। 

खस्त पन [ सत्र ] १ सदातत, जहाँ हमेशा भ्रन्न आदि का 
दान दिया जाता हो वह स्थान; ( कुप्र १७२ )। २ यश; 
(अरजि ८)। खाला स्त्री [ शाला ] सदावत-स्थान, 
दान-छोल; ( सण )। गौर न [ ।गार ] वही अर्थ; 
( घर्मवि २६ )। 

सश वि [ दे ] गत, गया हुआ; ( षह )। 


पाइम्सइमहण्णथों । 
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'सर्ध ] ९ प्राणी, जीव, चेतन;|( आचा; सुर 
२, १३६; सुपा १०३; घमेंस ११८६ )। २ अहोराल का 


दूसरा मुहूर्त; ( सम ५१ )। ३ न. बन्, पराक्रम; ३ मानसिक 
उत्साह; ( पिंड ६३३; भसु; प्राय ७३१ )। ४ विद्यमानता; 
( धमस १०५ )। ६ लगातार सात दिनों का उपवास; 
( संबोध ५८ ) | 

सत्त वि [ सप्तन्‌ ] सात संख्या वाला, सात; (थिपा १, 
१--पत्र २; कप्प; कुमा; जी ३३; ४१)। 'खिलो, 'लेसो 
स्त्री [ क्षेत्री ] जिन-चेत्य, जिन-बिम्ब, जेन आगम, साधु, 
साध्वी, श्रावक और श्राविका ये सात धन-ब्यय-स्थान; 
(ती ८; श्रु १९६; राज )। गन [ के ] सात का 
समुदाय; (दं ३४; कम्म २, २६; २७; ६, १३ )। 
अ्ताल वि [ 'चत्वारिश ] सेंताल्लीसव,, ४७ वो; (पउम 
४७, ५८)। 'चत्तालोस ख्रीन [ खत्वारिशत्‌ ] सेंताल्लीस, 
४७; ( सम ६७ )। च्छय प्‌ [ च्छद ] वृक्ष-विशेष, 
सतवन का पेड़, सतौना; ( पाञ्न; से १, २३; णाया १, 
१६--पत्र २११; सण )। वि त्री [ षष्टि ] ! संख्या- 
विशेष, सड़सठ, ६७; २ सड़सठ संख्या वाला; ( सम 
१०६; कम्म १, २३; ३२; २, ६)। टविघरा अर 
[ बष्टिधा!] सड़सठ प्रकार का; (सुज १२--पत्र २२०) 


। "णड॒इ देखो ॥णउटइ; (राज)। 'तीसइम वि [ तजिशसमभ] 
सति दा सा -- स्मृति; (ठा ४, १--पत्र १८७; ओऔप) । । 


सइतीसवी, ३७ वा; (पठम ३७, ७१) | 'तंतु प्‌ [तन्तु ] 
यश; (पाआ)। दस लि [ दशन ] सतरह, १७; ( पउम 


' ११७, ४७ )। पण्ण देखो 'बफ्ण; (राज )। 'भूम 


वि [ 'भूम ) सात तह्ला वाह्ला प्रासाद; (श्रा १२)। 
'भूमिय वि [ भूमिक ] वही पूर्वोक्त अर्थ; (महा)। 'म 
वि[ मे ] सातवीं, ७ वी; ( कप्प ), स्ली--मा; (जी 
२६ )। माखिअ वि [ मासिक ] तात मास का; 
( भग )। 'माखिआ स्त्री [ भमासिकी ] सात मास में 
पूर्ण होने वान्ली एक सांधु-प्रतिशा, ब्रत-विशेष; ( सम 
२१)। 'मिया, मी ख्रो [मिका, मी] १ सातवीं, ७वीं; 
( महा; सम २६; चार ३०; कम्म ३, ६; प्रादृ, १२१ )। 
२ सातवी” विभक्ति; ( चेश्य ६८२; राज )। थे देखो 
था; (कम्म है, हैईद टी )। रवि [स] सत्तरव, 
७०वीं; ( पठम ७०, ७२ )। र लि [ 'दशन्‌ ] सतरह, 
१७; ( कम्म २, ३)। रक्ष प्‌ [ रात ] सात रात- 
दिन का समय; ( महा )। रख लि [ दशन ] सतरह, 
१७; ( भग )। रस, रसम वि [ दश ] सतरहवो; 


विस---ससिजणा ] 


( कम्य है, १६; पठम १७, १२३; पव ४६ ) | ष्द्द 


देखो 'श्ल- दशन; ( पड़ )। रिख्री [ ति] सत्तर 
७०; ( सम ८१; कप्प; घड ) ) 'रिसि पु [ “ऋषि ] 
सात नक्षत्रों का मंहक्ल-विशेष; (सुपा ३५४ )। चण्ण, 


अन्न पूं [_पर्ण ] १ इक्-विशेष, सतौना; (झोप; मय)। 


वन्‍्नवर्डिसय पं [ 'पर्णाव- 


२ देव-विशेष; (राय ८०) । ' 


तंसक ] सौधम देवक्नोक का एक विमान; ( राय ५६ )। ' 
'विह वि. [ 'विध ] सात प्रकार का; (जी १६; प्रासू 


१०४; पि ४५१ )। बोसइ, बीला जी [ 'विशति ] 
सताईस, २७; ( पि ४४५; भग ) | सश्य वि [ शतिक]) 
सात सौ को संख्या वाला; ( णाया १, १--पत्र ६४ )। 
खट्ट वि[ बष्ट ] सडसठवी, ६ वी; (पठस ६७, ५१)। 
'सट्टिं देखा ट्वि; (तम ७६)। सत्तप्रिया त्रो [ सप्त- 
पम्रिका ] प्रतिज्ञा-विशेष, नियम-विशेष; (अंत)। सिक्‍स्था- 
बहइय वि[ शिक्षात्रतिक ] सात शिक्षात्रत वाला; (णाया 
२ १९; ओप )। हक्तर त्रि[ सप्तत ] सतहतरबी, 
७; ( पठम ७७, ११८)। हस्तरि ज्री [ 'सप्तति] 
१ संख्या-विशेष, सतहतर की संख्या, ७७; २ सतहतर 
संख्या बाला; (सम ८५; भग; श्रा रण )। हा अ्र 
हि थ्रा ] सात प्रकार का, सप्तविध; (प्रि ४५१ )। 


हुत्तरि देखा हत्तरि; (नव ८)। ईस( अप ) देखो 


उजबोसा; (पि ४४५) | ।णउइ ज्जी [ नवति ] सताणव, 


६७; ( सम €८ )। णउय वि [ नवत] १ तताणहवी, ' 


६७ वी; ( पठम ६७, ३० )। २ जिसमें सताणव अधिक 
हा बह; “सत्ताणुठयजायणासए.” ( भग )। रह ( अप) 
देखा 'रह्‌ (पिंग)। अवण्ण, ।वन्न खत्रोन [ पश्चाशत्‌ ] 
१ संख्या-विशेष, खतावन, ५७; २ सतावन संग्न्या वाल्ला; 


(पडि; पिंग; सम ७३; नव २), स्ली--ण्णा, नन्‍ना; (पिंग; 


पि २६५; ४४७ )। ।वन्न वि [ पशञ्चाश ] सतावनवों 
प्रज्यी; ( पठम ५७, ३७ )। बीस न [ विशति ] १ 
सम्ब्या-विशेष, सताईम 


पाइभजइमहण्णथो । 
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सताईस को संख्या वाला; “एवं . 
सत्तावीसं भंगा णेयव्वा” (भग)। ।बीसइ स्त्री [ विशति] : 
वहीं पूर्बोक्त अर्थ (कुमा)। ।॥वीसइम वि [ विशतितम] 
सताईसव, २७वीं; ( पठम २७, ४२)। वीसइविद ; 


( पठम ८७, २१ )। 


' संग वि [सप्ताडु] १ राजा, मन्‍ली, मिल, कोश-भंडार, 


देश, किल्ला तथा सैन्य ये सात राज्याज्ध वाक्षा; ( कुमा )। 
२ न. हस्ति-शरीर के ये सात अवयव--चार, पैर, संढ, 
पुच्छ ओर ल्लिंग; “सत्तंगपइट्ठियं” ( उबा १०१ )। 
सच्चण्ठह देखो स-शण्हू--स-तृ्ण | 
सचत्थ वि [ दे ] भमिजात, कुल्लीन; ( दे ८, १० )] 
खसभम देखो स-तम् -- सत्‌-तम | 


। सशर देखो स-सर - स-त्वर | 
। सर देखो सशल-र--सप्त-दशन, दश | 
' खशल न [ सप्तल ] पुष्प-विशेष, ( गठड़ )। 


सचखला ) त्री [ सप्तला ] ल्ता-विशेष, नवमाक्षिका का 

सरली  गाछ; ( पाञ्मन; गा ६१६; पठम ५३, ७६ )। 

सक्तल्‍्ली स्त्री [ दे. सप्तला ] क्ता-विशेष, शेफाल्षिका का 
गाछ; ( द ८, ४ )। 

सततबीसंजोयण देखा सत्तावोसंजोअण; ( चंड ) । 

सत्ता स्री [ सत्ता ] १ सद्भाव, अस्तित्व; ( गांदि १३६ 
टो )। २ झात्मा के साथ लगे हुए. कर्मो! का अस्तित्व, 
कर्मा' का स्वरूप से अ्रप्रच्यव--अवस्थान; ( कम्म २, १; 
२५)। 

सत्तावरों क्री [ शतावरी ] कन्द-विशेष; “सक्तावरी 
बिराली कुमारि तह थाहरी गलोई य” ( प॥ ४; संबोध 
४४; श्रा २० ) | 


। सत्तावीसंजोभण पुं [ दे ] चन्द्र, चन्द्रमा; (दे ८, २२); 


» सत्तावीसंजाअगाकरपसरो जाब अजवि न होइ” ( वाह 
१५)। 

सत्ति ञ््री [ दे ] १ तिपाई, तीन पाया वाला गोल काष्ठ- 
विशेष; २ घड़ा रखने का पत्नंग की तरह ऊँचा काप्ठ- 
विशेष; ( दे ८, १ )। 

सत्ति ञ्री [ शक्ति ] १ अख्नर-विशेष; ( कुमा )। २ लिशुक्ष 
( पद १, (--पत्र श्ण )। ३ सामश्ये; ( ठा ३, १-- 
पत्र १०६; कुमा; प्रासू २६ )। ४ विद्या-विशेष; ( पठम ७ 
१४२) | मे, 'मंत वि[ मल | शक्ति वाला; ( ठा ई-- 
पत्र ३५२; संबोध ८; उप श्३६ दो )। 


वि [ 'विशतिबविध ] सताईस प्रकार का; ( पपणा १७--- | सश्ति पूं [ सप्ति ] अश्व, घोड़ा; ( पाझ )। 
पत्र ५३४ )। बीला ज्जी. देखो ।वीस; (है १, ४; | सशिअ वि [ सास्विक ] सत्त्य-युक्त, सत्त्व-प्रधान; (सुझनि 


घड़ू )। ॥साइ स्री [ ।शीति ] सतासी, ८७; ( सम 
8३ )। साइम वि [ अशीतितम ] सतासिवा, ८७ वी. 
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है२; हम्मोर १६; स ४ ) | 
घशिक्षणा ञ्री [दे ] आमिजात्य, कुल्ीनता; ( दे ८, 
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१६ )। 
सस्तिषण्ण ? देखो सश-बण्ण; (सम श१४२पि १५३ | 
सश्िकत्न | विचार १४८ )। । 


सस प॑ [ शत्रु ] रिपु, दुश्मन, वैरी; ( णाया १, १--पल 
२; कप्पू ; सुपा ७ )। 'इ वि [ जित्‌ ] १ शत्रु को | 
जीतने वाज्ला; २ पु. एक राजा का नाम; ( प्राक ६५ )4 
छवि[ प्लन]१ रिपुको मारने वात्ा; ( प्रा ६५ )। 
२ पुं. रामचन्द्र का एक छोटा भाई; ( पठम २५, १४)। 
“जिहण [ “निप्न ] वही पूर्वोक्त अर्थ; ( पठम १०, ६६ )। 
'मदण वि [ मदन ] शत्रु का मर्दन करने वाल्ला; ( सम 


। 
| 
। 
। 
। 
| 


१५२ )। ख्रेण पूं [ सेन ] एक अन्तकृद मुनि; ( अंत | 
। पुस्तक, तत्त्व-ग्रन्थ; ( विसे १३८४; कुमा), “नाणासत्थे 
| 


का चूर्या; (पि ३६७; निचू १; स २५३; सुर ४५, | 


३ )। हण देखो ग्घ; ( पठम ८०, शे८) | 
सश ] पूं [ सकक्‍तु ] सत्तू , सतुआ, भुजे हुए. यव आदि 


सक्तुभ 
२०६; सुपा ४०६; महा )। 

ससुंज़ न [ शात्रघ्ज ] १ एक विद्याधर-नगर; ( इक )। 
२ पुं. रामचन्द्रजी का एक छोठा भाई, शलुघ्; ( पउम 
३२, ४७ ) | 

ससुंजय [ शत्रुआजञय ] १ काठियाबाड़ में पाह्नीताना के 
पास का एक सुप्रसिद्ध पर्वत जो जैनों का सर्ब-श्रेष्ठ तीथ है; 
( सुर ५, २०३ )। २ एक राजा का नाभ; ( राज )। 

सक्तुंदम प्‌ [ शत्रुन्दम ] एक राजा का नाम; ( पउम ३८, 
४५ )। 

सस्‍ुग देखो ससुअ; ( कुप्र १२)। 

सत्तुत्तरि स्री [ सप्तसप्तति ] सतहत्तर, ७७; ( कम्म है, 
डप८ )। 


सत्थ बि [ शस्त ] प्रशस्त, श्लाघनीय; ( चेइय ५७२ )। 
सत्थ न [ शख्त्र ] हथियार, आयुध, प्रहरण; (झाचा; उब; , 
भग; प्रासू १०५ )। कोस पं [ कोश] शस्तर--ओजार | 


रखने का थैल्ला; ( णाया १, ११--पत्र श्म१)। बजुक 
वि [ बध्य ] हथियार से मारने योग्य; (णाया १, १६-- 
पल १६६ )। "बाडण न [ ॥वपाटन ] शस्त्र से चीरना; 
( णाया १, १६ई--पत्र २०२; भग )। 

खत्थ वि [ दे ] गत, गया हुआ; ( दे ८, १)। 

खत्थ देखो स-त्थ-स्व-स्थ। 

खसत्थ न [ स्वास्थ्य ] स्वस्थता; ( णाया १, ६--पल 


१६६ )। 


पाइअसइमहण्णवो | 


[ सशिवण्ण--सत्थिम 

सत्थ पुं [ साथ ] १ व्यापारी मुसाफिरों का समूह; (णाया 
१, १५--पत्र १६३; उत्त ३०, १७; बृह १; भअणा; सुर 
१, २१४ ) | २ प्राणि-समूह; (कुमा; हे १, ६७)। ३ वि. 
अन्वथ, यथार्थ-नामा; (चेश्य ५७२)। वह, वाह पुंस्त्री 
[ बाह ] सार्थ का मुखिया, संघ-नायक; ( श्रु ५५; उवा; 
विपा १, २--पत्र ३१); स्री-- ही; (उबा; बिषा १, २-- 
पल ३१ )। वाहिक पं [ बाहिन्‌ ] वही पूर्वोक्त अथे; 
( भवि )। है देखा घाह; ( धमंवि ४१; सण )। ॥हिव 
पुं [ "धिव ] सार्थ-नायक; ( सुर २, ३२; सुपा ५६४ )। 
भहिवइ पुं [ ।धिपति ] वही अर्थ; ( सुपा ५६४ )। 

सत्थ पुंन [ शास्त्र ] हितोपदेशक ग्रन्थ, हित-शिक्षक 


, सुणंतोवि” ( श्रा ४ )। णए्णु वि [ ज्ञ ] शासत्र का जान- 
०कार; “सुमियासत्थणणा?? ( उप &८६ टी; उप पर ३२७ ) | 
'गार वि [ कार ] शास्त्र-प्रणेता; (धर्मसं १००३; सिकग्वा 

| ३१ )। ्थ पु [ ।र्थ ] शास््र-रहस्य; ( कुप्र है; २०६; 

| भवि )। यार देखो गार; (स ४; धर्मसं ८२ )। 'वि 
वि [ विद ] शासत्र-शाता; (स ३१५२)। 

सत्थइअ वि [ दे ] उत्तेजित; ( दे ८, १३ )। 

| सत्थर पूं [ दे ] निकर, समूह; ( दे ८, ४ ) | 

सत्थर ] पुंन [ स्रस्तर ] शय्या, बिछोना; ( द ८, ४. 

| सत्थरय ) टी; सुपा ५८३; पाञ्म; पड़; हास्य १३६; 

| सुर ४, २४४ )। 

| सत्थव देखो संथब-संस्तव; (प्रा ३३; पि ७६ )। 

| सत्थाम देखो स-त्थाम-स-स्थामन । 

| सत्थाव देखो संथव-संस्तव; ( प्राक ३३ ) । 

! सत्थि अ. स्त्री [ स्वध्ति ] १ आशीर्वाद; “सत्थि' करेइ 
कविल्लो” ( पठम ३५, ६२ )) २ क्षेम, कल्याण, मंगल; 
३ पुण्य आदि का स्वीकार; ( है २, ४५; संक्ति २१ )। 
मई खसत्री [ मती ] १५ एक विप्र-ख्री, क्षीरकदम्बक 
उपाध्याय की सत्रो; ( पठम ११, € )। २ एक नगरी; 
( उप &०२ )। ३ संनिवेश-विशेष; ( स १०३ )। देखो, 
खोत्थि । 

सत्थिअ पुं [ स्वस्तिक ] १ मालिक विन्यास-विशेष/ 
मंगल के लिए को जाती एक प्रकार की चावल्ल आदि 
की रचना-विशेष; ( आरा २७; सपा ५२ )। २ स्वस्तिक के 
आकार का झआसन-बन्ध; ( बृह ३ )। ३ एक देवबिमान; 
( देवेन्द्र १४० )। पुर न [ पुर ] एक नगर का नाम; 
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(भरा २७ )। देखो लात्थिभ ( उब; सं ८है; कु १४६ )। 

खत्थिञ वि [ साथिक ] १ साथ -संबन्धी, साथ का | सइृहण देखो सहृदाण; ( हे ४, २३८; कुमा )। 
मनुष्य झादि; ( कुप्र है२; स १२६; सुर €, १६६; स॒प्रा | सदहणया हे [ भ्रद्धान ] अद्धा, विश्वा, प्रतीति; ( ठा 
६५१; भर्मवि १२४ )। २ पु. साथ का मुखिझा; ( वृष | सहृहणा ) ६-प6ल ३५४; पंचमा )। 


१)। | खद्दद्या देखो सड्भा--भद्धा; ( सट्ठ १२७ )। 
सल्थिअ न [ सक्थिक ] ऊर, जाघ; (स २६२ )। । सहृहाण न [ भ्रद्धान ] भद्धा, विश्वास; ( भाषफ ६२; पव 
सत्थिआ स्त्री [ शख्रिका ] छुरो; ( प्राप )। * ११६; है ४, २३८)। 


सत्थिग देखो सत्थिभ- स्वस्तिक; ( पंचा ८, २१)! . संदृहाण देखो सहृह | 
सत्थिह्ल देखो सत्थिअन्सार्थिक; ( सुर १०, २०८)। , सदृदिअ वि [ भ्रद्धित ] जिस पर भ्रद्धा की गई हे बह, 


सत्थिल्लय देखो सत्थ- सार्थ; ( महा; भवि )। : विश्वस्त; ( ठा ई--पत्र ३५४; पि ३३३ )। 

सत्थु वि [ शास्त्‌ ] शास्ति-कर्ता, सीख देने वात्ता; संदाइद ( शो) वि [ शब्दायित ] झाहूत, बुल्लाया हुप्रा; 
( झाचा; सूझ २, ५, ४; १, १३, २) | ५. $ नोद लबबक रह 33 

सत्थुअ देखा संधुभ; ( प्राक्र ३३; पि ७६ )। । सद्दाण देखो संदाण | सद्दाणाइ; ( पड़ )। 

सदा देखो सआ: -सदा; ( राज )।  सद्दाल वि [ शब्दबल्‌ ] शब्द वाक्षा; (है २, १५६; 


सवाबरी देखो सयावरी-- सदावरी; (उत्त ३६, १३६ )। . पठम २०, १०; प्राप्र; सुर ३, ६६; पाद्य; झौप )। 
सदिख ( शो ) देखो सरिस>तसहश; ( नाट--मृच्छ , लदालन [ दे ] न्‌ पुर (दे ८, १० पह)। पु पू 


११३ )। | [ पुत्र ] एक जैन उपासक; ( उबा ) | 
सद्द श्रक [ शब्दय ] १ आवाज करना। २ सक. आह्वान ! संदयि सक (शब्दयू, शड्दायय ] झाद्दान करना, बुन्चाना। 
करना, बुलाना । सहृइ; ( पिंग )। | सहाबेइ, सद्दाविति, सद्दावेति; ( झौप; कप्प; भग )। 


सह पूंन [ शब्द ] १ ध्वनि, आवाज; (हे १, २६० २, ' ौदवावेहि; (स्वप्न &२)। कर्म-सहदावीध्रंति; ( झपि 
७६; कुमा; सम १५ ) “सद्दाणि विस्वस्वाणि” (सूझ | २८ )। संकृ-सदावित्ता, सदाबेशा; (पि (८२; 
१५ ४, १, है ), “साई” (आचा २, ४, २, ४)।२. महा )। 
पुं. नय-विशेष; ( ठा 3--पत्र ३६०; विसे २१८१ )। ३; संदाविय वि [ शब्दित, शब्दायित ] झाहूत, बुक्लाया 
छन्द-विशेष; ( पिंग )। ४ नाम, आख्या; (महा )। ५, ईआं; ( केप्प; महा; सुर ८५, १३३ )। 
प्रसिद्ध; ( औप; णाया १, १ टो--प्र ३)। बेहि वि सद्दिभत्रि [ शब्दित ] १ प्रसिद्ध; ( भ्रौप; खाया १, शटी 
[ बेघिन्‌ ] शब्द के अनुसार निशाना मारने वाल्ा; । “पत्र ३)। २ श्राहृत; (स॒ुपा ४१३; महा ) । ३ 
( णाया १, श्य--पत्र २३६; गठइ )। 'वा६पुं  वार्तित, जिसको बात कही गई हो वह; ( कुमा ३, ३४ )। 
[ "पातिन्‌ ] एक इत्त वेताक्य पर्वत; ( ठा २, ३--पर | सद्दिअ वि [ शाब्दिक ] शब्द-शासत्र का ज्ञाता; ( अखु 


है; ८०; ४, २--पत्र २२३; इक )। २३४ )। ५ 
सइल न [ शाहल ] हरित, हरा घास; ( पाआ्; णावा १, ; से हदूल पूं [ शादू छ ] १ श्वापद पशु की एक जाति, बाघ; 
१--पत्र २४; गउड )। : ( पाश्म; पयह १, १-पत्र ७; दे १, २४; अमि ५५ )। 
सहल्यि वि [ शादलित ] हरा घास वाल्ा प्रदेश; , र२ छन्द-विशेष; (पिंग)। विकक्रोड़िअ न [ विक्रीडित ] 
( गउड )। ' उन्‍नीस झत्तारों के पाद वाल्ला एक छन्‍्द; (पिंग ) | 


सदृह सक [ श्रदु+ था ] श्रद्धा करना, विश्वास करना, ! स्ठ पूंन [ साटक ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

प्रतीति करना। सदहइ, सदृह्यमि; ( हे ४, ६; भग; उबा)। ' खद्ध देखो स-द्वं-सा्थ । 

भवि--सदृहिस्सइ; (पि ४५३० )। बकइ--खद॒हंत, | सरद्धं न [ भ्राद्ध ] १ पितरों की तृसति के क्षिए तर्पण, 
सहहमाण, सदृहाण; ( नव ३६; है ४, ६; शु२३)। , पियड-दानादि; ( अच्चु १७; पुष्फ १६३७)। २ वि. भद्धा 
संक--सहृहिसा; ( उत्त २६, १)। इ--सदृहियव्ब; | वाल्ा, अद्धालु; ( उप ८5६८ )। देखो खडू-भाद; (उप 


१०८७० 
१६६ )। पकक्‍ख पुं [ पक्ष ] आश्विन मास का कृष्ण 
पक्ष; ( दे ६, १२७ ) । 

सद्ध देखो सज्फ>साध्य; ( नाट--चैत ३५ ) | 

खडद्धड़ पुं[ आाद्ध ] व्यक्तिताचक नाम; ( महा )। 

सद्धरा ल्‍्ली [ क््धरा |] एक्कीस झक्तरों के चरणा वाल्ना 
एक छन्‍्द; ( पिंग )। 

सद्धल पुं [ सखद्धल ] एक प्रकार का हथियार, कुन्स, 
बरछा; ( पं १, १--पत्र श्य )। देखो सब्बल । 

सड़स देखो सज्कस; ( प्राक २१; प्राप ) | 

सद्धा देखा सड्ढा; ( हे २, ४१; णाया १, १--पत्र ७४; 
प्रासू ४६; पाञ )। लू वि[ बत ] भ्रद्धा वाला; ( चंड; 
श्रावक १७५ )। ल्लु बि| लु ] वही अर्थ; (संबोध ८), 
ख्ी-- ल्लुणी; ( गा ४१५ ) | 

सद्धिभ्न वि [ श्रद्धिक ] श्रद्धा वाला; ( पणह १, ३--पत्र 
४४; बसु; ओघभा १६ टी )। 

सद्धि अ[ साथंम्‌ ] सहित, साथ; ( आजा; उबा; उत्त 
१६३ )। 

सद्धय वि [ श्रद्धंय | श्रद्धास्पद; ( बिसे ४८२ )। 

सध्म्म वि [ सधमेन ] समान धर्म वाला; (स ७१२)। 

सधब्मिञ्र देखो स-धम्मिअ-सद-धार्मिक | 
श्रम्मिणो ख्री [ सधरमिणी ] पत्नी; (< २, १०६; 
सणा ) | 

सध्वा देखा स-धवा-स -धवा | 

सनय देखा स-तय - स-नय | 


जा 


सन्न वि [ सस्न ] १ कल्लान्त; ( पाञ )। २ अवसन्न, मंग्म; । 
( सुझ १, २, १, १० )। ३ खिन्न; ( पणद १, ३>पत्र , 


५५ )। 
सश्राण दखा स-श्लाण--सज्ज्ञान । 
लज्ाम सक्र [ आ+हू ] आदर करना, संमान करना । 
सनन्‍नामइ, सन्‍्नामेह; ( पड़; है ४, ८३ )। 
सन्नामिञ्र वि [ आदत ] संमानित; ( कुमा )। 
सन्निअल्थ वि [ दे ] परिष्ठित, पहना हुआ; ( सुप्रा ३६ )। 
सन्निड ( ह्रप ) देखा सणिओं; ( भवि ) | 
सन्निर न [ दे ] पत-शाक, भाजो; ( दस ५, १, ७० )। 
सन्तुम सक [छादय] आच्छादन करना, दँँकना | सन्‍्नुमइ 
(है ४, २१)। 
सन्नुप्िथ्र वि [ छादित ] ढका हुआ; ( कुमा ) | 
सन्‍्ह देखा सण्ह-ूदण; ( कप्प )। 


पाइमलइमदण्णबो । 


+ # जहट अर ह#४ ५४ * १५०*६४५८: 


[ सद्ध--सप्वि 


| खप देखो सब-शप्‌ । सपइई; ( विसे २२२७ )। 

सपकक्‍खस देखो स-पथख्त-स-पत्ता। 

सपकख देखो स-पकक्‍्ख-स्व-पत्त । 

सपक्खिं अर [ सपक्षम्‌ ] भ्रमिमुख, सामने; ( झंत १४)। 

सपकक्‍खी स्रो [ सपक्षी ] एक महोषधि; (ती ५ )। 

सपज्ा स्री [ सपया ] पूजा; ( झच्चु ७० )। 

सपडिदिसि अर [ सप्रतिदिक ] अत्यन्त संमुख, ठीक' 
सामने; ( अंत १४) । 

सपश्िअ वि [ सपत्रित ] बाण से अतिव्यथित; (दे १, 
१३५ ) | 

सपह देखो सवह; ( धमंवि १२६ )। 

सपाग देखो स-पाग-श्व-पाक | 

सपिसह्लग देखो सप्पिसल्लग; ( पि २३२ )। 

सप्प सके [ सप्‌ ) १ जाना, गमन करना । २ आक्रमण 
करना । सप्पइ; ( धात्वा १५४ ), “घोरविसा वि हु सप्पा 
सप्पंति न बद्धवयणाव्य” (मुर २, २४३ )। वकृ--- 
सप्पंत, सप्पमााण; (गठड; कप्प ) | कृ--सप्पणीअ; 
( नाट--शकु १४७ )। 

सप्प पुंखो [| सपे ] १ सौंप, भुजंगम; ( उबा; सुर २, 
१४३; जी २१; प्रासू १है; १८; ११२ ), स्री--'प्पी; 
(राज ) | २ पूं अश्लेषा नक्षत का अधिष्ठाता देव; 
( सुज्ज १०, १२, ठा २, ३--पत्र ७७ )। ३ एक नरक- 
स्थान; (देवेन्द्र २७ )। ४ छन्द-विशेष; ( पिंग )। 
"खिर पूं [ 'शिरस ] हस्त-विशेष, वह हाथ जिसकी 
उंगलियाँ और अंगूठा मित्ला हुआ हो ओर तल्ला 
नीचा ही; ( दे ८5, ७२ )। खुगंधा सत्रो [ 'खुगन्धा ] 
वनस्पति-बिशेष; ( पयणा १--पत्र ३६ )। 

: खप्पभ देखो स-प्पभ-स्व-प्रभ, सत्‌-प्रभ, स-प्रभ । 


' सप्पमाण देखो सप्प-सृप; सब -शप्‌। 
। सप्परिआब ) 


। सप्परिताब देखो स-प्यरिआाव-स-परिताप | 


| सप्पि न [ सपिल ] धृत, घी; ( पाझ; पत्र ४; सुपा १३; 

! सिरि ११८४; सण) | आसबर, यासव वि[ आरस्तव ] 

| हक्लब्धि-विशेष वान्ता, जिसका वचन घी की तरह मधुर 

| होता है; ( पयह २, १--पत्र १०० )। 

सप्पि वि [ सर्पिन्‌ ] १ जाने वाल्ला, गति करने वाल्ला 
( कप्प )। २ रोगि-विशेष, हाथ में क्षकडी के सहारे से 
चल्न सकने वान्ला रोगि-विशेष; ( पयह २, (--पलर १००) | 
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घप्फ्सिललम---सम ] 


सप्पिलिललग देखो स-प्फ्सलिल्लग-स-पिशाचक | 

स्प्पी ठेखो सप्प-सप । 

सप्पुरिसत देग्वो स-प्पुरिस-सत्‌- पुरुष । 

खसप्फ न [ शब्प ] बाल तृण, नया घास; (हैं २, ४३; 
प्राप्र )। 

सप्फ न [ दे ] कुमुद, केरव: “चंदुअयं त॒ कुमुं गदृहय॑ 
केरव॑ सम्फं! (पाञझ् )। 

सप्फंद देखो स-प८फ्रंद-स-स्पन्द । 

सप्फल देखा स-प्फल-स-फल्ल । 

साप्फल देखा स-प्फल-सत्‌-फल | 

सफर देगा सभर-शफर; ( वे २० )। 

सफर पंत [ दे ] मुसाफिरी; “वडसफरपवहणाशं” ( सिरि 
३८२ )। 

सफल देग्वो स-फल८स-फल | 

सफलद सक [ सफलय ] सार्थक करना। बकू--सफलंत; 
( सुपा ३२७४ )। 

सफलिअ वि [ सफलित ] सफल्न किया हुआ; ( सुपा 
३४६; उब ) | 

खसथ ( अप ) देगा खब्व-सर्वे; ( पिंग ) | 

सबर पूं [ शबर ] १ एक अनाये देश; २ उस देश में 
रहने वालह्ली एक पनाये मनुष्य-जाति, किरात, भील्लन; 
(पयद १, १--पत्र १४; पाञझ; औप; गठड) । णिवसण 


न [ “निवसन ] तमाल-पत्र; (उत्तनि ३)। देखो सबर । । 
सबरी ख्रो [ शबरी ] १ भिल्ल्न जाति की स्त्री; (याया १, ; 
१--पत्र ३७; अंत; गठड; चेइय ४८२ )। २ कायोत्सग . 


का. एक दोष, हाथ से गुह्य-प्रदेश को ढक कर कायोत्सग 
करना; ( चेइय ४८२ )। 

सब॒स्ठ प्‌ [ शबल | १ परमाधामिक देवों की एक जाति; 
( सम- २८ )। २ कबर, चितकबरा; ( आचा; उप २८२; 
गठ॒ड )। ३ न. दुषित चारिन; ४ बि. दूषित चारिन वाला 
मुनि; ( सम ३६ ) | 

सबलिय वि [ शबल्त ] कबरित; ( गठड )। 

सबलीकरण न [ शबलीकरण ] सदोष करना, चारित्र 
को दूषित बनाना; ( झोघ ७८८ ) | 

सब्य ( अप ) देखा सद्य् + सब; ( पिग )। 


सब्बल पृ]न [ दे ] शस्त-विशेष; “सरभसरसंत्तिसब्बल- । 


कराल्मकोंतेसु” ( पठम ८, ६५; धर्मबि ५६ ) | 
सब्बल देखो स-ज्यल-स-बल्ष | 
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| सब्म वि [ सम्य ] १ सभासद, सदस्य; ( पा; सम्मत्त 
। ११६ )। २ सभोचित, शिष्ट; “झलब्भभासी” ( दस £€, 
२, 5; सुर €, २१४५; स ६४० ) | 
: सब्भाव देखो स-ब्माव-सदू-भाव | 
| सब्भाव देखो स-ब्भाव-स्थ-भाव । 
| सब्माविय वि [ सादुभाधिक ] पारमाथिक, वास्तविक 
( दसनि १, १३५ )। 
| खम न. देखो सभा; “सभाणि” ( झ्राचा २, १०, २)। 
| समर पृर्री [ शफर ] मत्स्य, मछली; ( कुमा ), ख्री--- 
| री; (हे ३, २३६; प्राक १४ ) । 
| खभर पु [ दे ] रप् पक्तो; ( दे ८, ३ )। 
सखमभराइअ न [ शकरायित ] जिसने मत्स्य की तरह 
| आवरणा किया हा वह; ( कुमा )। 
: खमल देखो स-भल-स-फल । 
, सभा स्त्री [ समा ] १ परिपद्‌ ;( उबा; रयण ८३; घर्मवि 
£ )। २ गाड़ी के ऊपर की छत--दक्कन; ( भरा १२ )। 
! सभाज सक [ समभाजय ] पूजन करना । हेक-- समा अदृर् 
( शो ); ( भ्रमि १६० ) | 
; समभाव देखा स-भाव- स्व-भाव | 
; सम झक [ शम्‌ ] १ शान्त होना, उपशान्त होना | २ 
। नष्ट होना। ३ आसक्त होना | समइ, समंति; (हे ४, १६७; 
! कुमा ), “जह सम सकक्‍कराए पित्त ता कि पदोल्लाए” 
(सिरि ६&€६)। पकू--समेमाण; (आचा १, ४, १, ३) । 
समर सक [ शम्रय ] १ उपशान्त करना, दबाना। २ नाश 
करना । बकू--“दुट्ठदुरिए समंतो” ( धर्मा ३ ) । 
| समर पं [ श्रम ] १ परिश्रम, आयास; २ खेद, थकाबट; 
( काप्र ८४; सम्मत्त ७७; दे १, १३१; उप प्र ३४; सुधा 
। ४२५; गउड; सण; कुमा )। जल न [ जल ] पसीना: 
 (पानञ्न )। 
| सप्त पु [ शप् ] शान्ति, प्रशम, क्रोध आदि का निग्रह; 
| (कुमा )। 
| सम्र वि [सम ] १ समान, ठुल्य, सरिखा; (सम ७५ 
| उब; कुमा; जी १२; कम्म ४, ४०; ६२ )। २ तंटस्थ, 
| 
| 
। 
| 
| 


मध्यस्थ, उदासोन, राग-द्वंष से रहित; (सूझ १, १३, 
६; ठा ८)। ३ सबब, सब; ( भ्रु १२४ )। ४ पुंन. एक 
दव-विमान; ( सम १३; देवेन्द्र १४० )। ५ सामायिक; 
( संबोध ४५; विसे १४२१ )। ६ आकाश, गगन; ( भंग 
२०, २--पत्र ७७५) | अउरंस न [ शतुरमा] संस्थान- 


१०८२ ह पाइअसइमहण्णवो । [ समइअ---समझिण 


विशेष, चारों कोण्यों से समान शरीर की श्राकृति-विशेष; ! समंत" देखो समता; “वसिओ अंगेसु समंतपीयाकणकब्बुरो 
( ठा ई--पत्र ३५७; सम १४६; भग; कम्म १, ४० )। | सेझो” ( गउड )। 
“बक्कथाल न [ उक्रवालू] वृत्त, गोलाकार; (सुज ४)। | सम्रंत देखो सामन्त; ( उप प्र ३२७ )। 
ताल न [ 'ताल ] १ कक्षा-विशेष; ( औप )। २ वि. ! सम्नंत ( अप ) देखो समत्थ - समस्त; ( पिंग )। 
समान ताल्न वाह्ा; (टा ७)। 'घम्मिअ वि [ धमिक ] | समंतओ अ [ समनन्‍्ततस्‌ ] सर्वतः, चारों तरफ; (गा 
समान धर्म वाल्या; (उप ४५३० ठी )। पादपुत पुंन | ६७३; सुर २, २३८ )। 
[ 'पादपुत ] झ्मासन-विशेष, जिसमें दोनों पैर मिन्ला कर | समंता )अ्र [ समनन्‍्तात ] ऊपर देखा; ( पाआ; भग; 
जमीन में क्षगाये जाते हें वह आसन-बन्ध; (ठा ५, | समंतेण | विपा १, २-पत्र २६; से ६, ५१; सुर २, र८; 
१--पत्र ३०० )। पासि वि [ दशिन्‌ ] तुल्य दृष्टि | १३, १६५ )। 
वाह्ला, सम-दर्शी; (गच्छ १, २२ )। प्पम पुन [ प्रभ ] | समककंत वि [ सप्राक्रान्‍्त ] १ जिस पर आक्रमण किया 
एक देव-विमान; (सम १३)। भाव पुं [भाव ] | गया हो वह; (से ५, ५७ )। २ अवरुद्ध, रोका हुआ; 
समता; ( सुपा ३२० )। यास्री [ ता ] राग-दंघष का | (से, ३३ )। 
अभाव, मध्यस्थता; ( उत्त ४, १०; पठम १४, ४०; | समक्ख न [ समक्ष ] नजर के सामने, प्रत्यक्ष; ( गा 
आ २७ )। वक्ति पूं [_ बतिन ] यमराज, जम; (सुपा | ३७०; सुपा १५०; महा ) | देखो समच्छ । 
४३३ )। खरिस वि [ सद्ठश ] अत्यन्त तुल्य,' सहश, | खमक्खाय १ वि [ समाख्यात ] उक्त, कथित; ( उप 
(पठम ४६, ५७) | 'सहिय वि [ सहित ] युक्त, सहित; | समक्खिआ ) २११ टी; ६६४; जी २५; श्रु १३३ )। 
( पठम १७, १०५ )। खुद्ध पुं[ शुद्ध | एक राजा | समर देखो समय-समकम्‌ ; (पव २३२; सुपा ८७; 
जो छठवें केशन का पिता था; ( पठम २०, श८२)। | सण )। 
खसमइअ वि [ सामयिक] समय-संबन्धी, समय का; (भग) | | समग्ग वि [ समग्र ] १ सकल्न, समस्त; (सपा €६) | २ 
समइझ वि [ समयित ] संकेतित; ( धमंस ५०५)। युक्त, सहित; ( पणह १, ३--पत्र ४४; कुप्र ७ ) | 
सम्रइभ न [ समयिक ] सामायिक-नामक संयम-विशेष; | खमग्गल वि [ समर्गल ] अत्यधिक; ( सिरि ८६७; सुपा 
( कम्म ३, १८; ४, २१; २८ )। ३६७; ४२० )। 
खम्इंछिभ देखो समइच्छिअ; (से १२, ७२ )। समग्गल ( ञअप ) देखा समग्ग; ( पिंग )। 
समप्रश्वकंत वि [ सम्रतिक्रान्त ] व्यतीत, गुजरा हुआ; | समग्ध वि [ समे ] सस्ता, अल्प मूल्य वाला; ( सुपा 
( सुपा २३ ) | ४४५; ४४७; सम्मत्त १४१ )। 
समइज्छ सक | सम्ति+क्रमू ] १ उल्लंघन करना। २ | समच्यण न [ समर्थन ] पूजन, पूजा; ( मुपा ६ )। 
अक. गुजरना, पसार होना । वकु--समइच्छमाण; (ओऔप; | समब्चिअ वि [ समस्त ] पूजित; ( पठम ११६, ११) 


| 
। 
| 
| 


कप्प )। ! समच्छ अक [ सम्‌+आख ] १ बैठना । २ सक- अब- 
खसम्रईच्छिआ वि [ समतिक्रान्त ] १ गुजरा हुआ; २। लम्बन करना। ३ अधीन रखना । वकृ--समच्छे त; 
उल्ल्लंघित; ( उप ७र८ दी; दें ८५, २०; स ४५ )। | (उप हृई्णटी )। 


समईआअ वि [ समतोत ] १ गुजरा हुआ; ( फ्ठम ५, ; सम्च्छ वि [ समक्ष ] प्रत्यक्ष का विषय; (संक्ति १५) 


१५२ )। २ पुं. भूत काल; (जोबस १८१ )। देखो समक्ख | 
खमईअ देखा समश्अ-समयिक; ( कम्म ४, ४२ )। | समच्छायग वि [ समाच्छादक ] ढकने वाल्ला; (स 
खमड (अप ) नीचे देखा; ( भवि ) | ६६ )। 


| 

| 

| 

सम॑ अ [ समझ ] साथ, सह; (गा १०२; १६४; २६४; | समझ )सक [ सम्‌+अर्ज ] पैदा करना, उपाजैन 
उत्त १६, ३; महा; कुमा )। । समज्िण ना | समजइ, समजियाइ; ( सणा; पव १०; 

सम्ंंजस वि [ समप्जस ] उचित, योग्य; ( झ्राया; गठड; | महा) | बकू--सम्रत्लिणमाण; (विपा १, १--पत्र १२)। 
भर )। । संकू-- समज्जिवि ( अप ) ; ( सण )। 


समश्जिणिय--समणुसिद्ठ ] पाइंअसइमहण्णवो । १०८६ 


हर वि [ समर्जित ] उपार्णित; (सण; ठा 
हे, १०पत्र ११४; सपा २०५; सणा ) ) 


समज्कासिय वि [ समध्यासित ] भधिष्ठित; ( सुज 


१०, १ ) | 

सम्रद्व वि [ समर्थ ] संगत अथ, व्याजबी, न्‍्याय-युक्त; 
( णाया १, १--पत्र ६२; उवा )। देखो खमत्थर॑- 
समर्थ । 

सम्रण न [ शप्नन ] १ उपशमन, दबाना, शान्त करना; 


(सुपा ३६६ )। २ पश्यानुष्ठान; (उबर १४० )। ३ , 
एक दिन का उपवास; ( संबोध ५८ ) | ४ वि. उपशमन | 
करने वाल्ला, दबाने वाला; ( उप ७८२; पंचा ४, २६; ! 


सुर ४, २३१ )। 

सप्रण देखो स्न-म्रण - स-मनस | 

सम्रण देखा सवण-श्रवणा; ( पठम १७, १०७; राज )। 

समण पं [ समण ] सेन समान प्रवृत्ति वाला, मुनि, 
साधु; ( अखणु )। 

समण पं [ श्रमण ] १ भगवान महावोर; (अआचा २, १४५, 
३ )। २ पुख्नी, निग्रेन्थ मुनि, साधु, यति, भिक्षु, संन्‍्यासी; 
तापस; “निग्गंथसक्कतावसगेस्यआजीवं॑ पंचहा समयणा?? 
( पव ६४; अगु; आचा; उवा; कप्प; विपा १, १; धण 
२१; सुर १०, २२४ ), स्ली--णी; ( भग; गच्छ १, 
१५ )। साह प॑ [ सिह ] १ एक जैन मुनि जो दूसरे 
बल्लदेव के पूर्वभवीय गुरू थे; ( पठम २०, १६२ )। 
२ श्रेष्ठ मुनि; ( पगदह २, ५-- पत्र श्ड८ )। 'ैबासग , 
गैबासय पुंखी [ पासक ] आ्रावक, जेन यहस्थ; (उबा), 
स्जी-- सिया; ( उबा; णाया १, १४--पत्र श्ण७ )। 

समणंतरू ( अप ) न [ समननन्‍्तरम्‌ ] अनन्तर, बाद में, 
पीछे; ( सण )। 

समणकबख्र देखो स-प्रणक्ख-स-मनस्क | 

समणुगच्छ ) सक [ समउु+गम ] १ अनुसरण करना | 

समणुगम | २ अच्छी तरह ब्याग्व्या करना। ३ अक,. 
संबद्ध होना, जुड़ जाना। बक़र--सम्रणुगउछमाण; (साया 
१, १--पत्र २५)। कवक--लमणुगस्मंत, समणुगस्म- 
माण; (ओऔप; सूआ २, २, ७६; णाया १, १--पतर ३२; 
कप्प )] 

समणुगय वि [ समनुगत ] १ अनुखत; (स ७२० )। 
२ धनुविद्ध, जुड़ा हुआ; ( पंचा ६, ४६ ) | 

समणुचिण्ण वि [ समनुयीर्ण ] आचरित, विदित; “तब 


समप्रणुजाण सक [ समयु+ शा ) १ भन॒मोदन करना, 
अनुमति देना । २ झधिकार-प्रदान करना | समशझुजाणइ, 
समगणुजाण्याइ, समगुजाणेजा; (झाचा )। वकू--समणु- 

| जाणमाण; ( झाचा ) | 

| समणुजाय वि [| समनु ज्ञात ] उत्पन्न, संजात; ( पठम 

१००, २४; सुपा ५७८ ) | 

समरणुताय वि [ सम्रनुन्नात ] अनुमत, अनुमोदित; (पठम 
८, ७ )। 

खसमणुन्न वि [ समनुश ] भ्रनुमोदन-कर्ता; ( झ्राचा १, १, 
१, ५)। 

| समणुक्ष वि [ समनोश ] १ सुन्दर, मनोहर; २ सुन्दर 

वेष आदि वाला; ( आचा १, ८५, १, १ )। ३ संबिश्न, 

| संवेग-युक्त मुनि; (आचा १, ८, २, है )। ४ समान 
सामाचारी वाल्ा--सांभोगिक --मुनि; ( ठा ३, ३-- 
पत्र १३६; बब १ )। 

सम्रणुन्ना त्री [ सम्रनुझा ] १ भ्रनुमति, संमति; २ अधि- 
कार-प्रदान; ( ठा ३, ३--पत्र १३६ १। 

| समणुन्नाय देखो सप्रणुनाय; ( आचा २, १, १०, ४)। 

समणुफत ति [ सम्रनुप्राप्त ] संप्रात। ( सुर १, १८३; 
१०, १२०; सिरि ४३०; महा ) | 

समणुषद्ध नि [ सप्रनुबद्ध ] निरन्तर रूप से ब्याप्त; 
( णाया १, ३--पत्र ३; औप; उब )। 

समणुभूअ वि [ समनुभूत | अच्छी तरह जिसका अनुभव 
किया गया द्वो वह; ( वें ६२ )। 

समणुवत्त वि [ समनुत्रत्त ] संवृत्त, संजात; ( पठम १०, 
१)। 

समणुवास सक [ सम्रनु+ बालय,] १ वासना-युक्त 
करना । २ सिद्ध करना। ३ परिपात्नन करना | “आयदट 
सम्म॑ समझुवासेजासि” ( आचा ५, २, १, ५; १, २, 

| ४४५ ४; १५ ५३ ४, ५६ १) ६३ १५ ६)। 

| समणुसट्ट वि [ समनुशिष्ट ] अनुञात, अनुमत; ( आचा. 

१; १०, ४ ) | 

सम्रणुसाल सक | समनु + शाखय ] सम्यग्‌ सीख देना, 
अच्छो तरद सीखाना । समशणुसासयंति; ( सूआ १, १४ 
शत ) । 

समणुसिट्ट वि | सम्रनुशिष्ट ] अच्छी तरह शिक्षित: 
(बसु ) | देखो सप्रणुलइ; ( आचा २, ३, १०, ४ )4+ 


अप की | 
| 


| 
4 
! 


|] 
। 
! 
| 
। 
। 
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सम्रणुष्टो सक [ समजु+भ्‌ ] अनुभव करना। समशणुहोह; । समन्नागय देखो समरण्णागय (औ्रोष ७६४; णाया १, 
(व १)। | १--पल ६४; औप; महा; ठा ३, १--पलर ११७ ) | 
सम्रण्णागय वि [ समन्थागत ] १ समन्वित, सहित; | सम्न्नि सक [ समलु+इ ] १ अनुसरण करना। २ झक 
४छत्तीसगुणसमयणागएण” (गच्छ १, १२)। २ संप्रात;। एकलित होना, मिल्लनना। समन्‍्नेद, समन्निति; ( विसे 
( राय )। ' २५१७; ओप )। 
समण्णाहार प्‌ [ समन्‍्वाहार ] समागमन; ( राज )। _. समन्निअ वि [ समन्वित ] युक्त, सहित; (हे ३, ४६; 
सम्रणिणय देखा समश्निय; ( काल ) | सुर ३, १३०; ४, २२०; गउड )। 
खसमतिक्कंत देखा समश्क्कंत;' ( णाया १, १--पत्र | समन्‍्ने' देखो समन्नि | 
६३ )। समणप्प सक [ सम्र+ अपय्‌ ] झर्पणा करना, दान करना, 
समतुरंग सक [ समतुरंगाय ] समान अश्र की तरह | देना। समप्पेइ; ( महा )। वकृ--छम्रप्पंत, सम्रप्पअंत, 
आपस में आरोहण करना, शआाश्लेष करना। वकू-- | समप्पेंत; ( नाट--मच्छू १०५; रत्ना ५५; पठम ७३, 
खमतुरंगेमाण; ( णाया १, ८--पत्र ११४; पव १७४ | १४ ) | संकु--समप्पिअ, समरप्पिकण; ( नाट--मूच्छ 
टी)। : ३१५; महा ) । कृू--छम्रण्पिडं; ( महा )। कू-- 
समस्त वि [ समस्त ] १ संपूर्ण; (पयह १, ४--पत्र ६८)। | समप्पियव्व; ( सपा २५६ )। 
२ सकल, सब; (विस ४७२)। ३ समास-युक्त; ४ मिल्लित, | समप्प' देखो समाव-सम+आप । 
मिल्ना हुआ; ( है २, ४५; पड़ ) | सम्रप्पण न [ समर्पण ] अप॑ण, प्रदान; (सुर ७, २२; 
समत्त वि [ सम्ताप्त पूर्ण, पूरा, सिद्ध, जो हो चूका दो | कुप्र १३; बजा ६६ )। 
बह; ( उबा; ओप )। समप्पणया सत्री [ सम५॑णा ] ऊपर देखो; ( उप १७६ )। 
खमशि स्त्री [ सम्राप्लि ] पूर्णंता; ( उप १४२; ७९८ टी; | सप्रप्पिय वि [ समर्पित ] दिया हुआ; ( महा; काल )। 
विसे ४१५; पव--गाथा ६५; स ५३; स॒ुपा २५३; ४३५) | खमब्भल सक [ समभि+अस्‌ ] भ्रभ्यास करना । 
सम्त्थ सक [ सप्त+अर्थय्‌ ] १ साबित करना, सिद्ध | समब्भसह; ( द्रब्य ४७ )। 
करना। २ पुष्ट करना। ३ पूर्णा करना | कर्म--समत्थीअइ; | समब्भहिअ वि [ सम्रस्यधिक ] अत्यन्त झधिक; (से 


| 

| 
(स १६५ ), | १५, ५५ )। 
“उयहो क्ति सम/त्थजइ दाहेण सरोरुहाणा हेमंता | | समम्भास प्‌ | समभ्याख ] निकट, पास; (पठम ३३, 
चरिणएहि णजइ जणा संगोव॑तावि अप्पाणं” (गा ७३०)। | १७)। 


खसमत्थ ठेखा समशर--समस्त; (से ४, २८; सुर १, १८१; ' समब्मिडिय वि [ दे ] भिड़ा हुआ, कड़ा हुआ; ( पउम 
१६, ५५ )। ! ८६, ४८५ )। 

खमत्थ वि [ समर्थ ] शक्त, शक्तिमान; ( पाह्म; ठा ४, | समभिआवण्ण वि [ समभ्यापन्‍न ] संमुल झ्राया हुआ; 
४--पत्र २८३; प्रासू २३; १८२; भोप ) ।  (सुझ १, ४, २, १४)। 

समत्थि नि [ समथिन्‌ ] प्रार्थंक, चाहने वाला; ( कुप्म | सम्रभिजाण सक [खम्भि+ शा ] १ निणाय करना। २ 
३५१)। | प्रतिशा-निर्वाह करना। सममिजारिया, सममिजाणाहि 

खमत्थिभ वि [ समरथित ] १ पूर्ण, पूरा किया हुआ;  (शआाचा ) । वकू--समरभिजाणमाण; € झाचा )। 
( कुप्र ११५; मुपा २६६ )। २ पुष्ट किया हुआ; (सुर | समभिदहवय सक [ समभि-ञ्ु ] हेरान करना सममिदृवंति 
१६, €५ )। ३ प्रमाणित, रा.ब्रेत किया हुआ; ( अज्म | (उत्त ३२, १० )। 
१२१ )। | खम्रभिधंस सक [ समभि+ध्यंसय _] नष्ट करना। 

समदासिय वि [ समाध्यासित ] अधिष्ठित; (स ३५; | समभिषंसेज, समभिघंसेति; ( मय )। 
६७६ )। खसममभिपडध सक [सम्ति+पत॒ ] आक्रमण करना। हेकू-- 


समद्धि देला खमिद्धि; ( गा ४२६ )। समभिपडिशए; ( झंत २१ )। 


सममिथुज--समवाय ] गा पाधयसदमइण्णवो। १०८५ 
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सममिभूभ वि [ सममिभूत ] अत्यन्त पराभूत; (उबा; | १ [ व्त्य ] अवन्तीदेश का एक राजा; (स ५ )। 


धमंवि ३४ ) | समर न [ रुमार ] कामदेव-संबन्धी, कामदेव का (सन्दिर 
सममभिरूढ ५ [ समभिरूद्द ] नय-विशेष; (ठा ७--पत्र | आदि ); ( उप ४४४ )। 
३६० )। समरइसु वि [ सम ] स्मरण-कर्ता; ( सम १५ ) | 


समभिलोअ सक [ सममि+लोक्‌ ] देखना, निरीक्षण | समरण न [ स्मरण ] स्मृति, याद; ( घमवि २०; आप 
करना | सममिल्लोएड; ( भग १४५--पत्र ६७० )। बकु-- | ६८ )। 


समभिलोएमाण; ( पाण १७---पत्र ५५१८ )। | समरसह॒दय प्‌ [ दे ] समान उम्र वाज्ला; ( दे ८५, २२)+ 
सम्रमिलोश्भ वि [ समभिलोकित ] विज्नोकित, दृष्ट; | समराइअ वि [ दे ] पिष्ट, पिसा हुआ; ( पड़ )। 
( भंग १५-- पत्र ६७० )। समशो देखो समर--शवर। 


समय भक [सम + अय्‌ ] समुदित होना, एकल्रित होना। | समरेश देखो समरइसु; ( ठा €-- पल ४४४ )। 
“सब्बे समयंति सम्म॑ चेगवसाओ नया विरुद्धावि” ( बिसे | समलंकर सक [ समलम्‌+कू ] विभूषित करना। 
२२६७ )। | समहंकरेइ; (झाचा २, १५, ५)! संकृ--समलंकरेसा; 
समय पु [ समय ] १ काल, बख्त, झब्सर; ( आझाचा; : (आचा २, १५, ५)। 
सूझनि २६; कुमा )। २ काल्ष-विशेष, सर्व-सूद्मम काक्त, | खमलंकार सक [ समलम् + कारय ] विभूषित करना, 
जिसका दूसग हिस्सा न हा सके ऐसा सूच्म कान्न; ( अरु; ! विभूषा-युक्त करना। समहंकारेइ; ( झौप )। संकृ-- 
इक; कम्म २, २३; २४; ३० )। ३ मत, दर्शन; (प्रा)। . समलंकारेत्ता; ( झोप )। 
४ सिद्धान्त, शाख्खर, आगम; (आचा; पिंड ६; सूझनि | सम्रलद्ध ( अप ) वि [ समालूब्च ] विजल्लित; ( भवि )। 
२६; कुमा; दं २२)। ५ रा चीज, वस्तु; ( सम्म १, समल्लिअ झक [ समा+ ली ] १ संबद्ध होना। २ लोन 
टी--प्रष्ठ ११४ ) । ६ संकेत, इसारा; ( सूअनि २६; पिंड : होना । ३ सक. आश्रय करना । समल्लियह; (झक ४७) 
६; प्राप से १, १६ )।७ समीचीन परिणतति, सुन्दर . वकुू--खमल्लिअंत; (से १२, १० )। 
परिणाम; ८ आचार, रिवाज; €£ एकवाक्यता; (सूझनि . समब्लीण वि [ समालोन ] अच्छी तरह ह्लीन; (झभोप) । 
२६ )। १० सामायिक, संयम-विशेष; ( विसे १४२१ )। ' समवइण्ण वि [ समवतोणे ] अवतीर्णों; ( मुपा २२ )। 
'क्सेल, ग्वेश्त न [ क्षेत्र ] काल्ोपल्नक्षित भूमि, मनुष्य-' समवद्वाण न [ समवस्थान ] सम्यग अवस्थिति; (अज्भ 
ह्लोक, भमनुष्य-क्षेत्र; ( भग; सम ६८ )। हज, 'ए्ण, न्‍न ! १४७ )। 
वि [ ज़ञ] समय का जानकार; ( धया ३६; गा ४०५; ; समवष्टि३ स्री [ समवस्थिति ] ऊपर देखा; “केई बिंति. 
पि२७६)। मुणीणं सहावसमव्रट्ठई हवे चरण” ( अज्क १४६ )। 
सपम्रय देखा स-मय--स-मद । समवस्ति देखा सम-वस्ति>सम -वर्तिन | 
समय ) अर [ स्मकस ] १ युगपत्‌ू, एक साथ; (पव समवय” देखा सम्रये । 
समय । २१६ टी; विसे १६६६; १६६७; मुर १, ५; महा; : समबसर देखो समोसर-समव।सृ ( प्रामा )। 
गउड ११०६ )। २ सह, साथ; ( गा ६१ )। समवसरण देखो समोसरण; ( सूझनि ११६ )। 
सप्या देखों सम-या | ' समवलरिअ देखो समोसरिअ>समवसृत; ( धर्मत्र ३० )। 
समया अ [ समया ] पास, नजदीक; (मुपा श्य८ )। . खमकसेभ वि [ समवसेय ] जानने योग्य, शातब्य; ( सा 
सप्तर सक [ एम ] याद करना। कृू--खमरणीय; ( चउ ४)। 
२७; नाट---शकु ६ ), समरियव्व; ( रयण र८ )। समवाइई वि [ सम्वायिन ] समवाय संबन्ध का, समबाय- 
सप़्र देखा सबर; (है १, २५८; पड़ ), स्री--'री; . संबन्धी; ( विसे १६२६; धर्मसं ४८७ )। 
( कुमा )। ' समवाय पूं [ समवाय ] १ संबन्ध-विशेष, गुण-गुणी 
समर पुंन | खमर ] १ युद, लडाई; (से १३, ४७५, उप _ झादि का संबन्ध; ( बिसे २१०८ )। २ संबन्ध; ( पठस 
७रप टो; कुमा )। २ उन्द-विशेष, (पिंग )। ॥इच्छ । ३६, २५; धरम डप्ह बिते ११६ )। ३ समह, समुदाय; 
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( यूअ २, १, २२; ओपघ ४०७; अणु २७० टी; पिंड २; | महा; कुमा; सुर ४, १६६; सुण ) | 

झारा २; विसे ३५६३ टी )। ४ एकल करना; “काउं तो | समहिगय वि [ समधिगत ] ९ प्रात, मिक्षा हुआ; २ 

संघसमवांयं” ( विसे २५४६ ) | ५ जैन अंग-ग्रन्थ विशेष, | शञात; ( सण )। 

चौथा अंग-प्रन्थ| ( सम १)। समहिंद्द सक [ समधि + स्था ] काबू में रखना, अधीन 
समये अक [ समव+६ ] १ शामिल्ल होना। २ संबद्ध | रखना | कत्रकू--लप्रहिद्विज्लमाण; ( राय १३२ ) | 

होना । समवबेदि ( शो ); ( मोह ६३ ), समवयंति; ( विसे | समहिद्वाउ वि [ समध्रिष्ठातृ ] अध्यक्ष, मुस्वी, अधिपति; 


२१०६ )। ( भाचा २, २, ३, ३; २, ७, १, २)। 
समबेद ( शो ) वि [ समवेत ] समुदित, एकनित; ( मोह | समहिद्विआ वि [ समध्रिष्ठित ] आश्रित; (उप ७२८ टी; 
3८ )। सुपा २०६ )। 
समसम झक [ समसमाय ] 'सम' 'सम” आवाज करना। | सखमहिड़िय देखो स-महिड्िय - स-महर््धिक । 
बकू--समसमप्रंत; ( भवि ) | । समहिणंदिय वि [ समभिनन्दित ] आनन्दन, खुशी 
सम्ससरिस देखो सम-सरिस | किया हुआ; ( उप ४५३० टी )। 
समलाण देखो मसलाण; “समसागो मुन्नघरे देवउले वाधि | समहिल वि [ समखिल ] सकल्ल, समस्त; ( गउड ) | 
त॑ वससु” ( सुपा ४०८ )। खमहुत्त वि [ दे ] संमुख, अभिमुग्व; ( अणु २२२ )। 


समसीस वि [ दे] १ सहश, तुल्य। २ निर्भर; (दे ८, | समा स्त्री [ समा ] १ वर्ष, बारह मास का समय; ( जी 
५० )।| ३ न. स्पर्धा; (सें ३, ८ )। ४१ )। २ कान्न, समय; ( सम ६७; ठा २, १--प्र ४७; 


समसीसिभ ?सञ्त्री [दे ] स्पर्धा, बराबरी; (सुपा ७; | कप्प)। 
खसमसोसी  ) वजा २४; कप्पू ; दे ८, १३; सुर १, ८5; | समाअम देखा समागम; (अमि २०२; नाट - -माह्नतों 
बजा ३२; १५४; विते ४५; सम्मत्त १४५; कुछ ३३४ )। | ३२)। 


समस्सभअ सक [ समा+शभ्रि ] आश्रय करना । समस्मभ्रइ; 
(पि ४७३ )। संक्‌ --सलमस्सइआ; (पि ४७३ ) । 

समस्सस हक [ समा+श्वस ] आश्वासन प्राप्त करना, 
सान्त्वन मिल्लनना । समस्ससमघ ( शो ); (पि ४७१ )। 
हेकू---समस्सख लिदु' ( शी ); ( नाट--शकु ११६ )। 

समस्सस्िद (शो) देखो समासत्थ; ( नाट--मृच्छ 
श्ष्८)। 

समसस्‍सा स्त्री [ समस्या ] बाकी का भाग जोड़ने के लिए 
दिया जाता श्क्षोक-चरण या पद आदि; ( सिरि ८ई८; 
कुप्र २७; सुपा १५५ ) | 

सम्स्लास सक [| सप्रा+ध्वासय ] सान्त्वन करना, 
दिल्लासा देना । समत्सासदि ( शो ); (नाट )। वकृू-- 
सम्रस्खथासअंत; ( अभि २२२ )। हेक--सम्रस्सासिद्‌ 
( शौ ); ( नाट--मच्छ ८१ ) | 

खसमस्सास पुं [ समाभ्वास ] आश्वासन; ( विक्र ३४५ )। 

समसस्‍्लासण न [ समाश्बासन ] ऊपर टखो; ( मे ७५ ) 

खसमल्खिअ वि [ सम्राश्रित ] आश्रय में स्थित, आश्रित; 
(स ६३४; उप 2 ४७; सुर १ पक २०४; महा )। 

लमदिम वि [ समधिक ] विकेष सैयाद; (प्राय १७८; 


। 
समाइच्छ सक [ समा+गम | १ सामने आना। २ “- 
समादर करना, सत्कार करना | संकृ--समाइच्छिऊण ; 
! ( महा ) | 
समाइच्छिय वि [ समागत ] आदत, सत्कृत; (स ३७२)। 
समाधद्ठ वि [ समादिष्ट ] फरमाया हुआ; ( महा ) | 
समाइड़ वि [ समाविद्ध ] वेध किया हुआ; (से ६, 
शे८ )। 
खसमाइण्ण वि [ समाकीण ] व्याम; ( औप; सुर ४, 
२४१ )। 
समाइण्ण ) वि [ समाचोण ] अच्छी तरह श्राचरित; 
समाइन्न | ( भग; उप ८१३; विचार ८६४५ )। 
खसवाउदट्ट अझक [ समा+ बृत्‌ ] नम्न होना, नमना, श्रधोन 
होना । भूका--समाउट्टिंसु; ( सुझ २, १, १८ )। 
समाउट्ट वि [ समावृस | विनम्र; ( वव १)। 
समाउश वि [ समायुक्त ] युक्त, सहित; ( झप; सुथा 
३०१)। 
समाउल वि [ समाकुरछ ] १ संमिश्र, मिश्रित; ( राब )। 
२ ब्यात; ( सुपा ३०५ )। ३ भाकुछ्ष, व्याकुक्ष; ( हे ४, 
डंडंड४ं; सुर €, १७४ )। 
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समाउलिज--सप्ताधारणया ] पाइमसइमदण्णयो । १०८७ 
समाउलिश वि [ समाकुलित ] व्याकु्त बना हुआ; (त | समाण वि [ समान ] १ सदश, वृल्‍्य, सरिला; (कप्प)। 
&€)। २ मान-सहित, अहंकारी; (से ३, ४६ )। ३ पंन. एक 


समाएस पुं [ समादेश ] १ झाशा, हुकुम; ( उप १०२१ , 


टी )। २ विवाह आदि के उपल्क्त में किए हुए जीमन 


के 
4 
। 


में बचा हुआ वह खाद्य जिसको निम्न न्थों में बे|टने का : 


संकल्प किया गया हो; ( पिंड २२६; २३० ) | ह 
समापएसण न[ समादेशन ] आशा, हुकुम; ( मवि )। 
समाओग प्‌ [ समायोग ] स्थिरता: (तंदु १४)। 


समाओसिय वि [ समातोषित ] संतृष्ट किया हुआ; , 


(भवि )। 

समाकरिस सक [ समा+छूए ) खींचना। दँकृ-- 
समाकरिसिडं; (पि ५७४ ) | 

समाकरिसण न [ समाकर्षण ] खींचाव; ( सुपा ४ ) ! 

समाकार सक [ सम्ता+कारय ] आहवान करना, बुलाना | 
संकू--स्रमाका रिय: ( सम्मत्त २२६ ) | 

समागच्छ देखा समागम--समा+गम्‌ । 

समागत देखो समागय; ( सुर २, ८०)। 

समागम सके स्िमा+गप्त] १सामने आना । २ आगमन 
करना । ३ जानना। समागचलछुड; ( महा ) ) भवि--- 
समासमिस्सरद; ( पि ५०२३ ) ! संकृ -समागखच्छिआ: ( पि 
५८०९१), “विन्नाणेण समागम्म: ( उत्त २३, ३१ )। 

समागम प्‌ [ समा+गए ] १ संयोग, संबन्ध; ( गउड: 
मदह्दा )। २ प्राप्ति; ( सृझ १, ७, ३५ ) | 

समागमण न [ समागमन |] ऊपर देखा; ( महा ) ; 


समागय वि [ समागत ] श्राया हुआ; (पि ३६७ ०) | , 
समागूढ वि [ समागूढ ] समाश्क्िप्ट, आ्राललिगित; (पठम , 


३१, १५२ )। ४ 

समाज प्‌ [ समाज ] सम्‌ह, संघात; ( ध्मंचि १२३ )। 
देखो सर माय +- समाज । 

समाऊुतत न [ समायुक्त ] संयोजन, जोड़ना; (राय ४०)। 

सप्रादत्त वि [ समारब्ध ] १ झारूध्र, जिसका प्रारंभ 
किया गया हो बह; ( काल; पि २२३; २८६ )। २ जिसने 
आरंभ किया हो वह; “एवं भण्यिउं समादत्तो” (सुर १, 
€६)। 

खम्ताण सक [ भुज्ञ ] भोजन करना, खाना | समायाइ; (हे 

११०; कुमा ) | 

स्तप्राण सक [ खम्तृ+आप ] समाप्त करना, पूरा करना । 

समाणइ; ( हे ४, १४२ ), समाणेमि; (स ३७६ )। 


+ 


देव-बिमान; ( सम ३४ )। 


' समाण वि[ सत्‌ ] विद्यमान, होता हुआ; ( उबा; विपा 


१, २--पत्र ३४ ), छ्ी-- जी; ( भग; कप्प ) | 
समाण देखो संमाण-संमान; ( से ३, ४है ) | 


। समाणभ वि [ सम्रापक ] समाप्त करने बाला; (से ३, 


४ )। 
समाणण न [सोजन] भज्ञण, खाना; “तंबोल्लसमाणण- 
पञ्ञाउल्लवयणायाए” (स ७२ )। 


: स्प्ताणक्त वि [ समाक्षप्त ] जिसको हुकुम दिया गया हो 


वह; ( मद्दा )। 


' सम्राणिञ देखी संपराणिय; (से ३, २४ |! 


समाणिअ वि [ सम्रानोत ] जो क्षाया गया हो बह, 
अआनीत: ( महा; सुपा ५०५ )। 

समाणिञअ वि [ पल्प्ताप्त ] पूरा किया हुआ; (ले ६, ६२: 
खाया ५, ८--पत्र १३३; स ३७१; कुमा ६, ६५ )। 

समाणिअ वि [ दे ] म्यान किया हुआ, स्यान में डाला 
हुआ; “विल्लिएया तकसवणं चेव समायिय मंदत्लर्ग? ( स 
२४२ )। 

समाणिआ वि [ भुकत ] भक्तित, खाया दुआ; ( से 
३१५ )। 


' समाणिआ र््री [ समानिका ] छन्द-विशेष; ( पिग )। 
' खमाणी सक [ समा+नो ] ले आना | समाणेइ; ( विसे 


१३२४ )। 
समाणी देखा समाण--सत्‌ । 


: समाणु ( अप ) देखा सम; ( हे ४, ४१८; कुमा )। 
' समादह सक [ समा+ बह ] जलाना, मुल्लगाना । वकू--- 


समादहमाण; ( झ्ाचा १, ६, २, १४ )| 

स्मादा सक [ समा+दा ] प्रहया करना। संकृ-- 
समादाय; ( आाचा १, २, ६, ३ )। 

समादाण न [ समादान ] भ्रहया; ( राज )। 

समादिद्व वि [ समादिष्ठट ] फरमाया हुआ; ( माह ८६ ) 

समादिस सक [ समा+दिश ] शाशा करना। संकृ-- 
खसमादिखिअ; ( नाट ) | 

खसमादेख देखो समाएस; ( नाट--माक्षतो ४६ )। 

समाचारणथा ज्री [ समाधारणा ] समान दाव से 
खापन; ( उत्त २६, १ ) । 


१०८८ प्तरमसइमहण्णथो । [ समाधि--समालवणी 
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समाधि देलो समाहि; ( ठा १०--पल ४७३ )। करना। समारभेजा; (झआचा )। वकु--समारंमंत, 
खमापणा सतत्री [ समापना ] समाप्ति; (विसे ३२५६५ )। | खमारंममाण; (आचा)। प्रयो-- समारभावेजा; (झाचा) । 
खमाभरिआ वि [ समाभरित ] झ्राभरण-युक्त;: (अयु | समारंभ पं [ समारम्प ] १ पर-परिताप, हिंसा; ( झाचा; 

२४३ )। पयह १, १--पत्र ५; आा ७), “परितावकरो भवे समारमो?? 
समाय प्‌ [ समाज ] १ सभा, परिषत्‌; ( उत्त ३०, १७; | (संबोध ४१ )। २ प्रारंभ; ( कप्पू )। 

अच्चु ४ )। २ पशु-मिन्न पअन्यों का समूह, संघात; ३ | समारचण | न [ समारथन ] १ ठोक करना, दुरुस्त 


हाथी; ( षड़ ) | | खसमारण ) करना; “कारेइ जिणहरायां समारणां 
समाय पुं [ समाय ] सामायिक, संयम-विशेष; (विसे | जुयणभरग्गपडियायां? ( पठम ११, ३)। २ वि. विधायक, 
१४२१ )। कर्ता; ( कुमा ) | 
समाय देखो समवाय; “एते चेव य दोसा पुरिससमाएवि | समारद्ध देखो समाढत्त; (सुर १, १;स ७६४ ) | 
इत्थियायांपि” ( सूझनि ६३; राज )। समारभ ) देखो समारंभ-समा + रभ। समारभे, समारभेजा, 
सम्राय॑ देखा समय; ( मग २६, १--पत्र ४० )। । घर | समारभेजासि, समारहइ; ( यूझ्र १, ८, ४; पि 


। 
समायण्ण सक [ समा+कर्णय ] सुनना । संकृ-- | ४६०; पड ) | संक---समारब्भ; (पि ५६० )। 
समायण्णिकण; ( महा )। । समारिय वि [ समारलित ] दुरुस्त किया हुआ; ( कुप्र 
समायण्णण न [ समाकर्णन ] श्रवण; ( गउड)।_| ३३१४)। 
समायण्णिय वि [समाकर्णित ] सुना हुआ; ( काल )। , समारुह सक [ समा+रुह ] आरोहण करना, चढ़ना | 
समायय सक [ समा+दद्‌ ] प्हया करना, स्वीकार | समारुहइ; ( भवि; पि ४८२ )। वकू--समारुहंत; ( गा 
करना | समाययंति; ( उन्त ४, २) | '. ११ ) | संक्ृ--लमारुहिय; ( महा ) | 
समायय देखो समागय; ( भवि )। : समारुहण न [ समारोहण ] आरोहणा, चढ़ना; (सुपा 
समायर सक [ समा + चर] आचरया करना | समायरइ; | २५३ )। 
( उबा; उबर, ), भमायरेसि; ( निसा ५ )। क-- | समारूढ् वि [ समाझुढ ] चढ़ा हुआ; ( महा )। 
समायरियव्व; ( उबा ) | | समारोच सक [ समा+ रोपय ] चढ़ाना। संकृ--- 
समायरिय वि [ समाचरित ] आचरित; ( गठड )।_ | समारोचिय; (पि ५६० )। 
समाया देखें समादा। संकृ--समायाय; ( आचा १, ३, | समालंकार ) देखो समलंकार-समलं+ कारय। समाह्तं- 
१, ४ )। | समालंके ) कारेइ, समाह्लकेइ; ( झोप; आचा २, १४, 
समायाय त्रि [ समायात ] समागत; ( उप ७र८ टी )। १८ ) | संक--समालंकारेत्ता, समालकेत्ता; ( औप; 


समायार पु [ समाचार | १ आनरण; ( विपा १, १-- | आचा २, १५, १८ )। 
पत्र १२)। २ सदाचार; (अगु १०२)। ३ वि. आचरणा ; समालंब पुं [ समाल्य्य ] आलम्बन, सद्दारा; (संबीध ४०)। 
करने वाला; ( गंंदि ५२ )। | समालभण न [ समालस्मन ] अल्लंकरण, विभूषा करना; 
छमार सक [ समा + रखय्‌ ] १ ठीक करना, दुरुस्त करना। ._ “मंगल्लसमान्ंंभणाणिा विग्एमि” ( अभि १२७ )। देखो 
२ करना, बनाना | समारइ; (ह ४, ६५; महा) | भूका-- ' समालमण | 


समारीक्ष; ( कुमा ) | बकू--खमारंत; ( पठम ६८, : समालत्त वि [ समालपित ] उक्त, कथित; “प्वयांजओ 


४०) । समाल्लत्ता” ( पठम १५, ८८ )। 
खसमार भक्र [ समा+ रक्ष ] प्रारंभ करना | समारइ; |! समालभण न [ समालभन ] विलेपन, अंगराग; ( सुर 
( पड )। १६, १४ ) | दखों समालंभण । 


जरकुडीरम्मि”” ( मुर २, €६£ )। समालवेजा; ( सुझ १, १४, २४ ) | 


। 
ह | प 
समार वि [ सम्रारखित ] बनाया हुआ; “ अद्धसमारम्मि | समालय सक [ समा+छपू्‌ ] विस्तार से कहना। 
समारंभ सक [ समा+रम ] १ प्रारम्भ करना। २ हिंसा ! समालवणी सत्री [ समालपनोी] वाद्य-विशेष; “वेणु बीणा- 


समालविय--समाखिय ] पाइकषलइमहण्जयों । ' १०८६ 
समालवणिरबसुंदर मऋल्ल्तरिघोससंमोसखरमुद्दिसिर? (खुपा | ८)। है 
५० )। | स्रमाविभ वि [ समापित ] पूर्ण किया हुआ; (गा ६१; 

समालबिय देखा समालक्त; ( भव ) | . दे ७, ४५)। 

खमातल्ह सक [ समा+लभ्‌ ] १ विलेपन करना। २ ! खमास हक [ सम्‌+ आस ] १ बैठना। २ रहना। 
विभूषा करना, अल्लंकार पहनना। संकृ--शमालहिंदि , समासइ; ( भवि )। ' 


( अप ); ( भवि )। , खमास सक [ समा+अख्‌ ] अच्छी तरह पंकना | कर्म-- 
समालहण देखो समालमण; (मुपा १०८; दस ३, १ टी: समासिज्जंति; ( णंंदि २२६ )। 
नाट--शकरू ७३ )। ' समास पु [ समास ] १ संक्षेप, संकोच; ( जीवस १; जी 
समालात्र प्‌ [ समालाप | बातचीत, संभाषणा; (पठम २१ )। २ सामायिक, संयम-विशेष; ( विसे २७६५ )। ३ 
३०, है )। ' व्याकरणा-प्रसिद्ध एक प्रक्रिया, अनेक पदों के मेल्त करने 
समालिगिय वि [ समालिड्डित ] आलिंगित, आश्जिष्ट, की रीति; ( पणह २, २--पत्र ११४; अणु; विसे 
( भबि ) | १००३ )। 
समालीढ वि [ समाश्लिएट ] ऊपर देग्वा; / भवि )। समासंग पुं [ सप्रासडू ] संयोग; (गा €€११)। 
समालोाव प॑ [ समालोच ] विचार, विमर्श ( उप समासंगय वि [ सप्रासंबत ] संगत, संबद्ध; ( रंभा ) । 
३६६ )। समासज्ज देखो समप्रासाद । 
समालोयण न [ समालोचन ] सामान्य अर्थ का दर्श; स्मासत्थ वि [ समाश्वस्त ] १ झाश्वासन-प्राप्त; ( पठम 
( ब्रिस २७६ ) । १८, २८; से १९, ३७ सुख २, ६ )। २ स्वस्थ बना 
समाव सक [ सम्‌+ आप ] पूरा करना | समावेइ; (हे ४, दुआ; (स १२५; सुर €, €६ )। 
१५४० )। कर्म--समप्पइ; ( £ ४, ४२२ )। समासय पं [ समाश्षय ] झाश्रय, स्थान; ( पठम ७, 
समावज्िय वि [ समावजित ] प्रसन्न किया हुआ; १६८; ४२, ३४) । 
( महा ) | समासव सक [ समा+स्रू] झाना, श्रागमन करना। 


समावड अक [ समा+पत्‌ ] १ संमु्र आकर पड़ना, समासबदि; ( द्रब्य ३१ )। 
गिरना | २ रूगना। ३ संबन्ध करना। समावड्‌इ। खमासस देखा समस्सलस | क--लमाससिअव्ध; (से 
( भवि ) | ११, €५ )। 

समावडण न [ समापतन ] पड़ना, गिरना; ( गठड )। खसमाखाद ( शो ) सक [ समा+लादय ] प्राप्त करना। 

समावडिय वि [ समापतित ] १ संमुख आकर गिरा समासादेहि; (स्वप्न ३७)। कृ--समासादइदब्ध; 
हुआ; (सुर २, €; स॒प्रा १०३)। २ बद्ध; (ओप) | ३ जा. (मा ३६ )। संकझू--समासज्,, समासिज्ज;( झाचा 
होने लगा हा वह; “समावडियं जुद्ध ” (स इ८३; महा)। * १, ८, ८, १;पि २१)। 

समावण्ण वि [ समापक्ष ] संप्रास; ( सम १३१४; रूग )। खसमासादिभ वि[ समासादित ] प्राप्त; (दस १, १ टी)। 

समावक्ति ज्जी [ समावाप्लि ] समासि, पूर्णाता; “तय स्मासासिय नि [ समाभ्वाखसित] जिसको पअझाश्वासन दिया 


समावत्तीए विहरंता” ( मुन्य २, ७ )। गया है! वह; ( महा ) । 
समावद सक [ समा+ यद्‌ ] बोलना, कहना। समाव- सप्राखि सक [ समरा+श्षि] सम्यग आश्रय करना ; कमे--- 
देजा; ( आचा १, १५, ५४ )। समातसिजद्, समासिज्जंति; ( णंदि २२६ )। 
समावन्न देखा समावण्ण; (स ४७६; उवा; 3 २, १---  सम्रासिज्ज देखा समासाद | 
पत्र इ८ट: दस ५, २, २)। . समासिय्र वि [ समाश्चित ] आश्रय-प्राप्त; ( पठम ८०, 
समावय ठेखा समावद्‌ | समावशजा; (झाचा २, १४५, |; ६४)। 
५)। समाखिय वि[ समासित्र ] उपवेशित, बैठाया हुआ; 


समावय दग्वा समावड | वछ- . समावयंत; ( दस €, ३, | ( भवि )। 
437& 
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समासोण वि [ समरासोन ] बैठा हुआ; ( महा ) | 

समाहट्‌दु देलो समाहर । 

समाहड़ वि [ समाहत ] १ विशुद्ध, निर्मल; 'असमाहडाए 
लेस्साए” ( आचा २, १, ३, ६ )। २ स्त्रीकृत, (राज)। 

समाहय वि | समाहत ] आाषात-प्राप्त, आहत; ( औप; 
सुर ४, १२७; सणा )। 

समाहर सके [ समा+ है ] १ ग्रहण करना | २ एकलित 
करना । संक--खमाहट टु; ( यूज १, ८, २६; १, १०, 
१५ )) समाहरिति ( ह्प ); ( भवि ) | 

समाहविअ वि [ समाहुत ] आहूत, बुलाया हुआ; 
( धर्मबि ६० ) ॥ 

समाहाण न [ समाधान ] १ समाधि; ( उप ३२० टी )। 
२ ओऔीत्सुक्य-निब्ृत्ति रूप स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, 
चित्त-स्वस्थता; ( अणु १३६; सुपा ५४८ )। 

समाहार पुं [समाहार ] १ समृह; “छद्व्यसमाहारों 
भाविजद एस जियल्लोओ” (श्रु ११५५) । दंद पं 
[ द्वन्द्र ] व्याकरणा-प्रसिद्ध समास-विशेष; (चेइय ६६०)। 

समाहारा त्रो [ समाहारा ] १ दक्षिया रुचक पर रहने 
वाल्ली एक दिककुमारी देबी; (ठा ८--पत्र ४३६; इक) | 
२ पक्ष की बारहवीं रालि; ( सुज १०, १४ )। 

समाहि पंस्नी [| समाधि ] १ चित्त कः स्वस्थता, मनोदुःख 
का अभाव; ( सम ३७; उत्त १६, १; सुख १६, १; चेइ्य 
७७७ )। २ स्तस्थता; “साहाहि रुक्‍खो ह्मते समाहि 
छिन्‍नाहि साहाहि तमेव खाणू” ( उत्त १४, २६ )। ३ 
चमे; ४ शुभ ध्यान, चित्त की एकाग्रता-रूप ध्यानावस्था; 
( सुझ १, १०, १; स॒ुपा ८६ )। ५ समता, राग शआआादि 
का अभाव; ( ठा १० टो--पत्र ४७४ ) | ६ श्रुत, ज्ञान; 
७ चारिल, सयमानुष्ठान; (ठा ४, १--पतल १६५ )।* 
८ पुं. भरतक्षेत्र के सतरहवें भावी तीर्थंकर; ( सम १५४; 
पत्र ४६ )। पड़िमा स््रा [ प्रतिमा ] समाधि-विषयक 
ब्त-विशेष; ( ठा ४, १ )। पाण न [ पान ] शक्कर 
आदि का पानी; ( भत्त ४० )। मरण न [ मरण ] 
समाघि-युक्त मौत; ( पडि )। 

सम्राहिअ वि [ सम्राहित ] १ समाधि-युक्त; ( सूझ १, २, 
२, ४; संअनि १०६; उत्त १६, १४५; पठम €०, २४; 
अप; महा)। २ अच्छो तरह व्यवस्थापित; ३ उपशमित; 
(आचा १, ८, ६, ३)। ४ समापित; (विसे ३५६३) | 
५ शोभन, सुन्दर; ६ अ-बोभत्स; ७ निर्दोष; (सूझ १, 


पाइमसइमदहण्णवो । 


[ समासीण--खमिआ 


३, १, १०)। 

समाहिअ वि [समाहत] गदहीत; (आचा १, 5, ५, २)। 

समाहिअ वि [ सप्ताख्यात ] सम्यग कथित; (सूझ १, 
६, २६; आचा २, १६, ४ ) | ५ 

समाहुक्त (अप ) नीचे देखो; ( मवि )। 

समाहूभ वि [ सप्राहूत] बुलाया हुआ, आकारित; ( सार्थ 
१०५) । 

समाहे सक [ सप्रा+धा ] स्त्रस्थ करना | “मुक्कज्मारां 
समाहे३” ( संब्रोध ५१ ) | 

समि स्त्री [ शमि ] देखो समो; ( अया; पाअ ) | 

समि )वि[ शमिन, 'क ] १ शम-युक्त; २ पुं. साधु, 

सम्रिआ | मुनि; ( सुपा ४३६; ६४२; उप १४२ डी )। 

सम्रिञ्र देखा खंत-शानन्‍्त; ( सिरि ११०४ ) | 

समिञअ वि [ समित ] सम्यक्‌ प्रत्नत्ति करने वाला, सावधान 
होकर गति आदि करने वाल्ा; ( भग; उप ६०४; केंप्प; 
आप; उब; सर १, १६, २; प्र ७२ )।| २ गग-आदि 
से रहित; ( यजञ्ञ १, ६, ४ )। १ उपपन्न; ( मुज € )। 
४ सम्यग गत; ( सुझ्र १, है, ४ )। ५ संतत; (ठा २, 
२--पत्र ५८ )। ६ सम्यग व्यवस्थित; ( सुझ २, ४५ 
३१ )। 


समिअ वि [ सम्यञ्च ] १ सम्यक प्रश्ृत्ति वाला; ( भग २, 


(-पत्र १४० )। २ अच्छा, सुन्दर, शोमन, समीचीन; 
( सूत्र २, ५, ३१)। 

समिश वि [ शमित ] शानन्‍्त किया हुआ; ( विसे २४४८; 
आप; पयह २, ५--पत्र १४८; सणा )। 

समिअ वि [ श्रमित ] श्रम-युक्त; ( भंग २, ५-पन 
१४० )। 

समिअ वि [ समिक ] सम, राग-द्वं घ-रहित; “समियभाव” 
( पयह २, ५--पत्र १४६ )। 

समिञ्र न [ खसाम्य] समता, रागादि का अल्‍ाब, सम-भाव; 
( पेझ १, १६, ५३ आचा १, ८, 5, १४ )। 

खसममिभअ वि[ संमित ] प्रमाणापेत; ( णाया १, १--पत्र 
६२; भग )। ५ 

समिअ बि [ सामित ] गहूँ के आठा का बना हुआ 
पकवान्न-विशेष, मयडक; ( पिंड २४४ )। 

समिअं अ [ सम्यग॒ ] अच्छो तरह; ( आचा; पयह २, 
३-पत्र १२३ ) | 

समिआ स्त्री. अ. ऊपर देखो; ( भग २, ५--पल १४०; 


समिभा--समुइ ] 
आचा १, ५, ५, ४ ), 'समियाए' (आचा १, ५, धड)। 

सम्रिआ जो [ सम्रिता ] गेहूं का झाटा; ( शाया १, 
८-पन्न १३१२; सुख ४. ५ )। 

समिआ खत्री [ समरिका, शमिका, शमिता ] अमर आदि 
सब इन्द्रों की एक अभ्यन्तर परिषद्‌: (संग ३, १० टी-- 
पत्र २०२ ) ॥ 

समिइ स्री [ समिति ] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति, उपयोग-पूर्वक 


'+ जन 


गमन-भाषण आदि क्रिया; (सम १०; ओघभा ३; उब; उप | 
६०२; रयण ४ ) | २ सभा, परिषद्‌; “नत्थि क़िर . 


देवलोगेत्रि देबसमिईसु आ्लोगासो” ( बिब्रे १ ३६ दो; तंदु 


२५ टी )। ३ युद्ध, लड़ाई; ( रयण ४ )। ४ निरन्तर ' 


मिन्नन; ( अग़ु ४२) | 
समिद सत्री [ स्खति ] १ स्मरण; २ 
मनुस्मृति आदि; ( सिरि ५५ )। 


शान्त्र-विशेष, 


समिइम वि [ समितिम ] गेहूँ के आटे की बनी हुई ' 


मंडक आदि, वस्तु; ( पिंड २०२ )। 


समिजग प्‌ [ समिब्जक ] त्रीन्द्रिय जन्त की एक जाति; : 


( उत्त ३६, १३६ ) | 

समिक्ल्ल सक [सम्‌+ईक्ष | १ आलोचना करना, गुण- 
दोष-बिचार करना । २ पर्यान्लोचन करना, चिन्तन करना | 
३ अच्छी तरह देग्बना, निरीक्षण करना। समिक्खए; 
(्‌ उत्त २३, २४५ ) ॥ संकृ--लमिक्ख; € सूअ १, $, ४; 
उत्त है, २; महा; उपप॑ २४ )। 

समिक्ला स्त्री [ सम्ोक्षा ] पर्यालोचना; ( सूझ १. ३, ३, 
१४ ) | 

समिक्खिआ वि [ समीक्षित ] आान्लोचित; ( धर्मस 
११११ )। 

समिच्च देखो समे | 

समिच्छण न [ समीक्षण ] समीक्षा; ( भवि ) 

समिल्‍्छिय देग्वा समिक्खिअ: ( भत्रि ) | 

समिड्का अक [ सप+इन्‍्य ] चारों तरफ से चमकना | 
समिज्भाइ; ( हे २, श८ ) | बकु--समिझु्फन्त; ( कुमा 
३, ४ )। 

समिता देखो समििआ -- समिका; ( ठा ३, २--पत्र १२७; 
भग ३, १०--पल्र ३०२ ) | 

समिद्ध वि [ साहद्ध ] १ अतिशय संपत्ति वान्ला; ( औप; 
खाया १, १ ठो--पत्र १): २ ब्रद्ध, बढ़ा हुआ: ( प्रास 
११ )। 


पाशथलइएमहण्णवो । 


॒ 
4 


१०६१ 


| सम्रिद्धि लो [ स्ृद्धि ] १ भ्रतिशय संपत्ति; २ वृद्धि ( है 

| १३ ४४; पड़; कुमा; स्वप्न ६४; प्राय शर८ )। छवि 

| [ ले ] समृद्धि वाल्ता; ( सुर १, ४६ )। 

: खमिर प्‌ [ समिर ] पतन, वायु; ( सम्मत्त १५६ )। 

. सा ! देखा स-पमिरिईअ- समरीखिक । 

: समिला स्त्री [ शमिला, शस्या ] युग-कीलक, गाड़ी की 

धोंसरा में दानों ओर ड्राज्षा जाता लकड़ी का खीज्ा; 

( उप प्र १३८; सुपा २४५८ )। 

। समित्ल दखो संमिल्ल | समिल्लह; ( पड़े ) 

समिहा ज्री [ समिध््‌ ] काप्ठ, लकड़ी; ( हझंत ११; पउम 
१३, ७६; पिंड ४४० )। 

। मी स्त्री (शिमी] १ व्क्त-विशेष, छोकर का पेड़; (सूझ १, २, 

०, १६ टी; उप १५०३१ टी; वज्जा ५५०)। २ शिब्रा, 

छिमी, फल्ली; (पाअ)। खल्ल्दय न [ दें] छोंकर को पत्ती, 

शमी वृद्ध का पत्र-पुट; (सञझ् १, २, २, १६ दो; वृह १)। 

: सम्रीअ देखा लमीव; ( नाट--मालबि ५ ) | 

। सम्ोकय वि [ समाकृत ] समान किया हुआ; “जं किंचि 

| श्याम तात तंपि समीकत॑” ( सूझ १, ३, २, ८; गठड)। 

। समीणीण वि [समीद्रीन] साधु, सुन्दर. शाभन; (नाद--- 

| चैत ४७ ) | 

| समीर सके [ सप्त+र्य ] प्ररणा करना | समोरए; ( आचा 

| १. ८, ८, १७)। 

| समीर पुं [ समीर ] पवन, वायु; ( पाञ्म; गठड ) | 

| समीरण प॑ [ समीरण ] ऊपर देग्बो; ( गउड ) | 

| समोल देखा संमोल । समीलइ; ( पड़ ) | 

। समीव वि [ सम्रीप ] निकट, पास; (प्रठम ६६, ८; 

| महा )। 

| समीह सक [ सम्‌+ईह ] चाइना, बांछा करना। बकृ-- 

| सरीहमाण; ( उप ३२० टी )। 

। समोहा ज्री [ सप्रीहा ] इच्छा, बांछा; (उप १०३६ टी) । 

| समीहिय वि [ सम्रोहित ] इष्ट, वांछित; ( महा ) | 

। समीहिय देखो समिक्खिआ; ( बच ३ ) | 

| सपम्तुआचाग पु [ समुदायार ] समोचीन 

रे 8४ )। रे 

| समुइभ वि [ सप्लुखित ] योग्य, उनित; (से १३, ई८; 

| मद्ठा )। 

! समुइभ वि [ सम्तुदित ] १ परिवृत; “गुणासमुइश्ो” (उब; 


आनरणा; (दे 
हा 


१०६८० 


स ३८६ )। २ एकलित; ( विसे २६२४ ) | 
समुइक्ष वि [ समुदीण | उदय-प्रात; ( सुपा ६१४ )। 


समुईर देखा समुद्दीर। कमें--/जह वुड़ढगाया माहों ' 


समईरइ किनु तस्णाणा” ( गउछ ३, १५) | 
समुक्कस देखा समुक्करिस; ( उत्त २३, ८८ )। 
खसमुक्कत्तिय वि [ समुत्कतित ] काट डालना हुष्मा 
( मुर १४, ४५) | 


समुक्करिस पं [ समुत्कर्ष ] अतिशय उत्कष; ( उत्त ' 
' समुग्घुद्द वि [ समुद्घोषित ] उद्घोषित; (सुर ११, २६)। 
समुक्कस सक [ समुत+हष | १ उत्कृष्ट बनाना । २ , 


२३, ८८; सुख २३, ८८ ) | 


अ्क. गर्व करना | समुक्कसेज्जा; (ठा ३, १--पत्र ११७), 
समुक्कसंति; ( प्रासू १६५ )। 
समुक्किट्ट वि [ समुत्कृष्ठ ] उत्कृष्ट ( ठा ३, १--पत् 
११७ )। 
समुक्कित्तण न [ समुत्कीतेन] उच्चारण; (सुपा १४६)। 
समुक्खअ वि [ समुत्खात ] उखाड़ा हुआ; (गा २७६)। 
समुक्खण सक [ समुन+खन ] उस्राड़ना। समुक्खणहइ; 
( गा ई८४ ) | वक---समुक्खणंत; ( सपा ५४१ )। 
समुक्खणण न [ समुत्खनन ] उन्म॒लन, उत्पादन; (कुप्र 
१७४ )। 
समुबिखित्त वि | समुल्क्षिप्त ] उठा कर फेंका हुआ; 


(से ११५, ७२ )। 


समुक्खिय सक [ समुत्‌+क्षिप ] उठा कर फ्रेंकना। , 


समुक्खिव्‌इ; ( पि ३१६; सणा ) । 
' समुग्ग १ [ समुद्र ] १ डिब्बा, संपुट; ( सम ६३; अर 


खाया १, १७ टी; धर्मब १५; अप; पण्या ३६--पत्र ' 
२ पक्षि-विशेष; (जी २२; ठा ४, ४-- 


८३७; महा )। 
पत्र २७५ )। 
समुग्गद (शी) वि [ समुद्गत ] समुद्यूत, समुत्पन्न: 

( नाठट--मालती ११६ )। 
समुग्गम प्‌ [ समुदृगम ] समृद्भव: (नाट- - रा १३)। 
समुग्गिअ वि [ दे ] प्रतोक्तित; ( दे ८, १३ )। 
समुग्गिण्ण वि [ समुद्गोण ] उगामा हुआ, उत्ताल्नित 
ऊपर उठाया हुआ; ( पठम १५, ७४ ) ! 


बकू--समुग्गिरंत; ( पउम ६५, ४ )। 


समुस्धाइअ वि [ सप्ुद्घातित ] विनाशित; (प्रासू १६५)। 


पाइअसहमहण्णवो । 


[ समुइक्ष--समुच्छिक्ष 


समुग्धाय पु [ समुद्घात ] कर्म-निर्जरा विशेष, जिस समय 
आत्मा वेदना, कषाय आदि से परिणात होता है उस 
समय वह अपने प्रदेशों को बाहर कर उन प्रदेशों से 
बेदनीय, कपाय आदि कमो के प्रदेशों की जो निजजेरा--. 
विनाश करता है वह; ये समुद्घात सात है;--वेदना, कषाय, 
मरणा, वैक्रिय, तेजस, आहारक और केवल्लिक; ( पणण 
३६--पत्र ७६३; भग; औप; विसे ३०५० )। 

समुग्घायण न [ समुद्घातन ] विनाश; (विस ३०५०) । 


समुघाय देखो समुग्घाय; (दं ३ )। 

समुच्चय पुं [ समुच्चय] विशिष्ट राशि, ढग, समूह; (भमग 
८, ६---फत्र ३६५; भवि ) | 

उचर सक [ समुत्‌ू+चर ] उच्चारण करना, बोलना | 

समुच्चरइ; ( चेइय ६४१ )। 

समुच्चलिअ वि [ समुच्यल्ित ] चला हुआ; ( उप प्र 
४प८प; भवि )। 

समुच्चिण सक [ समुत्‌ + लि ] इकट्ठा करना, संच्रय 
करना | समुच्चियाइ; ( गा १८४ ) | 

सझुेब्चिय वि[ समुच्चित ] एक क्रिया आदि में अन्बित; 
(विसे ४७६ )। 


 समुच्छ सक [ समुत+छिदु ] १ उन्मूलन करना, 


उखाड़ना | २ दूर करना। समुच्छे; (सअ १, २, २, 
१३ )। भवि--समुच्छिहिति; ( सूतझ २, ५, ४)। संकृ-.- 
समुच्छिसा; ( सूत्र २, ४, १० )। 

समुच्छध्य वि [ समवच्छादित ] सतत आरूछादित; 
( पठम ६३, ७ )। 

समुच्छर्ण ञत्री [ दे ] संमाजनी, भाड़; (दे ८, १७)। 

समुच्छल अक | समुल+शल्द॒ ] १ उछछ्तना, ऊपर उठना | 
२ विस्तीयों होना ; समुच्छले; ( गच्छ १, १५ ) | बकू-- 
समुच्छलंत; ( सुर २, २३६ )। 


| समलुच्छलिआ वि [ समुच्छलित ] १ उछला हुआ; २ 


२ बिस्तीया; ( गच्छ १, ६; मद्दा )। 


' समुच्छारण न [ समुत्सारण ] दूर करना; (अमि ६०) | 
: समुच्छिभ वि [ दे ] १ तोषित, संतुष्ट किया हुआ; २ 
सपुग्गिर सक [ समुद्‌+ग ] ऊपर उठाना, उगामना।. 


समारचित; ३ न. अंजल्लि-करणा, नमन; ( दे ८, ४६ ) । 


' सद्गच्छिर ( शी ) वि [ सब्रुच्छित ] अति-उन्‍्नत; (पि 
समुरघडिभ वि [पुद्घटित ] खुला हुआ; (धमेवि १५)। , 


| समुच्छिक्ष वि [ समुच्छिन्न ] क्षीण, विनप्ट; (ठा ४, 


र८७ )। 


समुच्छृगिय--समुदायार ] 


१--प<्ष १८७) | 


समुच्छंगिय वि [ समुच्छृद्धित ] टोच पर चढ़ा हुआ; 


( हम्मीर १४) | 


समुच्छुग वि [ समुत्सुक ] अति-उत्कय्रिठत; (सुर २ : 


२१५: ४, १७७ )। 


समुच्छेद | पुं [ समुच्छेद ] सर्वथा विनाश; (ठा८-- | 


समुच्छेय | पत्र ४२५; राज )। “बाइ वि [ वादिन ] 
पदार्थ को प्रतिक्षणा सवेथा विनश्वर मानने वाक्षा; (ठा 
८--पत्र ४२५: राज ) 


समुज्जम अक [ समुद्र + यप्त ] प्रयनतत करना। वकृ-- 


समज्जएंत; ( पठम १७२, १७हैं; चेइय १५७० ) | 
समुज्जम प्‌ | समुयम ] १ समीचीन उद्यम; २ वि 
समीचीन उद्यम वाला; ( सिरि २४८ ) 


समुज्जल वि [ समज्ज्चल | अत्यन्त उज्ज्वष्त; ( गउड; ः | 
हे [ । ( ' समुत्ताराबिय वि [ समुत्तारित ] १ पार पहुँ चाया हुआ; , 


भवि ) 


खसम॒ज्जाय वि [ समुद्यात ] १ निर्गत; ( विसे २६३०६ )। ' 


7 फना गया दृआ; ( कप्प ) | 
सम॒ज्जोअ अक [ समुद+धय स्‌ ] चमकना, प्रकाशना 
वक -- सप्तज्जोथ्त: ( पउम ११६, १७ ) | 


सम॒ज्जोअ प्‌ [ समुद्द्योत ] प्रकाश, दीप्ति; (सुपर | 


४०; महा ) | 


समुज्जोवय सक [ समुदु+द्योतय ] प्रकाशित करना। : ु 
: ब्पमुत्थ वि [ समुत्थ ] उत्पन्न; (स ४८; ठा ४, ४ टी--- 


वकृ--समुज्जोवयंत; ( स ३४० )। 


समुज्क सक [ सप्त+ उज्क्‌ू ] त्याग करना। संकृ-- | सुर 
: समुत्थइडं देखा समुत्थय-समुत्‌+ल्थगय । 


समुड्कफिऊकण; ( वै ८७ ) । 
समुट्ठा अक | समुत+रूुथा ] १ उठना। २ प्रयक्ष करना। 
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१, ३े, २, £ )। ४ उठा हुआ, जो खड़ा हुआ हो वह 
( सुर १, €६ )। ५ अनुष्ठित, विहित; (सझ ६१, २, 
२, ३१ )। ६ उत्पन्न; ( खाया १, €-पल १५६ )। 
७ आझाभित; ( राज )। 

समुट्ठीण वि [ समुड्डीन ] उड़ा हुआ; (बजा €२; 
मोह ६३ )। 

समुण्णश्य देखो समु्तश्य: ( राज )। 

समुक्त न [ खंमुक्त ] १ गात-विशेष; २ पूंजी. उस गोत्र 
में उत्पन्न; “समुता( शला )” ( ठा 3--पत्र ३६० )। 
देखा संमुसत | 

खसमुत्तश्य वि [ दे ] गवित: ( पिंड ४६५ )। 

समुत्तर सक [ समुत+त ] १ पार जाना। २ अक 


। नीचे उतरना। ३ भ्रवतीणो घना । समुत्तरद; ( गडड 


६४१; १०६६ ) | संकृ--खमुसरेवि ( झप ); ( भवि )। 


२ कृप आदि से बाहर निकाल्ला हुआ; (स १०२ )। 
समुत्तास सक [ समुत्‌+त्रालय ] अतिशय भय उपजाना। 
समुनासेदि ( शी ); ( नाट--मात्ती ११६ )। 
समुक्तिण्ण वि [ समवतण ] अबतीर्य; (पठम १०६, 
४२ )। 
समुक्तुंग वि [ समुसुड ] अति ऊँचा; ( भवि ) | 
समुन्नुण वि [ दे | गर्वित; ( गठड )। " 


पत्र २८३; सुर २, २२५; सुपा ४७० )। 


समुत्थण न [ समुत्थान | उत्पत्ति; ( णाया १, ६--- 
पत्र १५७ )। 


३ ग्रहणा करना | ४ उत्पन्न हाना। संक--समुट्ठिऊण 
( सण ), समुद॒ठाण, समुट्रिठऊण; ( झाचा १, २, २, | समुत्थथ सक [ समुत+स्थगय ] आाच्छादन करना 
१; १, २ ९५ १; सेण ) | | ढकना। हेझ-- समुत्थइउं; ( गा ३६४ अ; पि ३०६ )। 
समुद्दाइ वि [ सपमुत्थायिन्‌ ] सम्यग यत्र करने वाक्षा; | समुत्थय वि [ समवसतत |] भ्राच्छादित; ( कुप्र १९२ )। 
(झ्ाचा ) | ले वि [ समुच्छलिन ] उछल्ला हुआ; (स ५७८)। 
समुटठाइअ देखा समुट्रठिअ; (स १२५ )। | समुत्थाण न [ समुत्थान ] निमित्त, कारया; ( विसे 
समुद॒ठाण न [ समुपस्थान ] फिर से वास करना। छुय | २८२८ )। देखा समुद्दाण | 
न [ श्रुत ] जैन शास्त्र-विशेष; ( यांदि २०२)। समुत्थिय देखो समुद्रिठभ; ( भवि )। 
समुटूठाण न [समुत्यान] १ सम्यग उत्थान; २ निमित्त, | समुदय पुं [ खमुदय ] १ समुदाय, संहति, समूह; ( औफ 
कारण; ( राज ) | देखो समुत्याण | भग; उबर १८६ )। २ समुन्नति, अंभ्युदय; ( कुछ २२)। 
समुट्ठिआ वि [ समुस्थित ] १ सम्यक प्रयत्न-शीक्ष सा खमुमायार; ( स्वप्त ४५; नाट---शकु 
( सूुझ १, १४, २२ )। २ उपस्थित; ३ प्राप्त; (सुझ | खमुदायार / ७७; ओप; स ५६५ )। 
36 
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समुदाण न [ सघुदान ] १ मित्ता; (झोप )। २ भिक्षा- | कप्प; अंत )। खछुआ खसत्रो [ खुता ] लक्ष्मी; 
समूह; ( भग ) | ३ क्रिया विशेष, प्रयोग-एह्दीत कर्मों को | १५२ )। देखो समुद्र । 
प्रकति-स्थित्यादि-रूप से व्यवस्थित करने वाल्ली क्रिया; | समुद्णबणीअ न [ दे. समुद्रनवनीत ] १ अमृत, 
( सझनि १६६ )। ४ समुदाय; (झाव ४ )। चर वि | सुधा; २ चन्द्रमा; (दे ८, ५० )। 
[ 'खर ] मित्ना की खोज करने वाला; ( पयह २, १-- समुद्दव सक [ समुद्‌+द्वावय्‌ ] १ भयंकर उपद्रव करना । 
पत्र १०० )। . 2 मार डालना | समुद्दवे; ( गच्छ २, ४ ) | 

समुदाण सक [ समुदानय ] मिक्ता के ल्लिए भ्रमण करना। ! समुद्दहर न [ दे ) पानीय-णह, पानी-घर; ( दे ८, २१ )। 
संकू--समुदाणेऊण; ( पयह २, १--पत्र १०१ )। समुद्दाम वि [ समुद्दाम | अति उद्दाम, प्रखर; “थुई 

सम्ुदाणिय देखो सामुदाणिय; ( औप; भग ७, १-- ' समुद्दामसद ण” ( चेश्य ६५० )। 


्छ 


पत्र २६३ ) | समुद्दिस सक [सप्तुद+ दिश ] १ पाठ को स्थिर-परिचित 
समुदाणिया ख्री [सामुदानिकी] क्रिया-विशेष, समुदान- करने के ल्लिए उपदेश देना! २ व्याख्या करना | ३ प्रतिज्ञा 
क्रिया; ( सूझनि १६८ )। करना। ४ आश्रय लेना । ५ अधिकार करना। कर्म--- 
समुदाय प्‌ [ समुदाय ] सम्‌ह; (अण २७० टी; विसे : समुद्िस्सइ; ( उबा ), समुद्दिस्सिज्जंति; ( अणु ३ )। 
8६२१ )। संकृ--समुद्दिस्स; ( आचा १, ८, २, १; २, २, १, ४; 
समुदाहिय वि [ समुदाहूत ] प्रतिगादित, कथित; ( उत्त . ५) | हेक--स#द्िसित्तए; ( ठा २, १-पत्र ५६ ) । 
३६, २१)। समुद्देस पु [ समुद्देश ] १ पाठ को स्थिर-परिचित करने 
समुद्अ देखो समुइभ--समुदित; ( सअनि १२१ टी; सुर॒ का उपदेश; ( अणु ३)। २ नन्‍्याखम््या, सूत्र के अर्थ का 
७, ५६ )। अध्यापन; (व १)। ३ ग्रन्थ का एक विभाग, 
समुदिण्ण देखो समुइक्ष; ( राज )। : अध्ययन, प्रकरण, परिच्छेद; ( पठम २, १२०)। ४ 


खमुदीर सक [ समुद्‌ + ईरय ] १ प्रेरणा करना । २ कर्मी , भोजन; “जत्थ समुद्दं सकाले” ( गच्छ २, ५६ ) | 
को खींच कर उदय में लाना, उदीरणा करना। वकृ-- ' समुद्देस वि [ सामुद्देश ] देखो समुदंखिय; (पिंड २३०)। 
समुद्दो[ ?दी ] रेमाण; ( णाया १, १७--पत्र २२९ )। | समुद्देसण न [ समुदेशन ] सूत्रों के अथे का अध्यापन 
संक--समुदीरिऊण; ( सम्यकत्वो ५ )। ( णंंदि २०६ )। 

समुद्द प॑ [ समुद्र ] १ सागर, जल्लपि; ( पाञझ्म; णाया १, ' समुदेसिय वि [ समुदेशिक ] १ समुद्दे श-सबन्धी; २ 
८--पत्र १३३; भग; से १, २१; हैं २, ८०; कप्पू ; प्रासू : वियाह आदि के उपलक्ष्य में किए गये जीमन में बचें हुए 
६० )। २ अन्धकवुष्णि का ज्येष्ठ पुल; ( अंत ३ )। ३ ; वे खाद्य पदार्थ जिनको सब साधु-संन्यासियों में बौ” देने 
आठवें बल्लदेव झोर वासुदेव के पूर्व जन्म के धर्म-गुर; । का संकल्प किया गया हो; ( पिंड २२६ )। 
(सम १४३ ) | ४ वेत्ल-धर नगर का एक राजा; ( पठम | समुद्धर सक [समुदु+ह ] १ मुक्त करना। २ जीया मन्दिर 
४४, ३६ )। ५ शाणिडल्य मुनि के शिष्य एक जैन मुनि;  झादि को ठीक करना। समुद्धरइ; ( प्रासू ५ )। वकृ-- 
( यांदि ४६ )। ६ वि. मुद्रा-सहित; ( से १,२१)। दस ! समुद्धरंत; (सुपा ४७०) | संक---समुद्धरेऊण; (सिकस्वा 
पुं [ दे ] १ चोथे वासुदेव का पूर्वजन्मीय नाम; (सम | ६०)। हेक--समुद्धश्ु' ; (उत्त २५, ८)। 
१५३ )। २ एक मच्छीमार का नाम; ( विपा १, ८-- | समुद्धरण न [ समुद्धरण | १ उद्धार; २ वि. उद्धार करने 
पल ८२ )। दत्ता ञ्री [ दशा ] १ हरिषेण वासुदेव की . वालह्ला; ( स॒ण ) | 
एक पत्नी; (महा ४४) | २ समुद्रदत्त मच्छोमार की भार्या; | समुद्धरिश् वि [ समुद्घ्रत ] उद्धार-प्राप्त: (गा ५६३; 
(विपा १, ८)। लिक्खा स््रो [ लिक्षा ] द्वीन्द्रिय । सण )। 
जंतु की एक जाति; ( पदण १--पत्र ४४ )। विजय | समुद्धाइअ वि [ समुद्धाषित ] समुत्थित, उठा हुआ; (स 
पं [ विजय ] १ चौथे चक्रवर्ती राजा का पिता; (सम | ४५६६; ४६७ )। 
१५२ )। २ भगवान अरिष्टनेमि का पिता; ( सम १५१; | समुद्धाय अक [ समुदु+घास ] उठना। .वकहु--समुद्धा- 


समुद्धिभ--खमुल्लाल ] 


यंत; ( पयह १, ३--पत्र ४४ ) । 
समुद्धि# देखो समुद्धरिआ्; (गच्छ ३, २६ )। 
समुशधुर वि [समुद्धुर] दृद, मजबूत; ( उप श्डर२ टी )। 
समुद्धुसिअ वि [ समुद्छुषित ] पुल्नकित, रोमाश्नित; 
“ब्रणागमे कयंबकुसुमं व समुस्धु(?द्धु)सियं सरीरं” ( कुप्र 
२१०; स १८०; धर्मवि ४८ )। 
समुद्र प्‌ [ समुद्र ] १ एक दव-विमान; ( देवेन्द्र १४३ )। 
२--देखो समुदद; ( हे २, ८० )। 
समुश्तई सतत्री | समुश्नति ] पअम्युदय; ( साथे ८२ )। 
समुन्नद्ध वि [ समुन्नद्ध ] संनद्ध, सज; 
“जं नमिया सयनलनिवा जियास्स अच्चंतबल्लसमुन्नद्धा | 
तेण विजएशा रजन्ना नमित्ति नाम॑ं विशिम्मवियं 


( चेइय ६१३ )। 
 समुब्भुय ( अप ) नीचे देखा; ( मण ) | 


समुन्नय वि [ समुन्नत ] अति ऊँचा; ( महा )| 
समुपेद्द सक [ समुलप्र +ईक्ष ] १ अच्छी तरह देखना, 


निरीक्षण करना। २ पर्याल्रोचन करना, विचार करना। ' 


बकृ--समुपेहमाण; ( सूझ १, १३, २३ )। संक्र-- 
सपपेहिया, समुपेहियाणं; ( दस ७, ५५; मद्दा ) | 


समुप्पज्ज अक | [ सबृत + पदु ] उत्पन्न होना । समुप्प- 


जह; ( भग; महा ) समुप्पजिजा; ( कप्प )। भूका-- : 


समप्पजित्था: ( भग )। 
समुप्पण्ण ) वि [ समुत्पन्य ] उत्पन्न; ( पि १०२; भग; 
समुप्पन्त । बसु )] 


समुप्पयण न [ समुत्पतन ] ऊँचा जाना, ऊर्वे-गमन, 


उड्डयन; ( गठंड )। 


समुप्पाअअ वि [ समुत्यादक ] उत्पत्ति-कर्ता; (गा ' 


श्णण )। 

समुप्पाड सक [ समुल्‌ + परादय ] उत्पन्न करना । 
समुप्पाडेइ; ( उत्त २६, ७१) । 

समुप्पाय पूं [ सपुत्पाद ] उत्पत्ति, प्रादुर्भाग; ( सअ 
३, १, ने; १९०; आचा ) | 


समुप्पिंजल न [ दे ] झयश, अपकीत्ति; २ रज, धूली; ( दे , 


८, ५० )। 
समुप्पित्थ वि [ दे ] उत्लस्त, भय-भीत; ( सुर १३, 


डंड४)। 
स्ममुप्पेक्ख | देखो समुपेह । बहकु--समुप्पेक्खम 
समुप्पेह ) समुप्पेहमाण; ( राज; झ्रावा १, ४, ४, 


४ )। संकृ--समुप्पेहं; ( दल ७, ३ )। देखो समुयेक्ख 


पाइअसदमहत्णयदो । 


१०६५ 


समुप्फालय वि [ समुत्पाटक ] उठा कर ह्लाने वाला 
“पहुए, जयसिरिसमुप्फाल्लए, मंगलतूरे” ( स २२ )। 
समुप्फालिय वि [ समुत्फालित ] पश्रास्फालित; (भवि) । 
समुप्फुंद सक [ सप्ता+क्रम ] प्राक्मण करना। वकू-- 
समुप्कुंदंत; ( से ४, ४२ ) | 
' समुप्फोडण न॒[ समुत्स्फोटन ] आस्फाल्नन; ( पठम 


है, १८० )। 


. समुब्भड़ वि [ समुट्ठट ] प्रचंड, ( प्रायू १०२ )। 


समुरमत्र अक [ समुद्‌ + भू ] उत्पन्न हाना । समुब्भवंति; 
( उपपं २४ )। 

समुब्भव प्‌ [ समुद्गब ] उत्पत्ति; ( उब; भवि )। 

समुब्मिय वि [ सम्रूध्चित ] ऊँचा किया हुआ; ( स॒ुपा 
८८; भवि )। 


समुब्भूअ वि [ समुद्भूत | उत्पन्न; (स ४७६; सुर २, 
२३४५; सुपा २६५ )। 

| समुयाण देखा खमुदाण-समुदान; ( विषा १, २--पत 
२४; शोष १८४ )। 

समुयाण देखो समुदाण-समदानय । पकृ--लमुयाणित 
( सुख ३, १ )। 

| समुयाणिअ देखो समुदाणिय; ( झोव ५१२ )। 

| समुयाय देखो समुदाय; ( राज )। 

: समुल्लव सक [ समुत्‌ + लप्‌ ] बोत्लना, कहना | समुल्ल- 

'. बह; (सया )। वकृ-समुल्लबंत; (सुर २, २६ )। 

, कवकू--समुल्लबरिज्जत; ( सुर २, २१७ ) | 

समुल्लयण न [ समुल्लपम ] कथन, जक्ति; (से १२, 
७४ )। 

समुल्लबिभ वि [ समुल्लपित ] उक्त, कथित; ( मुर २, 

'. १५१; ५५ २३८; प्रासू ७ )। 
समुल्लस अक [ समुस+लस ] उल्लसित होना, विक- 

'. सना । समुल्नसइ; ( नाट--विक्र ७३ )। बकृ--समु- 

. ह्लखंत; ( कप्प; सुर २, ८५५ )। 

समुल्ललिय वि [ समुब्लसित ] उल्ल्लास-प्राप्त; (सण) । 

समुल्छालिय वि [ समुल्लालित ] उकछ्ाला हुआ; (णाया 
१, शै८--परत्र २३७ ) । 

समुल्लाब प्‌ [ खमुल्लाप | आझालाप, संभाषण; (विपा १, 
७--पत्र ७७; महा; णाया १, १६--प १६६ )। 

समुल्छास ६[ छमतुल्लास ] विकास; ( गठड )। 
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पाइअसइमहण्णवो | 


[ समुबइइ--समूह 


समुयहद्द वि [ समुपविष्ट ] बैठा हुआ; ( उप रप८ )। | समुसरण देखो समोसरण; ( पिंड २ )। 


समुबठस वि [ समुपयुक्त ] उपयोग-युक्त, सावधान 
( जीवस ३६३ )। 


समुधगय वि [ समुपगत ] समीप आया हुआ; (वव ४)। | 


समुवज्जिय वि [ समुवाजित ] उपार्जित, पैदा किया 
हुआ; ( सुपा १००; सणा ) । 


४३५ )। 
सपुवयत देखा समुचे | 


समुवचिद्द वि [ समुप्विष्ट ] बैठा हुआ; ( राय-७/ )। , 


समुवसंपन्‍न वि [ समुफ्संपन्‍न ] समीप में समागत; (धर्म 
३)। 

समुत्रहसिअ वि [ समुपह्सित ] जिसका खूब उपहास 
किया गया हो वह; ( सणा )। 

समुवागय वि | सम्रुपागत ] समीप में आगत; ( णाया 
१, १६ई-पत्र १६६, सणा )। 

समुचे सक [ सम्ुपा+॥ ] १ पास में आना। £ प्राप्त 
समुचयंत; (स ३७० ) | 

समुबेबल ) सक [ समुत्प्र+ईक्ष ] १ निरीक्षणा करना | 

समुवेह । व्यवहार करना, काम में ज्ञाना। वकु--समुचे 
क्समाण, समुवेहमाण; (णाया १, १--प्र ११; झ्राचा 
१, ४५५ २, ३ )। 


समुव्धश वि [ समुदवृत्त ] ऊँचा किया हुआ: ( से ११, 


५१ )। , 
समुब्बशिय वि [ समुढतित ] घरुमाया दुआ, फिराया 
हुआ; ( मुर १३, ४३ ) | ; 
समुव्तह सक [समुद्‌ + वह] १ धारण करना । २ ढोना। 


समुव्वइइ; ( भवि; सण )। वक्ु---समुब्पहंत; (से ४ 
! समससिञ न [ समुच्छबसित ] १ निःश्वास; (से ११; 


है; 2५ नाठ--रत्ना ८३ )। 
समुव्यहण न [ समुद्रहन ] सम्यग वहन--ढोना: ( उब ) 


5 समुब्विग्ग वि [ समुहिम्त ] अत्यन्त उदवेग वाह्ना; (गा : 


४६२)। 


समुब्बृद्व वि [ समुद्व्यूढद ] १ विवाहित; (उप प्र १९७) । ' 
| समूछुभ वि [ समुत्खुक ] अति उत्कंठित; ( सुपा ४७७; 
समुच्चेल्ल वि [ लमुदुवैल्लित ] अत्यन्त कँपाया हुआ, ' 


२ उत्तानित, ऊँचा किया हुआ; ( से ११, ६० )। 


संचालित; “गयजूहसमायडिट्यविसमसमुन्येल्कमल्लसंघायें 
(पंम €४, ५२ ) | 


; उल्छुग ! इल्ना समृखुभ; 
करना । समृरेइ, समुर्वेति; (यति ४२; पि ४६३)। बक--  समुस्झुय ) 
| समुह देखा संमुह: ( 6 १, २६; गा ६५८६; कुमा; 


समुस्सय पु [समुच्छुय ] १ ऊंचाई, ऊध्वेता; ( सूझ २, 
४, ७ )। २ उन्नति, उत्तमता; ( सुआझ १, १५, ७ )। 
३ कर्मा का उपचय; ( आचा )। ४ संघात, समूह, राशि, 
ढग; ( दस ६, १७; अगशु २० )। 


! समुस्सविय वि [ समुच्छुयित ] ऊँचा किया हुआ; 
समुवत्थिय वि [ समुपस्थित ] हाजिर, उपस्थित; ( उप , 
' समुस्ससिय्र वि [ समुच्छबसित ] १ उल्ल्लास-प्राप्त; 


( पउम ४०, न ) | 


४ समुस्ससियरोमकूबा” ( कप्प )। २ उच्छुवास-प्राप्त; 
( पठम ६४, ३८ )। देखा समूससिअ | 
समुस्सिअ [ समुच्छित ] ऊध्वे-स्थित, ऊंचा रहा हुआ 
( यूझ १, ५, १, १४; पि ६४ ) | 
समुस्सिणा सक [ समुत+श्रु ] १ निर्माण करना, 
बनाना | २ संल्कार करना, सँवारना, जीगा मन्दिर आदि 
की ठीक करना । समुस्सलिणासि, समुस्सिणामि; ( आचा 
१, 5, २, १:६२ )। 
द्र ४८; महा )। 
ह्ेका 
५१; महा; पाञ्य )। | 
सप्तुहय वि [ समुद्धत ] समदघात-प्राप्त;( श्रावक ई८ )। 


| समुहि देखा स-मुहि-श्व-मुस्तरि 


समृसण न [ सम्रूपण | लिकदक --से ठ, पीपल तथा मरिच; 
( उत्तनि ३ ) | 

सपघ्तूसविय देखा समुस्सबिय; ( पयह १, ३--पल ४५)। 

सश्षसस अक [ समुत+भ्वस |] १ ऊँचा जाना। २ 
उल्म्सित होना | ६ ऊध्य॑ श्रास ल्लेना | समूससंत्ति; ( पि 
१४३ ) | बकु--समूससंत, समूससमाण; ( गा ६०४; 
गउड; से ११, १३२ )। 


५६ ) | २--देखा समुस्ससिय; ( णाया १, १--पत्र 
१३; कप्प; गठड )। 

समू्सिअ देखो समुस्सिआअ; ( भग; ओप; सझ १, ४, १, 
११ टी ; पयह १, ३--पल ४५ )। ह 


नाट--विक्र ६२ )। > 
समूह पंन [ समूह ] समुदाय, राशि, संघात; “मंतोहि य 
उबसमियं भुर्यंगमायं समहं ब” ( पउम १०६, १४; ओपष 


हे 5 ; १०६३ 
४०७: गठंड; भवि ) | ... ; (बिसे ह४३)। ५ 3 
गा ' समोलइय बि [ दे ] समुत्कित; ( गउड )। 


समे सक [ सप्ता+-६ ] १ आगमन करना, आना, संमुख » समोल्टुगग वि [ समवरुप्ण ] रोगी, रोग-अरस्त; ( से ३, 
आना ) २ जानना । ३ प्राप्त करना । ४ झक. संहत होना, : 


इकट्ठा होना । समेइ, समेंति; ( भवि; विसे २२६६ )। 
बकू--समेमाण; (आचा १, ८, १, २)। संकृ-- 
समिच्च, सम्रेज्च; (सूझ १. १२, ११; पि ५६१; आचा 
१, ६, १: १६; पंच ३, ४५ )। 

समेअ ) वि [ समेत ] १ समागत, समायात; “सीलवई 
सम्रेत | परिणे3' गिई समेझो महिडढीए”” ( श्रा १३ )। २ 
युक्त, सहित; “हि समेता झहय॑ वयामि जा कित्तियंपि 
भूभाग? ( सुर १, १६६; ३, ८८; सपा २५६: महा ) । 

समेर देस्वा स-मेर--स-मर्याद । 

समोअर अक [ समव+त ] १ समाना, समावेश होना 
अन्तर्माव होना | २ नीच उतरना। ३ जन्म-ग्रहणा करना। 
समाअरइ: ( अण २४६; उव; विस ६४५ ), समोअरंति; 
( सशञ २, २, ७६; अण ५६ )! 

समोआर प्‌ [ समवतार ] अन्तर्भाव; ( अगणा २४६ ) | 


समोइन्न वि [ सम्रवतोर्ण ] नीच उतरा हुआ; (सुर ७, . 


श्श४ )। 

सम्रोंगाद वि [ सम्रवगाढ़ ] सम्यग अवगाद; ( आप ) | 

समोच्छइअ वि [ समव्रच्छादित ] आच्छादित, अतिशय 
ढका हुआ; ( सुर १०, १५७ )। 

समोणम सक [ समव+ नम्‌ ] सम्यग नमना--नीचा 
हाना | वकृू--समोणमंत: ( ओऔप; सुर ६, २३७ )। 

समोणय वि [ समवनत ] पति नमा हुआ; (गा २८२) | 

समोत्थइअआ वि [ समवस्थगित ] ग्राच्छादित; (से &, 
पड )। 

समोत्थय वि [ समवस्तृत ] ऊपर देखो; ( उप ७७३ 
टी)। 

समोत्थर सक [ समव+स्त ] १ प्राच्छादन करना, 
ढकना । २ आक्रमण करना | बकृ--सम्रोत्थरं त; (साया 
१, १--पत्र २५; पउम ३, ७८ ) | 

समोयार पं [ सम्वतार ] श्रन्तर्भाव, समावेश; ( विसे 

५६; अया )। 


४७ )। 

समोवअ सक [ समव+पतल्‌ ] १ सामने शझ्लाना। २ नीचे 
उतरना | वकृ--समोवयंत, समोवयमाण; ( स १३६; 
३३० )। 


* समोवश्भ वि [ समवफ्तित ) नीचे उतरा हुआ; ( णाया 


१, १६--पतर २१३ )। 


: समोसड़ )वि [ समवस॒त ] समागत, पधारा हुआ; 


) ( सम्मत्त १२०; पि ६७, भग; णाया १, 
१--पल ३६; आप; सुपा ११)। 
समोसर सक [सम्रव + स्‌ ] १ पधारना, आझ्रागमन करना । 
२ नीचे गिरना । समोसरेजा; ( औप; पि २३५ )। हेक-- 
समोसरिउ; (जझौोप )। वकृ-- समोसरंत; (से २, 
रे६ )। 
समोसर अक [ समप+र ] १ पीछे हटना । २ पक्षायन 
करना | समोसरइ; (काप्र १६६), समोसर; (है २, १६७) | 
बकृ---समोखरंत; ( गा १६२)। 
समोसरण पुंन [ सम्रवसरण ] १ एकन मिल्लन, मेल्लापक, 
मेला; ( सूझनि ११७; राय १३३ ) | २ समुदाय, समवाय, 
समूह; “समोसरण निवय उवचय चण्ट य जुम्मे य रासी 
य” ( आघ ४०७ ) | ३ साधु-समुदाय, साधु-सम्‌ह; (पिंड 
श८५; र्णण टी )। ४ जहां पर उत्सव आदि के प्रसंग 
में अनेक साधु-ल्लोग इकट्ठे होते हों वह स्थान; ( सम 
२१ )। ४ परतीथिकों का समुदाय, जैनेतर दा्शनिकों का 
समवाय; ( सूअ १, १२, १)। ६ धर्म-विचार, झागम- 
विचार; (मुझ २, २, ८१:८२ )। ७ सलत्रकृतान्ष सज 
के प्रथम श्रुतस्कन्ध का बारहवें अध्ययन; (सञझनि १२०)। 
८ पघारना, आगमन; ( उबा; झऔप; विपा १, ७--पत्र 
७२ )। € तीर्थकर-देव की पर्षदू; १० जहाँ। पर जिन- 
भगवान उपदेश देते हैं बह खान; ( झ्ावम; प॑चा २, १ ७३३ 
ती ४३ ) | 'तब प्‌ [_ तपल ] तप-विशेष; (पत्र २७१)। 


समोसरिअ वि [ समपलृत ] १ पीछे हटा हुआ; (सा 


६५६; पठम १२, ६३ )। २ पक्चायित; (से १०, ५ )। 


समोयारणा सत्री [ सप्रवतारणा ] अन्तर्भाव; ( विसे | समोसरिअ वि [ समवलूत ] समायात, समागत; (से ७ 


६७३ )। 
समोयारिय वि [ समयतारित ] अन्तर्भाषित, समावेशित 
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४१; उबा ) | 


समोसयर सक [ दे ] टुकड़ा टूकड़ा करना। समोसर्वेति; 


श्ध्ध्ट ह । पाइअसइमहण्णवो । [ समोखिभ--छय 


न हिल का अजय का किक लक 3 
समोसिअ झक [ समथ+सतु ] क्ञीण होना, नाश पाना, | सम्मइ देखो सम्मुइ-सन्‍्मति, स्वमति; ( उत्त र८, १७; 
नष्ट होना । बकू--समोखिअंस; ( से ८, ७ )। ! छ्ाचा )। 


समोसिश्र पं [ दे ] १ प्रातिवेश्मिक, पड़ोसी; ( दे ८, ४६; ; सम्मइग देखो सामाइय; (संत्रोध ४५ ) | 
पाञझ )। २ प्रदोष; ३ वि. वध्य, वध-योग्य; ( दे ८, | सम्म॑ श्र | सम्यग ) अच्छी तरह; (झआचा; सअ १, १४, 
४६ ) । । ११; महा )। 
समोहण सक [ समुद्‌ +हन्‌ ] समुद्घात करना, आत्म- | खम्मुई स्त्री [ सन्‍्मति ] १ संगत मति; २ सुन्दर बुदि, 
प्रदेशों को बाहर निकाक्ष कर उनसे कर्म-निजेरा करना। | बिशद बुद्धि; ( उत्त र८, १७; सुख र८, १७; कप्प; 
। 
। 
। 
। 





समोहयाह, समोहरणांति; ( कप्प: औप; पि ४६६ )। | आचा )। ३ पं. एक कुल्लकर पुरुष; ( पठम ३, ५२ ) ! 


संझ--समोहणिक्षा; ( भग; कप्प; ओऔप ) | सम्मुई ल्री [ स्वमति ] स्वकीय बुद्धि; ( आचा ) | 
समोहय वि [ समुद्धत ] जिसने समद्घात किया हो वह; | सम्हरिभ वि [ संस्खत ] अच्छी तरह याद किया दुआ: 
( ठा २, २-पल ६१ ) । ( अच्चु ३५) । 


समोहय वि [ समवहत ] झाघात-प्राप्त; (युर ७, २८)। | सय अक [ शो, स्वत ] सोना, शयन करना | सयह, सार, 
खम्प अक [ श्रम ] १ खेद पाना।२ थकना | सम्मह; | सणएजा, ( कप्प; आचा १, ७, ८, १३; २, २, ३, २५; 


(उत्त १, ३७ ) | । २६ ), स्यंति; ( भग १३, ई--“पत्र १७ )। वकृ-- 
सम्प अक [ शम्‌ ] शान्त होना, ठयढ़ा होना। सम्मइ; | सयमाण; (आचा २, २, ३, २६ )। हेक--सदत्तए; 

( धात्वा १५४ )। (पि ५७८ ) | क--देखो सयणिज्न, सयणीअ | 
सम्म न [ शर्मन्‌] मुख; ( हे १, ३२; कुमा ) | सय अक [ स्वद्‌ ] पचना, जीया होना, माफिक आना। 


सम्म वि [ सम्यजश्च ] १ सत्य, सच्चा; ( सूझ १, ८, २३; | सयइ; ( आचा २, १, ११, १)। 
कप्प; सम्म ८७; वसु )। २ अ-विपरोत, अ-विरुद्ध। ( ठा | सय अक [ सत्र, ] भरना टपकना | सयई; ( सूझ २, २, 
१--पल २७; ३, ४--पत्र १५६ )। ३ प्रशंसनीय, शक्ता- | ५६ )। 
घनीय; ( कम्म ४, १४; पव ६ )। ४ शोभन, सुन्दर; ५ | सथ सक [ श्रि ] सेवा करना | सयंति; ( भग १३, ६-- 
संगत, उचित, व्याजबी; ( सृआ २, ४, ३ )। ६ सम्यग्‌ | पत्र ६१७ )। 
दर्शन; ( कम्म ४, €; ४५ )। 'ज्ञ न [ ्त्र] १ समकित, | खथ देखो ल--सत्‌; “ वंदणिजा सयाग” ( स ६६५ )। 
सम्यग-दर्शन, सत्य तत्त्व पर श्रद्धा; ( उबा; उब; पव ६३; | खथ देखा स-सूब; ( सझ १, १, २, २३; खाया १, 
जी ५०; कम्म ४, १४ )। २ सत्य, परमार्थ; “'सम्मत्त- १४--पत्र १६०; आचा; उबा; स्वप्न १६ ) ! 
दंसिणं।” (आता; सुश्र १, ८, २३)। 'दिद्विय, 'दिद्वोय | खय देखो सग-सतन । हक्तरि स्त्री [ सप्तति ] सतदृत्तर, 
वि[ दृृष्टिक ] सत्य तत्त्व पर श्रद्धा रखने वाला; (ठा | ७७; (श्रा ८ )। 
१--पत्र २७; २, २-- पल ५६ )। 'इंसण न [ 'दशेन ]| सय अ [ सद्दा ] हमेशा, निरन्तर; “असबुडा सथ करेइ 
सत्य तत्त्व पर श्रद्धा; (ठा १०--पत्र ५०३ )। हिंट्ठि | कंदप्पं? (उब )। कालछ न [ काल ] दमेशा, निरन्तर; 
वि [ दृष्टि ] देखो 'दिटिडिय; (सञझनि १२१) । नन्‍नाण | (सुपा ८५ )। 
न [ ज्ञान ] सत्य शान, यथार्थ शान; (सम्म ८७; बसु)। | सय पुन [ शत ] १ संम्न्या-विशेष, सी, १००; २ सौ की 
झुय न [| श्रुत ] १ सत्य शास्त्र; २ सत्य शाकह्म-ज्ञान; | संग्य्या वाल्ला; ( उबा; उब; मा १०१; जी २६; दं € )। 
( णंदि ) ॥प्रिच्छदिशिठ वि [ पिथ्यादृष्टि ] मिश्र दृष्टि । ३ बहुत, भूरि, अनल्प संख्या वाल्ना; ( णाया १, १-- 
वाज्ला, सत्य और झसत्य तत्त्व पर श्रद्धा रखने वाला; | पत्र ६५ ) ।९४ अध्ययन, ग्रन्थ-प्रकरया, प्रन्थांश-विजेष; 
(सम २६; ठा १--पत्र र८ )। "वाय पूं [ बाद ] | “विवाहपन्नत्तीए एकासी्ति महाजुम्मसया पन्नत्ता” ( सम 
१ अविरद्ध वाद; २ दृष्टियाद, बारहवीं जैन श्रंग-मन्थ; (टा | ८८ ) | 'कंत न [ कान्‍्त ] १ रत्न-विशेष, २ वि. शत- 
१० पल ४६१)। ३सामायिक, संयम-विशेष; “सामाइय | कान्‍्त रल्नों से बना हुआ; ( देवेन्द्र रई८)। 'किशि 
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सब. सय॑ ] 


पाइमसइमहण्जयो । 


पूं [ 'कीर्ति ] एक भावों जिन-देव; ( पव ४६ ), “सन्त - 


( !य ) कित्ती” (सम १५३) | 'गुणिअ वि [ 'गुणित ] 
सौगुना; ( श्रा १०; सुर ३, २३२ )! ग्थीस््री [ प्री] 
१ यन्ज-विशेष, पाषाण-शिक्ला-विशेष; ( सम १३७; अंत; 


ओऔओप )। २ चकको, जाता; (दे ८, ५टो )। जलन 


[ 'ज्वल ] १ वल्या का विमान; ( देवेन्द्र २७० ), देखो 


सयंजल । २ रत्न को एक जाति; ३ वि. शतज्वक्ष-रत्नों , 


का बना हुआ; ( देवेन्द्र २६६ )। ४ पुंन. विद्य्‌ त्यभ- 
नामक वक्षास्कार पर्वत का एक शिखर; ( इक)। 'दुबार न 
[ द्वार ] एक नगर; (अंत )। 'घरणु पूं [ घब्रुफ् ] 
ऐरवत ब्ष में होने बाला एक कुल्ककर पुरुष; (सम १५३ )। 
२ भारत व में हाने वाज्ना दसवें कुल्लकर पुरुष; (ठा १०-- 
पत्र ५१८) | '१ई स्त्री [' पी ] क्षुद्र जन्त का एक जाति; 
(श्रा२३)। पके देग्वा वत्त;( णाया १, १- पत्र ३८)। 
पाग न [ पाक ] एक सी आपकिओं से बनता एक तरह 
का उत्तम तेल; ( णाया १, १-- पत्र १६; ठा ३, १--पतर 
११७ ) | 'पुण्फा स्त्री [ पुष्पा ] वनस्पति-विशेष, साया 
का गाछ; ( पयण १---पत्र ३४; उत्तनि ३ )। पोर न 


[ 'पर्बन्‌ ] इच्तु, ऊख; (सत्र १७४ टो )। बाहुपू 


[ 'बाहु ] एक राजर्पि; ( पठम १०, ७४ )। भिसया, 
'मिखा स्त्री [ _भिषज, ] नक्त्-विशेष; ( इक; पठम २८०, 
श्प ) । यम वि [ लम ] सौ, १०७ बी; ( पठम १५०, 
६४ )। 'रह पुं [ 'रथ ] एक कुलकर पुरुष; ( सम 
१५० )। ग्खिह पू [ बरस ] अहोराब का तईस्वी 
मुहृते; ( सुज १०, १३)। वबई देखो पई; (दे २, 
६१ )। वक्ष न [ पत्र ] १ पद्म, कमल; ( पाञझ्म )। २ 


सो पत्ती वाला कमन्न, पद्म-विशेष; ( सुपा ४६ )। ३ पतक्षि- , 


विशेष, जिसका दक्तिया दिशा में बात्नना अपशुकन माना 
जाता है; | पठम ७, १७)। खसहसूस पुन [ सहम्भ ] 
संस्ब्या-विशेष, लाख; ( सम २; भग; सुर ३, २१: प्रास 6; 
१३४)। सहस्खहम वि [ सलहस्न तम ] लाखनी; ( खाया 
१, “+--पत्र १३११)। खसाहरुत वि [ साहस ] १ 
लाख-संख्या का परिमाया वाज्ञा; ( णाया १, £ --पत्र 
३७ )। २ क्षाख रूपया जिसका मुल्य हैं बढ; ( प्र १११; 
दसनि ३, १३)। खाहस्खि वि [ सहस्निन्‌ ] लख- 
पति, क्क्षाधीश; ( उप ४ ३१५ ) । साहस्खिय वि 
| साहल्लिक ] देखा साहस्ख; (स ३६६; राज )। 
'साहसली स्री | सदस्त्ी ] लक्त, क्लाख; (पि ४४७; 
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१०६६ 
४डप८ )। 'सिककर वि [ शक्तर ] शत खंड वाज्षा, ह 
सौ टुकड़ा वाक्षा; (सुर ४, २२; १५३ | हाथ 
[ श्रा ] सो प्रकार से, सो दुकड़ा हो ऐसा; ( खुर १४, 
२४२ )। डुसं अ[ हत्वस ] सो बार; (हे २, 
१४५८; प्राप्र; पड )। ड़ पुं [_ युष्र ] € एक कुक्षकर 
पुरुष का नाम; ( सम १४० )। २ मदिरा-विशेष; ( कुप्र 
१६०; राज )। ॥णिय, (णोअ पूं [ "नोक ] एक 
राजा का नाम; ( बिपा १, ५ -पत्र ६०; भंत; तो १० )। 

खय देखे खपं-स्त्रयं; “सयपाक्षणा य (त्थ” (पंचा ५, 
३१६ )। 

सय॑ देखा खईं -सकृत्‌ ; ( वै ८८ ) । 

सायं श्र [ स्व॒यम्‌ ] भाप, खुद, निज; ( झाचा १, £, १, 
है; सुर २, १८७; भरा; प्रास उप; भरत ४६; कमा ) | 
'कड़ वि [ कृत ] खुदन किया हुआ; ( भंग )। 'गाह 
पुं [ 'प्राह ] १ जबरदस्ती ग्रहण करना; २ विवाह- विज्ेष; 
(से १, ३४) । ३ बि. स्वयं ग्रहण करने वाला; ( बव १)। 
'पम प्‌ [ प्रम] १ ज्योतिष्क प्रइ-विशेष; ( ठा २, 
३. पत्र ७८ )। २ भारतबष में झतीत उत्सर्पिणी काल्न 
में उत्पन्न चोथा कुल्तकर पुरुष; (सम १५० )। ३ 
आगामी उत्सपिणी-काल्न में भारत में इनेवाज्ना चौथा 
कुलकर पुरुष; ( सम १५३ )। ४ आगामी उत्सर्पियी 
कातल्न में इस भारतत्र्ष में हाने वाले चौथे जिन-दंब; 
( सम १५४३ )। ४ एक जेन सुनि जो भगवान्‌ संभवनाथ 
के पूर्वजन्म में गुरू थे; ( पठम २०, १७ )। है. ग्क 
हार का नाम; ( पठम ३६, ४ )। ७ मेरु पर्वत; ( सुज 
५ )। ८ नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में पश्चिम-दिशा-स्थित 
एक अजन-गिरि; ( पव्र २६६ टी )। & न. एक नगर 
का नाम, राजा राबण के लिए कुबेर ने बनाया हुआ 
एक नगर: ( पठम ७, १४८ )। १० वि. आ्राप से प्रकाश 
करने वाला; ( पठम ३६, ४ )। पा हा [ प्रभा ] १ 
प्रथम वासुदव को पद्रानी; (प्म २०. १८५६ )। २ 
एक रानी का नाम; (उप १०३१ टो )। पह देस्‍्वा 
'वभ: ( पठम ८, २२ )। चुद्ध वि [ चुद्ध ] अन्य के 
उपदेश के बिना ही जिसको तत्त्व-जान हुआ हा बह; ( नव , 
४३) | मु प्‌ [शु]६१ अक्मा; ( पयह १, २--पत 
श८् )। २ भारत में उत्पन्न तीसरा वासुदेव; ( सम &४ ) 
३ सतरददवें जिनदेव का गणाघर--मुस्य्य शिष्य; ( सम 
१५२)। ४ जीव, प्रात्मा, चतन; ( भंग २०, २-- 


११०० 


पाइअसदमहफ्णयो । 


[ सयंजय---सथरि 


पन्र ७७६ )। ५ एक महा-सागर स्वयंभूरमणा समद्र; । सयड पुंन [ शकट | १ गाड़ी; ( पठम २६, २१), | 


“जहा सयंभू उदहीण सेट्टे” ( सझ १, ६, २० )। ६ 


न. एक देव-विमान; (सम १२) | देखो भू। भुगेहिणी 
स्त्री [ भुगेहिनो ] सरस्वती देवी; (पअच्चु २)।' 
अुरप्ण प॑ [ 'भुरमण ] देखो भूरमण; ( पयह २, 
' खयडाल देखा सगडाल; ( कुप्र ४४८ ) | 


४--पत्र १३०; पठम १०२, ६१; स १०७; सुज्ञ १६; जी 


३, २-पत्र ३६७; देवेन्द्र ९५५ )| भुव, भूपु | भू]! 
: सयण न [ सदन ] १ गृह, घर; ( गउड; सुपा ३६६ )। 
ब्रह्मा; ( पाझ्न; पठम र८, ४८; 


१ अनादि-सिद्ध सर्वेश; “जय जय नाह सयंभुव” (स 
६४७; उवर १२२ )। 
ता ७; से १४, १७ )। ३ तीसरा वासुदेव; (पठम ५, 
१५५ )। ४ रावण का एक योद्धा; ( पठम ५६, २७)। 
५ भगवान्‌ विमल्लनाथ का प्रथम भावक; (विचार ३७८)। 
है कुच, स्तन; ( प्राक्‌ ४० ) | देखो शु। भूरमण पु 


[ 'भूरमण ] १ समुद्र-विशेष; २ द्वीप-विशेष; ( जीव ३, . 


२--पत्र ३६३७; ३७०) | ३ एक देव-विमान; (सम १२)। 


आ्रमणभद्द पुं [ भूरमणभद्द ) स्वयंभूरमणा द्वीप का. 


एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३, २:--पत्र ३६७)। 
'भूरमणमहाभद् प्‌ [ भूरमणमहाभद्र ] वही झर्थ; (जीव 
३, २ ) भृरमणमहावर पुं [ भूरपमणमहावर ] स्वयंम्‌ - 
रमशा-समुद्र का एक झ्धिष्ठायक देव; ( जीव ३, २-- 
पत्र ३६७ )। भूरमणवर पू [ भूग्मणयर ] वही 


झनन्तर उक्त अथ; (जीव ३, २)। बरपुं [ बर] 


कन्या का स्वेच्छानुसार वरण, एक प्रकार का विवाह 
जिसमें कन्या निमन्लित विवाहार्थियों में से अपनी इच्छा- 
नुसार अपना पति वरण कर ले; (उव; गठड; अभि ३१)। 


चघरी स्त्री [ (वरा ] अपनी इच्छानुसार वरणा करने वाली; ' 
( पठम १०६, १७ )। संबुद्ध वि [ संबुद्ध ] स्वयं ' 


ज्ञात-तत््व; (सम १ )। 


स्यंजय पु [ शतह्जय ] पक्ष का तेरहवी दिवस; ( मुज 


१०, १४ )। 


सयंजल पूं [ शतः्जल ] १ एक कुलकर-पुरुष; (सम : 


१५० )। २ बबुण क्नोकपाल का विमान; ( भग ३, ७. 
पन १६८ ), देखो सय-ज्जल | ३ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न 
चोदश्व जिनदेव; ( पव ७ ) | 
सयभरी ख्री [ शाकम्भरी ] देश-विशेष; (मुणि १०८७३) 
सयग देखा खयय।; ( पव ४३ कम्म ५, १५०० ) ॥ 


« सयडो गंती” ( पाझ्म )। २ न. नगर-विशेष; ( पठम 
५, २७०) । "मुह न [ 'मुख ] उद्यान-विशेष जहाँ 
भगवान ऋषभदेव को केवल्लशञान उत्पन्न हुआ था; ( पठम 


४, १६ )। 
सयण देखो स-यण-स्व-जन | 


२ अंग-ग्लानि, शरीर-पीड़ा; ( राज )। 

सयण न [ शयन ] १ वसति, स्थान; ( झाचा १, £, १, 
६ )। २ शब्या, बिछोना; ( गउड; कुमा; गा ३३ )। ३ 
निद्रा; ( कुमा ८, १७ ) | ४ स्वाप, सोना; ( पयह २, ४; 
स॒ुपा ३६६ )। 

सयणिज्ज न [ शयनीय ] शय्या, बिछोना; ( णाया १, 
१४--पत्र १६०; गठड ) | 

सयणिज्जग देखो स-यण-स्व-जन; “सेहस्स सयणिजगा 
आगया” ( ओघभा ३० टी )। 

सयणीअ देखो सयणिज्ज; (स्वप्न ६२; €८; सुर ३, 
€०)। 

सयण्ण देखा सकण्ण; ( महा )। 

सयण्ड देखो स-यण्ह-स-तृष्या । 

सयकत वि [ दे ] मुदित, हृषित;( दे ८, ५ )। 

सयन्न देखो सकनश्न; ( सुपा २८२ )। 


. सयय वि [ सतत | निरन्तर; ( उब; सुर १, १३; महा )। 


सयय पं [ शतक ] १ वर्तमान अवसर्पिणी-काल्ल में उत्पन्न 
ऐरबत वर्ष के एक जिन-देव; ( सम १५३ )। २ आगामी 
उत्सर्पिणी में भारतबर्थ में होनेवाले एक जिनदेव के 
पूवेजन्स का नाम, जो भगवान महावीर का आवक था; 
(ठा €-पत्र ४५४ )। ३ न. सी का समुदाय; (गा 
७०६; अच्चु १०१)। 

सयर देखा सायर- सागर; ( विसे ११८७ ) | 

खसथरहं देखो सयराहं; (स ७६२ ) | 


, सयरा देखो सफक्‍करा; “सयरं दहिं च दुद्ध'/ वूरंता कुणासु 


साहीणं” ( पठम ११४५, ८ )। 


' खयराहं 5 [ दे ] १ शीम, जल्दी; ( दे ८, ११; कुमा; 
| सयराहा 


गउड; चेहय ६१० )। २ युगपत्‌ , एक साथ; 


सयग्घा स्त्री [ दे] जाता, चक्‍को, पीसने का यन्त्र; (दे । ( विसे ६४६ )। ३ अकस्मात्‌ ; ( झोप ) | 


ष्, भू )। 


खसयरि देखो सश-रि-ससति; ( पि २४४; ४४६ ) | 


खयरोी--सरऊ ] 


सथरी जी [ शतावरो ] इच्त-विशेष, शताबर का गाछ; 
( पराण १--पत्र ३१ )। 

सयल न [ शकल ] खंड, टुकडा; ( दे १, २८ )। 

सयल वि [ सकल ] १ संपूर्ण, पूरा, २ सब, समग्र; ( गा 
५३०; कुमा; सपा १६७; द॑ ३६; जी १४; प्रासू १०८; 
१६४ )। चंद प्‌ [ चन्द्र ] 'भ्रुतास्वाद” का कर्ता एक 
जैन मुनि; ( श्रु १६६ )। भूलण पूं [ भूषण ] एक 
केवलजानी मुनि; ( पठम १०२, ॥७ )। दिस प॑ 
[ देश ] सत्रपिक्षी वाक्य, प्रमाण-वाक्‍्य; (अज्क ६२) 

सयलि प॑ [ शकलिन्‌ ] मोन, मछलो; ( दे ८, ११)। 

सयहत्थिय वि [ सोवहस्तिक ] १ स्त्र-हस्त से उत्पन्न; 
२ न. शस्त्र-विशेष; “महकालाधि नरिंदों मिल्हह सब- 
हत्थियं सहत्थेणां” ( सिरि ४५१; ४५२ ) । 

सयाचागर देखो स-याद्ार मंदाचार | 

सयाचार देगा सआ-खार-सदा-चार | 

सयाण दरों स-याण-स-नान । 

सयालि पं [ शताल्ि ] भारतवर्ष के भावी अठारहतें जिन- 
देव का पूर्व जन्मीय नाम; ( पत्र ४६; सम १५४ )। ढेखो 
भयाहि : 

सयात्ठु वि [ शयास्द्र |] सोने को आदत वाला, आक्नसी; 
( कुमा ) | 

खसयावरी जी [ सखदावरी ] तीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; 
( उत्त ३६, १३६; मुख्य ३६, १३६ )। 

सयावरी देखे सयरी> शतावरी; ( राज ) | 

सयास देखा सगास-सकाश; ( कान; अभि १२५; 
नाट--मच्छ ५२ ) । 

सयासत्र वि [ शताश्रव, सदाश्रत्र ] सृक्ष्म छिद्र वाल्ना; 
( भंग )॥ 

सथयं देजा सब्जज्सयस: “सब्यंभवुत्ति सब्य॑ भवोयही- 
पारगो जे तेण” ( धर्मवि ३८ ) | 

खय्यंमव देखा सज्जंभव; ( धर्म ३८ ) | 

सय्ह ठेखो सज्क ल्‍-सह्य; ( है २, १२४; पड़ )। 

सर सक [ स्‌ ] १ सरना, खिसकना। २ 'पव्षम्बन करना, 
आश्रय लेना। ३े अनुसरण करना। सरह; (हे ४, 
२३४ ), सरेजा; ( उपपं २५ )। क--खसरणीअ; (चउ 
२७ ), सरेअव्य; ( सुपा ४१४ )। 

सर सक [ रख ] याद करना | सरह; ( है ४, ७४; गुर १२; 
प्राप्र )। वकू--खरंत; ( सपा ५६४ ), सरमाण; ( णाया 
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पाइम्रलइमदण्णवो । 


वतन तहत 


११०१ 
१, €-पतलर १६४५; पठम ८, १६४; स॒ुपा ३३६)। 
हेकू---सरिशषए्‌; (पि (७८ )। ह---सरणीअ, सरेभव्य, 


सरियव्य; ( चउ २७; धम्मो २०; सुपा ३०७ )। 
प्रयो---सरयंति; ( सूुझ १, ५, १, १६ ) । 

स्वर सक [ स्तर ] आवाज करना | सरदइ, सर्ति; ( विसे 
. ४६२ )। 

सर पुंन [ शर ] १ बाणा; “मज्य सराणि वरिसयंति” 
( णाया १, १४--पत्र १६१; कुमा; सुर १, ६४; स्वप्न 
५५ )। २ तृण-विशेष; “सा सरबरें निल्लीणों रहिओ 
पक्खिव्व प5्छन्नो” ( धर्मेचि ६२; पयण १--पत्र ३३; 
कुप्र १० )। ३ छन्द-विशेष; ४ पौच की संख्या; ( पिंग भै 
पर्ण्णी स्नरी [ 'पण्णा ] तठृण-विशेष, मुझ्ज का घास; 
(राज )। पत्त न[ पत्र ] अ्रस्न-विशेष; (विसे ५१३ )। 
परायन [ पात ] धनुप; ( सृझ १, ४ २, १३)। 
'सण प॒न [ लखन ] धन॒ुप; (विपा १, २-पत्र २४; 
पाञ; औप )। ।लणपट्टा, ।लणबष्टिया श्री [ ।लत- 
पट्टी. सनपष्टिका ] १ भनुयष्टि, धनुर्दगष; २ धनुष 
खींचने के समय हाथ की रक्ता के लिए बौधा जाता 
चमंपट्ठ - चमड़े का पढद्ठा; (विपा १, २--पत्र २४; 
ओझप )। खरि न [ ॥शरि ] बाया-युद्ध; (सिरि 
१०३२ )। 

सर प्‌ [ समर ] कामदेव; ( कुमा; से ६, ४३ )। 

स्तर वि [ सर ] गमन-कर्ता; ( दस €, ३, ६ )। 

सर पं [ स्वर ] १ वर्या-विशेष, अ' से ओऔ! तक के 
अन्तर; ( पयद्ट २, २; विसे ४६१ ) । २ गोत श्रादि का 
ध्वनि, आवाज, नाद; ( सुपा ५६; कुमा )। ३ स्‍्थर के 
अनुरूप फल्लाफलन को बताने वाला शाख; (सम ४६ )। 

सर पुंन [ सरस ] तडाग, तालाव; ( से ३, ६; उवा; कप्प; 
कुमा; मुपा ३१६९ )। पंतिख््री [ 'वहुक्ति ] तडाग- 
प्रद्धति; (ठा २, ४--पन ८६ )। रुह न [ रूह ] कमछ, 
पञ्न; (प्राप्र; हे १, १५६; कुमा )। 'खरपंतिया छरी 
[ सरःपडुक्ति ] श्रेण्णि-बद्ध रहे हुए झनेक ताल्लाव; (पयह 
२, (--पत्र १५० )। 

सर देखा सरय-शरदू; ( गा ७१२ ) | 'दिंदुपुं 
[ इन्‍दु | शरद्‌ आतु का चन्द्र; (सुर २, ७०; १६, 
रदई )। 

खसरऊ स्त्री [ सरयू ] नदी-विशेष; ( ठा ५, १--पत्र ३०८; 
ती ११; कस ) ! 
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सरंग ( अप ) पु [ सारडू ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 


पाइअसइमइण्णधो । 


[ सरंग--सरखिरुह 
सरत्ति बम [ दे] शीघ्र, जल्दी, सहसा; ह (दे ८५, २) ५ 


सरंघ प्‌ [ शरम्थ ] हाथ से चल्नने बाले सप॑ की एक जाति; | सरद देखो सरय-शरत्‌ ; ( प्राप्र )। 


( पयह १, १--पल ८ )। 

सरकक्‍ल सक [ सं+रक्ष ] अच्छी तरह रक्षणा करना | 
सरक्खए,; ( सूझ १, १, ४, ११ टि )। 

सरबल्त वि [ सरजस्क, सरक्ष ] १ शैत्र-धर्मो, शिव-भक्त, 
मौत, शेव; ( झोघ २१८; विसे १०४०; उप ६७७ )। 
२ वि. रजो-युक्त; ( आव ४ ) | 

सरकस्त पंन [ सद्रजस ] १ धलि, रज; “ससरक्खेहिं 
पाएहिं? ( दस ५, १, ७ )। २ भस्म; ( पिंड ३७; ओघ 
३४६ )। 

सरग देखो सरय ++ शरक; ( णाया १, १८--पत्र २४१ )। 

सरग वि [ शारक ] शर-तृण से बना हुआ ( शूर्प आदि ); 
( आचा २, १, ११, ३ ) | 

सरग्गिका (अप ) स्त्री [ खारड्रिका ] छन्द-विशेष; 
(पिंग ) | 

सरड पूं [ सखपद ] कृकलास, गिरगिठ; ( णाया १, ८-- 
पत्र १३३; झोघ ३२३; पुष्फ २६७; दे ८, ११; उप प्र 
रदद८; सुपा १७७ )। 

खरडु ! न [ शल्लाटु, के ] वह फल्न जिसमें अस्थि-- 

सरदहुअ ) गुठलो न बैँधी हा, कोमल फल; (पिंड ४५; 
आचा २, १, ८, ६; पि ८२; २५६ )। 

सरण पुन [ शरण | १ जाणा, रक्षा; ( आचा; सम १; प्रासू 
१५६; कुमा )। २ लाणा-स्थान; (झाचा कुमा २,४४ )। ३ 
यह, आश्रय, स्थान; '“निवायसरणाप्पईवमित्र चित्त” ( संबोध 
भ१)। दय वि [ दय ] ताणा-कर्ता; ( भग; पड़ि )। 
जाय वि [ गत ] शरणापत्न; ( प्रासू ५ )। 

खरण न [ रुप्रण ] स्म्रति, याद; ( ओघ ८; विसे ५१८; 
महा; उप ५६२; झीप; वि ६ )। 

सतरण न [ स्वर्ण ] झावात्र करना, ध्वनि करना; (विसे 
४६१) । 

सरण न [ सरण ] गमन; ( राज )। 

सरणि पुंख्रो [| सरणि ] १ मागे, रास्ता; ( पा; सुपा २; 
कुप्र २२ ), “सरल्लो सरणी समर्ग कहिओ” ( साथ ७५ )। 
२ आज्षवाल्न, क्यारो; ( गउड )। 

सरण्ण वि [ शरण्य ] शरण-योग्य, त्राण के लिए आशभ्रय- 
स्योय; (सम १५३; पयह १, ४--पत्र ७२; सुपा २६१; 
अच्चु १५; संग्राध ४८ ) | 
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खसरश्न देखो सरण्ण; ( सुपा श्ष३ )। 

सरभ देखो खरह-शरभ; ( भग; णाया १, १--पत्र 
६५; पयह १, १--पत्र ७; गा ७४२; पिंग )। 

खरभेअ वि [ दे ] स्मृत, याद किआ हुआ; (दे ८, १३)। 

सरमय पुं. ब. [ शमंक ] देश-विशेष; ( पठम ६८, ६५ )। 

सरय पुन [ शरद्‌ ] ऋतु-विशेष, आझआसोज तथा कातिक का 
महिना; ( पयह २, २--पत्र ११४; गठड; से १, २७; 
गा ५३४; स्वप्न ७०; कुमा; है १, १८ ), “मय मायां 
माण पिय॑ पियसरय जाब वच्चए सरयं” ( बजा ७४ ) | 
'आंद प॑ [ चन्द्र ] शरद्‌ ऋतु का चंद; ( णाया १, 
१--पत्र ३१ )। देखो खर"शरद । 

सरय पुं [ शरक | काष्ठ-विशेष, अप्मि उत्पन्न करने के 
लिए. अरणि का काष्ट जिससे घिसा जाता है वह; ( गाया 
१, १८-पत्र २४१ )। 

सरय पुंन [ सरक ] १ मद्य-तिशेष, गुड़ तथा धातकी का 
बना हुआ दारू; ( पणह २, ५--पत्र १५०; सुपा ४८५; 
गा ५५१ अ; कुप्र १० )। २ मद्य-पान; ( बज्ञा ७४ )। 

सरय देखो स-रय ८ स-रत | 

खसरय ( अप ) पुं | सरसख ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सरल पं [ सरल ] १ इक्ष-विशेष; ( पण्ण १--पत्र ३४ )। 
२ ऋजु, माया-रहित; ( कुमा; सखा )। ३ सोधा, अ-वक्त; 
( कुमा; गठउड )। 

सरलिअ वि [ सरकल्तित ] सीधा किया हुआ; ( कुमा; 
गठड )। 

सरली ज््रो[ दे | चीरिका, ज्ुद्र कोट-विशेष, मींगुर; । दे 
८,२)। 

सरलीआ स्त्री [ दे ] १ जन्तु-विशेष, साही, जिसके शरोर 
में कौटे होते हैं; २ एक जात का कीड़ा; ( दे ८, १५ )। 

सरव पं [ शरप ] भुजपरिसर्प की एक जाति; ( सूतझ २, ३, 
२५)॥। 

खसरस वि [ सरस ] रस-युक्त; (आप; अंत; गठड )। 
'रण्ण पुं [ रण्य ] समुद्र, सागर; (से ६, ४३ )। 

सरखसिज ) न [ सरखिज ] कमल, पन्च; ( हम्मोर ५१; 

सबरखिया समा )। 

सरसिरुह न [ सरसिरुह ] कमल्ल, पद्म; ( उप ७२८ टी; 
सम्भत्त ७६ )। 


सरसी--सरीर ] 


पाइशसइमहच्णथी । 


११०३ 


सरसो स्त्री [ सरसी ] बड़ा ताल्लाव--तड़ाग; ( औप; उप | खरिअ देखो सरि--सहश; “ सोमेमाणा तरिय॑ संपत्थिया 
रेप; सुपा ४८५ )। रूह न [_ रुह ] कमझ; ( सम्मत । थिरजसा देविंदा” ( झयोप )। 


१२०; १३६ )। 
सत्स्लईस्रो [ सरस्यवों ] १ वाणों, भारता, भाषा 


£ पाआ; औप )। २ वाणो की अधिप्ठात्नी ठेवी; (सुर - 


इन्द्र 


१, १५ )। ३ गीतरति-नामक को एक पटरानी; 
(ठा ४, १--पत्र २०४; णाया ३-प्रव २५२)। ४ 
एक राज-पत्नो; ( विषा २, २--पत्र ११२)।४ एक 
जैन साध्यी जो मुप्रसिद्ध' कालकाचार्य की .बहिन थी; 
( काह्न ) | 

खसरह प्‌ [ शरभ ] १ शिकारो पशु की एक जाति; ( सुपा 


सरिअं न [ सृतम्‌ ] अल्लं, पर्याप्त, बस; “बहुभखिएण 
सरिश्यं” ( रयण ५० )। 
सरिआ खस्रो [ सरित्‌ ] नदो; ( कुमा; हे १, १४; महा )| 
बह पु [ "वति ] समुद्र; ( से ७, ४१; ६, २ ) । 


' सरिभा स्रो [ दे ] माला, हार; ( पयह १, ४--पत्र है८; 


कुप्र ३; सुपा ३४३ )। 
सरिक्‍्ख ! वि [ सदह्कक्ष ] सहश, समान, तुल्य; ( प्राकृ ८६; 
सरिच्छ । प्राप्र; है ५, ६५४२; २, १७; कुसा ) । 


. सरिस वि [ म्मत ] स्मरण-कर्ता; (ठा ६--पहत् 


६३२ )। २ हरित्रंश का एक राजा; ( पठम २२, €८ )। ; 


४ नक्ष्मण के एक पुत्र का नाम; ( पठम &१, २० )। 
४ एक सामन्त नरेश; ( पठम ८झ, १३९ )। ५ एक वानर: 
(से ४, € )। ६ छन्द-विशेष; ( पिंग )। 


सरह प॑ [ दे ] १ इक्ष-विशेष, बेतत का पेड़; (दे ८, 


४७ )। २ सिंह, पश्चानन; ( दे ८, ४७; सुर १०. २२२ )। 
सरह (अप ) व्रि [ इलाध्य ] प्रशंसनीय; ( पिंग ) । 
सरहस्र देखो से. रहस-स-रभस । 

* सरहा स्त्री [ सरधा ] मधु-मक्तिका; ( दे २, १०० )। 


सपरहि पुख्री [ शरधि ] तृणीर, तोर रखने का भाथा; ( मे 


७०८ ) ॥ 

सरात्री [ दे ] माला; (दे 5. २)। 

खराग ठेखा स-राग-"स-राग | 

सराडि स्त्री [ शराटि, शराडि ] पत्तों को एक जाति; 
( गउड )। 

सराब पुं [ शरात्र ] मिट्टी का पात-विशेष, सकीरा, पुरवा 
( दे २, ४७; मुपा २६६ )। 

सरासण देखो सर-ासण-"शरासन | 

सराह वि [ दे ] दर्पोद्धू र, गे से उद्धत; (दे ८, ५)। 

सराहय प॑ [ दे ] सर्प, सौंप; ( दे 5, १९)। 

सरि वि [ सद्ृश ] सह, सरीखा, तुल्य; ( भग; खाया १ 
१--पन ३६; अंत ४; ह॑ं १, १४२; कुमा )। 


४ंडंड )। 
खरिमभरी स्त्री [ दें] समानता, सरोखाई, गुजराती में 
'मरभर'; “तआ॥रो जाया दोगहवि सरिमरी” ( महा १० )। 
सरिर देखा सरोर; ( पत्र २०५ )। 
सरिवाय पु [ दे ] झासार, वेग वाली बृष्टि; (दे ८,१२)। 


: सररिल वि [ सद्ृश ] समान, सरीखा, तृल्य; (दे १, 


१४२; मं; उव; हेका ४८ )। 
सरिसि प॒न [ दे ] १ सह, साथ; 
“का समसीसी तियमिंदयाणा वडयवालया[स्स सरिसम्मि। 
उबसमियसिहीपसरो मबरहरों इंधयां जस्स ॥ ”” 

( वजा १५४ )। 
+आदत्तो संगामों बल्नवद्दणा तेशा सरिसात्ति” ( मह्दा )। 
२ तुल्यता, सम्रानता; ( संक्ति ४७), “अंतेठरसरिसेयां 
पल्नाइयं नररिदेशं? ( महा )। 

सरिसरी देग्ता सरिभरं; ( महा )। 

सरिसिव प [ सर्पव ] सरसों; ( चंद; आम ४०६; स॑ ४४; 
कुमा; कसम ४, ७४; ७४; ४७; गाया १, ५४- पत्र 
५१०७ ) | 


। सरिसाहुल वि [ दे ] समान, सदश; ( दे ८, € )। 
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| 


सरि लो [ सरित्‌ ] नदी; ( से २, २६; सपा ३५४; केंग्र 
४३; भत्त १२३; महा ) । नाह प्‌ [ साथ ] समुद्र; 


( धर्मवि १०१ )। देखो सरिआ | 


'सरिभ वि [ स्मृत ] याद किया हुआ; ( पठम ३०, ५४: 


सुपा २२१; ४६२ ) | 


सरिस्सव देखा सरीसव; ( पठम २०, €२)। 

सरी जी [ दे ] माला, हार; ( मुपा २३१)। 

स्परीर पन [ शरीर | देह, काय, तनु; (सम ६७; उबा 
कुमा; जी १२ ), “कइ खां मंते सरोरा पयणात्ता” ( पयण 
१२)। णाम, नाम पंन [ नामन्‌ ] कमे-विशेष, शरोर 
का कारणा-भूत कमे; (राज; सम ६७)। वंधरण न 
[ बन्धन ] कर्म-विशेष; (सम ६७)। 'संघायण न 
[ 'संघातन ] नाम कर्म का एक भेद; ( सम ६७ )। 


१ १०७ पाइअसइमहण्णवो । [ सरीरि-- सदल 
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खरारि प्‌ [ शरीरिन ] जीव, पआ्रात्मा; (पठम ११२, । [ पुरुष ) २४ जिनदेव, १२ चत्रवर्ती, € बासु शव, € 
१७ )। | प्रतिवासुदेव तथा € बल्लदेव ये ६३३ महापुरुष; ( संबोध 
सरीसब | पुं [ सरीसृप ] १ सर्प, सौप; (खा ११५;| ११)। 
सरीसिव ) सूझ १, र, २, १४ )। २ सर्प की तरह पेट | खलाह देखो सलह-म्लाघ | सलाहइ; ( प्राक र८ )। 
से चल्ने वाल्ला प्राणी; ( सम ६० )। बकु--सलाहमाण; (गा ३४६; सम्म १५६ )। कृ-- 
सलाहणिज्ज, सलाहणिय, खलाहणोअ; ( प्राक २८; 
याया १, १६--पत्र २०१; सुर ७, १७१, रयण ३४६ 
पठम ८२, ७३; पि १३२ )। 
खसलाहण न [ श्लाघन | ख्ष्ल्ाघा, प्रशंसा; (गा ११४; 





सरूय ) देखो 
सरूब | देखा स-रूय -- स्व-रूप | 


सरूब देखो ख-रूव ++ सद-रूप, स-रूप । 
सरूधि प्‌ [ स्वरूपिन्‌ ] जीव, प्राणी; (ठा २, १-पत्र | 
श्८ )। । उप प्र १०६ )। 
सरेभव्य देखा सर-स, सम । | सलाहा म्त्री [ श्लाघा ] प्रशंसा; ( प्राप्र; हे २, १०१; षड )| 
सरेवय पुं [ दे ] १ हंस; २ घर का जल-प्रवाह, मोरी; ( दे | सलाहिआ दखो सलहिआ; ( कुमा )। 
८, ४५८ )। | सलिल पुंन [ सल्ििल ] पानी, जल; “सल्लिल्ला णा सदंति 
सरोअ न [ सरोज ] कमल, पद्म; ( कुमा; अच्चु ४२; | ण वंति वाया” ( सूझ १, १२, ७; कुमा; प्रासू ३५ )। 


सुपा ५६; २११; कुंप रह८ )। ! 
सरोरुह न [ सरोधह ] ऊपर देखो; (प्राप्र: कुमा; कुप् : 


३०४ ) । 


हू | | 
सरोबर न [ सरोबर ] बड़ा तालाब; (मुपा २६०; 


महा )। 

सलभ देखो सलद-शल्नभ; ( राज )। 

खसललो म्ज्री [ दे ] सेवा; ( दे ८, ३ )। 

खसलह सकर [ एलाघर ] प्रशंसा करना। सलहइ; (है ४, 
८८ ) | कमै--सलहिजइ; ( पि १३२ ) | कर--सलहिल्ल; 
( कुमा )। देखा खलाह। 

खसलह पं | शल्म ] १ पतज्ञ; ( पाञआ; गठड; सुपा १४२ )| 
२ एक वर्णिाक्‌ पुल; ( सुपा ६१७ )। 

खसलहण न [ श्लाघन | प्रशंसा, श्लाघा; (गा ११४; 
पि१३२)। 

खलहत्थ पुं [ दे ] कुडछो आदि का हाथा; (दे ८, ११)। 

सलहिअ वि [ श्छाघित ] प्रशंसित; ( कुमा ) । 

सलहिऊजज देखो सलह-लाघ । 

खलाग न [ शालाक्य ] निकित्सा-शातत्र--आयुर्वेद का 
एक अंग, जिसमें श्रवण आदि शरोर के ऊर्ध्व भाग के 
संग्रन्ध में चिकित्सा का प्रतिपादन हो वह शास्त्र; ( बिपा 
१, >--पतल ७५ )। 

खलागा ) स्रो [ शलाका ] १ सल्ली, सलाई; ( सूझ १, ४, 

खलाया । २, १०; कप्पू )। २ पल्य-विशेष, एक प्रकार का 
नाप; ( जोबस १३६; कम्म ४, ७३; ७५ )। 'ुरिल पूं 





“णिहि पु [ निधि ] सागर, समुद्र; ( से ६, € )। “नाह 
पुं [नाथ ] वही; ( पउम ६, ६६ )। बिल न [ बिल ] 
भूमि-नि्भ र, जमोन से बहता करना; ( भग ७, ६--पत् 
३०५ )। राल्लि पं [ राशि ] वही; (पाञ्म )। वाह 
पुं [ वाह ] मेव; ( पठम ४२, ३४ )। हर प्‌ [ घर ] 
वही; (से €, €४)। उवई, उबती सत्री [तवतो ] . 
विजय-क्षेत्र-विशेष; ( राज; णाया १, झ--पत्र १५१ )। 
जवबत्त न [ बनते ] वेताब्य पर्वत पर उत्तर दिज्ञा-स्थित 
एक विद्याघर-नगर; ( इक )। 

सलिका ज्जी [ सलिला ] महानदी, बडी नदों; ( सम 
११२) । 

सलिलुच्छय वि [ सलिलोच्छुय ] प्लाबित, डुबोया हुआ; 
( पाञ्म ) | ः 

खसलिस अक [ रुखप्‌ ] सोना, शयन करना। सल्लिसह; 
( षड्‌ )। ह 

खल्दुण देखो स-त्यूण-त-लवण | 

सलोग पुं [ श्लोक ] श्लाघा, प्रशंसा; (सु १, १३, 
१२ ) । देखो खिलोग। 

खलोग देखो स-लोग -- स-क्लोक । 

खसलोण दखो स-लोण-स-डबय ! 

खलोय देखो खलोग -- *खक्लोक; ( सझ १, ६, २२) । 

सहल पुन [ शल्य ] १ अश्रञ-विशेष, तोमर, सौग; “तझो 
सल्ला पयणात्ता” ( ठा ३, ३--पल १४७ )। २ शरीर 
में घुसा हुआ काटा, तीर आदि; ( सूझ २, २, २०; पंचा 


. समल-- लव ] 


६, १६; प्राद १२० )। ३ पापानुष्ठान, पाप-करिया; 


पाइमलइमहण्णवो । 


अशज बज >> बनवाने 


| 
] 


“पागडियसब्यसल।? ( उब; युझ १, १५, २४)। ४ : 
: सघ सक [सत्र] भरना, ठपकना, चूना। सबह; ( विसे 


पापानुष्ठान से लगने वाल्ला कम; ( सूझ १, १५, २४; 


वब १ )। ५ पुं. भरत के साथ दीक्षा लेने बाले एक राजा , 


का नाम; ( पठम ८५, २)। ६ न- छन्‍्द-विशेष; (पिंग)। 
“गवि[ क ] शल्य वाला, शूल आदि शल्य से पोडित; 
( पयह २, ४-पत्र १५० )। ग न [ ग] परिजशान, 
जानकारी; ( सूझ २, २, ५७ ) । 


4 
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संब देखो खोजसु | सबह, सबए; ( षड्‌ )। 


११६८ ) । 


' सव पुं | श्रवस्‌ ] १ कान; २ ख्याति; “सवोमूझो” 


सल्ल पंस्री [दे ] द्ाथ से चलने वाले सर्प-जातीय जन्तु 


को एक जात; ( सृझ २, ३२, २५ )। 

खसल्लइय वि [ शब्यकित ] शल्य-युक्त, जिसका शल्य पेदा 
' हुआ हो बह; ( णाया १, ७--पत्र ११६ )। 

खललई स्री [ सल्लकी ] दृक्त-विशेष; (णाया १, ७ टी-- 
पत्र ११६; उप १०३१ टी: कुमा; धर्मवि १३०; सुपा 
शह१)। 

खसत्लूग देखा सत्ल-ग ---शल्य-क, शल्य-ग । 

सल्लग देखा ख-ह्लग +- सत्‌-लग । 


(प्राप्र )। 

सघ न [ शव ] शब, मुड़दा, झत शरोर; ( पाष्म; स ७६३; 
सण )। 

सचंती स्री [ स्रवन्तों ] नदो; (उप १०३१ टी )। 

सथफ्कोी देखा सबसी; ( सुपा ३३७; ६०१; पूक्त ४९; 
महा; कुप्र १७० ) । 

सवफ्स देखो स-वक्ख-स-पत्ष । 

सवग्गोय वि [ सवंगों य ] सवगे-संबन्धी; (हास्य १३० )। 

संघ देखा स-पलञ-श्व-पत्र | 


' सवज्जा देखा सपज्जा; ( चेइय २०४; कप्पू ) | 


सत्लहरू पुन [ शाल्यहत्य ] भायुर्वेद का एक अंग, 


जिसमे शल्य निकाल्षने का प्रतिपादन किया गया दो वष्ट 
शास्त्र; ( विपा १, 3--पत्र ७५ )। 

सल्ला स्त्री [ शल्या ] एक महौषधि; ( ती ५ )। 

सल्लिआ वि [ शल्यित ] शल्य-पीडित; ( सुर १२, १५२; 
म॒परा २२७; महा; भवि )। 

सल्लयिह देखा संलिह-मसं+लिग्ख। सबल्लिहदि; ( आरा 
३५ )। 

सत्लुद्धशण न [ शब्योद्धरण ] १ शल्य को बाइर 


निकाल्नना; ( विषा १, ८--पत्र ८६)।२ आलोचना, 


प्रायश्षित्त के लिए गुरु के पास दूषण-निवेदन; ( ओघ 
७६१ )। । 

सल्लेदणा देखा संलेहणा; ( आरा ३५; भवि )। 

सल्लेदिय वि [ संलेखित ] ज्ोया; “सल्लेहिया कसाया 
करंति मुणिणा ण चित्ततंखाहं”? ( आरा ३६ )। 

सब सक [ शप्‌ ] १ शाप देना, आाक्राश करना, गात्नी 


सचरडंमुह ) वि [ दे ] भरभिमुख, संमुख; “सहसा सबड- 

सबडहुत्त | मुहा चक्षिझो” ( महा; दे ८, २१; पउम 
७२, ३२; भवि ), उप्पद्टओं नहयह्लं विमाणत्थो अऋह ताण 
सवडहुत्ता रणरसतयहालुओ सहसा” ( पठम ८, ४७ ), 
“बच्चइ य दाहिणदिसं ल्लंकानयरीसव्डहुत्तो” ( पठम ८, 
१२४ )। 

सबण देखा समण-श्रमण; ( आरा ३६; भवि ) | 

सथबण पुं [ श्रवण ] १ कर्णा, कान; ( पाष्म; सुपा १२८ )। 
२ नदाल-विशेष; ( सम ८, १५; सुज १०, ५)। १न, 
झाकयांन, सुनना; ( भग; सुर १, २४६ )। देखो सबन | 

सवण न [ शापन ] आह्वान; ( बिसे २२२७ )। 

सत्रण देखा स-वण-स-बया। 

सबण न [ सबन ] कर्मो में प्रेरणा; ( राज )। 


' सबणता ? स्रो [ क्रषणता ] १ आराकर्णन, श्रवण, 


देना । २ झाह्ान करना | सबइ; (गा ३२४; ४०० ), , 


सबिमा, सबसु; ( कुमा ) | कर्म--सप्पए; ( बिसे २२२७ ) 
बडू--सवमाण; ( उव )। कवकू--सप्पमाण; ( पयष्ट 
१; हे-- पल श् ) । 
सथ सक [ सू ] उत्पन्न करना, जन्म देना | सबइ; ( है ४, 
१894 


सबणया ) सुनना; (ठा २,१--पल ४६; ६--पत्र २५५; 
णाया १, १--पल २६; भग; झऔप )। २ पअ्रवग्रह-शान; 
( यदि १७४ )। 

सवण्ण वि [ सबर्ण ] समान वर्या वाक्षा; ( पठम २, 
१२१)। 

सबण्ण न [ साधण्यं ] समान-वर्याता; ( प्रयो २० )। 

सवत्त पु [ सफल ] २ दुश्मन, शन्र, रिपु; (से ३, ५७; 
डप १०३१ टो; गठड )। २ वि. विध्द; ( ओष २७६ ) 
३ समान, तुल्य; “सयवप्ततवतनयणरमणिजञा” (कुअ 


२१०६ 


:१३०६०४४५:३ ६० ६: 


पाइअसइमदण्णबो । 


[ सबक्तिणी-- सब्य 


२), “सबमेब ससिसवर्स छत उबरिं ठियं तस्स” ( कुप | सबिटठा ली [ अविष्ठा ] नतल-विशेष, घनिष्ठा नकल ६ 


११६ )। 


(राज )। 


सथशिणी देखो सबसी; “सवि(! वोत्तिणी” (पिंड | सबिण देखो खुमिण--स्पप्न; (पत €८ )। 


४५१० )। 
सतवसिया स्त्री [ सपत्निका ] नीचे देखो; (उवा )। 


सकक्‍सी स्त्री [ सपफ्त्नी ] पति की दूसरी सनी; ( उवा; काप्र 


८७३; स्वप्न ५७; ठा ४, ३--पत्र २४२; हेका ४५ ) | 


सबब (मा ) पं [ श्रवण ] एक ऋषि का नाभ; ( मोह 


१०६ )। देखो सवण-अवण | 
सथघन्न देलो सबण्ण; ( हम्मीर १७ )। 
सधय देखो स-वय-स-वयस, स-त्रत | 


: सबितु देखो सबिड; ( ठा २, ३--पल ७७ )। 


सक्सि न [ दे ] सुरा, दारू; (दे 5, ४ ) | 
सबिह न [ सविध ] पास, निकट; ( पाश्च ) | 


, सष्ब वि [ सब्य ] वाम, बाया; (ओऔप; उप पर १३० )। 
' सतत वि [ श्रव्य ] श्रवणा-योग्य; “सब्वक्खरसंनिवाई” 


( भग १, १पल ११ ) | 


. सब्ष स [ सर्व ] १ सब, सकक्ष, समस्त; २ संपूर्ण; (हे ३, 


सबवर देखो सबर; (पठम ६८, ६४; इक; क़प्पू ; पि. 


२५० )! 
स्तव॒रिआ देलो सपडजा;( नाट--वेणो २६ )। 


सघल देलो सबरू; (दे २, ५४; कुमा; है १, १३७; 


रंमा )। 

सवलिया स्त्री [ दे ] भरोच का एक प्राचीन जैन मन्दिर 
(मुखि १०८६६ )। 

खब4 पु [ शाथ ] १ आक्राश-नचन, गाज्नो; (:णाया १, 
१--पज २६; देवेन्द्र ३५ )। २ सोगन्ध, सोंह; (गा 
३३३; भहा )। ३ दिव्य, दोषारोप को शुद्धि के लिए 
किया जाता अप्रि-प्रवेश आदि; ( पठम १०१, ७ )। 

खसबाय पुं [ दे ] श्येन पक्नो; ( दे ८५, ७ )। 

सथाभ ? 

सवाय ) | 

सबथाय देखो स-त्राय --स-पाद, स-वाद, सद-बाच | 

सवार न [ दे ] सुबह, प्रभात; गुजराती में सवार; ( बृह 
१)। 

सबास पुं [ दे | ब्राह्मण; ( दे ८, ५ )। 

सवास देखा स-बास-स-ब्रास | 


देखो स-बाग-शव-पाक । 


५८; ५६ )। ओ अ[ तख्‌ ] १ सब से; २ सब ओर 
से; (हे १, ३७; कुमा; झाचा )। "ओमइ वि [ तोभद्व ] 
१ सब प्रकार से सुखी; २ न. सब प्रकार से सुख; (पंचू . 
१)। ३ चक्र-विशेष, शुभाशुभ के ज्ञान का साधन-भूत 
एक चक्र; (ति है )। ४ महाशुक्र देवक्षोक में स्थित 
एक विमान; ( सम ३२ ) | ५ पँचर्वों ग्रैवेयक विमान; 
( पत्र १९४ )। है एक नगर का नाम; ( विपा १, ५-- 
पत्र ६१ ) | ७ अच्युतेन्द्र का एक पारियानिक विमान; 
(ठा १०--पत्र ५१८; भक्रोप )। ८ दृष्टिवाद का एक 
सूत्र; ( सम १२८ ) | € पु. यक्ञष को एक जाति; ( राज ) 
१० देव-विमान विशेष; ( देवेन्द्र १३६; १४१ )। 
ओमदा स्त्री [ 'तोभद्गा ] प्रतिमा-विशेष, एक बत; 
( औप; ठा २, ३--पत ६४; झंत २६ )। 'कामसमिद्ध 
पु [_कामससछद्ध ] पक्ष का छठवो दिवस, पष्ठी तिथि; 
(खुज १०, १४)। कामा स्त्री [ कामा ] विदा-विशेष, 
जिसको साधना से सर्व इच्छाएँ पूर्ण होती हैं; ( पठम 
७, १०७ )। गय वि [ गत ] व्यापक; ( अज्चु 
१० )। गा ज्रो[ गा] उत्तर रुचक पर्वत पर रहने वात्नी 


एक दिक्‍कुमारों देवी; (ठा८5--पत्र ४३७ )। शुक्त वि 


सबिअ वि [ शप्त ] शाप-ग्रस्त, आक्रू €; (दे १, १३; ! 


पाश्च )। 


सबिड पु [ सबित ) १ यूये, रवि; (ओोष ६६७)।२ ६ ' 


इल्त-नद्ञत्र का अधिपति देव; ( सुज १०, १२)। ३ 
३ इस्त नदाल; ( अगर )। 

सविषलस वि [ सापेक्ष ] अपेक्षा रखने वात्षा; ( सम्मत्त 
७ )। ह 

सबिज्ज देखा ल-विल्ज्ञ+स-बिद् | 


| 
| 


वैनकमनन+ 


[ गुप्त ] एक जेन मुनि; ( पठम २०, १६ ) | 'ज्ज वि 
[ श् ] १ सर्व पदार्थों का जानकार; २ पूं जिन भगवान; 
३ बुद्धदेव; ४ महादेव; ५ परमेश्वर; (हे २, ८३; पड़; 
प्राप्र )| 'टूठ प्‌ [ धर्थ ] १ अ्रद्दोरात्र का उनतीसव। मुहूर्त 

( सुज १०, १३ )। २ पन- सहस्तार देवक्षोक का एक 
विमान; (सम १०४ ) ३ प्रनुत्तर देवल्लोक का सर्वार्थलिदर- 
नामक एक विमान; ( पव १६० )। ४ पुं. सब अर्थ; 
( आचा १, ८, ८, २५ )। 'ट्रखिद्ध पुंन [ र्थसिद्ध ] 
१ अ्रहोराल का उनतीसबों मुहूर्त; ( सम ५१ )।' २ णक्र 


सब्य--सम्यायंति ] 
सर्व-भेष्ठ देव-विमान, - झनुत्तर देवक्नोक का .पॉचवी । 
विमान; (सम २; मग; अंत; ओप ) । ३ पुं. ऐरबत वर्ष | 
में उत्पन्न होने वाले छठवें- जिनदेव; (पव ७)। | 
“टूठसिद्धा ञ्री [ "र्थसिद्धा ] भगवान धमंनाथजी की | 
दीक्षा-शिविका; ( विचार १२६ )। शठखिद्धि ञ्त्री 
[थसिद्धि ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३७) । ' 
णगु देखो 'डज; (हे १, ५६; षड़; झोप )। 'क्त देखो 
ल्थ; ( समु १५० ) | 'क्ो देखो ओ; ( पाञ्म )। त्थ | 
अ [ज] सब स्थान में, सब में; ( गउड;प्रासू ३६; 
&८ )। 'दुंखि, “दरिसि वि [ दशिन्‌ ] १ सब वस्तुओं को 
देखने बाल्ा; २ पुं. जिन भगवान, अहैन; (राज; भग; सम ! 
१; पढ़ि ) | देव प॑ [ देव ] १ एक प्रसिद्ध जैन आाचाये; . 
(साथ ८० )) २ राजा कुमारपाक्ष के समय का एक 
शेठ; ( कुप्र १४३ ) | दंखि देखो 'दंखि; (चेइय ३५१) । 
द्वाञ्री [ !द्धा ] सब काल्न, ग्रतीत शझादि सर्व समय; , 
(भग )।| अक्ता सत्री [ 'धका ] व्यापक, सर्व-प्राहक; 
(विसे ३४६१ )। न्लु देखो हज; (सम १; प्रासू । 
१७०; महा ) | 'प्पग वि [ +त्मक ] १ व्यापक; रपूं. | 
लोभ; ( सूझ १, १, २, १२)। 'प्पमा सतत्री [ प्रभा ] 
उत्तर दचक पर्वत पर रहने वाली एक दिक्‍कुमारी देवी; 
(राज )। 'भकक्‍ख वि [ भक्ष ] सब को खाने वाल्ला, ' 
सब -भोजी; “अरगिगिमिव सब्बभमकक्‍्खे” ( णाया १, २--पत्र । 
७६ ) | 'भद्दा स्त्री [ भद्गा ] प्रतिज्ञा-विशेष, त्रत-विशेष; 
( पव २७१ )। 'भावविड पूं [ 'सावबिद्‌ ] आगामी 
काल्ल में भारत वध में होने वाले बारहवे' जिन-देव; ( सम 
१५३ )। य वि[ 'द ] सब देने वाल्मा; ( पणह २, १--- 
पल ६६ )। या झ [ दा] हमेशा, सदा; (रंसा)। 
स्यण पुं [ रत्न ] १ एक महा-निधि; (ठा €-- 
पत्र ४४६ )। २ पुन: पर्वत-विशेष का एक शिखर; 
( इक )। 'र्थणा स्त्री [ रत्ना ] ईशानेन्द्र की वसुमिला- 
नामक इन्द्राणी की एक राजधानी; (इक )। 'र्यणामय | 
वि [ रत्नमय ] १ सब रलों का बना हुआ; (पि ७०; 
जीव ३, ४ )। २ चक्रवर्ती का एक निधि; .( उब €एई 


पाइथसइमहण्णयो । 


! सब्वल पूं [ दे. शर्बछ ] कुन्त, बर्छां; ( राज; काक्ष 


११०७ 


सहिष्णु; ( पठम १४, ७६ )। 'सिद्धा स्री [ सिद्धा ] 
पत्ष की चौथी, न्वी झोर चोदहवीं रालि-तिथि; ( सु 
१०, १५ )। खो भ [ शखत ] सब ओर से, सब प्रकार 
से; ( उत्त १, ४ आाचा )। सख न [ रब ] सकल' 
द्रव्य, सब धन; ( स ४५६; अमि ४०; कप्पू )। हा अ 
[ था ] सब प्रकार से, सब तरह से; (गा ८६७; महा; 
प्रासू ३; १८१ )। 'णंद पूं [ ॥नन्‍्द्‌ ] ऐरबत छल के 
एक भावी जिन-देव; (सम १४४) । आणुभृह पं॑ 
[ जुभूति ] १ भारत वर्ष में होने वाले पॉचबे' जिन 
भगवान; ( सम १५३ )। २ भगवान महावीर का एक 
शिष्य; ( भग १५--पल ६७८ )। रहा स्त्री [ रहा ] 
विद्या-विशेष; ( पठम ७, १४४ )। व वि [ प] 
संपर्ण; ( भग )। !सण पुं [ ।शन ] अमि, झाग; (हे 
४, २६५ )। 
सब्धंकस वि [ सर्वकष ] १ सर्वातिशायो, स्व से विशिष्ट; 
€ कप्पू )। २ न. पाप; ( आयाव )। 
सव्यंग वि [ सर्वाड्र ] १ संपूर्ण; (ठा ४, २--पज 
२०८) । २ सर्व-शरोर-ब्यापी; (राज )। “खुंदर ब्ि 
[ झुन्दर ] १ सब पअंगों में #ष्ठ; २ पुंन. तप-बिश्येष; 
(राज; पव २७१ ) | 
सब्वंगिअ | वि[ सर्चाड्रीण ] सर्व अबयबों में ब्याप्त; 
सत्बंगोण | (है २, १५१; कुमा; से १५, ५४), “सब्बं- 
गीणाभरणां पत्तेयं तेण ताण कय”? ( कृप्र २३५५ धर्मवि 
१४६ )। 
सब्वण देखो स-व्चण -- स-ब्रण | 
छब्वराइअ वि [ लार्वरात्रिक ] संपूर्ण राति से संबन्ध 
रखने वाल्ला, सारी रात का; ( सुझ २, २, ५४५; कंप्प )। 
सब्वरों स्त्री [ शर्वरी ] राति, रात; (पाझ्न, गा ६५३; सुपा 
४8१ )। 


ह के 
देखो सद्धल । 


| सब्वला स्री [ दे. शवला ] कुशी, क्षोद्दे का एक दथिवार; 
| (दे5,६)। 


टी ) | 'बिग्गहिअ वि [ +िप्रहिक ] सर्व-संक्तिस, सब से | सत्ववेक्ख देखो स-उ्यवेबख-स-व्ययेत् 

छोटा; ( भग १३, ४--पत्र १६) । 'विरइ स्त्री | सव्याय देखो सब्ब-ाब 5 सर्वाप |. 

[ 'बिग्ति ] पाप-कर्म से सर्वथा निदृत्ति, पूणों संयम; | सच्चाच देखो सतख्व'्त्र - स-त्याप। 

( बिसें २६८४ )। संजम पूं [ संयम ] पूर्ण संयम; | सब्वावंति अ [ दे] सब, सब, संपूर्ण; “एयाबंति सब्यादंति 


( राय ) | सह बि[ सह ] सब सहन करने वाल्ला, पूर्णा | 


, झोगंसि” ( आाचा ), “सब्बावंति ज्ञ खुं तीसे -यां पुकखरि*«- 


है१०८ पाइअसहमदहण्णवो | [ सब्बिड्ि---सस्छिरिआ 
 ज्यीए” (सुझ २, १, ५), “ सब्बाबंति च णं क्लोगंसि” | २६१; उब; कप्प; कुमा; पि ४०५ )। २ एक़ विद्यार्थी का 
“(सझ २, ३, १), “सब्यं ति सब्बावंति फुसमाणकाक्षसमयंसि , नाम; ( पठम ५, €४ )। रे चन्द्र नाड़ी, वाम नाड़ी; 
' जाबतियं खेत्त फुसइ” ( मग १, ई--पत्र ७७ )। : ( सिरि ३६१ )। ४ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३ )। 
सब्विड्धि जी [ सबेद्धि ] संपूर्ण वैमब; ( णाया १, ८-- ; ५ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। ६ एक राजा का नाम; ( उब जे 
पत्र १३३ ) | | ७ दक्तिया रुचक पर्वत का एक कूट; ( ठा 5--पलर ४३६ )! 
सब्विवर देखो स-व्विवर-स-विवर | | अंत पुं [ 'कान्त ] चन्द्रकान्त मणि; ( अच्चु ५८ )। 
सब्धोसहि सत्री [ सर्वाषधि ] १ ल्लब्धि-विशेष, जिसके प्रभाव | 'अलछा स्त्री [ 'कला ] चन्द्र की कला, सोल्लहवी! भाग; 
से शरीर की कफ झादि सब श्वीज आषधि का काम | ( गठड )। 'कंत देखो अंत; ( कुमा; सणा )। पभ्, 
करती है; ( पणह २, १--पत्र ६ )। २ वि. छ्लब्धि- | पह पूं [ प्रभ ] १ आठवे' जिनदेव, भगवान्‌ चन्द्रप्रभ; 
' बिशेष को प्राप्त; ( राज )। | २ इच्चाकु वंश का एक राजा; ( पठम ५, ५)! 'प्पहा 
सस पक [ भ्वस्‌ ] श्वास लेना, सासना। ससइ; (रयण | ( पउम €, €१ )। स्त्री [ प्रभा ] एक रानी, कपूं रमंजरी 
है ) | वक--सखंत; ( णाया १, १--तल्र ह३; गा | की माता; ( कप्पू )। "मणि पुंख्ी [ “मणि ] चन्द्रकान्त 
५४६; सर १२, १६४; नाठ--सृच्छ २२० )। ! मणि; ( से €£/६७ )। लेहा ज्री[ लेखा ] चन्द्र की 
सस वुं [शश ] खरगोश; (णाया १, १--पत्र २४; | केला; (सुपा ६०३)। वक्‍कय न [ वक्रक ] आभूषण- 
६५ )। इंध प॑ [ “चिह्न ] चन्द्रमा; ( गठड )। 'हर | विशेष; ( औप )। बैग पूं [ बेग ] एक राज-कुमार; 
पूं [ घर ] चन्द्रमा; ( णाया १, ११; सुर १६, ६० | (उप १०३१ टी )। सेहर पृ [ शेखर ] महादेव, शिव; 
हैं ३, ८५, कुमा; वज्जा १६; रमा ) | ! (सुपा ३३)। 
ससंक पं [ शशाऊु ] १ चन्द्रमा, चांद; ( कप्प; सुर १६, | ससिञ् न [ #ठलित ] श्वास, सौस; ( से १२, ३२ )। 
५४३ सुपा २०; कप्पू; रंमा )। २ उृप-विशेष; ( पठम | खसिण देखो सल्ति; ( कप्प्‌ )। 
५५ ४३; ८५५, २)। 'घम्म प्‌ [ धर्म ] विद्याधर-वंश का ! ससिणिद्ध वि [ संस्निग्ध, सस्निग्ध ] स्नेह-युक्त; (आचा 
एक राजा; ( पठम ५, ४४ )। | २, १, ७, ११; कप्प )। 
ससंक देखो स-संक--स-शड़ । | खसित्थ न [ ससिक्‍्थ ] झाटा झादि से लिप्त हाथ या 


ससंकिअ देखो स-संकिअ--- स-श्डित । ! बरतन भझदि का घोषन; ( पड़ि )। 

सलंग देखो सलंक---शशाड् । । ससिरिय देखी 

ससंबेयण देखो स-संवेयण-स्व-संवेदन । | ससिरीय | ४७७७ ७४४७ 

ससकख वि [ ससाक्ष्य ] ताक्षी वान्ा; ( राय १४० )। | ससिह देखो स-खिह - स-स्पृद्ट, स-शिख | 

ससग पुं [ शशक ] देखो सस-शश; ( उब )। ससुर पु [ श्वशुर ] ससुर, पति और पक्की का पिता; 


ससण पुं [ श्वलन ] १ शुयडा-दयड, हाथी की सूंढ; | ( पउठम १८, ८; हेका ३२; कुमा; सुपा ३७७ ) | 
(तंदु २०; झ्रौप )।२ वायु, पवन; ३ न. निश्वास; | ससूग देखो स-सूग-स-शूक । 
( राज अ ससेस देलो स-सेस-स-शेष | 
सससा देखो स-सत्ता--स-सत्त्वा | खससोग क " 
ससरक्ख वि [ सरजस्कफ, सरक्ष ] १ रजो-युक्त, धूल्ली | ससोगिल | पल ले लोग ताक] 
पा ( झ्राचा २, १, ६, हे; २, २, ३, ३३; आव ४ )| | सस्स न [ शस्य ] १ क्षेल-गत धान्य; ( गा ६८६, महा; 
२ पूं. बौद्ध मत का साधु; ( मुख श्८, ४३; महा )। | सुपा ३२)। २ वि. प्रशंसनीय, श्ल्ाघ्य; ( सुपा ३२ )॥ 
ब [ पा निष्िष्ट, पिसा हुआ; ( दे ८, २० ) | देखो खाख--शस्य ।- 
ससा स्त्री [ स्वस्‌ | बहिन, भगिनी; (पिंड ३१७; हे २, | सस्सवण वि [ सञ्रवण ] सकण, निपुणा; ( | 
ह े थ + १ गे है ॥।| $ सुपा ह४५)। 
३४; कुमा )। सस्सखिय पु [ शस्यिक ] कृषीबल्ल, कृषक; ( राज )। 
सलि पूं [ शशिन्‌ ] १ चन्द्रमा, चांद; ( सु २०--पत्र | सस्सिरिआ देखो स-स्सिरिअ-स-भीक | 





सस्लिश्ली--सहसा ] 
सस्लिरिली देखो लिस्सिरिली; ( उत्त ३६, €८)। 

सस्सिरीअ देखो श-स्सिरीअ-स-भश्रीक । 

सस्सू स्त्री [ भ्वक्ष ] सास, पति या पक्की की माता; 
( प्राक ३८; सिरि ३५५ ) | 

सह अक [ राज़ ] शोभना, बिराजना। सहई; (हे ४, 
१००; पाञआ; कुमा; सुपा ४ ) | 

सह अक [ खसहू ] सदन करना। सहइ, सहंति; ( उब; महा; 
कुमा ), सहइरे, सहेइरे; (पि ४५८ )। वकु--सहंत, 


पाश्मसदमहण्णवो । 
: शाजा; ( उप ६४८ टी )। देवा ञ्रो [ देवा ] ओपषधि- 


सहमाण; ( महा; पड़ )। संक--छहिआ; (महा )। | 


हक--सहिडं, खोदूं; ( महा; धात्वा १५४५; १५७)। 
कू--सहिअब्ब, सोढव्ब; ( धात्वा १५४; सुर १४, 
८०; गा १८; कप्पू ; उप ७२८ टी; धात्वा १५७ )। 

सह सक [आ+ज्ञा ] हुकुम करना, आदेश करना, 
फरमाना । सहई; ( धात्वा १५४ )। 

सह वि [ दे ] १ योग्य, लायक; ( दे ८, १)। २ सहाय, 
मदद-कर्ता; ( सूझ १, ३, २, ६ )। 

सह वि [ स्त्रक ] देखो स-सस्‍्व; ( आचा )। देस पूं 
[ देश ] स्व्रदेश, स्वकीय देश; (पिंग )। सखंबुद्ध वि 
[ संबुद्ध ] १ निज से ही ज्ञान को प्राप्त; २ पु, जिन-देव; 
( आप ) | 

सह वि [ सह ] १ समर्थ, शक्तिमान; (पाञझ; से ५५ 
२३ )। २ सहिष्णु, सहन-कर्ता; (आचा )। ३ पुं. 
युगल्लिक मनुष्य को एक जाति; ( इक; राज )। ४ अ- 
साथ, संग; ( स्वप्न ३४; आचा; जी ४३; प्रासू ३८ )। ५ 
युगपत्‌ , एक साथ; (राज )। कार यूं [ कार ] १ 
अआम का पेड़; ( कप्प )। २ साथ मिल्ल कर काम करना; 
३ मदद, साहाय्य; (हें १, १७७)। “कारि वि 
[ कारिन्‌ ] १ साहाय्य-कर्ता; (पंचा ११५, १२)। २ 
कारयणा-विशेष; ( विसे ११६८; श्रावक २०६ )। गत, 
गय बि [ रात ] संयुक्त; (पण्ण २२--पल ६३७ 
उब )। 'गारि, गारिश देखो कारि; ( घर्मस ३०६; उप 
४७२; उबर ७६ )। चर देखो यर; ( कुमा )। चरण 
न [ रण ] सहचर, साथ रहना, मेल्लाप; “रयणनिहाणेद 
भवउ सहचरयां” (श्रु८४)। जपुं [ज] ९६ स्वभाव; 
( कुमा; पिंग )। २ वि. स्वाभाविक; ( चेइय ४७१ )। 
जाय वि [ जात ] एक साथ उत्पन्न; ( णाया १, 
५--पत्र १०७ )। देव पं [ देव ] १ एक पाणयडव, 
माद्री-पुल; ( धर्मवि ८९ )। २ राजयह नगर का एक 
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विशेष; ( धमवि ८१ )। देवों जो [ देवी ] १ चतुर्थ 
चक्रवर्ती की साता; (सम १५२; महा )। २ एक 
महौषधि; (ती ५)। “धम्मआरिणी ञस््री [ 'धर्म- 
चारिणो ] पत्नी, भार्या; (प्रति २२)। 'पंखुकीलिभ 
वि [ 'पांशुक्रीडित ] बाल्ल-मित्र; ( सुपा २५४; णाया १, 
४-पत्र १०७ )। 'य देखो 'ज; ( चेइय ४४६; राज )। 
'यर वि [ चर ] १ सहाय, साहाय्य-कर्ता; २ बयस्य, 
दोस्त; ३ अनुचर; ( पाञझ्; कुप्त २; अच्‌ू, ६०; नाठ-- 
शकु ६१ )। यरी स्री [ चरी ] पक्की, भार्या; ( कुप्र 
१५१; से £, ६६ )। यार देखा कार; ( पाशञ्न; हे १, 
१७७ )। राग वि [ राग ] राग-सहित; ( पठम १४, 
३४ )। ॥र देखो 'कार; ( पठम ५३, ७६ )। 

सह देखो सहा-नसभा; ( कुमा ) । 

सहउत्थिया जी [ दे ] दूती; ( दे ८, ६ )। 

सहगुह प्‌ [ दे ] धूक, उल्लू, पक्ति-विशेष; ( दे ८, १६ ) 

सहडामुह न [ शकटामुख ] वेतात्य की उत्तर श्रेण्णि 
में' स्थित एक विद्याघर-नगर; ( इक )। 

सहण न [ सहन ] १ तितिज्षा, मर्षण; २ वि. सहिष्णु, 
सहन करने वाला; (सं २६ )। 

सहर पुंस्री [ शफर ] मत्स्य, मछली; ( पाञझ; गउड.), 
ख्री-- रो; ( है १, २२६; गउड )। 

खसहर वि [ दे ] साहाय्य-कर्ता, सहाय; “न तस्स माया न 
पिया न भाया, काल्नम्मि तम्मि ( !म्मी ) सहरा भवंति” 
(वें ४३)। 

सहल वि [ सफल ] फल्न-युक्त, सार्थक; ( उप १०३१ टी; 
है १, २३६; कुमा; स्वप्न १६ )! 

सहस देखो सहरूस; ( श्रा ४४, पि ६२; ९६३)। किरण 
पुं [ "किरण ] सूये, रवि; (सम्मत्त ७६ )। 'क्ख पं 
[क्ष ] १ इन्द्र; (सपा १३० )। २ रावण का एक 
योद्धा; ( पठम ५६, २€ )। ३ छन्‍्द-विशेष; (पिंग )। 

सहलक्कार पुं [ सहसाकार ] १ विचार किये बिना 
करना; (आचा )। २ आकस्मिक क्रिया, अझकस्मातू 
करना; ( भग २५, ७--पत्र ६१६ )। ३ वि. विचार 
किए विना करने वाल्ला; ( आचा )। 

सहससि भ. अकस्मात्‌ , शीष, जल्दी, तुरन्त; (पा; 
प्राक् ८5१ )। - 


सहसा श्र [ सहला ] भकस्मात्‌ , शीम्र, जल्दी; ( पाञम; 
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आसू १५१; भवि )। 'क्शासिय न [ विज्वासित ] 
छाकस्मात्‌ ्॑त्री के नेतर-स्थगन आदि फ्रीड़ा; (उत्त १६, 
६)। 

सहस्स पुंन [ सहस््र ] ! संख्या-विशेष, दस सौ, १०००; 
२ हजार की संख्या वाक्ला; (जी २७; ठा ३, १ दी-- 
पत्न ११६; प्रासू ४; कुमा )। ३ प्रचुर, बहूत; ( कप्प; 
आबम; हे २, १६८ )। "किरण पूं [ किरण ] १ यते, 
रवि; ( सुपा ३७ )। २ एक राजा; ( पठम १०, रे४ ) | 
कल पु [ क्ष ] इन्द्र, देवाधिपति; ( कप्प; उत्त ११, 
२३ )। णयण, नयण पुं [ नयन ] १ इन्द्र; ( उब; 
इम्मीर ५०; महा )। २ एक विद्याधर राज-कुमार; ( पठम 
५, ६७ )। कस न [ पन्न ] हजार दल वाला कमल; 
( कप्प )। 'पाग पुंन [ पाक ] हजार ओषधि से 
बनता एक प्रकार का उत्तम तैल; ( णाया १, १--पल 
१६; ठा ३, १--पत्र ११७ )। 'रस्सि पं [ रश्मि ] 
सूर्य, रवि; ( णाया १, १--पत्र १७; भग; रयया ८३ )। 
“लोयण पु [ 'छोचन ] इन्द्र; (स ६२२)। सिर वि 
[ "शिस्स्‌ ] १ प्रभूत मस्तक वाल्ला; २ विष्णु; (है २, 
१६८ )। 'बश देखो पतत; (से ६, ३८; सुपा ४६ )। 
सो भर [ शस्‌ ] हजार हजार, अनेक हजार; ( श्रा 
१२)। हा अ[ था ] सहसत प्रकार से; (सुपा ५३ )। 
“हुसं अर [ छत्वस ] हजार वार; (प्राप्र; है २, १५८)। 
देखो सहस, सहास | 

सहस्लंबण न [ सहसर्रात्तवण | एक उद्यान, शाम 
के प्रभूत पेड़ों वान्ला वन; ( णाया १, प--पत्र १४२; 
अंत; उवा ) | 

सहस्खार पुं [ सहल्लार | १ आाठवों देवल्लोक; (सम 
३५; भग; अंत )। २ झ्याठवें देवलोक का इन्द्र; ( ठा २, 
३--पत्र ५५ ) । ३ एक देव-बिमान; ( देवेन्द्र ११५ )। 
“धडिसय पुंन [ ॥वतंसक ] एक देव-विमान; (सम 
३५ )। 

सहा क्री [ सभा ] समिति, परिषत्‌ ; ( कुमा; स १२६; 
४१६; सपा १८४ )। सथ वि [ सद ] सम्य, सदस्य; 
( पाश्म; से ३८५ )। 

सहा देखो साहा--शाखा; ( भा २३० )। 

: आक्‍ष्टाअ देखो स-हाभ-स्व-माष । 

सहाभ पु [ सहाय ] साहाय्य-कर्ता; ( णाया १, २--पत्र 
८ं८; पा; से ३, ३; स्वप्न १०६; महा; मग )। 


पाइअसइमहण्णवो । 


[ सहस्स---सहु 


सहाइ वि [ साहाय्यिन ]) ऊपर देखो; ( सिरि €७; सुपा 
५६३ )। 

अदा स्री [ सहायिका ] मदद करने वाज्ली; ( उबा-)। 

खसहार देखो सह-र-सह-कार । 

सहाव देखा स-हाव+-स्व-भाव | 

सहास देखो सहस्स; ( भवि )। हुसश्ो अ [ हत्वल ] 
हजार वार; ( षड़ )। 

सहासय देखा सहा-सय-सभा-सद । 

खद्दि वि [ सखि ] मिल, दोस्त; (पाशञ्च; उर २, ६ )। 
देखो सहो' | 

खसहि देखो सही; ( कुमा ) । 

सहिअ वि [ सोढ ] सहन किया हुआ; (से १. ५४६ 
धात्वा १५४ )। 

सहिअ वि [ सहित ] १ युक्त, समन्वित; ( उब; कुमा; 
स॒ुपा ६१ )। २ हित-युकक्‍त; (सूझर १, २, २, २३ )। 
३ पुं. ज्यातिष्क अह-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ७७ )। 

सहिअ पु [ समभिक ] द्त-कारक, जा खेलने वाला; 
( दे ६, ४२; पाञअ; सुपा ४प८ )। 

सहिअ देखो स-हिअ>स्व-द्वित । 

सहिअ देखो सह--सह । 

सहिअ ] वि [ सहृदय ] १ सुन्दर चित्त वाल्ला; २ परिपक्व 

सहिअय / बुद्धि वाल्ा; ( हे १, २६६; दे १, १; काप्र 
५२१ )। 

सहिआ देखो सही; ( महा ) | 

सहिल्ल वि. देखो सहाअ-सहाय; “हुति सहिजा बिहुरे 
कुवियावि सहोयरा चेब” ( सुपा ४२७; महा; कुप्र १२ ), 
खस्रो-- ज्वी; ( मुपा श६टि )। 

सहिण देखो सण्ह-शक्ष्य; (आचा २, ५, १, ७; स 
२६४; ३२६; ३३३ )। ह 

सहिण्हु ! वि [ सहिष्णु ] सहन करने की आदत वाला; 

खहिर ) (राज; पि ५६६), स्री--री; (गा ४७; 
पि ५६६ )। 

सही र्री [ सखी ] सहेली, संगनी; (स्वप्न १४१; कुमा )। 

सही देलो सहि। बाय पुं [ 'बाद ] मिलता-सूचक वचन; 
( सुझ १, €, २७)। 

सहीण वि [ स्थाघोन ] स्वायत्त, स्त्-वश; ( पठम . २७, 
१७; उव; दस ८, ६ )। ! 

सु वि [ सह ] समर्थ, शक्तिमान; ( ओष ७७; छोबभा 
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६८; उबर १४२; वब ४ ) | 

सद्दु ( अप ) देखो संघ; ( संक्ति ३६ )। 

सहु' (अप )अ [ सह ] साथ, संग; (हे ४, ४१६; 
कुमा ) । 

सहेज्ज देला सहिज्ज: ( मद्दा )। 

सहेर ( हप ) पुं [ शेखर ] पट्पद छन्‍द का एक भेद; 
(पिंग )। 


सहेल वि [ सहेल ] हेल्ला-युक्त, अनायास होने वाला, सरक्त, ' 


गुजराती में 'सहेलु” ( प्रवि ११)। 

सहोभर वि [ खहोदर ] १ तुल्य, सहश; ( से हे ४ ) | 
२ पुं. सगा भाई; (पाञ्म; काल )। 

सहोअरो स्त्री [ सहोदरी ] सगी बहिन; ( राज ) | 

सहोढ़ वि [ सहोड़ ] चारी के मात्न से युक्त, स-मोष; 
( पिंड ३८०; णाया १, २--पत्र ८ई )। 

सहोदर देखो सहोअर; ( सुपा २४०; महा )। 


सहोसिभ वि [ सहोबित ] एक-स्थान-वासी; ( दे १, | 


१४६ ) | 


खसाअड्डू सक [ कृष ] १ चाघष करना, कृषि करना। २ | 
| 


खींचना | साअडढइ; ( हे ४, श्८७; षड़ ) | 
साअड्िभ वि [ कृष्ट ] खींचा हुआ; ( कुमा ७, ३१ )। 
साअद्‌ ( शो ) देखो सागद; ( अभि १०२; नाठ--मृच्छ 
' ४; पि १५५ ) । 


साइ वि [ शायिन्‌ ] सोने वाला, शयन-कर्ता; ( सुझ्र १, | 


४, १, २८; आचा; दस ४, २६ )। 
साइ वि [ सादि ] १ आदि-सहित, उत्पत्ति-युक्त;' ( सम्म 


६१ )। २ न. संस्थान-विशेष, शरीर की आकृति-विशेष, | 
जिस शरीर में नामि से नीचे के अवयव पूर्ण और नामि 


के ऊपर के झवयव हीन हो ऐसी शरीराकृति; ( सम १४६; 
अयगा ) । ३ कर्म-विशेष, सादि-संस्थान की प्राप्ति का 
कारणा-भूत कम; ( कम्म १, ४० )। 

साइ न [ साथि ] १ सेमुक्ष का पेड़, शाल्मल्ली वृक्त; २ 
संस्थान-विशेष, देखो खाइ -- सादि का दूसरा और तीसरा 
अथे; ( जीव १ टी--पल ४३ )। 

साई पुंखी [ स्वाति ] १ नकाल-विशेष; ( सम २६; कप्प ), 
“सा साई तं च जन्ल॑ पत्तविसेसेण अंतर गदय॑” ( प्रासू 
३६ )। २ पुं. भारत वर्ष में' होने वाले एक जिन-देव 
का पूवजन्मीय नाम; ( सम १५४ )) ३ एक जैन मुनि; 
( यांदि ४६ )। ४ हैमबत-बप के शब्दापाती पर्वत का 


पाइअसइमहण्णवो | 
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| अधिष्ठायक देव; ( ठा २, ३-पल हह; ८७ ) | 

| खाए पुं [ सादिन ] घुड़सवार; ( उप ७श८ दी )। 

| खाइ पुंजी [ खाति ] १ अच्छी चीज के साथ खराब चीज 

| का मिश्रण, उत्तम बस्तु के साथ हीन वस्तु की मिन्लाबट; 

| (सूझ २, २, ६४५)। २ झन-विश्रम्भ, अ-विश्रास; ३ 

। असत्य वचन, मूठ; ( पयह १, २-पत्र २६)। ४ 

। सातिशय द्रव्य, अपेक्षा-कुत अच्छी चीज; (राज ११४)। 

। “जोग पुं [ योग ] १ मोहनीय कर्म; (सम ७१ )। २ 

* अच्छी चीज से ह्ीन चीज की मिल्लावट; (राय ११४ दी )। 

“खपओग पुं [ 'खंप्रयोग ] वही अर्थ; ( राय ११४ ) | 

| खाद पृख्रो [ दे ] केसर; “साल्नतले सारिठिशा अच्चइ चंडिं 

!। ससाइपउमेहिं” ( दे ८, २२)। 

: साइज्ज सक [ स्वाद, सात्मो+कू ] १ स्वाद लेना, 

खाना । २ चाहना, अभिल्लाष करना, । ३ स्वीकार करना, 

ग्रहया करना । ४ आ्आासक्ति करना । ५ भनुमोदन करना | 

है उपभोग करना। साइजइ, साइजामो; ( आचा; कस; 

/ कंप्प--टी; भंग १५--पत्र ६८०; आप ), साइज्जेज; 

( आचा २, १, ३, २)। भवि--साइजिस्सामि; 

! (आना )। हेक--खसाइज्जिसए; ( ओऔप ) | 

| साइज्जण न [ स्थादन ] अमिष्वज्ञ, झासक्ति; ( विसे 

| रहृृ८५ )। 

| साइज्जणया स्त्री [ स्वादना ] उपभोग, सेवा; (ठा ३, 

| ३ टी--पल् १४७ )। 

| साइज्ञिअ वि [ दे ] अवल्लम्बित; ( दे ८, २६ )। 

| खाइज्जिञ वि [ स्वादित ] १ उपभुक्त; ( कप्प--टो )। 

२ उपभुक्त-संबन्धी; स्लरी-- या; ( कप्प ) । 

! साइम वि [ स्वादिम ] पान, सुपारी अादि मुखवास; ( ठा 

४, २--पतल २१६; आचा; उबा; ओऔप; सम २६ )। 

साइय वि [ सादिक ] भादि वाक्षा; ( कम्म १, ६; नव 

३ )। 

खाइय देखो सागय>स्वागत; ( सुर ११, २१७ )। 

साइय न [ दे ] संस्कार; (दे ८५, २५)। 

साइयंकाश वि [ दे ] स-प्रत्यय, बिश्वस्त; ( पिंडभा ४२ )। 

साइरेग वि [ सातिरेक ] साधिक, स-बिशेष; ( सम २; 
भग ) | | 

साइसय वि [ सातिशय ] अतिशय वाला; ( महा; शुपा 
३६७ )। 





| जाई देखी ्ई-शती; (इक ) | 


१११९ 


पाइअसहमहण्णवो । 


[ साउ-- स्थागार 


है [ स्थादु ] स्वाद वाल्ला, मधुर; ( पिंड श्श्पड सिद्ध जं? ( पव २५६ )। ३ शाक, तरकारी; (पि २०२; 


उप ६७०; से २, १८; कुमा; है १, ५) | 

साउग वि | स्थादुक ] स्वादिष्ठ भोजन वालह्ला, मधुर 
भाजन वाक्षा; “कुल्लाई जे धावइ साउगाईं” ( सूझ १, ७, 
श्रे)। 

खाउज्ज न [ सायुज्य | सहयोग, साहाय्य; ( अच्चु 
६५)। 

साउणिअ वि [ शाकुनिक ] १ पक्षि-घातक, पक्षिओं के 
बध का काम करने वालह्ना; ( पयह १, १; २>पत्र २६; 
अरु १२६ दि; विषा १, ८--पत्र ८३ )। २ शकुन- 
शास्त्र का जानकार; (सुपा २६७; कुप्र ५)। ३ श्येन 
पक्ती द्वारा शिकार करने वाला; ( अशु १२६ टि )। 

साउय देखें साउग; ( राज )। 

साउय वि [ साथुप ] आयु वाला, प्राणी; (ठा २, १-८ 
पत्र ३८५ )। 

साउल वि [ संकुल ] व्याप्त, भरपूर; (सुर १०, १८६ )) 

साउलय वि [ साकुछत ] आकुल्ता-युक्त, न्याकुल्, 
ब्यग्र; “इंदियसुहसाउल्लओ परिहिंडई सावि संसारे! ( पठम 
१०२, १६७ )। 

साउली स्री [ दे ] १ व्ाश्बल; ( गा २६६ )। २ दस््र, 
कपडा; ( गा ६०५ ) | देखा साहुली । 

साउटल प॑ [ दे ] अनुराग, प्रेम; ( हे ८, २४; पड़ )। 

साएज्ज देखो साइज्ज | साएजइ; ( भवि ११५. २)। 

साएय न [ साकेत ] अयोध्या नगरी; ( इक; सुपा ५५०; | 
पि&३ )। पुर न [ पुर ] वही अथे; (उप ७र८ टी ) । 
'छुरी स्त्री [ पुरी ] वही; (पठम ४, ४)। देखो ! 
साकेय | 

साएया स्त्री [ साकेता ] अयोध्या नगरी; ( पठम २०, 
१०४ खाया १, ८--पत्र १३१ )। 

सांववण न [ सानतपन ] ज्रत-विशेष; ( प्रत्रो ७३ )। 

खाक देखो साग; ( दे ६, १३० )। 

साकेय न [ साकेत ] १ नगर-विशेष, अयोध्या; (ती 
११ )। २ वि. गहरुथ-संबन्धो; ३ न. प्रत्याख्यान-विशेष; 
( पव ४ )। 

साकेय वि [ साहुं त ] १ संकेत का, संकेत-संबन्धी; २ न- 
प्रत्याख्यान का एक भेद; ( पव ४ ) | 

साग प्‌ [ शाक ] १ इच्च-विशेष; ( पठम ४२, ७; दे १, 
२७ )। २ तक्-सिद्ध बड़ा आदि खाद्य; “सागो तो तक्‍क- 
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३६४ )। 

मद वि [ शाकटिक ] गाडीवान, गाड़ी चल्ला कर* 
निर्वाह करने वाला; (सुर १६, २२३; स २६२; उत्त ५, 
१४; श्रा १२)। ' 

खसागय न [ स्व्रागत ] १ शोभन आगमन, प्रशस्त आग- 
मन; ( भग )। २ अतिथि-सत्कार, गआदर, बहु-मान; 
( सपा २५६ )। ३ कुशल; ( कुमा )) 

सागर पुं [ सागर ] १ समुद्र; ( पपह १, ३--पत्र ४४; 
ग्रासू १३४ )। २ एक राज-पुल्र; ( उप €३७ )। १ राजा 
अन्धकबृष्णि का एक पुल; ( अंत ३)। ४ एक विक--- 
ब्यापारी; ( उप है४ड्ण टी )। ४५ सातवें बल्लदेव तथा 
बासुदेव के पूर्व भव के धमे-गुरु; ( सम १५३ )। ६ पुंन- 
कुृठ-विशेष; ( इक ) )। ७ समय-परिमाण-विशेष, दश- 
काटाकोटि-पल्योपम-परिमित काह्म; (नव €; जी ३६; 
पव २०४ )। ८ एक देव-विमान; (सम २) । “कत पुंन 
[ कान्‍त ] एक देव-विमान; (सम २)। चंद एप 
[ चन्द्र] १ एक जैन आचाये; (काल) | २ एक व्यक्ति- 
वाचक नाम; ( उब; पडि; राज )। “चित्त पुंन [ चित्र ] 
कूट-विशेष; ( इक )। दत्त एं [ दत्त ] १ एक जैन :म॒नि; 
(सम १५३ )। २ तीसरे बलदेव का पूर्ब-जन्मीय नाम; 
(सम १५३)। ३ एक श्रेष्ठि-पुन; (महा ) ४ एक साथवाह 
का नाम; ( विपा १, ७ )। ४५ हरिषेण चक्रवर्ती का एक 
पुत्र; ( महा ४४ )। दत्ता स्री [ दक्ता ] १ भगवान 
धर्मनाथजी की दीक्षा-शिब्ििका; (सम १५१) । २ भगवान 
विमलनाथजी की दीक्षा-शिबिका; ( विचार १२६ )। देव 
पुँ। देव ] हरिषण चक्रवर्ती का एक पुत्र; (महा )। 
'बूह पुं [ व्यूह ] सेन्य की रचना-विशेष; ( महा )। देखो 
सायर-सागर। 

सागरिओ देखो सागारिय; ( पिंड ५६८; पव ११२ )। 

सागरोबम पुंन [ सागरोपम ] समय-परिमाणा विशेष, 
दश-कोटाकोटि-पल्योपम-परिमित काह्न; ( ठा २, ४-- 
पत्र €०; सम २; ८; €; १०; ११; उब; पि ४४८ ) । 

सागार वि [ साकार ] १ आकार-सहित, आकृति वाल्ला; 
२ विशेषांश को अहय करने की शक्ति, विशेष-प्रहण, शान; 
( औप; भग; सम्म ६४५ )। ३ अपवाद-युक्त; ( भग ७, 
२--पत्र २६५; उप ७२८ टी)। 'पस्खि वि [ 'दशिन ] 


शान वाह्षा; ( पंण्ण ३०--पत्र ७५६ )। 


सागार--खात ] पाश्णसइमहण्णवो । ह १११३ 
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सागार वि [ सागमार | णह-युक्त, एहल्थ; ( झाकम )। | स्कण पुंख्री [ भ्याग ] १ कुत्ता; ( पाश; पणह १, ₹--पल 

साथारि 23003 'रिक] १ रह का माक्षिक, | ७; प्राद्‌ १३६; दे १, ५२ ), जी--'णो; ( सपा ११४ )। 

लागारिय ) उपाश्रय का माल्लिक, साधु को स्थान देने | २ पु, छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 

व्राष्ता रेहस्थ, शब्यातर; ( पिंड ३१०; भाचा २, २, ३, | स्मण वि [ श्यान ] निबिड, घनीभूत; ( गा ६८२ )। 

५: यूञझ १, €, १६; आओघ १६६ )। २ सतक, प्रसव ओर | साण पुं[ शाण, शान ] शत्म को घिस कर तीदण करने 
मरण की अशुदि, अशोच; (सुझ १, £€, १६ )। ३ | का यन्‍्ल; ( गठड; रंभा )। 

गहरूथ से युक्त; “सागारिए, उबस्सए” ( आचा २, २, १, | साण वि [शाण ]सन का बना हुआ, पाट का बना 
;५)। ४ न. मेथुन; ( आचा १, &, १, ६ )। ५ वि । हुआ; ज्ली--- णी; ( दस ४५, १, श्८ )। 

शय्यातर गहस्थ का, उपाश्रय के मात्तिक से संबन्ध रखने | स्कण देखो सासायण; ( कम्म ३, २१)। 


वाक्षा; “सागारिय पिंड भुंजेमाणे” ( सम ३६ ) | साणइभ वि [ दे. शाणित ] उत्तेजित; ( दे ८५, १३ )। 
सांगेय देखो साकेय--सकेत; ( णाया १, ८--पत्र १३१; | साणय न [ शाणक ] शण का बना हुआ वस्र; (ठा 
उप ७श्थ् दी )। : ४७, ३--पल ३३८; कस )। 


साड सक [ शाटय, शातय्‌ ] सड़ाना, विनाश करना। | साणि स्री [ शाणि ] शणय का बना हुआ कपड़ा; ( दस 
हक्ष--साडेशए; ( विपा १, १--पत्र १६ )। ! ४, १, श्८ )। 

साड पुं [ शाट, शात ] १ शाटन, विनाश; ( बिसे ' साणिज वि [ दे ] शान्त; ( षड़ )। 
३३२१ )। २ शाटक, उत्तरीय बस्र, चदर; (पर ३८)। / साणी देखो साण--श्वान। 
३ वस्त्र, कपड़ा; “एगसाडे अढुवा अचेले” ( आाचा; सुपा | साणी स्त्री [ शाणी ] देखो साणि; “साणीपावारपिहिआं” 


- ११) ' ( दस ५, १, श्ष )। 

' साइअ | पुन [ शाटक ] वस्त्र, कपड़ा; (स॒ुपा १५३; , साणु पुंन [ साजु ] पवेत पर का समान भूमि वाला प्रदेश; 
साड्ग | राज) | ! ( पाञ; सुर ७, २१४; स २६५ )। मंत पुं [ मत्त्‌ | 
साडण न [ शादन, शातन ] १ विशरण, विनाश; ( बिसे | पर्बत; ( उप १०११ टो )। छट्टिया स्री [ यश्टिका ] 

३३१६; स ११६ )। २ छेदन; ( सअझनि ७२ )। | ग्राम-विशेष; ( राज )। 


साडणा सत्री [ शादना, शातना ] खण्ड २ होकर गिराने | साणुक्कोस वि [ सालुक्रोश् ] दयालु; (ठा ४, ४-- 
का कारण, विनाश-कारण; (विपा १, १--पत्र १६)। | पत्र. २८५; पयह १, ४--पत्र ७२; स्वप्न २६; ४४; 
साडिञ वि [ शाटित, शातित ] सड़ाकर गिराया हुआ, | वसु )। 
बविनाशित; ( सुर १५, ३; दे ७, ८ )। | साणुप्पण न [ साजलुप्रग ] प्रातः्कान्ल, प्रभात-समय; 
साडिआ स्त्री [ शाटिका ] वस्र, कपड़ा; ( औप; कप्प)। (बह १)। 
साडिल्ल देखा लाड--शाट; “नियसियश्माजाणुमक्षिण- , साणुबंध वि [ सालुबन्ध ] निरन्तर, अ-च्छिक्न प्रवाह' 
सर्भडल्खता? ( सुपा ११ )। | बाला; ( उप ७७२ )। 
साड़ी जी [ शाटी ] बस्र, कपड़ा; ( कुप ४१२ )। | साणुबीय वि [ सानुबीज ] जिसमे उत्पादन-शक्ति नह 
साइी स्त्री | शकटी ] गाड़ी । कब्म पुंन [" न हुईं हो वह बीज; ( आचा २, १, ८, ३) । 
गाड़ी बनाना, बेचना, चल्लाना आंदि शकट-जीविका' | साणुवाय वि [ सानुवात | अनुकूक्ष पवन वाला; 
( उबा; श्रा २२ ) | | (उब)। 
साडीया देखो साडिआ; “जह उल्ज्ना साडीया भझासु | साणुलय वि [ सानुशय |] अनुताप-युक्त; ( झमि १११; 
सुक्कइ विरल्ल्िय। संती” ( विसे ३०३२ )। ग़ठड )। 
साडोह्लय देखो खाड़अ; ( याया १, १८--पत्र २३२४)। | साणूँर न [ दे ] देव-एह, देव-मन्दिर; ( दे ८, २४ )। 
सांण सक [ शाणय ] शाया पर चढ़ाना, तीदया करना । | खात न [ सात ] १सुख; (ठा २, ४)।२ कि- सुख 
साख्िजदि (शो ); ( नाट )। वाला; सत्रो--तां;। ( पकखण ३५--पत्र ७. »। 
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बियणिक्ज न [ बेदनीय ] सुल का कारण-भूत कर्म 
(ठा २, ४--पत्र ६६ )। 

साति देखो लाइं-स्वाति, सादि, साचि, साति; ( सम २; 
डा २, ३--पत्र ८०; ई--पत्र ३५७; जीव १--पत्र 
४२; पथह १, २--पत्र २६; सम ७१)। 

स्लासिउजज्ञणणया देखो साइलणया; (ठा ३, ३--पतर 
१४७ )। 

सलाद पु [ साद ] अवसाद, खेद; ( दे १, शई८ ) | 

खादिव्ध वि [ सदैव ] देवता-प्रयुक्त, देव-कृत; (पव 
रह्द८ ) । 

साविष्य देखो सादेव्य; ( पिंड ४२७ )। 

सतादीअ देखो साइय -- सादिक; ( भग; ओऔप )। 

खसावीणगंगा स्त्री [ सादोनगड़ग ] झाजीविक मत में उक्त 
एक परिमाण; ( भंग १५--पत्र ६७४ ) । 

साहेव न [ सादिव्य ] देव का प्रनुप्रह--सांनिष्य; 
“श्ादेब्वायिय य देवयाओ करेति सच्चवयग्रे रयाणं” 
( पयह २, २--पल ११४; उप ८०३ ) | 

सादुदूलसइ ( अप ) देखो सदृदूल-सद्ठ; ( पिंग )। 

साथ देखो साह -- साधय। साधेति; ( सुज १०, १७)। 

साधग देखो साहग; ( धरमेस १४२; ३२३ )। 

साधम्म देखो साहस्म; ( धर्मस ८७७ )। 

साधम्मिभ देखो साहम्मिअ; ( पठम ३५, ७४ )। 

साधारण देखो साहारण--साधारणा; (लि ८२)। 

साधारणा जञ्वी [ सचारणा ] वासना, धारणा, स्मरणा- 
शक्ति; ( णंदि १७६ )। 

साधीण देखो साहीोण; ( नाट--मात्नती १११ )। 

सापद्‌ (शो) देखो खाबय श्वापद; (नाट--शकु 
३० )। 

साफलल ] देखो साहलल्‍्छ; ( विसे २५३२; उप ७६८ 

साफल्‍लया / टी; घमंब ६६; स ७०८; ७०६ ) | 

साथाह वि [ सावाघ ] आवाघा-सहित; ( उप ३३६ 
टी)। 

साभरग पुं [ दे. साभरक ] रूपया, सोलह आने का 
सिक्‍का; ( पैव १११ )। 

साभब्य देखो साहव्च; ( विसे १३६ )। 

साभाधिक शक खसाहाधिभ; (यूझनि १६; कप्प; भावक 

साभातिय | २४८८ी )। 

आम पुंत [ सामन ] १ शत्रु को वश करने का उपाय- 
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पाइमलंदमहण्णवो | 


विशेष, एक राज-नीति; ( य्याया १, १--पत्र ११; प्रासू 
&७ )। २ प्रिय वाक्य; (कुमा; महा १४)। ३ एक वंद- 
शास्त्र; ( भग; कप्प) | ४ मैली, मित्रता; (विसे ३४८१) । 
५ शर्करा आदि मिष्ट वस्तु; “महुरपरिणामं सामं?” ( आव 
१)। है सामायिक, संयम-विशेष; ( संबोध ४५ ), “सास 
सम॑ चर सम्म॑ इगमवि सामाइयस्स एगट्ठा” ( अआव १ )॥ 
"क्ोट्ट पूं [ कोष्ठ ] ऐरवत वे में उत्पन्न एक्रीसवें 
जिनदेव; ( सम १५३ ) | देखा सामि-कुट्ठ | 
साम पुं [ श्याम] १ कृष्ण वर्ण, काल्ना रंग; २ हरा 
बर्णो, नीला रैंग; ३ वि. काला वर्गो वाल्ला; ४ दरा वर्ण 
वाला; ( भ्राचा; कुमा; सुर ४, ४४ ) | ५ पु. परमाधामो 
देवों की एक जाति; ( सम र८; सूझनि ७२ )। ६ एक 
जैन मुनि, श्यामाय; ( णांदि ४६ )। ७ न. तृणा-विशेष, 
गन्ध-तृण; (सुञ्म २, २, ११)। ८ पुन आकाश, 
गगन; ( भग २०, २-पत्र ७७६ )। हत्थि पं 
[ हस्तिन्‌ ] भगवान भह्दावोर का शिष्ष्य एक मुनि; 
( भग १०, ४->पत्र /०१ ) | 


खामइअ वि [ प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो 


वह; ( कुमा )। 

सामइअ देखो सामाइम; ( विसे २६२४ २६३३; 
२६३४ २६२३६ )। कर 

जा पं [ सामयिक ) १ एक गहरु्थ का नाम 

सामइ्ग । ( सूअनि १६१ )। २ वि. समय-संबन्थो; ( पंत 
५, १६६ )। ३ सिद्धान्त का जानकार; ( पिंडभा ६ ) | 
४ आगम-आश्रित, सिद्धान्त-अआभ्रित; ( ठा ३, ३--परत 
१५१ )। ५ बीद्ध विद्वान; ( दसनि ४, ३५ )। 

सामइग देखा सामाइअ; ( विसे २७१६ ) | 

सामइगि वि[ सामायिक्रित ] सामायिक वाह्ला; ( विसे 
२७१६ ) | 

खाम्ंत पुन [ सामन्‍त | १ निकट, समीप, पास; “तस्स 
या अदूरसामंते” ( णाया १, २--पन ७८; उबा; कप्प )। 
२ पुं. अधीन राजा; ( महा; काल ) । ३ अपने देश के 
अनन्तर देश का राजा, समीप देश का राजा; ( कप्प ) | 

साम्ती ख्री [ दे ]सम-भूमि; ( दे ८, २३ )। 
साम्ंतोषणिवाइय न [ सामन्तोपनिषपातिक ] झमिनय 
का एक भंद; ( राय ४४ - ९ * 
खसामंतोषणिवाइया ! स्त्री सिमन्तो पतिपालिकी] क्रिया 

साम्ंतोवणीआ  ) विशेष, चारों तरफ से इकटटे “हुए 


[ साति--सामंतोबणोंभा 


ले 


$+क के 


क्षापंतीधार्यणिय- लामा ] 


जन-समुदाय में होने वात्ती क्रिया--कर्म-बन्ध का कारण; 
(ठा २, १--पंत्र ४०; नव १८ ) | 

खांमंतोत्रायणिय पुन [ सामन्तोपषपाततिक ] अमिनय- 
विशेष; ( ठा ४, ४--पत्र २८४ ) | 

सामकक्ष देखो सम्रक्ल; “संभरिय चिय बययां, जं त॑ 
अयरणयणमित्तसामक्खं | भयिय॑ अई्यकाले” ( पठम १०, 
८४ )। 

सामग देखो सामय-श्यामाक; ( राज )। 

सामग्ग सक [ श्लिष ] आलिज्धन करना) सामग्गइ 
(है ४, १६० )। 

सामग्ग )न[ सामग्रय ] सामग्रो, संपूर्शाता, सकन्लता; 

सामरिगिअ । (से €&, ४७; आचा २, १, १, €; महा )। 

सामग्गिअ वि [ श्लिष्ट ] भालिज्ञित; ( कुमा )। 

सामग्गिञअ वि [ दे ] १ चल्लित; २ अवल्लम्बित; ३ पाष्नित, 
रक्षित; ( दे ८, ५३ ) | 

सामग्गों त्री [ सामग्री ] १ समस्तता; 
( सम्मत्त २२४; महा; कप्पू ; रंभ ) | 

खसाम्रज्छ सक [ दे ] मन्‍लणा करना, पर्यान्नोचन करना 
संकू---खामच्छिकण; ( पठम ४२, ३५ )। 

खसामच्छ न [ सामथ्प ] समर्थता, शक्ति; (है २, २२; 
कुमा ) | 

सामच्छण देखी सामत्थण; ( राज )। 


२ कारयणा-समृह; 
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है; १ पत्र १०६; सुपा र८२; प्रात्‌ १४४ )। 
सामत्य न [दे] पर्याक्ञोचन, मन्ल्णा; “कास 
सामत्थण ). हरामोत्ति झज्ज दन्वं इति सामत्थं करेंति 

गुल्क? ( पयह १, ३--पतर ४६; पिंड १२१; बह १)। 
सामश्न दखों खामणण- श्रामयय; ( भग; कण्प; सुर १,१ ) 


' सामश्न दखो सामणण-सामान्य; (उब; स ३२४५; धर्मवि 


५६; कम्म १, १०; ३१ )। 


, साम्य सक [ प्रति+ ईक्ष ] प्रतीक्षा करना, बाट जोहना। 


सामयह; ( हे ४, १६३; षड़ ) 


' सामय पुं [ श्यामाक ] घान्य-विशेष; (है १, ७१; कुमा)। 


सामरि पंख््री [ दे. शात्मलि ] शाल्मल्ली इक, सेमर का 


! पेड़; ( दे ८, २३; पाश्न )। 


सामरिस वि [ सामषे ] ईर्ष्यालु, अ-सहिष्णु; ( सुर ९, 
६०)। 

सामल वि [ श्यामल ] १ काला, कृष्णा वर्ण वाक्ला; ( से 
१, ५६; सुर ३, ६५; कुमा )। २ पु. एक बणिय; ( मुपा 
५५५ )। 

सामलइअ वि [ श्यामलित ] काना किया हुआ; (से 
5, ६६ ) | 

सामलय वि [ श्यामलक ] १ काल्ला; २ काल्ला पानो 
वान्ना; ( से १, ५६ )। ३ पुं. बनस्पति-विशेष; ( राज ) | 


सामज्ज न [ साप्नाज्य ] सावंभौम राज्य, बड़ा राज्य; | सामल्य स्त्री [ श्यामला ] १ कृष्ण वर्या वाली स्त्री; २ 


(उप ३५७ टी )। 
सामण 
सामणिय (राज )। 
सामणिय देखो खामण्ण+-श्रामणय; ( सूझ १, ७, २३; 

दस ७, ५६ )। 
सामणेर पं [ श्रामणि ] भ्रमण का प्रपत्य, साधु की ! 

संतान; ( सुझ १, ४, २, १३ )। 
सामणण न [ भ्रामण्य ] श्रमण॒ता, साधुपन; ( भग; ; 
दस २, १; महा )। । 
सामण्ण प॑ [ सामान्य ] १ अणपन्नी दंवों का एक इन्द्र 

(ठा २, ३--पत्र ५५) । २ न. वेशेषिक दशन में प्रसिद्ध 

सत्ता पदाये; ( घमतं २५६ )। ३ वि. सावारणा; (गा ' 

८६१; ६६६; नाट--रल्ा ८५१ )। 

'साम्रत्थ देखो सामच्छ( दे )। मंकृू--खामस्थेऊण; 

(काल्न ) | 


क-अलन- “+«- ०० 


सोल्लह व को स्त्री, श्यामा; ( बजा ११२)। 


)बि[ श्रामण, 'णिक ] श्रमणा-संबन्धी; | सामलि पुंझा [ शाल्मलि ] सेमक्न का गा; ( सूद ९१, 


है, १८; उब; झोप ) | 


 सामलिय देखो सामलइआअ; ( सुर ४, १२७ )। 
' सामली देखा सामलछा; ( गठड; गा १२३; 


२१८; 
७६४; स॒ुपा १८४ )। 


' खामलेर प्‌ [ शाबलेय ] काबरचित गौ का वत्स; ( अप्यु 


२१७ )। 
खामा स्त्री [ श्यामा ] १ तेरश्वे जिनदेव की माता; ( सम 


नल ल्‍छ 


: सामत्थ देखो सामख्छ - सामथथ्य; ( है २, २२; कुमा; ठा 


१५१ )। २ तृतीय जिनदेव की प्रथम शिष्या; (सम 


१५२ )। ३ रालि, रात; ( सुझ २, १, ५६; से १, ४६; 
झोघ ३८७ )। ४ शक्त को एक अग्र-महिषी--पदरानों; 
( पठम १०२, १५६ )। ४ प्रियंगु इक्त। ( पयण १:-- 
पत्ल ३३; १७--पतक् ४५२६; अनु ४ ) | ६ एक 
महीषधि; ( ती ५४ ) । ७ क्षता-विद्ेष, सोम-श्व्तों 


शहर पाइअलइमहण्णवो : [ सामाइअ--सामुदाण्य 


! ( छीप ) । ८ सोम-कता; ( से १, ५६ )। € नारी, सत््री; । क्रिया-कक्ाप; ( गच्छ १, १४६; उब; उप ह६६ )। 
(से १, ५६; अणु १३६ )। १० श्यास वर्णा वाली स्री; ' सामास देखो सामा-स-श्यामा-श | 
' ( कुमा )। ११ सालह वर्ष की उम्र वात्ती खो; ( वजा | सामासिअ वि [ सामासिक ] समास-संबन्धी; ( अख्छु, 
' १०४ )। १२ सुन्दर खी, रमणणी; ( से १, ५६; गठड )| | १४७)। 
१३ यमुना नदी; १४ नील का गाछ; १६ गुग्गुल्ञ का गाछ; . खामि ?वि [ स्थामिन ] १ नायक, अधिपति; २ और, 
१है गुड़ची, गल्ला; १७ गुन्द्रा; १८ कृष्णा; १६ अम्बिका, *क्लॉम्रल मालिक, ;टक्म ८; बिपा हा ३ टो--पतर 
- २० कंत्तूरी; २१ वठपल्नी; २२ वनन्‍्दा की लता; २३ हरी | ११; उब; कुमा; श्रासू ८८ ) ल्री--णी; (महा )। 
पुननेवा; २४ पिण्यल्ली का गाछ; २५ हरिद्रा, हक्तदी; २६ | ३ प्रभु, मगवान; ( कुमा १, १; ७, ३७; सुपा ३५ )। ४ 
' नीक्ष दूर्वा; २७ तुछसी; २८ पद्मवीज; २६ गो, गैया; ३० ! राजा, तप; ४ भर्ता, पति; (महा )। 'कुट्टूठ पु [ 'कुष्ठ ] 
छाया; ३१ शिंशपा, सीसम का पेड़; ३२ पत्षि-विशेष; ( हे । ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक्कीसवें जिन-देव; (पष्र ७), देखो 
१, २६० )। लखपुं [ 'श] रालि-भोजन; ( यद्य २, १, | साम-कोट्ठ। सन [ त्य ] माल्िकी, आधिपत्य; (सम 
५६: आचा १, २, ५, १)। | पश; सं २२)। 'फुरन [ पुर ] नगर-विशेष; (उप 
सामाइभ न[ साप्रायिक ] संयम-विशेष, सम-भाव, | ४६७ टी )। 
: शाग-द्व प-रहित अवस्थान; (विसे २६७६; २८०; । खामिअ वि [ दे ] दग्घ, जलाया हुआ; ( दे ८, २३)। 
२ई८ १; २६६०; कस; ओऔप; नव ) | | सामिअ वि [ शमित ] शान्त किया हुआ; ( सुपा ३५ )। 
सामाइअ वि [ सामाजिक ) समाज का, समूह से संबन्ध : सामिद्धि ल्रो [ सस्रद्धि ] १ अति संपत्ति; २ इद्धि; ( प्राप्र; 
रखने वाह्मा, सम्य; ( उत्त ११, २६; सुख ११, २६)। | है १, ४४; कुमा ) | 
सामाइआ वि [ ज्यामायित | रालि-सहश; ( गा ५६५ )। | सामि्रेय न [ खामिथ्रेय ] काष्ठ-समूह; (अंत ११; स 
सामाण प्‌ं [ श्यामाक ] भगवात महावीर के समय का | ५६१ )। 
एक गृहस्थ, जिसके ऋजुवाल्षिका नदी के किनारे पर | सामिलि न [ स्वामिलिन्‌ ] १ भोल-विशेष, जो वत्स 
स्थित छोल में भगवान महावीर को केवल्लजशञान हुआ था; | गोत्र की एक शाखा है; २ पुंख्नी. उस गोत्र में उत्पन्न; 
( कप्प )। देखा सामाय>श्यामाक । । (ठा ७--पत्र ३६० )। 
सामाजिभ देखो सामाइभ-सामाजिक; ( हास्य ११८)। | सामिसाल देखो सामरि; ( पठम ८, ६८; स॒ुपा २६३ 
खामाण देखा समाण-समान; “शोहो हल्िदंजणकदम- | भवि; सणा ), क्ली-- ली; ( स ३ ०्ई )। 
किमिंशगसासाणो” € कंस्म १, २०; पुष्फ २८७ )। सामिहेय देखो सामिघ्रेय; (स ३४०; २४४; महा ) | 
सामाण पुंन [ सामान ] एक देव-विमान; (सम ३३ )। | सामीर वि [ सामीर ] समीर-संबन्धी; ( गठड )। 
सामाणिअ वि [ सामानिक ] १ संनिहित, निकट-बर्ती, | सामु डुअ पुं [ दे ] तण-विशेष, बरु तृण, जिसकी कल्लम 
नजदीक में स्थित; ( विसे २६७६ )। २ पु. इन्द्र के | की जाती है; ( पाश्च ) | 
समान ऋद्धि वाले देवों की एक जाति; ( सम ३७; ठा ३, | सामुगा वि [ सामुद्ग ] संपुटाकार वाला; “सामुग्गनिमरग- 


१--पत्र ११६; उवा; भोष; पठम २, ४१ )। गृदजाणु” ( औप ) । 
सामाय अक [ श्यामाय्‌ ] काला होना। सामाइ, सामायइ, | सामुच्छेश्य वि [ सामुल्छेक्कि ] वस्तु को एकान्त 
सामाय॑ति; ( गठड )। वकृ--लाम्रायंत; ( गउड )। ज्ण्णिक मानने वाक्षा एक मत और उसका अनुयायी; 
सामाय देखो सामय-श्यामाक; ( राज )। ( ठा ७--पल ४१०; विसे २३८६ )। 
खामाय पूं [ सामाय ] संबम-विशेष, साप्राथिक; ( विसे | सामुदाइय वि [ सामुदाशयिक्र | समुदाय का, समुदाय 
६४२१६ संबाध ४५ ) | से संबन्ध रखने वाक्षा; ( णाया १, १३--पत्र २०८ )। 
सेमायारि वि [ समाथोरिन ) आचरण करने वाह्मा; | सामुदाणिय वि [ सामुदानिक ] १ मिक्षा-संकन्‍्धी, मित्षा 
(उष ) | से छब्ध; ( ठा ४, १--पत्र २१२; सूुझ २, १, ५६) 


संर्मियोरी स्री [ सामायारों ] साधु का झावार-- | २ भि्ता, मै्; ( भग ७, १ टी--पतर २६३ )। 


सह्मुद--लार ] पाइअलशइमहण्णवो | १११७ 


साथुद् प॑ [ दे ] इत्तु-समान तण-विशेष; ( दे ८, २३ )। | खाथग पुं [ सायक ] बाख, तीर; ( सुपा ६५१ )। 
सामुदद | वि [ लामुद्र, क ] १ लमुद्र-संबन्धो, सागर का; ' सायग वि [ स्वादक ] स्वाद लेने वान्ता; ( दस ४, २६) 
सामुददय ) ( णाया १, ८--पत्र १४४; भग ५, २--पत्र , सायणा स्री [ शातना ] सयडन, छेदन; ( सम ५८ )। 
२११; दस ३, ५)। २ न. छन्द-विशेष; (सूझने ; सायणी ञत्री [ शायनोी, स्वापनी ] मनुष्य की दश दशा- 
१३६ )। ! झ में दसवीं--६० से १०० व के उम्र वाल्नी--दशा; 
खसामुद्दिभ न [ सामुद्रिक ] १ शास्र-विशेष, शरीर पर के , (तंदु १६ )। 
चिहों का शुभाशुभ फल्ल बतलाने वाला शास्त्र; (श्रा ' सायस वि [ स्वायश ] स्वाधीन, स्वतन्ल; (स २७६ )। 
१२) | २ शरीर का रेखा आदि चिह्; “सामुदिय-, साथय देखा सायग; (पाझ; स ५४८ )। 
लकक्‍स्क्‍शाण लक्खंपि'” ( संबोध ४२ ) | ३ वि. सामुद्रिक | सायर पुं [ सागर ] १ समुद्र; ( खुपा ५६; ८८; जी ४४ 


शास्त्र का ज्ञाता; ( कुप्र ५ )। । गउड; प्रास ८७; १४४; प्राप्र; हे २, श्यए )। २ 
खामुयाणिय देखो सामुदाणिय; ( उत्त १७, १६९)। | ऐेखबत क्ष में होने वाले चौथे जिन-देव; ( पव ७ )। ३ 
साथ देखा साइज्ज--स्वाद्‌, सात्मी+क् | सायण; ( आचा | पेंग-विशेष; ४ संख्या-विशेष; ( प्राप्त )। ५ एक शेठ का 

२, १३, १ ), साएज्जा; ( बब १ )। '. नाम; ( सुपा र८० )। 'ोेस पुं[ चोष ]एक जैन मुनि 
साय देखो साग-शाक; “भात्तव्य॑ संजएया समियं न. जा आठवें बल्नदेव के पूर्वजन्म में गुरू थे; ( पठम २७, 

सायसूथाहिक”? ( पयह २, ३--पत्र १२३; पणणा १-- १६३) । 'भद्द पूं [ भद्र ] इच्चाकुबंश का एक 

पत्र २४ ) | राजा; ( पठम ४५, ४ ) | देखो ्तागर>-सागर । 
साथ न [ सात ]: १ सुख; ( भग; उव )। २ सुख का खायर वे [ सादर ] आदर-युक्त; ( गठड; सुर २, 
कारणा-भृत कर्म; ( कम्म १, १३; ५५) । ३ एक देव-: २४४५ )। 


विमान; ( सम ३८) । 'वबाइ वि [ बादिन्‌ ] सुख-सेवन खायार देखो सागार-साकार; (सम्म ६४; पठम ६, ११८ 
से हो सुख्य को उत्पत्ति मानने वाला; (टा ८--पत्र ४२५)| . खार सक [ प्र+ह ] प्रहार करना | सार्‌इ; ( हे ४, ८४ )। 
दाहण पं [ वाहन ] एक प्रसिद्ध राजा; ( कान्न )|। , वक--खारत; ( कुमा )। 

गाण्च पुंन [ गौरव ] १ सुख-शीजल्ता; (सम ८)। खार सक [ स्मारय ] याद दिल्लाना । सारे; (वब १ )। 

२ सुख का गये; (राज)। 'सुक्ख न | सोख्य ] सार सक [ सारय ] १ ठीक करना, दुरुस्त करना। २ 


* अतिशय सुख; ( जोब ३ ) | देखो खात-सात | प्रख्यात करना, प्रसिद्ध करना ! ३ प्रेरणा करना। ४ 
साय प्‌ [ स्वाद ] रस का अनुभव; ( विसे ७०६६; पठम उन्नत करना, उत्कृष्ट बनाना. । ५ सिद्ध करना। है 
३३, १०; उप ७ईप८ टी )। अन्वेषया- करना, खोजना | ७ सरकाना, खिसकाना, एक 
साथ न [ दे ] १ महाराष्ट्‌ देश का एक नगर; २ दूर; (दे. स्थानसं अन्य स्थान में ले जाना। सार्‌इ; (सुपा १४४ ), 
८, ५१ )। सारंति, सारयइ; ( सुझ १, २, २, २६; २, ६, ४)। 


साथ अ [ सायम्‌ ] १ सन्ध्या-समय, शाम; (पाझ;  “सारेहि बीणं” (स ३०६ ), सारेह; ( सूझ १, ३, ३, 
गउड; कप्पू )। २ सत्य, सच्चा; (ठा १०--पत्र ४६४५). ६€)। कर्म--/हंसाण सरेहि सिरी सारिजइ अह सराण 


'कार पं [ “कार ] १ सत्य; २ सत्य-करया; ( ठा १०--  हईँसेहि” ( गा ६५३; काप्र 5६२ )। केकृू--खारिज्जंत; 
पत्र ४६५ )। 'तण वि| लत ] सन्ध्या-समय का; (विक्र (स॒ुप्रा ५७ )। 
१६ )। सार सक [ स्व॒र्य ] १ बुल्लवाना। २ उदच्चारण-योग्य 
सायंदूर न [ दे ] नगर-विशेष; ( दे ८, ५१ दी )। करना। सारंति; ( विसे ४६२ )। , 
खायंदूरछा स्त्री [ दे ] केतकी, केबड़े का गाछ; (दे ८५, ! सार वि [ शार ] १ शबत्न, चितकबरा; ( पाआ्म; गउड 
२५ )। ३७८; ५३० )। २ पु. सार, पासा, खेल्लने के ल्लिए. काठ 
खांयकुंम न [ शातकुम्म ] १ सुबण, सोना; २ वि. सुबण आदि का चौपहलं रंगबिरंगा सौचा; ( सुपा १५४ )] 
का बना हुआ; ( सुपा २०१ )। ; सार पंन[ सार ] १ धन, दोह्लत; (पाआ;से २, १; 


की 
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पाइअसइमहण्णवो । 


बजल्ज निज भेड़ 


[ सारश्य--खारमेई 


बह 


२६; मुद्रा २६७ )। २ न्याय्य, न्याव-युक्त; “एयं खु | सारकल्‍्लाण पूं [ सारकल्याण ] वल्लयाकार वनेस्पति- 


. नाणिणों सार ज॑ न हिंसइ किचण” ( सुझ १, १, ४ 


विशेष; ( पणएण १--पल ३४ )। देखो सालकब्लाण | 


१० )। ३ बल्ष, पराक्रम; ( पाझ; से ३, २७)।४ | सारक्ख सक [ सं + रक्ष ] परिपालन करना, अच्छी तरह 


' परमार्थ; ( आचानि २३६ )। ५ प्रकर्प; (आचानि २४०)। 


: ई फक्ष; ( झआचानि २४१ )। ७ परिणाम; (रठा ४, ४टी? 


--पत्र २८३ )। ८ रस, निचोड़; ( कप्पू )। & एक देव- 
विमान; ( देवेन्द्र १४३ )। १० स्थिर अंश; (से ३, २७; 


रज्ञण करना | सारक्खइ; ( तंदु १३ ) । वक्ृ-- 
सारक्खंत, सारक्खमाण; ( पि ७६; उवा )। 


सारक्खण न [ संरक्षण ] सम्यग रक्षणा, लाणा; ( शाया 


१, २--पत्र ०; सुझ १, ११, १८; औप ) | 


गठड )। ११ पं. वक्ष-विशेष; ( पणण १-- पत्र ३४ )। 
१२ छन्द-विशेष; ( पिंग )। १३ विशश्रिष्ठ, उत्तम;)/जह 
चंदो ताराणं गुणाण सारा तहेह दया” ( धम्मा ६; से 
२, २६ )। 'कंता स्त्री [ कानता ] षडज ग्राम को एक 
मुछुना; ( ठा 3--पत्र ३९३ )। 'य वि [ 'द ] सार देने 
वाल्ला: ( से ६, ४० )। दई ज्जी [ वती ] छन्द-विशेष; 
(पिंग )। 'बंत वि [ वत्‌ ] सार-युक्त, (ठा ७-- पत्र 
३६४; गठड ) | "बतोी देखो “बई; (पिंग )। 

सारइय वि [ शारदिक ] शरद्‌ ऋतु का; (उत्त १०, 
र८; पणण १७--पत्र ४२६; ती ५; उबा )। 

सारंग बि [ शाड़ ] १सोंग का बना हुआ; २ न- धनुष; 
३ झआद्रक, आदा; ( हे २, १००; प्राप्र )। ४ विष्णु का 
घनुष; (हे २,१००; सुपा ३४८) | 'पाणि प्‌ [ 'पाणि ] 
विष्णु; ( प्राक्‌ २७ ) | 

सारंग पं [ सारडू | १ सिंह, मगेन्द्र; (सुर १,११ : 
सुपरा ४८ )। २ चातक पक्षी; ( पाआ; से ६, ८२)। 
३ हरिया, मग: ( से ६, ८२; कप्पू )। ४ हाथी; ५ प्रमर; | सारणा स्त्री [ स्मारणा ] याद दिलाना; (सुर १५, २४८ 
$ छल; ७ राजहंस; ८ चिबर-मृग, चितकबरा दरिगा; € बाद्य- | विंद्ार २३८; काह्न )। 

विशेष; १० शंख; ११ मयूर; १२ धनुष; १३ केश; १४ , सारणि )ख्त्री [ सार्राण, णा ] १ आलवाल. नीक, 
आमभरण, अलंकार; १५ बस्तर; १६ पद्म, कमल; १७ | सारणी ) कियारी; ( घया २६; कुप्र ५८ )। २ परंपरा; 
चन्दन; १८ कपूर; १६ फूल; २० कोयल; २१ मेघत्र; | ( सम्मत्त ७७ )। 

(सुपा ३४८)। रूअकक, रूपक ( अप ) पुंन [ रूपक ] | खारत्थ न [ सारशथ्य ] तारथिपन, ( णाया १, १६--पत्र 
छन्द-विशेष; ( पिंग ) | | पउम २४, र८ )। 

खारंग न [ साराड्र ] प्रधान दल्न, श्रेष्ठ अवयव; ( पयद | खारदा देग्वो सारया; (रंभा )। 

| 
। 


सारक्खणय; ज्रो [ संरक्षणा | ऊपर देखो; ( पि ७६ )। 

सारक्खि वि [ संरक्षित ] रुसत्ञण-कर्ता; (पि ७६ )। 

सारबिखिअ वि [ संरक्षित ] जिसका संरज्ञणा किया गया 
हो बह; ( पयह २, ४--पत्र १३० )। 

सारक्खेत्तु वि [ संरक्षित्‌ | मंरक्षण-कर्ता; ( ठा ७--- पत्र 
३८६ )। 

खारग देखा सारय-स्मारक; ( आचा; औप ) | 

साग्ज़ न [ स्वाराज्य ] स्वर्ग का राज्य; ( विसे श्य८१) 

सारण पु [ सारण ] ५ एक यादब-कुमार; (अंत ३; 
कुप्र १०१ )। ४ रावणाधीन एक सामनन्‍्त राजा; ( पठम 
८, १३३ )। ३ रावण का मन्‍्त्री; ( से १२, ६४ )। ४ 
रावण का एक सुभठ; ( से १४, १३)। ५ न. ले जाना, 
प्रापण; ( ओआघ ४४८ ) 

सारण न [ स्प्रग््ण ] १ याद कराना; ( आंध्र ४४८ )। 
२ वि. याद दिल्लाने वाल्या; म््री--- णिया, 'णो; ( ठा 
१०--पत्र ४७३ ) | 


२, ४५- पत्र १५०३ सुपा १४८ )। खसारदिअ देखो सारइय; ( अमि ६६ )। 
सारंगि पुं [ शाबन्‌ ] विष्णु, श्रोकृष्ण; ( कुमा ) | | खारमिश वि [ दे ] स्मारित, याद कराया हुआ; (दे ८, 
सारंगिका ) | २५)। 
सारंगिक्का स्री[ सारड्िका  छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । सारमेअ पु [ सारमेय ] शान, कुत्ता; ( उप ७ह्टै८ दी; 
खारंगी सत्री [ सारड्ी ] १ इरिणी; ( पा )। २ वाद्य- | कुप्र २६३; सम्मत्त १८६; प्रायू १४८ )। 

विशेष; ( सुपा १३२ )। सारमेई स्री [ सारमेयी ] कुत्ती, शुनी; (सुर १४ 
सारंभ देखो खंरंभ; ( ठा ७--पत्र ४०३ ) | १५५)। 


खारय--सारूबिभ्र ] पाइअसदमहण्णवो । १११६ 


सारय वि [ शारद्‌ ] शरद्‌ ऋतु का; (सम १४३; पणह । (धमवि ५ )। कर 
१, ४--पल ईए; विसे १४६६; झजि १३; कप्प; , समारिस्त्री [ शारि ] १ पक्ति-विशेष, मैना; ( गा ५४२ )। 


ओप )। २ पासा खेल्लने का रंग-बिरंगा सौचा; (गा श१श्८)। 
'सारय वि [ सारक ] १ श्रेष्ठ करने वाला; (से ३, ४८५). ३ युद्ध के ल्षिए गज-पर्याण; ( दे ७, ६१; भवि ) | 
२ साधक, सिद्ध करने वाला; (कप्प; से ६.४०)।. सारि देखो सारो ( दे ); ( पाञ्म )। 
सारय वि [ स्मारक ] १ याद करने वाल्मा; २ याद सारिअ वि [ खारिक ] सार वाला; “ आरोग्गसारिश्र॑ 
' दिल्लाने वाला; ( भग; आचा १, ४, ४, १; कप्प )। माशुसत्तणं सचसारिओ धम्मो” (श्रा श्८ ) । 
सारय वि[ म्वारत ] ग्रासक्त, खूब लीन; (श्राचा १, सारिअ वि [ सारित ] चिपकाया हुआ, सोल किया हुआ; 
४, ४, १ )। * “तत्तों कुंमीए निक्िखबिऊण तीए सम्म॑ मुहं पूरिकण 
सासय देखो सार-य | उबरि ह्क्खाए सारियाए' ( सम्मत्त २२६ )। 


सारया ज्री [ शारदा ] सरस्त्रती देवी; ( सम्मत १४०)। सखारिआ जी [ खारिका ] मैना, पक्ति-विशेष; (गा 

खाग्व देखो सार + सारय। भवि--सारबिस्सं; ( वत १)। खसारिशआ ) ५८६; पाअ; दे ८, २४ ) | 

खारब सक [ समा+रच्‌ ] साफ करना, ठीक-ठाक करना, सख्ारिक्ख न ॒[ खादूक्ष्य ] समानता, सरीखाई; (ह २, 
दुरसत करना | सारबइ; ( हे ४, ६५ ), “सारबदह सयह- , १७; कुमा; धमस ४२५; समु १८०; विसे ४६६ ) | 
सरणीक्षो” (सुर १५, ८२ ) | वक्ृ--खारवेंत; (गठड) खारिक्ख / वि [ सद्ृक्ष ] समान, सरीखा; “सारिक्ख- 


कबक्र--सारविज्जत; (सगा ) | सारिच्छ ) विप्पत्न॑भा तह भदे किमिद सारिकसं? ( धर्मसं 
सारव सक् [ सपा+रस ] शुरूआत करना, प्रारम्भ ४२५५; समु १७६; प्राप; है १, ४४; कुमा; गा ३०; ६४) । 

करना । सारबइ; ( षड़ ) | सारिच्छ देखा सारिबख -साहरदय; (दे २, १७; सुर 
सारबण न [ समारचत ] संमाजन, साफ करना; (आंध्र. १०, १२२)। 

७३ )। सारिच्छिआ स्त्री [ दे ] दूर्वा, दूध, ( दे ८, २७ )। 
सारविश्र वि [ सम्ारखित ] दुरुस्त किया हुआ, साफ सारिज्जत देखा सार -सारय। 

किया हुआ; ( दे ८, ४६; कुमा; ओघभा ८ ) ! सारिस ठेखा सरिसत - सहश; ( मंक्षि २; वजा ११४ ) | 
सारस पु [ सारस ] १ पक्ति-विशेष; ( कप्प; ओऔप; स्वम्न , सारिख ) न [ साह्ृश्य ] समानता, सरीखाई; ( राज; 

७०; कुमा; सण )। २ छन्द-बिशेष; (पिंग ) | ' सारिस्स | नाट--रला ७६ )। 


सारखो लो [ सारत्ो ] १ पदज ग्राम को एक मूहुना; ' खारों स््रो [ दे ] इसी, ऋषि का आसन; ( दे ८, २२; 
( ठा ७--पत्र ३६३ )। २ मादा सास्म-पक्तो; ३ छन्‍्द- . ६१)॥। २ झत्तिका, मिद्ठी; ( दे ८, रश्टी )। 
विशेष; ( पिंग )। खसागी स््री [ शारो ] देखा सारि शारि; “सजिओ 


। 
सारस्खप पृ [ सारम्वत ] १ लोकान्तिक देवों की एक ! “चणागुडासारीहिं . .. . हत्थी” ( कृप्र १२० ) | 
जाति; ( णाया १, 5-पत्र १५१; पि ३५३ )। | रीर वि [ शारोर ] शरीर का, शरीर-संबन्धी; ( उब 
सारह न [ सार ] मधु, शहद; ( पाआ; दे ८, २७)। | सुर ४, ७५)। 
'सारहि पु [ सारथि ] रथ हँकने वाला; ( सम १; पाश्म; | सारोरिय वि [ शारीरिक ] ऊपर देखो; (सुर १२, 
महा ) | ; १०; सशणा )। 


साराष्ि पुंख्री [ दें] पक्ति-विशेष, शरारि पत्ती; (दे ८ ! सारूवि । पु [ सारूपिन, क ] जैन साधु के समान 





२४) | सारूविअ ) वेष का धारणा करने वात्ना रजोहरण-वर्जित 
साराय भक [ साराय ] सार-रूप होना | बकु--सारायंत; | स्त्री-रहित गहस्थ, साधु अर गहस्थ के बीच की अवस्था 

(उप ७श८ टी )। वाल्ला जेन पुरुष; ( संबोध ३१; ५४; बृंह १; बच ४ ) | 
साराब सक [ सारय ] विपकवाना, क्गवाना, सीक्ष | खारूविभ न | खारूप्य ] समान-रुपता; ( सझ २, ३, २; 


फ़राना | संक--“साराविऊण कक नीरंधतं तत्थ कर्य? | २१)। 


205 मकर हे 
सारेच्छ देखो सारिच्छ-साहक््य; ( गठड )। 
खारोदहि वि [ संरोहिन ] संरोहया-कर्ता; (पि ७६ ) | 


खाल पुं [ साल, शाल ] १ ज्यातिष्क महाग्रह-विशेष; ; 


(ठा २, ३--पल ७८ )। २ वृक्ष-विशेष, साखू का पेड़; 
(सम १५२; ओप; कुमा )। ३ बृक्त, पेड़; ४ किल्ला, 
प्राकार, ( सुपा ४६७ )। ५ एक राजा; “साल्न महा- 
साल्ल साल्निभद्दो य” ( पढडि )। ६ पक्ति-विशेष; ( पणह १, 
१ टी--पत्र १० )। ७ पुंन. एक देव-विमान; ( सम 
३४) ।| 'कोटठय न [ कोष्ठक ] चैत्य-विशेष; (राज )। 
“बाहण, 7हण | वाहन ] एक सुप्रसिद्ध राजा; ( विचार 
५३१; है १, २११; प्राप; पि २४४; षड़; कुमा ) | 

खाल देखा सार-सार; (सुपा ३८४; णाया १, १६--पत्र 
१६६ ) | इय वि [ खित ] सार-युक्त; (स्याया १, 
१६)। 

खसाछ न [ शाला ] घर, गह; “मायामहसाल्न॑पि हु कालेयां 
सयल्नमुच्छन्नं? ( सुपा ३१८४ )। 

खाल पु [ श्याल ] साला, बहू का भाई; (मोह ८८; 
सिरि &८८; भवि; नाट-मृच्छ ३४५ ) | 

खाल पं. देखो साला-( दे ); “जस्स साल्लस्स भग्गस्स”', 
“परित्तजीबे उ से सात्ने” ( प्रणण १--पत्र ३७; ठा 
८--पत्र ४२६ )। मंत्र वि [ बल ] शाखा वाला; 
( णाया १, १ दी--पत्र ४; औप ) | 

खाल" देखा साला-शाला | गिह, घर न [ गृह ] १ 
भित्ति-रहित घर; ( निचु ८ )। २ 
( राय )। 


[ स्तरेजछ--सालिणों 


' सालग न [ दे ] १ वृक्त की बाइरी छात्न; ( निचू १५ )। 


२ झम्बी शाखा; ( आब .१ )। ३ रस; “अंबसाक्षगं वा 
छबदाह्षगं वा भोत्तए वा पायए वा” (झचा २, ७, २, ७) 


| घालणय न [ लारणक ] कढ़ी के समान एक तरह का: 


बरामदा वाला घर; ' 


खाल्इय देखा सारइय-शारदिक; ( णाया १, १६--पत्र ! 


१६६ )। 


सालंकायण न॒[ शालड्रगयन ] १ कोशिक गोल का 


एक शाखा-गोन; २ पुंस््री. उस गोब वाला; (टा ७-- 
पत्र ३६० )। 
खालंकी सत्री [ दे ] सारिका, मैना; ( द ८, २४ ) ! 


खाल्दंगणी स्त्री [ दे ] सीढ़ी, निःशेणी; ( ८ ८, २६; कृप् ; 


! 'खालि वि [ 'शालिन ] शोभने वाला; ( गठड; कुमा )। 
| सालिआ स्त्री [ शालिका ] घर का कमरा; “एंगिह 


१२० ) | 

सालंब वि [ सालम्ब ] अवल्लम्बन-युक्त, आश्रय-युक्त; 
( गउड; राज ) | 

सालकल्लाण पु [ शालकल्याण | दक्त-विशेष; (भग ८, 
३ टी--पब ३६४ ) | देखो लारकल्लाण । 

सालक्किआ स्त्री [ दे ] सारिका, मैना; ( पड )। 


खाद्य; ( भवि )। 

सालमभंजी देखो साऊहंजी; ( धमंवर १४७; कुमा ) ! 

सालस वि [ सालस ] आल्लस्य-युक्त, अश्लसी; ( गउड;. 
स॒ुपा २५१ )। 

खालहंजिया सत्री [ शालभब्जिक्रा, ञजी ] काष्ठ आदि 

खसालहंजी की बनाई हुई पुतल्ली; ( सुपा ४३; ५४ )। 

खालहिआ ? स्त्री [ दे] सारिका, मेना; ( पाआ; श्रा २८; 

सालही दे ८५, २४)। 

साला ञ्री [ शाला ] १ गृह, घर; २ मित्ति-रहित घर; 
( कुमा; उप ७ए८ टी )। ३ छनद-विशेष; ( पिंग )। 

साला स्त्री [ दे ] शाखा; ( दे ८, २२; पयह १, ३--पत् 
५४; दस ७, ३१; राय ८८ )। 

सालाइ्य <खो सलाग; ( राज ) | 

सालाणय वि [ दे ] १ स्व॒त, जिसकी स्तुति की गई हो 
वह; २ स्तुत्य, स्तुति-योग्य; ( दे ८, २७ )। 

सालाहण देखो-साल-।हण -- शाल्-वाहन । 

खालि पुंन [ शालि ] १ त्रीहि, घान, चौवल; ( सूझ २, 
२, ११; गा ५६६; ६६१ ; गउठड )। २ वल्लयाकार 
बनस्पति-विशेष, वृक्ष-विशेष; ( पण्णा १--पल्र ३४ )। 
भद्द प॑ [ भद्ग ] एक प्रसिद्ध श्रेष्ठि-पुल, जिसने भगवान्‌ 
महाबीर के पास दीक्षा ली थी; ( उव; पडि )। 'मसेल, 
'भसेब्ल पुं [ दे ] धान के कणिश का तीद्ण पअग्र भाग; 
( राज; उवा )। गबिखआ स््री[ रक्षिका ] घान का 
रक्षण करने वाली स्त्री, कन्लम-गोपी; (पाञ्म )। वाहण 
पु [ वाहन ] एक सुप्रसिद्ध राजा; (सम्मत्त १३७ ), 
देखो साल-बाहण | सच्छिय पुं [ 'लाक्षिक ] मत्स्य 
की एक जाति; ( पएण १--पत्र ४७ )। 'सित्थ प॑ 
[ सिक्थ ] मत्स्य-विशेष; ( आरा ६३ )। 


सुवंति घरमज्मिमसालिआसु” ( कप्पू )। 


। सालिआ देखो साडिआ; ( राज )। 


दि स्री [ शालिनिका, 'नी ] १ शोभने वाल्ली 
खालिणोीं “पीणसोणिथणसाल्िणिझाहिं” (अजि २६) 


सालिमंजिया--सावय ] पाश्मसहमहण्णवो । ११२१ 
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२ छन्‍्द-पिशेष; ( पिंग ) । आओ | “सावकी?; “सावक्का सुयजयाणोी पासत्था गद्य बायए, 
सालिमंजिया जी [ शालिभमश्जिका ] पुतक्नो; (पठम | लेहं” ( घमंबि ४७ ) | 
श्है, २० )। खसावग पंन [ श्रावक ] १ जेन उपासक, . अ्द-भक्त 


साल्य पुं [ शालिक ] तन्तुवाय, जुल्लाहा; (बिसे २३०१) , श्हस्‍थ; ( ठा १०--पत ४६६; उबा; णाया १, २-- 
सालिय वि [ शाल्मलिक ] शाल्मल्लि वृक्ष का, सेमल्न , पत्र ० )। २ ब्राह्मण; ३ वृद्ध श्रावक; (साया १, 
गाछ का; “एग साक्षियपोर्ड बरद्ों आमेज्लगो होइ” ' १४६--पत्र १९३; अणु २४ ); “तझो सागरचंदो कमल्ला- 
(उत्तनि३)। । मेप्ला य.... गहियागुब्ययारणि सावगाणि संवुत्ताणि” 
सालिस देखो सारिस-सहश; ( णाया १, १--पत्र १३; | (झाक ३१ )। ४ वि. सुनने वाल्ला; ४ सुनाने वाज्षा; ( है 
ठा ४, ४--पतल्र २६४५३ कप्प )। | १, १७७)। घम्म प्‌ [ 'छा्मे ] प्रायातिपात-विर्मण 
सालिहोविउ पुं [ शालिहोवित ] पक जैन ग्हस्थ; | आदि बारह ब्त, जैन गहसुथ का धर्म, ( णाया १, 


( उबा )। / १४--पत्र १६१ )। 

साली स्त्री [ श्याली ] पत्नी-भगिनी, भार्या की बहिन; ( दे | खावज्ज वि [ सावद्य ] पाप-युक्त, पाप वाल्ला; ( भग; 
&£, श्ड८ ) । ' उब; ओघ ७६३; विसे ३४६६; सुर ४, ८२ )। 

सालुभ पंन [ शाल्ूक ] जल-कन्द विशेष, कमल-कन्द; | सावण न [ श्रावण ] १ सुनाना; ( उप ७र२८ टी; सुपा 
( आचा २, १, ८, ३; दस ५, २, श्८ )। । श्पय८ )। २ पुं. मास«विशेष, सावन का महिना; ( पउम 
स्ाल्ठुअ न [ दे ] १ शम्बूक, शंख; २ सूखे यव आदि  €७, ७; कप्प; है ४, ३५७; ३६६ ) | ३ वि. श्रवणेन्द्रिय- 
शान्य का अग्र भाग; ( दे ८, ५२ )। , संबन्धी, श्रावण-प्रत्यक्ष का विषय, जो कान से सुना जाय 


सालूर पुरी [ शात्दूर ] १ भेक, मेंढक; (पाझ; सुर २, | वह; ( धर्मसं १९८१ )। 

७४; सुप्रा २; साथ १०६; यूक्त २० ), स्लो-- री; ( गा ' खावणा स्तरों [ श्रावणा ] सुनाना; ( कुप्र ६० ) । 

३६१ )। २ न- छन्द-विशेष; ( पिंग )। सावणी स्त्री [ स्वापनी ] देखो सायणी; ( ठा १०-- 
साव सक [ श्रावय ] सनाना । साववेति; (औप ) | वकृ-- '. पत्र ४५१६ )। 

सावंत, सावित, सावेत; ( औप; राज; पठम १०, - सायतेज्ज ! देखो सावएड्ज; ( णाया १, १--पत् 


&७ | सावतेय ३६; औप; सूझ २, १, ३६)। 

साथ प्‌ [ शाप ] १ सराप, झाक्रोश; ( औप; कुमा; प्रति | साबत्त देखो सावक्क; (दे ९, २५; भवि; सिर ४६; 
5६ )। २ शपथ, सौगन; (ग्राप है ११ २३१)। || कप्पू)। 

सताव पु [ शाव ] बालक, बच्चा; (समु १४६; प्रा | सावत्थिगा ञतत्री [ श्रावस्तिका ] एक जेस मुनि-शाखा; 
८५ )। , (कप्प--४8 ८१ )। 

, खाब पुं [ स्वाप ] स्वपन, शयन, सोना; ( विसे१७५५ )। | सावत्था स््री [ भ्रावस्ती ] कुणाक्ष देश की प्राचीन 
खाब ( अप ) देखो खब्ब॒-सर्व; ( हे ४, ४२० )। जवान | याद ३ नल ल३४क डवा )। 
सावइउज देखो सावएज्ज; ( कप्प )। ..| सावक्ष (अप ) देखो लामक्ष सामान्य; ( भवि )। 
सावइतु वि [ श्रावयित्‌ ] सुनाने वाला; (सूझ २, २, | सखावय देखो खाथग; ( भग; उबा; महा ), “एय कहेहि 

७६ )। सुंदर सवित्थरं सद्बसावओ तुहय॑” ( पठम ५३, २६ )। 
सावएउज न [ स्त्रापनेय ] धन, द्रव्य; ( कप्प) | | सात्रय पुं [ भ्वापद ] शिकारी पशु, हिंसक जानवर 
सावक्क न [ सापत्म्य ] सपकीपन, सौतिनपन; (कुप | (खाया १, १--पत्र ६४; गउड; प्रातू १५४; महा; 

२५४५ ) ! पक 2 

वक्क वि [ सापक्ष ] सौतेल्ली मा की संतान; ( धर्मवि | सात्रय पुं [ दे ] १ शरभ, श्वापद पशु-विशेष; (दे ८, 

२४७) | २३ )। २ बाल्लों की जड़ में होने वाक्षा 'एक तरह का 


साथका जी [ सपक्षो ] सोतेन्ली मा, त्रिमाता; शुजराती में । कुद्र कीट; ( जो १६ )। 
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सावय पुं [ शायक ] बाह्मक; बचा, शिशु; ( नाट )| 

खाधरों जी [ शावरो ] विद्या-विशेष; ( चुझ २, २, २७ )। 

साधसेस वि [ सावशेष ] अवशिष्ट, बाकी बचा हुआ; 
“जात्राऊ सावसेसं” ( उब )। 

खाधहाण वि [ सावधान ] अवधान-युक्त, 
€ नाठ; रंभा ) | 

साविअ वि [ शापित ] १ जिसको शाप दिया गया हो 

. वह; २ जिसको सौगन दिया गया हो वह; (णाया १, १-- 
पल २६; भग १४--पत्र ६८२; स १२६ ) | 

खसाविअ वि [ श्रावित ] सुनाया हुआ; ( भग १५--पतन्न 
इ८२र; णाया १, १--पल २६; पठस १०२, १४; सुपा 
है; साध श्८५)। 

साविआ ऊ्री [ भ्राविका ] जैन गृहरुथ-घम पालने वाल्लों 
ख््री; ( भग; णाया १, १६--पल २०४; कप्प; महा )। 

स्ाथिक्ख वि [ सापेक्ष ] प्रपेक्षा-युक्त, अपेक्षा वाला; 
(श्रा €; संब्रोध ४१) । 


साधिगा देखो साविआ; ( ठा १०--पत्र ४६६; याया ; 


१, २--पत्र ६०; महा ) | 


साविद्दी जो [ श्राविष्ठों ] १ श्रावण मास की पूर्णिमा: 


२ श्रावंण की अमावस; (सुज १०, ६; इक )। 


साविसो स्त्री [ सावित्री ] ब्रह्मा को पत्नी; (उप ५६७ टी; , 


कुप्र ४०३ )। 

साविद पु [ भ्वाविध् ] श्रापद पशु-विशेष, साही; ( दे २, 
४०; ८५, १४५ ) | 

सायेक्ख देखो खात्रिक्स; ( पठम १००, ११; उप 
८७० )। 

खास सक [ शास्‌ ] १ सजा करना । २ सीख देना। ३ 
हुकुम करना। भूका--सासित्था; ( कुप्र १४ )। कर्म--- 


सासिजइ, सौसइ; ( नाठ--मच्छ २००, कुप्र ३६६ )। 
वकुू--सास', सालंत; (उत्त १, ३७; ओऔप; पि ३६७) | ' 


कृू--सासणोअ; ( नाट--विक्र १०४)। कवकृ-- 
सासिज्जत; ( उप १४६ टी )। 


सास सक [ कथय ] कहना | सासहइ; ( पड़ )। करमे-- 


सासहइ; ( प्राक्‌ ७७ )। 

सास प्‌ [ श्वास ] १सेंस; (गा १४१; १४७)। २ 
रोग-विशेष, श्रात-रोग; ( णाया १, १३--पत्र श्पश् 
उता; विपा १, १)। 

खास पुन [ शस्य, सस्‍्य ] १ चोत-यत धान्य; ( पयह १, 


'पाश्मसइमहण्णनो । 


सच्नेत; 


[खावय--लखखिंद 
| ४--पत्र ७२; स १३१ ), “सासा श्रकिट्ठजाया” ( पउम 
' ३३, १४)। २ वृत्त आदि का फल्ल; ३ वि. बधे-योग्य; 
( हे १, ४३ )। देखो सह्स :- शस्य | ॥ 

खसासमग पुंन [ सस्यक ] रल की एक जाति; “पुलग- 
वहरिंदनीलसासगकक्केययाल्लोहियक्ल--?? ( कप्प ) | 

साखग पु [ सालक ] वृक्त-विशेष, बीयक नाम का पेड़; 
( णाया १, १--पत्र २४ )। । 

' खासण न [ शाखन-] १ द्वादशाझ्ञो, बारह जैन अंग-ग्न्थ, 
आगम, सिद्धान्त, शाख्र; “अगशुसासणमेव पककमे” (सूच्म 
१, २, १, ११; अणु ३८; सम्म १; विसे ८६४), २ 
प्रतिपादन; (यांदि; उप प्र ३७४ )। ३ शिक्षा, सोख; 
( अगर )। ४ आज्ञा, हुकुम; ( पणह २, १--पल १०१; 
महा )। ५ आस, निर्वाह-साधन; “जीव॑ंतसामिपडिमाए, 
सासयां विश्वरिऊण भत्तीए” ( कुक्षक २३)। ६ वि. 
प्रतिपादक, प्रतिपादन-कर्ता; ( सम्म १; गण २२; गांदि 
४८ )। ७ प्रतिपाद्य, जिसका प्रतिपादन किया जाय बह; 
( पयद २, १--पत्र €€ )। देवा स्त्री [ देती ] शासन 
की अधिष्ठात्रो देवी; ( कुमा )। 'झुरा श्री [ 'छुरी ] 
वही अथ॑ं; ( पंचा ८, ३२)। 

सासण देखो सालायण; ( कम्म २, २६ ४६ १५४: ४, 
श्८; २६; ५, ११; ६, ५६; पंच २, ४२ ) | 

' सासणा स्त्री [ शासना ] शिक्षा; ( पण २, १--पञ 

१०० )। 

सासणावण न [ शासन | आशापन; (स ४६३ ) । 

' खासय वि [ शाश्वत ] नित्य, अ-विनश्वर; ( भग; पागआ; 

' से २, ३; सुर ३, ५४८; प्रासू १४१ )। 
सालय पु [ स्वाश्रय |] निज का आधार; (से २, ३ )। 

' खासव पुं [ सपेप ] सर्सा; (झाचा २, १, ८5. ३)। 

नालिया स्री [_ जालिका ] कन्द-विशेष; ( आचा २, 

१,८5०, ३)। , 

' खासवूल पूं [ दे ] कपिकच्छू का पेड़, कींछ, किवांच; (दे 

; 5, २४)। 

। साखाण ) न [ सास्वादन ] १ गुण-स्थानक विशेष, 

, खालायण ॥ द्वितीय गुण-स्थान; ( कम्म ४, १३; ४६) 

! २ वि. द्वितीय गुणा-स्थान में वर्तमान जीव; ( सम्य १६; 

[ सम्म २६ )। । 

| खासि वि [ भ्वालिन्‌ ] श्वास-रोग वाल्ला; ( तंदु ५७ )। 

| खासिदु ( शो ) वि [ शालित्‌ ] शासन-कर्ता, शिक्षा- 


'आसखिदक--लाहलंी -] 
कर्तो; ( झमि २१४) । 

सासिल्ल देखो सालि; ( विपा १, >--पत्र ७३ )। 

खाखुया देखो साल; ( सुर ६ै, १५७; ६, २३३; 
ह्ध्द्‌ )। 

सासुर न [ ध्वाशुर ] श्वशुर-णह; ( सुर ८, १६४ )। 

खासुर ( हझप ) देखो सखु(--श्वशुर; ( भवि )। 

सासू स्री [ ध्वक्ष ] सायू , पति तथा पत्नी की माता; 
( पाञआ; पठम १७, ४; गा ३३६ )। 

साघय वि [ सासूथ ] असूया-युक्त, मत्सरी; (सुर ३, 
१६७; उप ७श्प टी ) 


सिरि 


सासेरा स््रो [ दे ] यान्लिक नाचने वाल्ली, यन्त्र की बनी . 


हुई नर्तकी; ( राज )। 


खाह सक [ कथय्‌, शास ] कहना | साहडइ, साहेइ; (हे ४, । 
२; उब; काल; महा ) | साहसु, साहेसु; (महा ) | भवि-- : 


साहिस्सइ, साहिस्सामो; ( महा; आचा १, ४, ४, ४ )। 
बक--साहे त, साहयंत; (हेका ३८; काप्र ३०; सुर €, 


१३२ )! कवकृ--साहिज्जंत, साहिप्पंत, साहिय्य॑त; : 


साहियमाण; ( चंड; मुर १, ३०; सुपा २०५; चंड; सुपा 
२६३; उप प्र ४२; चंड ) | संक--साहिऊण, साहेत्ता; 


(काल ) । हेक--साहिडं; (काल्न; महा )। कृ-- 


साहियव्य, लाहेअब्च; ( महा; सुर १, १५४ )। 


साह देखो सलाह - श्लाप | कइ--साहणीअ; ( प्राप )। : 
खसाह सक [ साथ ] १ सिद्ध करना, बनाना। २वश में ' 


करना । साहडइ, साहेह, साहेंति; ( भग; कप्प; उब; प्रासू 


२७; महा )। वक--साहंत, साहित, साहेमाण; (सिरि : 
६२८; महा; सुर १३, ८२ )। कवक--साहिज्जमाण; ' 
( नाट ) | देक--लाहिउं; ( महा )। कू--लाहणिज्ज, 


साहणीअ, साहियव्य: ( मा ३६; पठम ३७, ३०; सुर 
३, २८ )। 

खाह पुं [ दे ] १ वालुका, बालू; २ उलूक, उल्लू; ३ 
दछधिसर, दही की मल्लाई; (दे ८, ४१ )। ४ प्रिय, 
पति; (संक्ति ४७ ) | 

खाह ( अप ) देखो सब्ब-सर्व; ( हे ४, ३६६; कुमा )। 

लाहंजय ै | दे] गोषुर, गोल; (दे ८, २७ )। 

'साहंअणी ज्रो [ सामाञ्जनो ] नगरी-विशेष; ( विपा १, 
४--पत्र ५४ ) | 

आ्लाहग वि [ साथक ] सिद्धि करने वाला, साधना करने 
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| वाह्ला; (साया १, ८ टी--पत्र १५४; कष्प; नव २४; 

सुथा ८४; धमेस ७०; हि २० )। 

| साहग वि [ शासक, कथक ] कहने वाह्ला; (सुर १२, 

. ३०; स ३६१ )। ह 

| साहज्ज न [ साहाय्य ] सहायता, मदद; ( विसे २६५४८; 
गया ६; रयण १४; सिरि ३६८; कुप्नं १२)। 

साहद्ट सक [ सं+द ] संवरण करना, समेटना | साहदड; 
(६ ४, ८२ )। ' ५५४० 

! साहट्टिअ वि [ संबत ] समेटा हुआ, संहत “किया हुआ, 
पिंडीकृत; ( कुमा ) । जा 

साहर्‌टु अर [ संहत्य ] समेट कर, संकुचित कर; “दाहियां 

। जाण' धरशितक्षंसि साहट्ड” ( कप्प ), “साहटड पाय॑ 

रोएजा” ( आचा २, ३, १, ६ ), “वियडेण साहददु थे 

जे सियाई” ( सूझ १, ७, २१ )। 

' स्ाहदड् वि [ संहृष्ट ] पुप्तकित; ( राज )। 

साहण सक [ सं+हन ] संघ्रात करना, संहत करना, 
चिपकाना । साहणंति; ( भग )।, कर्म--साहन्नंत्ति; ( भग 
१२, '४--पत्र ५६१ ) | कवक--खसाहण्णंत, साहन्तंत; 
(राज; ठा २, ३>पत्र ६२)। संकृ--साहणिसा; 
(भग ) । 

' खाहण न [ खाबन ] १ उपाय, कारण, देतु; ( विसे 
१७०६ )। २ सैन्य, लश्कर; ( कुमा; मुर १०, १२१ ) | 
३ बि. सिद्ध करने वाला; “जह जोवाण पमाओो प्रणत्थ- 
सयसाहणो होइ” (हि १३; सुर ४, ७० ) | ख्री--'णा, 
जो; (६ ३, ३१; पड़ )। 

साहणण न [ संहनन ] संबात, अवयवों का आपस में 
चिपकना; ( भग ८, ६--पत्र ३६९५; १२, ४--पत्र ५६७)। 

साहणिअ पु | साधनिक ] सेना-पति; ( सुपा २६२) । 

साहणिज्ज देखो खाह--साथध । 

साहणी देखो साहण-साधन | 

साहणीअ देखो खाह--शत्लाघ, साधू | 

| खाहण्णंत देखो खाहण+--सं + हन | | 

| खाहत्थिं अर [ स्च॒ृहस्तेन ] १ अपने हाथ से; २ साज्ात्‌ ; 

| ( णाया ३, ६--पत्र १६३; उबा )। 

| खाहत्थिया ) (री [ स्वराहस्तिकी ] क्रिया-विशेष, अपने 
साहत्थी 'हाथ से शहीत जीव आदि द्वारा हिंसा करने 

से होने वाह्मा कर्म-बन्ध; (ठा २, १--पत्र ४०; नव 
१८)। 


ह् 


३११५७ पाइअसदमहण्णवो । [ साहस्नत-- साहाणुलाहि 


 साइन्नंत देखो साहण - सं+हन्‌ । | साहस न [ साहस ] १ त्रिना बिचार किया जाता काम॑; 
साहम्म न [ साध ] १ समान धमे, तुल्य धम्मं; (सम्म | ( उब; महा )। २ पं. एक विद्याघर नरेन्द्र, साहस-गति; 
१४३; पिंड १३६ )। २ साहश्य, समानता; (विसे | (पठम ४७, ४७)। गइरपुं [ गति ] वही अशे; 
२४५८६; झओोष ४०४; पंचा १४, ३५ )। | ( पठम ४७, ४५; महा )। 
खसाहम्मि वि [ सघमिन, साधमिन ] समान धर्म वाक्षा, | साहस देखो साहरुख-साहख; ( राज ) | 
एक-धर्मी; ( पिंड १३६; १४६; १४७ ), स्री--'णी; | साहसि वि [ साहखिन्‌ ] साहस-कर्म करने वाल्ला, साह- 
' ( झाचा २, १, १, १२; महा )। सिक; “ते धीरा साहसिणो उत्तमसत्ता? ( उप ७९८ टी; 
का वि [ साधमिक ] ऊपर देखो; ( ओव १५; | किरात १४)। 
साहस्मिंग | ७७६; झौप; उत्त २९, १; कस; सुपा ११२; | साहसिभ वि [ साहसिक ] ऊपर देखो; ( औप; यञ्ज २, 
पंचा १६, २२ )। २, ६२; चार ३७; कुप्र ४१६ )। 
साहय देखो साहइग-साधक; ( उप ३६०; स ४५; काल ) | खाहरुूश्त वि [ खसाहर्न ] १ जिसका मूल्य हजार ( मुद्रा, 
खाहय देखो साहग-शासक, कथक; ( सम्म १४३ ) । रूपया आदि ) हो वह बस्ठ; ( दसनि ३, १३; उब; 
साहय वि[ संहृत ] संक्षिस, समेटा हुआ; ( पयह १, ४-- | महा)। २ हजार का परिमाण वाल्ला; “जोयणसयसाहस्सो 
पत्र ७८; ओऔप; तंदु २० )। वित्थिएणों मदनाभीओ” ( जीवस श्ण४ ) ३ न 
साहर सक [ स॑+चब्र ] संवरण करना | साहरइ; (हे ४, | हजार; ( जोवस १८५ ) | 'मह्ल पूं [ 'मल्ल ] व्यक्ति- 
८२)। वाचक नाम; ( उब )। 
साहर सके [ सं+ह ] १ संकाच करना, संक्षेप करमा, |! साहस्सिय वि [ साहस्मिक ] १ हजार का परिमाण 
सकेक्षना, समेटना | २ स्थानान्तर में ले जाना। ३ ! वाला; (णाया १, १--पत्र ३७; कप्प )। २ हजार 
अवेश कराना । ४ छिवाना | ४ व्यापार-रहित करना। ; आदमी के साथ लड़ने वाला मत्ल; ( राज )। 
साहरइ, साहरे, साहर॑ति; ( भग ५, ४--पत्र २१८; कप्प; * खाहरुपों स्री [ साहस्नो ] हजार, दस सो; “गिहत्थाण 
उब; सुझ १, ८, १७; पि ७६ )। साहरिज; (भग ४५, ; अशणेगाओ साहस्सीओ समागया”” ( उत्त २३. १६; मम 
४ )। भवि---साहरिजिल्सामि; ( कप्प )। ककृ--- . २६; उबा; औप; उत्त २२, २३; है ३, १२३) | 
खाहरिज्जमाण; (कप्प; ओप )। संक-साहरित्ता; | साहा सत्री [ श्लाघरा ] प्रशंसा; (सम ५१) । 
( कप्प )। हेक---लाहरित्तए; ( भग ५, ४-अत्न : खाहा अ [ स्त्राहा ] देवता के उद्देश से द्वब्य-त्याग का 
श्श्८ )। सूचक अव्यय, आहुति-सूचक शब्द; (ठा ८--पत्र ४२७; 
माहरण न [ संहरण ] एक स्थान से दूसरे स्थान में | ओघमा ५७ )। 
ले जाना, स्थानान्तर-नयन; ( पिंड ६०६; ६०७ )। साहा ञ्री [शाखा ] १ एक ही आचाये की संतति में 
खाहरय॑ वि [ दे ] गत-मोह, मोह-रहित; ( दे ८, र६ )। | उत्पन्न अमुक मुनि की सन्तान-परम्परा, अवान्तर 
माहरिअ वि [ संहत ] १ स्थानान्तर में नोत; ( सम | संतति; ( कप्प )। २ वृक्ष की डाल, ड़ाली; ( ध्ाचा २, 
८&; कप्प )। २ अन्यत जिस; ( पिंड ५२०)। ३ संज्नीन | १, ७, ६; उब; ओऔप; प्रासू १०२)। ३ बेद का एक 
किया हुआ, संकाचित; (ओप)। देश; (सुख ४, ६)। अंग पुं [ 'भड् ] शाखा का 
माहर्मि वि [ संबृत ] संवरण-युक्त; ( कुमा; पार )। टुकड़ा, पल्‍ल्व; ( आचा २, १, ७, ६ )। 'मय, 'मिआ, 
साहलल न [ साफल्य ] सफलता; ( ओघ ७३)। 'प्रिंग पु [ खुग ] वानर,, बन्दर; ( पाझ; ती २; सुपा 
साहब देखा खाहु--साधु; “अह पेच्छइ साहव॑ तहिं वाललि” ' २६२; हश्८ ) | 'र, ल वि [ वस्‌ ] १ शाला वाल्ला, 
६ पउम €, ६१; ७७, €४) | शाखा-युक्त; ( धम्म १२ टी; पा ४७४ ) | २ पूं- इच्त, 
खाहब न [ साधव ] ताधुता, साधुपन; (पठम १, ६०)। पेड़; ( सुपा ६३८ ) । 
: साहव्य न [ स्व्॒भाव्य ] स्वभावता, स्वमावपन; ( धर्स | साहाणुलाहि पु [ दे ] शक देश का सम्राट , बादशाह; 
६६ )। । ““फ्तो खुगकूल्लं नाम कूल, तत्थ जे सामंता ते साहिणो 


साहार--साही ) 


पाशइअसदमदण्णधो । 


११२५ 


नग्गणंति ज्ञा सामंताहिबई सयझ्नरिंदबंदचूडामणी सो । साहि प्‌ [ शाखिन ] वृक्त, पेड़ (पाञझ; सण; उप प्र 


साहागुसाही भण्णइ” ( कातह्न ) 


१५३ )। 


साहार सक [ सं+धाग्य ] अच्छी तरह घारण करना। | खाहि प॑ [दे ] १ शक देश का सामन्‍्त राजा; “पत्तों 


गर्‌इ; ( भति )। 

साहार प्‌ [ सहरकार |] आम का गाछ; “हासइ किल्ल 
साहारो साहार अंगणाम्मि बडढंते” ( वजा १३०; सुपा 
हशे८ )। 

साहार ५ [ दे. साथुकार ] साहुकार, मद्दा-जन; ( धम्म 
श्श्टी)।5 

साहार प॑ [ सदाघार, खहकार ] अच्छा आधार, सहारा 
अवल्लम्बन, सहायता, मदद, उपकार: “ परनित्तरंजगेणां 
ने बेसमलेगा साहारों? ( उब: पुष्य २२५ ), “भंजंता 
आहार गुणावयार्सरीरसादार” ( ओघ ५८३; स ४२५७; 
बचक्छा 9३०: समणा ) | 

साहार वि [ साहकार ] आम के गाछ से उत्पन्न, आआम्र- 
यक्चध-संबन्धी: ( कप्पू । । 

साहार. )पूंन [ साधारण ] १ बनस्प्रति-विशेष, जहँ। 

साहारण ८ एक शगेर में अनन्त जीव हों वह वनस्पति, 
बन्द आदि: ० कमे-विशेष, जिसके उदय से साधारण- 
बनस्पति में जन्म द्ीय वह कम; ( कम्म २, श्८; पणह १, 
»- पत्र ८; कम्म १, २७; जी ८; पण्या १--पत्र ४२)। 
३ कारगा; ( आचू १ )। ४ पं. साधारण वनस्पति-काय 
बा जीव; ( पत्र ४२ )। ५ वि. सामान्य; ६ 
समान, तुल्य; (पणएण १--पत्र ४२) | '७ उपकार, सद्दायता, 





मदद; 


“साहार्णट्टा जे केश गिल।शाम्मि उबश्ठण.। परम 


सग्रकूनं नाम बूजं | तत्थ जे सामंता ते साहिणो मणयांति” 
भग )। २--देखा साही; (दे ८, ६; से १२, ६२ )। 

साहि ( अप ) देखा सामि - स्वामिन्‌; ( पिंग )। 

साहिअ वि [ कथित. शासित, स्वाख्यात ] कहा हुआ, 
उक्त, प्रतिपादित; ( मुपा २७६; सुर १, २०४; काल; 
पाञ; आचा ) | 

साहिअ वि[ साध्रित ] सिद्ध किया हुआ, निष्पादित; 
( अत १३; सुर ६, €€; मंत्र ) | 

साहिअ वि [ साजिक ] स-विशेष, सातिरिक; ( कप्प; सुपा 
२७६ )। 

साहिअवरि [ स्तराहित ] स्व-हित से विरुद्ध, 
श्र-हित; ( सुपा २७६ )। 

साहिकरण तर [ खाधिकरण ] १ अधिकरण-युक्त; (नि, 
१० )। २ कल्नद करता, भमगड़ता; ( ठा ३--पत्र ३४५२) । 

साहिकरणि वि [ सातिकर्रणन्‌ ] अधिकरण-युक्त; 
शरीर आदि अधिकरणा वाल्ता; (भमग १६, १-पत्र ६६८) । 

सादिगरण देखा साहिकरण; ( राज ) | 

साहिगरणि देख़े साःहिकराणि; ( भग १६, १ टी--पत्र 
३६६६ )। 

साहिज्ज देखा साहज्ज; ( अंत १३; सुपा २०५; गउड; 
कुप्र १३ )। 

खाहिड्<त देखा साह --कथय्‌ । 


निज का 


यथा कुणाई किच्च” (सम ५१)। सरीरनाम न [ शरीर- ; साहिज्जमाण देखा लाह-साथ | 
' साहिण ( अप ) वि [ कथिन ] कदने वाला; (सण )। 


नामन ] देखा ऊपर का दूमरा अथें; ( सम ६७ )। 
साहारण न [ संघारण ] ठोक तरह से धारणा करना, 


टिकाना: “अभिक्‍कमे पडिक्कर्म संक्रवा/ यसारए काय- / 


साहारणाट्ठाए” ( आजचा १, ८, ८, १५)। 

साहारण न [ स्व्राधारण | सहारा करना, उपकार करना । 
( सम ५१ )। 

साहारण न [ सहरण ] संकोाचन, समेठन; (विसे 
३०४३ )। 

साहारिमि वि [ संधारित ] ठीक तरह धारण किया हुआ; 
( भवि )। 

साहाबिअ वि [ स्वाभाविक ] स्वभात-सिद्ध, नैसगिक, 
कुदरती; ( गा २२५; गठड; कप्प; सुपा ४६३ )। 

]+$9 


साहित्त न[ साहित्य ] अल्लझ्कार-शास्त्र; (सुपा १०३; 
४५३ )। 

साहिप्पंत 

साहियमाण / देखे सलाह--कथय । 

खाहिय्यत 

साहिर वि [ शासितू, कथयित्‌ ] शासन करने वात्ला, 
कहने वाल्ना; ( गठड )। 

साहिलय न [ दे ] मधु, शहद; ( दे ८, २७ )। 

साही जी [ दे ] १ रथ्या, मुहला; (दे ८, ६; से १२५ 
६२ )। २ बतैनी, मा, रास्ता; ( पिंड ३३४ )। ३ राज+ 
मारे; ( से १९, ६२) । ४ खिड़की, छोटा दरवाजा; (ओोफ 


११२६ 


६२२ ) | 

साहीण त्रि [ स्वाधीन | स्वायत्त, खतन्‍ल; (पाआअ; गा 
१६७; चारु ४३; सुर ३, ५६; प्रास ६६ ) | 

साहोय देखो साहिआअ-साधिक; “तेलीस उयहिनामा 
साहीया हु'ति अजयसम्मायां” ( जीवस २२३ )। 

साहु प्‌ [ साधु ] १ मुनि, यति; ( विसे २६३००; आचा; 
स॒ुपा ३४२ )। २ सजन, सत्पुरुष;। “साहवां स॒ुअया? 
(पाञ्न )। ३ वि. सुन्दर, शोभन, अच्छा; ( आचा; 
श्वप्त ६७; कुप ४५६) | 'कम्म न [ 'कर्मन्‌ ] तप-विशेष, 
निर्वकृतिक तप; (संबोध ५८ )। कार, क्कार पूं 
[ 'कार ] धन्यवाद, साधुवाद, प्रशंसा; ( वणी ११४; 
डा ४, ४ टी--पत्र र८३; पठम ५६, २३; से १३, १६; 
महा; भवि; विक्र १०६ )। नाहपुं [ ताथ ] श्रेष्ठ 
मुनि, आचाये; ( सुपा ५४५ )। वाय पंन [ बाद ] 
प्रशंसा; “जाय॑ँ च साहुवायं” (सिरि ३३४ से ३८४६ 
सुपा ३७० )। 

साहुई स्रो [ साध्वी ] १ स्री-साधु, श्रमणी, यतिनी; २ 
सती स्त्री; ३ अच्छी; ( प्राक्‌ र८ )। 

खाहुणी स्त्री [ साध्बी ] स्री-ताधु, यतिनी; ( काल; उप 
१०१४; सुपा ७; ३३२; सार्थ २६; कुप्र २१४)। 

खाहुलिआ ?स्त्री [ दे ] १ वस्र, कपड़ा; (८८, ५२; 

साहुली )गा ६०६ ञअ; कप्पू; पाञ्म; सुपा २२०; 
२४६ )। २ शिरोवख्र-खंड; ( रंभा ) | ३ शाखा, ड्राल्ी; 
( दे ८, ५२; षड्‌; पाञ्च )। ४ श्र, , भी; ५ भ्रुज, हाथ; 
६ पिकी, कोयल; ७ सहश, समान; ८ सखी, सहचरी; ( दे 
८, ५२ )। ६ मयूर-पिच्छ; ( स ५२१ ८टि )। 

खसाहेज्ज देखो साहज्लन; (दे ७, ८६; सुपा १५२; गउड; 
महा; उपप॑ र८ )। 

साहेज्ज वि [ दे ] अनुग्हीत; ( दे ८, २६ )। 

साहेमाण देखो साह>-साथ । 

खिअ देखो लिघ-शिव; ( संक्षि १७ )। 

सिशत्र वि [ श्रित ] झ्ाश्रित; ( से ६, ४८; उत्त १३, १४; 
सूझ १, ७, ८ )। 

सिअ देखो सिआ-्यात्‌ ; ( भग; श्रावक १२८; धर्मसं 
२५८; १११२; गण ५; कुप्त १५६ )। 

सिभ वि [ शित ] तीक्ष्ण धार वाह्ला; ( सुपा ४७५ )। 

सिम वि [ स्त्रित ] अच्छी तरह प्रात; ( बिसे ३४४५ )। 

सिम पृ [ सित ] ! शुक्ष वर्ण; २ वि. श्वेत, सफेद, 


पाइअसदमदण्णवो । 


[ खाह्दग--लिआलो 


शुक्ल; ( औप; उब; नाट--विक्र ७१; सुपा १३; भवि ) 
३ बद्ध, बँधा हुआ; ( विसे ३०२६ )। ४ नाम-कर्म का 
एक भेद, श्वेत-वर्णो का कारण-भूत कमे; ( कम्म १, 
४० )। किरण पुं [ किरण ] चन्द्र, चांद; (उप 
१३३ टी )। "गिरि पु [ 'गिरि ] वैताक्य पर्वत की उत्तर 
श्रेणि में स्थित एक विद्याघर-नगर; (इक ) | 'उक्राण न 
[ ध्यान ] सर्व श्रेष्ठ ध्यान, शुक्न्न ध्यान; (सपा १)। 
'पक्‍ख प्‌ [ 'पक्ष ] शुक्‍त्न पक्त; (सुपा १७१५)। थर 
पु [ कर ] चन्द्रमा; (उप ७श८ टी ,। बड़ प्‌ 
[ पट ] पाल, जहाज का बादवान; “संकोइआओ सियबडों 
पारद्वा देवयाण विज्नत्तो” ( उप ७२८ टी )। 'बास पृ 
[ वासस ] श्वेताम्बर जैन; ( ती १५)। 

सिअभ (अप ) देखा सिरी-श्री; ( भवि )। 'बंत ब्रि 
[ मत्‌ ] लक्ष्मो-संपन्न, धनाढ्य; ( मबि )। 

सिअञअ देखा सिचय; ( गा ८७७; ८ह८; कप्पू )। 

सिश्च॑ंग प्‌ [ दे ] वरुण देवता; ( दे ८, ३१ )। 

सिशंबर पुं [ श्वेताम्बर ] जेनों का एक मंप्रदाय, श्वताम्बर 
जेन; ( मृपा ६५८ )। 

सिअह्लि एंस्री [ दे ] इक्ष-विशेष। (स २५६ )। देखा 
सीअब्लि | 

सिआ देखो सिवा-- शिवा; (से १३, ६४ )। 

सिआ अ [ स्यात्‌ ] इन अर्थों का सूचक अव्यय--१ 
प्रशंसा, श्लाघा; २ अस्तित्व, सत्ता; ३ संशय, संदेह; 
४ प्रश्न; ५ अवधारण, निश्चय; है विवाद; ७ विचारणा; 
(है २, १०७ )। ८ अनेकान्त, अ-निश्रय, कदाचित्‌ 
( सअ १, १०, २३; वृह्द १; पणण (५--पत्र २३७ )। 
वाह प्‌ [ वादिन्‌ ] जिन-देव, अ्हन देव; (कुमा )। 
बाय पुं [ बाद ] अनेकान्त दर्शन, जैन दर्शन; (हे २, 
१०७; चंड; पड ) ॥ 

सिआस्त्री [ खिंता ] १ लेश्या-विशेष, शुक्त्न-लेश्या; 
( पव १५२ )। २ द्वाक्षा आदि का संग्रह; ( राज )। 

सिआल पुं [ शुगाल, र्गाल | १ पशु-विशेष, सियार, 
गीदड़; ( णाया १, १--पत्र ६५ )। २ दैत्य-विशेष; ३ 
वासुदेव; ४ निष्ठुर; ५ खनन, दुजेन; ( हे १, १श८ प्राप्र)। 

सिआली र_्रो [ दे] डमर, देश का भीतरी या बाहरी 
उपद्रव; ( दे ८, ३२ )। 
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सिआली जी [ शुगालो ] मादा सियार; ( नाट; पि 


५०)। 
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सिआलोस ख्रोन [बट्सत्वारिशत्‌] छेभालीस, चाल्लीस । सिव॑ धन्‍्न॑ मंगल्ल अणकल्लंकिअविभूसिश्र चिट्ठइ” 


ओर छह ( विसे ३४६ टी ) । । ( भंग )। 
सिआसिअ | [ सितासित ] १ बलभद्र, बलराम; २ वि. | खिंगार सक [ शुद्भार्य्‌ ] सिंगार करना, सजावट करना | 
श्रेत और कृष्णा; ( प्राप्र )। | लिंगारइ; ( भवि )। 
सिद पु | शिति ] १ हरा वर्ण; २ वि. हरा व्णो वाल्ला। | खिंगारि वि [ श्टड्रारिन ] सिंगार करने वाल्या, शोभा 
पावरण पु [ 'प्रावरण ] बलराम, बल्लमद्र; (कुमा )। ! करने वाला; (सिरि ८४४ )।._ | 
सिइ स्त्री [ दे. शिति ] सोढ़ी, निःश्रेणि; ( पिंड ४७३; | सिंगारिअ वि [ शटड्भारित ] सिंगारा हुआ, सजाया हुआ 
वव १० )। । (सिरि १५८ )। ़ 
सिड (अप ) देखो सप्रं; ( भवि )। ! सिंगारिअ वि [ शड्रारिक ] शुज्ञार-युक्त; ( उवा )। 
सि्ंठा स्त्री [ दे. अखिकुण्ठा ] साधारण वनस्पति-विशेष; | सिंगि वि [श्टड्डिन | १ सिंग वाला; ( सुख ८, १३; दे 
( पयण १--पत्र ३५ )। | ७, १६ )। २ पूं. मेष, भेड़; ३ पर्वत; ४ भारतवर्ष का 
सिएअर वि [ सितेतर ] कृष्ण, काला; ( पा )। । एक सोमा-पर्वेत; ५ मुनि-विशेष; ६ वृत्त; ( अणु १४२)। 
सिकला देखा संकला; ( अच्चु ४० )। | सिंगिणी स्त्रो [ दे ] गा, गैया; (दे ८, ३१ ) | 
सिंखल न [ दे ] नूपुर; ( दे ८, १०; कुप्र ६८)। | सिंगिया ज््री [ शड्धिका ] पानी छिटकने का पात्र-विशेष 
सिंखला देखो संकला; ( से १, १४; प्राप; नाट--म्रच्छ , पिचकारी; ( सुपा ३श८ )। 
८ई )। , सिंगिरीडी स्त्री [ श्ड्विरीटी ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक 


सिंग न [ शटड़ ] १ लगातार छब्बीस दिनों के उपबास; ! जाति; ( उत्त ३६, १४८ )। 
( संबोध ५८ )। २--देखो संग शुद्ध; ( उबा; पाञ्म; ; सिंगां स्त्री [ श्टड्भ! ] दा खिंगिया; ( सुपा ३२८ )। 
राय ४६; कप्प; उप ५६७ टी; सुपा ४३२; विक्र ८६; | सिंगेरिवम्म न [ दे ] वल्मीक; ( दे ८, ३३ )। 
गउड; हे १, १३० )। 'णाइय न [ 'नादित ] प्रधान | खिंघ सक [ शिड़घ्र॒] सूघना | सिंघई; ( कुप्र 5१ )। 
काज; ( पंचभा ३ ) | 'पाय न [ पात्र ] सिंग का बना | संकृ--सिंधिडं; ( धर्मवि €४ )। हेकू--सिंघेउं; (धर्मवि 
हुआ पाल; ( आचा २, ६, १, ५)। माल पुं [माल] | €४)। 
वृक्ष-विशेष; ( राज )। “वंदण न [ 'बन्दन ] ललत्नाट से ' सिंघ देखे सिंह; (हे १, २६; विपा १, ४--पल ५५६ 
नमन; ( बृह ३ ै)। बेर न [ बेर ] १ आद्र क, आदा; ! "ड़ )। 
२ शुगठी, सूँठ; ( उत्त ३६, ६७; दस ५, १, ७०; भास ; सिंघल देखो सिंहल; (सुर १३, २६; सुपा १५; पि 


८ टी; पयण १--पल्र ३४ )। | २६७ )। 
, खिंग वि [ दे ] इृश, दुर्बलल; (दे ८, र८ )। ! खिंघाडग ) पुन [ श्टज्ञाटक ] १ सिंघाड़ा, पानी-फल्न 
. सिंगय वि [ दे ] तरुण, जवान; ( दे ८, ३१ )। | खिंघाडय ) (पणयणा १--पत्र ३६; आचा २, १५८, ५)। 
सिंगरीडी देखो सिंगिरीडी; ( राज )। | २ लिकोया मार्ग ( पयह १, ३--पत्र ५४; ओप; णाया 
सिंगा स्त्री [ दे ] फलो, फल्निया; ( मास ८ टी )। १, १ टी--पल ३; कप्प )। ३ राहु; ( सुज २० )। 


'खिंगार पुं [ श्टड्रार ] १ नास्यशास्त्र-प्रसिद्ध रस-विशेष; | सिंघाण पूंन [ शिक्लाण ] १ नासिका-मल्ल, श्तेष्मा; ( ठा 
“सिंगारो णाम रसो रइसंजोगामिन्लाससंजणणो” (अगु)। | ४, ३--पत्र ३४२; सम १०; पयह २, ५--पत्र १४८; 
२ वेष, भूषण झादि को सजावट, भूषण आदि की शोभा; | झऔप; कप्प; कस;'देस ८, १८; पि २६७ )। २ काला 
(झप; विपा १, २)। ३ छवज्ञ, ल्ञोंग; ४ सिन्दूर; ५| पुद्कल्न-विशेष; ( सुज २० )। 
चूयां, चून; है काला अगद; ७ आदर क, आदा; ८ हाथी | खिंघासण देखो सिंहालण; (स ११७ )। 
का भूषया; £ अल्लंकार, भूषया; (दे १, १२८; प्राप्र )। | सिंघुअ पुं [ दे ] राहु; ( दे ८, ३१)। 

१० वि. झतिशय शोभा वाल्ला; “तए यां समणस्त भगवञझ्ो | सिंख सक [ सिच ] सीचना, छिटकना | सिंचइ; (हे ४, 
-महावीरस्स वियट्टभोइस्स सरीरय॑ं ओराक्ष॑ सिंगारं कल्ल्ाणं | &६; महा)। भूका-- तिंचिश्र; ( कुमा )। भवि--सिंचिल्सं; 
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(पि ४५२६ )। कृू--सिलेयव्ब; (सुर ७, २३४)। 
कवकृ--सखिच्चंत, सिच्चमाण; (पि /४२; उप २११ 
टो; स ३४६ ) | 

सिंखण न [ सेचन ] छिटकाब; (सुअ १, ४, १, २१; 
मोह ३१)। 

सिंचाण प्‌ [ ६] पत्ति-विशेष, श्येन पत्ती, बाज; गुजराती 
में 'सिंचाण' (संगा ) | 

सिंचाधिश वि [ सेच्ित ] छिटकवाया हुआ; (उप १०३६ 
टी; से स८०; ५४६ )। 

सिचिभ वि [ सिक्त ] सीना हुआ, छिटका हुआ; (कुमा)। 

सिंज अक [ शिड्ज ] अस्फट आवाज करना । वक- - 
सिंजत; (सुपा ५८; सगा )। कृ- -स्विजिभव्य; ( गा 
३६० )। 

घिंज्ण न [ शिकज्ञन ] १ अस्पष्ट शब्द, भूपण का 
आवाज; २ वि. अस्पए आवाज करने वाला; ( सपा ४)। 

सिजा स्त्री [ शिडज्ञा | सूपगा का शब्द; ( कप्पू ; प्राप ) | 

सिंजिणा सतरा [ शिड्जिना ] धन गुग, धनुप की डोरी; 
(गा ५४ )। 

सिंजिय न [ शिडिजन ] अश्यक्त आबाज: | उप्र १५७३१ 
टी; कप्पू ) ' 

सिंजिर वि [ शिक्जित ] अस्फूट आवाज करने वाला; 
समहात्न॑ सिजिर किर? ( पाञ् )। 

सिम पंन [ सिध्मन ] कुष्ठ रोग-बिशेप; ( भग ७, ६-- 
पृन्न ३०७ )। 

सिंह वि | दे | माटित, माड़ा हुआ; ( दे ८, २६ )। 

सिंढ प॑ [ दे ] मयर, मार; (5 ८, २६ ) ! 

सिंढ। स्रो [ दें | नातिका-नाद, नाक का आवाज; (4 ८, 
२६ )। 

सिंदाण न [ दे ] विमान; ( उप १४२ टी ) 

सिंदी सत्री [ दे | खज्रा, खजर का गाछ; (दे ८, २६; 
पाञ्म; आवम )। 

सिंदीर न [ दे ] नपुर; ( द ८, १० )। 

सिंदु सत्रो [दे ] रज्जु. रस्सी; ( दे ८, 0८ ) | 

सिंदुस्य न [ दे ] १ रज्ज, रस्सी; २ राज्य; (दे ८, 
५४ )। 

सिंदपण प्‌ [ दे | अभि, आग: ( दे ८, ३२ )। 
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पाइअसदमहण्णवो ! 


[ सिंचण---सिंदुभ 
सिंदूर न [ दे ] राज्य; (दे 5, ३० ) | 


: सिंदूर न [ सिन्दूर ] १ सिंदूर, रक्त-नण चणा-विक्लेब 


( प्ठम २, ३८; गउड; महा )। 
१५ ८५; संक्षि ३)। 

सिंदृरिभ वि [ सिन्दूरित ] सिन्दूर-युक्त किया हुआ;. गा 
३०० )। 

खिदाल न [ द्‌ ] खज्र, फल-विशेष; ( पाञ )। 

सिंदोला स्री [ दे] खजरी, खज्र का पेड़; (दे८ 
२६ )। 

सिंध न [ सेन्धद ] १ सिंध देश का लवण, सिंधानान; 
(गा ६७६; कुमा ) । २ पं. बोड़ा; ( हे १, १४६ ) । 

सिंधरविया स्त्री [संन्धाविक्रा ] लिपि-विशेष; ( बिसे 
४६४ या )।+, 

सिंधु स्रो [ सिन्धु ] १ नदो-विशप, सिन्धु नदी; (धर्मति 
८३; ज॑ ४- -पत्र २६०; सम २७ )। २ नदो; “'मरिश्रा 
तगगणी निएगाया नई आबगा सिधू” (पाञझ )। ३ 
सिन्‍्धु नदी को आधिम्टायिका देवा; (जं४)। ४ पं: 
समुद्र, सागर; ( पाञ: कुप्र २०; स॒ुप्रा १; २६४ ) ' 
देश-विशेष; सिन्‍्थर देश; ( मुद्रा २४२; सवि; कुमा )। ६ 
कप- वर्ष; ७ पद्म-विद्ञेष; ( ज॑ ४--पत्र २६९० )। 'णद 
न [ नंद ] नगर-विशेष; ( एउम ८, १६८ ) | 'णाह पृ 
[ नाथ |] समुद्र; ( सम १५१)। देवा जस्रो [ देती ] 
सिन्घु नदी की अधिष्ठायिका देवी; (उप ७श८झ टी )॥। 
देव क्रूड १ [ दिव्राकृट ] ज्ञुद्र हिमबंत पेत का एक 
शिखर; ( ज॑ ४-पत्र २६५ )। प्पवाय पुन [ प्रपात ] 
कुण्ड-विशेष, जहाँ पत्रत से सिन्‍्धु नद्दो गिरतों है; ( ठा २, 
३--पत्न ७२)। राय प्‌ [ राज |] सिनध देश का राजा; 
(मुद्रा २४२ )। बश्प्‌ [ पति ] १ समुद्र, सागर; (स 
२०२ )। २ सिन्ध देश का राजा; ( कुमा )। 'खोबोर प॑ 

[ 'सोवोर ] सिन्धुनदी के समोप का देश-विशेष; ( भग 
१३, ६; मद्दा )। 


पं. वृक्त-विशेष; (हे 


' खिघुर पुं | लिन्धुर ] हस्ती, हाथी; ( सुपा ८३; सम्मप्त 


श्यछ७; कुमा )। 


' सिंप देखो सिंत्। सिंपइ; ( हे ४, €६ )। कर्म--सिप्पइ 


( है ४, २५५ ) | कवकक--सिप्पंत; ( कुमा ७, ६० )। 
सिंपरिअ देखो सिचिअ; ( कुमा )। 


सिंदुपार पु [ लिन्दुप्रार ] दृक्ष-विशेष, निगुं एडी, सम्हालु । खिंपुअ वि [ दे ] पागक्ष, भूत-गृहीत, भृत्तविष्ट; (दे ८, 


॥ गाछ; ( गउड; कुमा; उप १०१६; कुप्र ११७ ) | 


३० )। 


लिंबट--सिक्‍्ख ] 


पाइअसइमहण्णवों ! 


११२३ 


झिबल पु [ शात्मल ] सेमल का गाछ; ( रंभा २० )। | (इक; सुर १३, २५; २७ )। २ पूंजी. सिंहक्ष-द्वोप का 


खिंचलि देखा खंब्रलि>-शाल्मल्रि; (हे १, १४६; ८, 


२३; पाआ; सुर १४, ४३; पिं १०६; संथा ८५; उत्त १६, , 


५२) । 


निवासी; ( ञ्रोप ), ल्लो-- छो; ( ओप; णाया १, १-- 
पत्र ३७ ) | 
सिहलिआ स्त्री [ दे ] शिखा, चोटी; ( पाञ्म )। 


सल्िंबलि स्त्री [ शिम्बलि, शिम्त्रा ] कल्लाय आदि की ! सिंहिणी स््रो [ सिहिनी ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 


फ्लो, छीमी, फलिया; ( भग १५--पत्र ईै८ष०; आचा २ 
१, १०; है; देस ५, १, ७३)। थालग पुंन [ स्थालक] 


सिहीभूय न [ सिहीभूत ] अत-विशेष, चतुर्विध आहार 


को संलेखना--परित्याग; ( संबोध ५८ )। 


१ फल्नी की थालो; २ फल्ली का पाक; ( आचा २, १, | सकता ) स्रो [ सिकृता ] बालू, रेत; ( अशु २७० टी; 


) देखो संबल्दि | 
स्िया ञ्त्री [ शिम्बा ] फल्नी, 
स्था” ( पाञअ ) | 
सिंबाड़ो स््रो [ दे ] नाक की आवाज; (दे ८, २६ )। 
सिवार न [ दे ] पल्ताल, प्रास; ( दे ८, र८ )। 


छिमी 


; “कोसी समी य 


सिम प॑ [ इल्लेष्मन ] श्लेप्मा, कफ; ( हे २, ७४; तंदु . 


8४९ मही ) | 
सिमलि दला सिंवलछि>-शार्ल्मल; ( सुपा ८४ )। 


( सुपा ५७६ ) 

« स्विमिय बि [ इलेष्प्रिक ] शलेप्म-संबन्धो; ( नंदु 

खाया १, १--पत्र ५० औप; पि २६७ )। 

सिंह पं [ सिंह ] £ श्वापद प्रशु-विशेष, मृग-राज, केसरो 
( प्रायू १५४; १६६ )। २ एक राज-कुमार; ( उप €5६ 

' )। ३ एक राजा; (रण २६ )। ४ भगवान 

महावीर का एक शिप्य, मुनि-विशेष; ( राज )। ५ अत- 

. विज्ञेप, लिविधाह्ार की संलेखना--परित्याग 

' #प )। "अलछोअण (अप ) न [ चल्छोकन ] १ सिंह 


का तरह पोछे देखना; २ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 'डर न 


सिकया ) पठम ११२, १७; बिसे १७३६ ) | 

सिकक पुं [ सकक ] होठ का अन्त भाग; ( दे १, २८ )। 

सिक्कग पुंन [ शिक्यक ] सिकरहर, सिका, रस्सो की बनी 
डोल्लनुमा एक चोज जो छत में ज्टकायो जातो है और 
उसमें चीजें रख दी जातो हैं जिससे उसमें चीटिया न चर्दे 
ओर उसे बिल्ली न खाय; (राय ६३; उवा; निचू १; 
श्रावक ६१टी )। 


! सिक्कड़ पुन [दे] खटिया, मचिया; “कावमवणाम्मि 
स्िमि वि [ श्केप्प्रिन ] “जेप्म-बुक, श्लेप्म-रोगी; , जरजिन्नसिक्कड़े पडइ जरियव्य” ( सुपा ६ ) । 


: सिक्कय देखा सिक्कग; (राय ६३; शआ्रावक £३ टी 
१€; 


| 


स५४८३)। 
सिक्‍करा स्त्री [ शक्करा ] खंड, 
(स ६६३ )। 
सिक्करिअ न [ खीत्छकत ]) अनुराग से उत्पन्न आवाज; 
(गा ३६२ )। 


टुकड़ा; “सयसिक्करो”” 


: सिक्वरिआ स्त्रो [ दे. श्राकरी ] जहाज का आभरण- 


€ संबोध 


विशेष; ( सिरि ३८७ )। 


! सिक्कार पु [ सीत्कार ] १५ अनुराग की आवाज; (गा 


: [ 'दुर ] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर; (भवि )। 


“क्रण्णी स्त्री [_ कर्णो ] वनस्पति-विशेप; ( पणणा १-- 
पत्र ३५ )। केसर पूं [ केसर ] एक प्रकार का उत्तम 
मादक--लड्ड़; ( उप २१५१५टो )। दत्त पु [ दत्त ] 
» व्यक्ति-वाचक नाम; २ वि. सिंहने दिया हुआ; ( है १, 
४० )। दुबार न [ ह्वार | राज-द्वार; ( माह १०३ ) । 
'क्वछोऊ पृ. [ वलोक ] १ सिंह को तरह पीछे की 
तरफ देखना; २ छुत्द-त्रिशेत; (पिंग )। 


दंस्ना स्रीह । 
स्लिंहल्ल प॑ | सिहत्ठ ] १ देश-विशेष, सिंहत्न-द्वीप, लंका-द्वीप; 
4228 


उसण न. 
[ "खनन ] आसन-विशेष, राजासन, राज-गद्दी; ( महा )। | 


७२१; भव; सणा; नाट--मृच्छ १३६ )। २ हाथी की 
चिल्लाहट; “कुंतविशिमिन्नकरिकल्नहमुक्कसिक्कारपउरम्मि 
»“»» समरम्मि” ( णमि १६ )। 

सिक्किआ स्त्री [ शिक्या, शिकियका ] रस्सो को बनो 
हुई एक चीज जो चढ़ने के काम में आती है; ( सिरि 
४२४ ) | 

सिक्ख सक [ शिक्ष ] सीखना, पढ़ना, अम्यास करना। 
सिक्‍्खइ; ( गा ४७७; ५२४ ), सिक्‍खंतु, सिक्खह; (गा 
३६२; गुण ४ )। भवि--सिक्खिस्तामि; (स्त्रप्त ३७ )। 
बकू--सिक्‍्खंत, सिक्खममाण; ( नाट--मृच्छ १४१; पि 
३६७; सुझ १, १४, १) | संक--खिबिखअ; ( नाठ-- - ' 
रक्ा २१ )। हेक--सिक्खिडं; ( गा ८६२ )। 


के १४४० 


११४० 


१८ २१५ १3स तल 


संक्स देखो सिक्खाव। वकृ--सिक्‍्खयंत; ( पउठम 
८२, ६२ )। क--सिक्खणोीआ; ( पठम ३२, ५० ) | 


सिथखग वि [ शिक्षक ] शिक्षा-कर्ता; “दुक्खाणां सिकस्वरां । 


त॑ परिणदमिह में दुककयें”? ( रंमा ) | 


सिक्‍लग पं [ शेक्षक ] नतन शिष्य; (सञ्नि श्य्८ )। : 


सिंक्खण न | शिक्षण ] १ अम्यास, पाठ; ( कुप्र २३० )| 
२ सीख, उपदेश; ( सुर ८, ५१ )। ३ अध्यापन, पाठन 
(सिरि ७८१ )। 

सिकजव देखो सिक्ल्ताव। सिक्‍खवेसु; ( गा ७५०; 
' &४८ ) | कवकृ--सिफक्खत्रिज्जञमाण; ( सुपा ३१४ )। 
'कृू--सिक्खवियव्य; ( सुप्ा २०७ )। 


सिक्खवअ वि [ शिक्षक ] शिक्ता देने बाल्ना, पढ़ाने 


'बाल्ना, शिक्षक; ( प्राक्‌ ६१) | 


सिफखविअ वि [ शिक्षित ] १ सिखाया हुआ, पढ़ाया ' 
| सिग्गु पं [ शिक्र ]दक्त-विशेष, सहिंजना का पेड़; (द 


हुआ; ( गा ३४५२ )। २ न. शिक्षा देना, अभ्यास कराना, 
अध्यापन; ( सुपा २४५ )। 

सिक्खा स्री [ शिक्षा ] १ सजा, दण्ड; ( कुप्र ११०)। 
'२ वेद का एक अड्छ, वणा के उच्चारण संबन्धी अन्‍्थ- 
विशेष, अक्षरों के स्त्रर्प को बतलाने वाला शास्त्र 
“सिक्खावागरणकछुंदकप्पड़ढो”! ( घर्मवि ३८; औप 
कप्प; अंत )। ३ शास्र ओर आचार संबन्धी शिक्षण, 
: अभ्यास, सीख, सीखाई, उपदेश; ( औप; बृह १; महा 


कुप्र १६७ ) | 'बय न [ 'बत ] बत-विशेष, जेन गृहस्थ | 


के सामायिक आदि चार बत; ( औप; महा; सुपा ५४० ) 
चघय न [_ पर ] शिक्षा-स्थान; ( औप ) | 
सिक्खा (धह्मप) स्त्री [ शिखा ] छन्द-विशेष; (पिंग )। 
सिवखाण न [ शिक्षाण ] आचार-संबन्धी उपदेश देने 
बाला शास्त्र; ( केप्प )। 
सिधखाव सक [ शिक्षय ] सिखाना, पढ़ाना, अभ्यास 
कराना । सिक्‍्खावेइ, ( पि ५५६ । भवि--सिक्‍्खावेहि 


(झौप) | संक--सित्रखावेत्ता; (ओप) | हेकू- सिकखा- | 


पाश्मसइमहण्णवां । 


[ सिक्ख--सिस्जिरणं 
सिक्‍खाविअ वि [ शिक्षित ) सिखाया हुआ; ( भण 


प्रठम &७, २२; याया १, १>पतलर 8० १, १८०--त्र 
२३६ ) | 
सलिक्खिअ वि [ शिक्षित ] सिखा हुआ, जानकार, विद्वाण 
( णाया १. १४--पत्र श्य७; औप ) | 
सिक्खिर वि [ शिक्षित ] सीखने की आदत ांह्ना 
अभ्यासी: ( गा ६६१ ) | 
सिखा स्री [ शिखा ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 
सिखि देखो सिहि-शिखिन: ( नाट--विक्र ३४) | 


* सिगया देखे खसिकया; ( राज ) ' 


सिगाल टेखो घलिआल: ( सण )। 

सिगाल्ी देखो सिआ्ालो-शुगाली; ( चारु ११) | 

सिग्ग वि [ दे ] १ भ्ान्त, थका हुआ; (दे ५, २८; 
ओघ २३ ) । २ पंन- परिश्रम, थकावट; ( वव ४ )। 


६, २०: पाञअ )। 

सिम्घ न [ शीघ्र ] १ जल्दी, तुरंत; २ वि. शीघता-बुक्त, 
त्वरा-युक्त: € पाअ; स्वप्त ५४; चंड; कप्पू ; महा; सुर १. 
२१०: ४, ६६; सुपा (८० )। 

सलिखय पं [ सिचय ] वस्त्र, कपड़ा; (पाञ: गा २ 
कृप्र ४३३ )। ; 


घिच्चंत ) 
लिच्चप्ताण ) देखे। सिंच-सिल | 


| विच्छा स्त्री [ स्वेच्छा ] स्वच्छन्द; ( सपा ३१६ ) ! 


सिज्ज अक [ छित्रद ] पसीना होना | सिजद; (पड़ २०३३) 
बक-- लिज्जंत; ( नाट--उत्तर ६१ )। 

सिज्ज' देखा सिज्जा; ( सम्मत्त १७०)। 

सिक्जंभत पूं [ शयपंभव्र ] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जैन 
महर्ति; ( कप्प-- पृ ७८; खंंदि )। 

घिज्ञजस देखा सेज्जपछ-श्रेयांस; ( कप्प; पडि; आचा २ 
१५, ३ )। 


वित्तण, लिक्लावेत्तए; सिम्खावेईं;:(ठा २, १-- | विडजा सत्री [ शय्या ] १ बिछौना; ( सम १५; उवा, 


पत्र ५६; कप; पचा १०, ४्जू थो ) | 


सिक्‍्खावअ देखो तिक्खत्रअ; ( गा ३५८; प्राक ६१ )। । 


सुपा ५७७३ )। २ उपाश्रय, वसति; (शओोष १६७ )। 
तरी, यरी सत्री [ तरी ] उपाश्रय की मालकिन 


सिक्‍्खावण न [ शिक्षण ] सिखाना, सीख, ह्वितोपदेश; | (ओघ १६७; पि १०१)। "बालो स्त्री ['पालो ] बिछीना 


(सुख २, १६; प्राक्‌ ६१; कप्पू )। 


सिक्खावण स्त्री [ शिक्षणा ] ऊपर देखो; ( सअनि 


१२७; उप १४० टी )। 


का काम करने वाल्ली दासी; ( मुपा ६४१ )। देस्के 
सेज्जा । 


| लिज्जिआ ( अप ) वि [ रृष्ट ] उत्पन्न किया हुआ, वसा 


. खिड्जिर--खिणायय ] 


हुआ; (पिंग ) । 
सिज्जिर वि [ स्वेत्त ] जिसको पसीना हुआ करता हो 
“बह, पसीना बाला; ( गा ४०७; ४०८; ७७४; कुमा ), 
'स्री--- री; ( है ४, २२४ ) | 
सिज्जूर न [ दे ] राज्य; (दे 5, ३० )। 
सिज्क अक [ सिध्‌ ] १ निष्पन्न होना, बनना। २ पकना। 
:'३ मुक्त होना। ४ मंगल होना। ५ सक- गति करना, जाना। 
४६ शासन करना | सिज्कइ; ( हे ४, २१७; भग; महा ), 
'सिज्मंति; ( कप्प )। 


सिज्मिदी; ( उबा; भग; पि ५२७; महा )। वकु-- 
' सिज्फंत; ( पिंड २५१) | 
सिज्फ देखो सिंक; ( राज ) | 


हा सत्री [सेघना ] १५ सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष, । 
निर्वाण; ( सम १४७; उप १३१; ७६६; पव , सिढिलीकय वि [ शिथिलीक्ृत ] शिथिल्ल किया 


सिज़्कणा 
८८; घर्मवि १५१; विसे ३२०३७ )। २ निष्पत्ति, साधना 
* #सब्बों परोवयारं करेइ नियकजसिज्कणामिरओ | 
निरविक्खो नियकज्ज परोवयारी हवइ धन्नो ॥”? 
( रयण ४६ )। 
सिट्ठ वि [ श्रेष्ठ ] अति उत्तम; (उप ८७६ ) ! 
सिद्द वि [ सृष्ट ] १ रचित, निर्मित; (उप ७श्८टी 


- रंभा )] २ युक्त; ३ निश्चित; ४ भूषित; ५ बहल, प्रचुर; 


है त्यक्त; “ हे १, श्र८)। 


सिर वि [ शिष्ट ] १ कथित, उक्त, उपदिष्ट; (सुर १, १६४; ' 
२, १८४; जी ५०; वजा १३६ )। २ सजन, भल्नामानस | 


प्रतिष्ठित; ( उप ७ई८ टो; कुप्र ६४; सिरि ४५; सुपा 


' ४७० )। यार पुं [ चार ] भन्नमनसी, सदाचार; | 


'(घर्म१)। 
सिट्ट वि [ दे ] सो कर उठा हुआ; ( षड )। 
सिट्टि जो | सष्टि ] १ विश्व-निर्माण, जगदू-रचना 


पाइअसहमहण्णवो । 


भूका--सिज्मिंस; ( भग; पि ' 
“(१६ ) | भवि--सिज्मिहिइ, सिज्मिस्संति, सिल्मिहिंति, 


११३ १ 


खिट्टिंणी ख्री [ श्रेष्ठिनी ] श्रेष्ठि-पत्नी, शेठानी; ( सुपर 
१२) 
सिड्डो त्री [ दे ] सीढ़ी, निःश्रेणि; ( अज्क ७० )। 
सिढिल वि [ शिथिर, शिथिल ] १ '*लथ, ढीला; २ 
अ-हढ, जो मजबूत न हो वह; ३ मनद: (हें १५, २१५४: 
२५४; प्राप्र: कुमा; प्रासू १०२; गउठड )। 
सिढिल सक [ शिथिल्तप्र ] शिथ्रिन करना। सिढिलेइ 
सिढिल्लंति, सिढिललेंति; ( उब; वजा १०; से ६. १५ ), 
सिढिलेहि; ( वेणी २४३; पि ४६८) | वक--घिढिलेंत 
(से ५, ४२ )। 
' छिढिलाविश्व वि [ शिथिलित ] शिथिल कराया हुआ 
( प्राकु ६१ ) 


. खसिढिलिभ वि [ शिथिल्ित ] शिथ्रिल्ल किया हुआ; 
( कुमा; गठड; भवि )। 
हुआ: 
( मुर २, १६; १७३ )। 
सिढिलीभूय वि [ शिथिलीभूत ] शिथिल बना हुआ; 


, _( पठम ५३, २४ )। 

| सिण देखो सण-शयणा; (जी १०; सुपा श्य&; गा ७६८)। 

सिणगार देखो खिंगार-शुज्ञार “सिशणगारचादबेसो”” 
( संबोध ४७ ), “कारिअसुरसंदरितियागार” ( सिरि 
१५८ )। 

! सिणा अक [ झूता ] स्नान करना, नद्दाना। सिणाइ; (सत 
१, ७, २१; प्राकु रण )। संकृ--सिणाहइत्ता; ( सुअ २, 
७, १७ )। हेक--सिणाइत्तण; ( ओप )। 

सिणाउ पुंख्री [ स्नायु ] नाडी-विशेष, वायु वहन करने 
वाल्ली नाड़ी; ( प्राक श्८ ) । 

| सिणाण न [ स्नान ] नहान, अवगाहन; ( सम ३५: 

! आप ४६६४; रयण १४ ) | 

| लिणात देखो सिणाय >-स्नात; ( ठा ४, १--पत्र १६३ 


( सुपा १११; महा )। २ निर्माण, रचना; ३ स्वभाव; ४ । ४, ३--पतल ३३६ )। 
जिसका निर्माण होता हो वह; ( हे १, शश८ ) | ५ सीधा | सिणाय देखो सिणा। सिणायंति; (दस ६, ६३)! 


क्रम, अविपरीत क्रम; “चक्क्राईं जंतजोगेणं सिटिठ- 
विसिट्रिठकमेणं एगंतरियं ममंताईं” ( सिरि ८७८ )। | सिणाय 


सिट्टि प्‌ [ दे. श्रेष्ठिन ] नगर-शेठ, नगर का मुख्य 


साहूकार, मद्दाजन; (कप्प; सुपा ४८०)। पय न 


' [ "बंद ] नगर-शेठ की पदवी; ( सुपा ३४२ )। देखो | 


सेट्ठि | 


पकृ--लिणायंत; ( दस ६, ६२; पि १३३ )। 

वि [ स्नात, क | १ प्रधान, श्रेप्ठ; ( सअ 

| खिणायग [४ २ ५६ )। २ मुनि-विशेष, केवलशान- 
सिणायय प्राप्त मुनि, केवली भगवान; ( भग २४, ई; 
शांंदि १३८ टी; ठा ३, २--पत्र १२६; धर्मस १३५८; 

| उचत्त २५, ३४)। ३ बुद्ध-शिष्य, बोधि-सत्त्व; ( सनम २, 


' शरैह२ 
९, २६)। 


पाइअसइमहण्णबो । [ लिणाघ- सिद्ध व 


| सिद्ध वि [ दे] परिपाटित, विदारित, चिरा हुआ; ( दे 


सिणाथ सक [ स्नपय्‌ ] स्नान कराना | सिणावेदि (शौ); 


८, ३० )। 


( नाद--चैत ४४ ), सिणाबंति, सिणावेति; ( आचा २, | खिद्ध वि [ खिद्ध ] १ मुक्त, मोक्ष-प्रास, निर्वाण-प्राप्त; 


२, ३, १०; प्रि १३३ )। 

सिणि ञ्री [ सणि ] अंकुश; ( सुपा ५३७; सिरि 
श्ण्ष्८ )। 

सिणिज्क अक [ घ्जिह ] प्रीति करमा। सिशिज्भड; 
( प्राकूु २४ ) | कमे--सिप्पइ; ( है ४, २५५ )। कवकू-- 
सिप्पंत; € कुमा ७, €० ) | 

सिणिद्ध वि [ स्निग्ध ] १ प्रीति-युक्त, स्नेह-युक्त; ( स्वप्न 
५३; प्रासू &२९)।२ आदर, रस-युक्त; (कुमा )। ३ 
मसुण, कोमल; ४ चिकना; ५ न. भात का मोड; ( है २, 
१०६; प्राप्र ) | ह 

सिणेह देखो सणेह; (#ग; णाया १, १३-- पत्र श्८१; 
स्वप्त १५; कुमा; प्रासू € ) | 

सिणेहात्टर वि [ स्नेहबल ] स्नह बाल्ना; (स ७६३ ) । 

सिण्ण वि [ स्विन्न ] स्वेद-युक्त, (गा २४४ ) | 

सिएण देखो सिन्न-शोयो; ( नाट -मृच्छ २१० )। 

सिण्ह पूंन [ शिश्त ] प्‌श्चिद्द, पृरुष-लिग; (प्राप्र; दे 
४, ५ )। 

सिण्हा ञ्री [ दे ] १ हिम, आकाश से गिरता जल्न-कण; 
( दे ८५, ५७३ )। २ अवश्याय, कुहदरा, कुहासा; (दे ८, 
४५३: पाञ )। 

सिण्हालय पुंन [ दे ] फलन-विशेप; ( अनु ६ )। 

सखिति देखो सि६-- ( दे ); (बच १० )। 

लित्त वि [ लिक ] सिंचा हुआ; ( सुर ४, १४५; कुमा) । 

सित्तुंज देखा सेशुंज; ( यूक्त ५२ ) ! 

सित्थ न [ दे ] गुण. धनुष्र को डारो; “सित्थं व असात्त- 
गय॑ मद मयां देव दुमेह” ( कृप्र ५४: पाञ ) । 

सित्थ )न [ सिक्र्थ ] १ धान्य-कण; ( परण्ह १, ३--- 

सित्थय ) पत्र ५५; कप्प; ओप; अणु १४२ )। २ मांम; 
(दे १, ५४; पाञ्म; उप ७०८ टो )। ३ ओषधि-विशेष, 
नीज्ो, नील; ( हे २, ७७ ) | ४ पुंन. कब्॒ल्ल, ग्रास; “मासे 
मासे उ जा अजा एगमित्थेण पारण” ( गछ्छ ३, #८; 
श्राप्र )। 

सखित्था ऊ्री [ दे ] १ लाला; २ जावा, धनुष क्री डोरी; 
(दे ८, ५३)। 

के लिटिथ प्‌ [ दे ] मत्स्य, मछली; ( दे ८, २८ )। 


| 
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(ठा १--पत्र २५; भग; कष्प; विसे ३०२७; २६; सम्म 
८६; जो २४; सुपा २४४; ३४२ )। २ निष्पन्न, बना 
हुआ; ( प्रास १५ )। ३ पका हुआ; ( सुपा ६३३ ) । ४ 
शाश्वत, नित्य; (चेइय ६७६) ५ प्रतिष्ठित, लब्ध-प्रतिष्ठ; 
( चेइय ६७६; सम्म १) ६ निश्चित, निर्णात; (सम्म १3 
७ विख्यात, प्रसिद्ध; ( चइय ६८० )। ८ शब्द-विशेष, 
साथ्य-विल्क्षण शब्द; ( भासत ८& )। € साबित किया 
हुआ; १० प्रतीत, ज्ञात; ( पंचा ११, २६ )। ११ पु. 
विद्या, मंत्र, कम, शिल्प आदि में जिसने. पूर्णाता प्राप्त की 
हो वह पुरुष; ( ठा १--पत्र २५; बिसे ३०२८; वजा 
ह€८ )। १२ समय-परिमाणा-विशेष, स्तोक-विशेेष; (कप्प)। 
१३ न. लगातार पनरह दिनों के उपवास; ( संबाध ४८ » 
१४ पुंन. महाहिमवंत आदि अनेक पर्वतों के शिखरों का 
नाम; (ठा ८5द--पत्र ४३६; ६--पत्र ४५४ इक ) | 
कखर पुूंन [ ।क्षर |] “नमो अरिहंताणं' यह वाक्य; 
( भवि )। गंडिया स्रो [ गण्डिका ] सिद्ध-संबन्धी 
एक ग्रन्थ-प्रकरणा; ( भग )। चक्क न [ क्र ] अई्न 
आदि नव पद; (सिरि ३४ )। ज्ञन[ ।न्न ] पकाया 
हुआ अन्न; ( सुपा ६३३ ) पुत्त पु [ पुत्र | जेन साधु 
ओर गृहरुथ के बोच की अवस्था वाला पुरुप; ( सबोध 
३१; निचू १)। मणोरम पं [ मनोरम ] पक्ष का 
दूसरा दिन; ( मुज १०; १४ )। राय पं [ राज ] 
विक्रम की बारहवीं शताब्द। का गुजरात का एक सुप्रसिद्ध 
राजा, जो सिद्धराज जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध था; ( कुप्र 
२९; वाझ १५ )। वाल पु [ 'पान्ठ ] बारहबी शताब्दो 
का गुजरात का एक प्रसिद्ध जैन कवि; ( कुप १७६ ) | 
सेग पं [ सेन ] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जेन महाकवि 
ओर ताकिक आचाये; ( सम्मत्त १४१ )। सेणिया स्री 
[ ओेणिका ] बारहवें जैन अंग-ग्रन्थ का एक अंग; 
(गांदि )। सेल पूं [ 'शैल्ू ] शनुज्ञय पर्वत, सोराष्ट 
देश में पाह्नोताना के पास का जैन महा-तोर्थ; ( सुख १, 
३२; सिरि ५५२)। हेमन [ हेप ] आचाये हेमचन्द्र 
विरचित प्रसिद्ध व्याकरण -प्रन्थ; ( माह २) । 
सिद्धत पुं [ लिद्धान्त ] १ आगम, शास्त्र; ( उत; बृह 
१; णांदि )। २ निश्चय; ( स १०३ )। 


सिद्धत्थ--सिप्पिर ] 


सिद्धत्थ पं [ दे ] रुद्र, देव-विशेष; ( दे ८, ३१ )। 

सिद्धत्थ वि [सिद्धार्थ ] १ ऋृताये, कृतकृत्य; ( पठम 
७२, ११ )। २ पृ: भगवान्‌ महाबोर के पिता का नाम; 
( सम १५१; कप्प; पठम २, २१; सुर १, १० )। ३ 
ऐरबत वर्ष के भावी दूसरे जिन-देव; (सम १७५४ )। ४ 
एक जैन मुनि जो नववें बल्लदेव के दीक्षा-गुरू थे; ( पउम 
२०, २०६ ) | ४ वृद्च-विशेष; ( सुपा ७७; पिंड ५६१)। 
६ सर्पप, सरसों; ( अगु २३; कुपर ४६०; पव १५४; हे 
४, ४२३; उप पृ ६६ )। ७ भगवान महावीर के कान से 
कील निकालने वाल्ला एक वणिक्‌; ( चेहय €€ )। ८ 
एक देव-विमान; ( सम ३८; आचा २, १५, २; देवेन्द्र 
१४५ )। € यज्ञ-विशेष; (आक )। १० पाटल्िसंड 
नगर का एक राजा; ( विपा १, ७--पत्र ७२ )। ११ 
एक गाव का नाम; ( भग १५-पत्र ६६४ )। पुर न 
[ पुर ] अंग देश का एक प्राचीन नगर; ( सुर २, ६८) 
'बरण न [ वन ] वन-विशेष; ( भग ) | 

सिद्धत्था ञ्री [ सिद्धार्था ] १ भगवान अमिनन्दन-स्वामी 
की माता का नाम; ( सम १५१ )। २ एक विद्या; (पठम 
७, १४४ )। ३ भगवान्‌ संभवनाथजी की दीक्षा-शिबिका; 

 ( विचार १२६ )। 

सिद्धत्थिया स्री [ सिद्धाथिका ] १ मिष्ट-वस्तु विशेष; 
( पयया १७---पत्र ५३३ )। २ आभरणा-विशेष, सोने 
की कंठी; ( अप ) | 

सिद्धय प॑ [ खिद्धक ] १ दक्त-विशेष, सिंदुवार दुक्त 
सम्हालु का गाछ; २ शाल्ल वृक्त; ( हे १, १८७ )। 

सिद्धा स्रो [ सिद्द/ ] १ भगवान्‌ महावीर को शासन-देवी, 
सिद्धायिका; ( संति १० )। २ प्रथिवी-विशेष, मुक्ति-स्थान, 
सिद्ध-शिल्ला; ( सम २२ ) | 

सिद्धाइ्या ञ्री [ सिद्धायिका ) भगवान्‌ महाबीर की 
शासन-देवी; ( गण १२ )। 

सिद्धाययण पुंन [ सिद्धायतन ] १ शांश्रत मन्दिर-- 
देव-गह; २ जिन-मन्दिर; ( ठा ४, २--पत्र २२६; इक 
सुर ३, १२५)। ३ अनेक पर्वतों के शिखरों का नाम; 
(इक; ज॑ ४ )। 

सिद्धालय सत्रीन [ सिद्धालय ] मुक्त-स्थान, लिद्ध-शिल्ला 
( झप; पठम ११, १२१; इक ), स्री--या; (ठ ८-- 
पञ ४४०; सम २२)। 

सिद्धि व्री [ लिड्धि ] १ सिद्ध-शिक्षा, प्रथिबी-विशेष, जहेँ। 
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मुक्त जीव रहते हैं; ( भग; उब; ठा ८--पत्र ४४०; ओऔप 

इक ) २ मुक्ति, निर्वाण, मोज्न; ( ठा १--पत्र २५; पड़ि 

ओोप; कुमा) | ३ कर्म-क्षय; (सूुझ २, ५, २४; २६) ४ 

अणिमा आदि योग की शक्ति; (ठा १ )।४ इतार्थता, 

इतकृत्यता; (ठा १--पल २५; कप्प; औप)। ६ निष्पत्ति; 

“न कयाइ दुव्विणीओ सकजसिद्धि समाणोइ” (उब )। 

७ संबन्ध; ( दसनि १, १२२ )। ८ छन्द-विशेष; (पिंग) । 

गई स्त्री [ "गति ] मुक्ति-स्थान में गमन; ( कप्प; आप; 

पडि)। 'गंड़िया स््री [ “गण्डिका ] अन्थ-प्रकरणा-विशेष; 

( भग १६, €--पत्र ५२१ )।| पुर न [ पुर | नगर- 

विशेष; ( कुप्र २२ )। 

सिन्न वि [ शाण ] जीरयी, गला हुआ; (सुपा ११; विबे 
७० टी )। 

सिनन्‍न देखो सिण्ण - स्विन्न; ( सुपा ११ )। 

सिन्‍न स््रीन [ सेन्य ] १ मिल्ता हुआ हाथी-घोड़ा भझादि; 
२ सेना का समुदाय; ( है १, १५०; कुमा )। क्री--: 
“ता शअन्नदिणे नयरे पवेढियं सत्तुसन्‍्नाए” ( सुर १२, 
“१०४ ) | 

सिप्प देखो खिंप | सिप्पद; ( पड़ )। 

लिप्प न [ दे ] पल्लाल, पुआ्रात्न, तृण-विशेष; (दे ८, 
र्८ )। 

सिप्प न [ शिल्प ] काद-का्ये, कारीगरी, चिलादि-विशान, 
कन्ना, हुनर, क्रिया-कुशल्लता; ( पण्ट १, ३--पत्र ५४; 
उवा; प्रायू ८० )। २ तेजस्काय, अमि-संघात; ३ अ्रप्मि 
का जीव; ४ पुं. तेजस्काय का अधिष्ठाता देव; (ठा ४, 
१--पत्र २६२ )। 'सिद्ध पु [ सिद्ध ] कल्ला में झति- 
कुशन्न; ( आवम )। जीव वि [ 'जीच ] कारीगर, 
कल्ता--हुनर से जीविका-निर्वाह करने वाह्ना; (ठा ५, 
१--पत्र ३०३ )। 

लिप्पा ञ्री [ सिप्रा ] नदो-विशेष, जो उज्जेन के पास से 
गुजरती है; (स २६३; उप ४ २१८; कुप्र ५० )। 

सिप्पि वि [ शिल्पिन ] कारीगर, हुनरी, चित आदि कक्षा 
में कुशल; ( ओऔप; मा ४ ) | 

सिप्पि ली [ शुक्ति ] सीप, घोंघा; ( है २, १३८; उबा; 
घड़; कुमा; प्रात, ३६; पि रे८५ )। 

सिप्पिअ वि [ शिल्पिक ] शिल्पी, कारीगर; ( मद्दा ) | 

लिप्पिर न [दे ] तृण्य-विशेष, पक्षाक्त, पुआल; ( पणण 

१--पत्र ३३; गा ३३० )। 
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सिप्पी जो [दे ]यूवी, सुई; (पशइ)। .. ., 

सिप्पीर देखो सिष्पिर; (गा ३३० अ; पि २११) । 

लिबिर देखो लिधघिर; ( पठम १०, २७ )। 

सिख्म देखो सिंभ; ( चंड )॥ 

सिभा रो [ शिफा ] वृक्ष का जठाकार मूल्ल; ( हे १, 
२३२६ )। 

सिम स [ सिम ] सर्व, सब; ( प्रामा )। 

सिम्र” देखो खोमा; “जाव सिमसंनिहाणं पत्तों नगरस्स 
बाहिण्जाणे” ( सुपा १६२ )। 

सिमसिम ) झक [ सिमसिमाय्‌ ] 'सिम सिम! आवाज 

सिमलिमाय ) करना । सिमसिमायति; (वजा 5२)। 
वक--सिमलिमंत; ( गा ५६१अ)। 

सिमिण देखो खुमिण; ( हे १, ४६; २५६ )। 

सिमिर ( झप ) देखो सिविर; ( भवि ) | 

सिमिसिम ) टेखो खिमसिम | वकृु-सिमिसिमंत, 

सिमिसखिमाअ ) सिमिसिमाअंत; (गा ५६०; पि ५५८)। 

सिमिसलिमिय वि [ सिमिसिमित्‌ ] सिम सिम! आवाज 
करने वाल्ना; ( पठम १०५, ५५ )। ह 

लिर सक [ सज् ] १ बनाना, निर्माण करना | २ छोड़ना, 
त्याग करना | सिरइ; (पि २३५), सिरामि; (विसे ३५७६)। 

सिर न [ शिरस्‌ ] १ मस्तक, माथा, सिर; ( पाञ्र; कुमा; 
गउठड )। २ प्रधान, श्रेष्ठ; ३ अग्र भाग; ( है १, ३२ )। 
'क््क न [_ क ] शिरखताण, मस्तक का बस्तर; ( दे ५, 
३१; कुमा; कुप्त २९२ )। ताण, '्ताण न [ त्राण] 
वही पूर्वोक्त अर्थ; ( कुमा;स ३८५ )। “चत्थि स्त्री 
[बस्ति] चिकित्सा-विशेष, तिर में चर्म-कोश देकर उसमें 
संस्कृत तैल्न आदि पूरने का उपचार; ( विपा १, १--पत्र 
१४), “सिरावेढेहि (१सिरब॒त्थीहि)य” (णाया १, १३-- 
पत्र १८१ )। "मणि देखो सिरो-मणि; ( सुपा ४३२)। 
यथपुं ['ज ] केश, बाल; ( भग; कप्प; औप; स ५७८) 
हर न [ गृह ] मकान के ऊपर की छत, चन्द्रशाला; 
( दे ३, ४६ )। देखो सिरो । 

सिर देखो सिरा; (जी १० )। 

“"लिस्य | देखो खिर-शिरस; ( कप्प; पयह १, ४--पत्र 

'लिरख ) ६८; आप )। 

लिस्सावत वि [ शिरसावते, शिरस्यावत ] मस्तक पर 
प्रदर्षिणा करने वाल्ला, शिर पर परिभ्रमण करता; ( णाया 
१, १--पत्र १३; कप्प; औप ) | 
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[ स्िप्पी--लिरि' 

सिरा स्त्री [ शिरा, सिरा ] १ रग, नस, नाडी; ( णाया 
१, १३--पत्र श्यश; जी १०; जीव १ )। २ धारा, प्रवाह; 
( कुमा; उप ३२६६ )। 

सिरि' देखो लिरी; ( कुमा; जी ५०; प्रास्‌ ५२; ८०; 
कम्म १, १; पि ८ )। उस्त पूं [ पुत्र ] भारतवषे में 
होने वाह्ना एक चक्रवर्ती राजा; (सम १५४ )। डर न 
[ पुर ] नगर-विशेष; ( उप्र ५५० )। क्ठ पु [ कण्ठ ] 
१ शिव, महादेव; (कुमा )। २ वानरद्वोप का एक 
राजा; (पठम ६, ३)। कंत पुन [ 'कान्‍त ] एक 
देव-विमान; ( सम २७ )। 'कंता स्त्री [ 'कान्ता ] १ 
एक राज-पक्नी; ( पठम ८, १८७ )| २ एक कुल्लकर-पत्नी; 
(सम १५० )। ३ एक राज-कन्या; ( महा )। ४ एक 
पुष्करिणी; (इक )। 'कदलग पुं [ 'कन्दलूक ] पशु- 
विशेष, एक-खुरा जानवर की एक जाति; ( पणणा १-- 
पत्र ४६ )। करण न [ करण |] १ न्यायात्रय, न्याय- 
मन्दिर; २ फैसक्षा; (सुपा ३६१ )। 'करणीय वि 
[ करणीय ] श्रीकरण-संबन्धी; ( सुपा ३६१ )। 'कूड 
पुंन [ कूद ] हिमवंत पवेत का एक शिखर; (राज ) | 
खंड न [ खण्ड ] चन्दन; (सुर २, ४६; कप्पू)। 
रण देखो करण; (सुपा ४२५) । “गीव पु [ अब ] 
राक्षेस-वंश का एक राजा, एक ल्लंका-पति; ( पठम ४, 
२६१ )। शुक्त पं [ “गुप्त ] एक जैन महर्षि; ( कप्प )। 
“घर न [ ग्रह ] भंडार, खजाना; ( णाया १, १--पत्र 
५३; सझनि ५५ )। 'घरिभ वि [ 'गृहिक ] भंडारी, 
खजानची; ( विसे १४२५ )। चंद पूं [ चन्द्र ] १ एक 
प्रसिद्ध जैनाचाये और अन्थकार; ( पव ४६; सुपा ६५८ )| 
२ ऐरबत क्षेत में होने वाले एक जिनदेव; ( सम १५४४; 
पव ७ )। ३ आठवें बल्लदेव का पूवेमबीय नाम; ( पठम 
२०, १६१ )। चंदा ज्नी [ कन्‍्द्रा ] १ एक पुष्करिणी; 
( इक )। २ एक राज-पत्नी; ( उप ८६ टी )। “डढ 
पुं [ 'आद्य ] एक जेन मुनि; (कप्प )। 'णयर न 
[ नगर ] वेताब्य की दक्षिणा-भ्रेणी का एक विद्याधर- 
नगर; (इक), देखो 'नयर। णिकेतण न [ 'निक्रेतन ] 
वैताब्य की उत्तर-श्रेणी में स्थित एक बिद्याधर-नगर; 
(इक )। "णिलय न [ 'निलय ] वैताक्य पर्वत की 
दक्षिणा-भ्रेणि में स्थित एक नगर; (इक), देखो "निलय । 
णिल्या स्त्री [ 'निलूया ] एक पृष्करिणी; (इक )। 
“णिहुवय प्‌ [ _कामक ] विष्णु, श्रीकृष्ण; ( कुमा )। 
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सिरि--सिरिमुष्ट ] 


ताली जी [ 'ताली ] वृक्त-विशेष; (कप्पू)। दल | 
[ दस ] ऐरखत वर्ष में उत्पन्न पाँचवें जिन-देव 
(पव ७ )। दाम न [ दामन] १ शोभा वाल्ली माला 
(ज॑ ५ )। २ आमरण-विशेष; ( झावम ) | ३ पुं. एक | 
राजा; ( विपा १, ६--पत ६४ ) | दामकंड, दामगंड 
[ दाम्काण्ड ] १ शोभा वाली मात्ाओं का समूह; | 
(जं ५ )। २ एक देव-विमान; ( सम ३६ )। 'दामगंड 
पुन [ दामगण्ड ] शोभावाली माक्लाओं का दयडाकार 
समूह; (जं५)। देवों ञ्री [ देवो ] १ देवी-विशेष; 
(राज)। २ लद्षमी; (धर्मवि १४७)| “दैवीनंदण पु [ 'दैवी- | 
नन्दन ] कामदेव; (धर्मवि १४७ )। नंदण पु [ नन्‍्दन ] | 
१ कामदेव; २ वि. श्री से समृद्ध; ( सुपा २३४; घम्म १३ ; 
टी) | 'नयर न [ नगर ] दक्षिण देश का एक शहर; | 
(कुमा), देखो 'णयर । 'निलय पुं [ निलय ] वासुदेव; | 
( पठम ३८, ३० ), देखो 'णिलय | पट्ट पं [ पद्द ] | 
नगर-शेठाई का सचक एक राज-चिह; (स॒ुपा र८३)। | 
पब्वय पु [ पर्वत ] पर्वत-विशेष; ( वजा €८ )। 'पह 
पुं[ प्रभ ] एक प्रसिद्ध जैन आचाय और ग्रन्थकार 
( धर्मवि १५२)। पाल देखो वाल; (सिरि ३४)। | 
फल पुं [फल ] बिल्व-वृक्त; ( कुमा ), देखो हल। 
भूर पु [ 'भूति ] भारतवर्ष में होने वाले छठवें चक्रवर्ती | 
राजा; ( सम १५४ ) | 'म देखो मंत; (उप प्र ३७४ )। 
मई स्त्री [ मती ] १ इन्द्र-नामक विद्याधर-राज की एक 
पत्नी; ( पठम ६,३ )। २ एक राज-पत्नी; ( महा )। 
३ एक सार्थवाह-कन्या; (महा )। 'मंगल पु [ मड़ल ] . 
दक्तिय भारत का एक देश; ( उप ७ई८ टी )। मंत | 
वि [ मत्‌ ] १ शोभा वाल्ला, शोभा-युक्त; (कुमा )। | 
२ पुं. तिल्लक वुक्त; ३ अश्वत्थ दृक्त; ४ विष्णु; ५ शिव, | 
महादेव; ६ ्वान, कुत्ता; (हे २, १५६; पड )। 'मलूय | 
न [ 'मलय ] वैताब्य की दक्षिण-श्रेणी में स्थित एक | 
विद्याधर-नगर; ( इक ) | 'महिअ पुंन [ महिक ] एक 
देव-विमान; ( सम २७)। महिआ खस्री [ 'महिता ] 
एक पुष्करिणी; (इक )। माल पुं [ माल ] एक 


पाइअसइमहण्णवो | 
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एक ऊँचा झवयवाकार चिह; ( झोप; सम १४३; महा) | 
२ महेन्द्र देबल्लोक के इन्द्र का एक पारियानिक विमान; 
(ठा ८5--पत्र ४३७ )। ३ एक देव-विमान; ( सम १६३ 
देवेन्द्र १४०; ओप ) | 'बच्छा स्री [ बत्सा ] भगवान 
श्रेयांसनाथजी की शासन-देंवी; (संति ६)। 'बडिसय न 
[ 'अवतंसक ] सौधम देवक्तोक का एक विमान; (राज ) 
बण न [ वन ] एक उद्यान; (अंत ४ )। वण्णी सत्री 
[ 'पर्णो ] वृक्ष-विशेष; ( पपण १--पत्र ३१)। बच 
( अप ) देखो "'मंत; ( मत्रि )। 'वद्धण पुं [ 'बर्धन ] 
एक राजा; ( पठम ५, २६ )। वय पं [ चंद ] पत्षि- 
विशेष; (दे १, ६७ ८, ५२ दो )। वारिसेण पु 
[ बारिषेण ] ऐख़त वे में होने वाले चौवीसबे 
जिनदेव; (पव ७ )। वाल पुं[ पाल ] १ एक प्रसिद्ध 
जैन राजा; ( सिरि ३१७ )। २ राजा सिद्धराज के समय 
का एक जैन महाकवि; ( कुप्र २१९ )। खंभूआ स्त्री 
[ 'खंभूता ] पक्त को छठवीं रात; (सुज १०, १४) ' 
"सिचय पुं[ 'सिंचय ] ऐरवत वे में उत्पन्न दूसरे 
जिनदेव; ( पव ७ )। 'सेण पुं [ भरेण ] एक राजा; 
(उप €८६ टी)। सेल पुं [“शेल ] हनूमान; 
( पठम १७, १२० )। सोम पुं [ सोम ] भारतवर्ष 
में हाने वाला सातवें चक्रवर्ती राजा; (सम्त १५४ )। 
सोमणस पुंन [ 'सोमनस ] एक देव-विमान;. ( सम 
२७ )| हर न [ गृह ] भंडार; (श्रा २८)। हर पूं 
[ धर ] १ मगवान पाश्वेनाथ का एक मुनि-गण; २ 
भगवान पाश्वैेनाथ का एक गणाधर--मुख्य शिष्य; (कप्प)। 
३ मारतव् में अतीत उत्सर्पिणी काल्न में उत्पन्न सातवें 
जिनदेव; ४ ऐरवत वर्ष में वर्तमान अवसर्पिणी काल्ल में 
उत्पन्न वीसबे' जिनदेव; (पव ७; उप €८ई टी)। ४५ 
वासुदेव; ( पठम ४७, ४६; पड़ )। हर वि[ हर ] श्री. 
को हरण करने वाला; (कुमा)। हल न [ फल ] बिल्व 
फल्न; ( पात्न ), देखो 'फल । 


सिरिभ्र पु [ श्रीक, श्रोयक ] स्थुलभद्र का छोटा भाई 


ओर ननन्‍्द राजा का एक मन्‍्न्री; ( पडि )। 


प्रसिद्ध वंश; ( कुप्र १४३ )। मालपुर न [ मालपुर ] | लिरिअ न [ स्व५ ] स्वच्छन्दता; ( में ७३ )। 


एक नगर; ( तो १५ )। “थंठ देखो 'कंठ; (गउड )। | सिरिग प्‌ [ दे ] विठ, लम्पट, कामुक; ( दे ८, ३२ )। 
यंदल देखो 'कंदलग; ( पयह १, १--पत्र ७)। बह | सिरिदृह पुंख्री [ दे ] पक्तिओं का पान-पात्र; ( पा; दे 
पु [ “पति ] श्रीकृष्ण, वासुदेव; ( सम्मत्त ७५ )। बच्छ ; 5, ३२)। 

पु [ 'बत्ख ] १ जिनदेव आदि महापुरुषों के द्ृदय का | सिरिमुद्द वि [ दे ] मद-मुख, जिसके मुद्द में मद हो वहाँ 
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(दे ८, ३२)। | विद्गुम; ( औप ) | 

सिरिया देखो सिरी; ( सम १५१ )। ह सिलंब देखो सिलिय; (पाञ्म )। पु 

खिरिली ञ््री [ दे. श्रीछी ] कन्द-विशेष; (उत्त ३६, | खिलय पुं [ दें] उज्छ, गिरे हुए अन्न-कर्णों का ग्रहण; 
ह८)। ;क्‍ | (दे ८५, ३० )। ! 
सिरिवच्छीय पु [ दे ] गोपाल, ग्वाल्ा; (दे ८घ, ३३ )। : सिला स्त्री [ शिला ] १ सिल्ल, चद्टान, पत्थर; ( पान; 
सिरिविय पं [ दे ] हंस पत्नी; ( दे ८, ३२ )। . प्राप्र; कप्प; कुमा )। २ ओला; (दस ८५, ६ )। जड 
सिरिथय देखो सिरि-ब्य ! ' पुंन [ जतु ] शिक्ाजित, पर्वतों से उत्पन्न होने वाल्ला 


ल्लिरिस पूं [ शिरीष ] १ वृक्ष-विशेष, सिरसा का पेड़; ' द्वब्य-विशेष, जो दवा के काम में आता है, शिल्ला-रस; 
(सम १५२; है १, १०१)। २ न. सिरसा का फूल; ( उप ७२८ टी; घर्मवि १४१ )। 
( कुमा )। ' सिलाइच्च पुं [ शिलादित्य ] वल्लभीपुर का एक प्रसिद्ध 
सिरी स्त्री [ श्रो ] १ लद्मो, कमला; ( पाञ्र; कुमा ) | २, राजा; ( ती १५)। 
संपत्ति, समृद्धि, विभव; ( पाञ; कुमा)। ३े शोमा; (औप;  सिलागा देखो सलागा; (सं ८४ )। 
राय; कुमा )। ४ पह्महद की अधिप्ठात्री देवी; (ठा २, , सिलाघ ( शा ) नीचे देखो। कृ--खिलाघणीअ; ( प्रयो 
३--पत्र ७२ )। ५ उत्तर रुचक पर रहने वाह्ली एक ! &७)। 
दिककुमारी देवी; ( ठा 5--पत्र ४३७ )। ६ देव-प्रतिमा- ; खिलाइ सक [ श्लाध ] प्रशंसा करना। क--सिलाहणिज्ञ; 
विशेष; ( णाया १, १ ठी--पत्र ४३ )। ७ भगवान ( रयया १६ )। 
कुन्थुनाथजी की माता का नाम; (पर ११)। ८ एक ' सिलाहा सत्र [ श्लाघा ] प्रशंसा; ( मैं ८८ ) । 
श्रेष्ठि-कन्या; ( कुप्र १५२ )। ६ एक श्रेष्ठि-पत्नो; ( कप्र ' सिलिद प्‌ [ शिलिन्द ] घान्य-विशेष; ( पत्र १५६; संबोध 
२२१ )। १० देव, गुरु आदि के नाम के पूर्व में लगाया / ४३; श्रा श्ण; दसनि ६, ८५)। 
जाता आदर-सूचक शब्द; (पव ७; कुमा; पि &८)। ' छिलिंध पुंन [ शिलीन्ध ] १ वृक्त-विशेष, छल्क वृक्त, 
११ वाणी; १२ वेष-रचना; १३ घमम आदि पुरुषार्थ: १४ | भूमिस्फोट वृक्त; ( णाया १, १--पत्र २५; ६--पत्र 
प्रकार, भेद; १५ उपकरण, साधन; १९ बुद्धि, मति; १७ । १६०; औप; कुमा )। २ पुं. पर्वत-विशेष; (स २४२ )। 
अधिकार; १८ प्रमा, तेज; १६ कीर्ति, यश; २० सिद्धि; "निलय पु [ 'निरूय ] पवेत-विशेष; (स ४२४ ) | 
२१ वृद्धि; २२ विभूति; २३ लवज्ञ, ल्लोग; २४ सरक्ष वृक्त; | सिलिंब पुं [ दे ] शिशु, बच्चा; (दे ८, ३०; सुर ११, 
२५ बिल्य वृक्त; २६ ओषधि-विशेष; २७ कमल, पद्म; ( हे | २०६; सुपा ३४ ) । 


२, १०४) | देखो लिआ, लिरि', खी--श्री ' सिलिट्ठ वि [ श्लि् ] १ मनोश, सुन्दर; “झइक तविसप्प- 
सिरोस देखो सिरिसि; ( णाया १, £--पत्र १६०; औप; | माणमउयसुकुमाल्नकुम्मसंठियसिल्चिट्टचरणा” ( पयह १, 
कुमा )। । ४--पत ७६ )। २ संगत, सुयुक्त; ( औप )। ३ आक्षि- 
सिरोलित्र पु [ खसरोखूप ] सर्प, सौंप; (्‌ सुझ १, ७, १५; ' छत; ड संसृष्ट प्‌ श्लेपराल्नंकार-युक्त; ( हे २, १ ण्र; 
पि ८१; १७७ )। [प्र )। 


सिरो' देखो लिर-शिरस्‌। 'धरा (शो) देखो हरा; : लिलिपइ देखो सिलिबइ; ( राज )। 

(पि ३४७ )। मणि प्‌ [ 'मणि ] प्रधान, अग्रणी, , सिलिम्ह पुंस्नी[ श्लेष्मन्‌ ] शलेष्मा, कफ; ( हे २, ५५; 
मुख्य; “झल्लससिरामणो”? ( गा ६७०; सुपा ३०१; प्रासू । १०६; पि १३६ )। देखो सेम्ह । ' 
२७) | रुह पृ [ रुद्द ] केश, बाल; (पाञ्र )। विअणा , सिलिया स्त्री [शिलिका ] १ चीरैता झादि तृण, ओषधि- 
रा चेदना ] सिर की पोड़ा; (हे १, १५६)। 'वत्थि ' विशेष; २ पाषाण-विशेष, शस्त्र को तीक्ष्ण करने का 
। सिर बत्थि; ( राज )। 'हरा स््रो [ 'घरा ] ग्रीवा, | पाघाण; ( णाया १, १३--पत्र १८१ )। 

डोक; ( पाक्म; णाया १, ३; स ८; भ्रमि २२४ )। सिलिसिअ देखो सिलिटूठ; ( कुमा ७, ३५ )। 

सिछ देलो सिला; ( कुमा ) | 'प्यवाल न [ 'पप्रवाल ] | लिलिबइ वि [ श्लोपदिन ] “झ्लीपद-नामक रोग बाल्ला, 


| सिलीसुइ--सिब्य ] 


जिससे पैर फुक्षा हुआ और कठिन हो जाता है उस रोग 


से युक्त; ( आचा; बृह १)। 

सिलोीमुह पूं [ शिलीमुख ] १ बाण, तीर; ( पाझ; सुर 
६, १४ )। २ रावणा का एक योद्धा; ( पठम ४६, ३६)। 

सिलीस देखो सिलेस-श्ल्तिष | सिल्लीसइ; ( भवि )। 
सिल्लीसंति; ( सूझ २, २, ५५ )। 

सिल्लुडजय ६ [ शिलोच्चय ] १ मेरु परत; (सुज ५)। 
२ पर्वत, पाहाड़; ( रभा )। 

सिलेच्छिय पृ [शिलेक्षिक ] मत्स्य-विशेष; ( जीव १ 
टी--पत्र ३६ ) | 

सिलेम्ह देखा सिलिम्ह; ( पड़ )। 

सिल्लेस सक [ श्लिब ] आल्लिज्ञन करना, भेटना। सिलेसइ/ 
(है ४, १६० )। 

सिलेस पूं [ श्लेष ] १ वज़लेप आदि संघान; ( सूधझनि 
१८५ )। २ आह्ििड्न, भेट; (सुर १६, २४३ )। ३ 
संसगे; ४ दाह; (हे २, १०६; पड़ ) ४ एक शब्दालह्लंकार; 
( मुर १, ३६; १६, २४३ )। 

सिलेस देखो सिलिम्ह; (अनु ५)। 

। खिलोअ पु [ श्लोक ] १ कविता, पद्म, काथ्य; ( मुद्रा 

- खिलोग | १६८; स॒ुपा ५६४; अजि ३; महा )। २ यश, 
कीति; ( सुझ्र १, १३, २२; है २, १०६ )। ३ कल्ला- 
विशेष, कवित्व, काव्य बनाने की कल्ला; ( औप )। 

सिलोच्चय देखो सिल्लुच्चय; ( पाञअ; सुर १, ७; राज )| 

सिल्ल पु [ दे ] १ कुन्त, बर्छा, शब्ज-विशेष; ( सुपा ३११; 
कुप्र श्प; काल; सिरि ४०३ )। २ पोत-विशेष, एक 
प्रकार का जहाज; ( सिरि ३८५३ )। 

सिल्ला देखो सिला। र पु [ कार ] शिक्षाबट, पत्थर 
घड़ने वाला शिल्पी; ( ती १५ )। 

सिल्हग न [ सिहक ] गन्ध-द्रल्य विशेष; ( राज )। 

सखित्हा स्त्री [ दे ] शीत, जाड़ा; (से १२, ७ )। 

सिंध न [ शिव ] १ मज्जल्ल, कल्याण; २ सुख; ( पाश्र; 
कुमा; गउड )। ३ अहिसा; ( पयह २, १--पत्र ६ )। 
४ पुंन. मुक्ति, मोक्ष; ( पाञ्म; सम्मत्त ७६; सम १; कप्प; 
आप; पडि )। ५ वि. मन्ञह्न-युक्त; उपद्रव-रहित; ( कप्प; 
झोप; सम १; पड़ि )। & पुं- महादेव; ( खाया १, १-- 
पत्र ३६; पाआझ; कुमा; सम्मत्त ७६) । ७ जिनदेव, तीर्थंकर, 


पाइजसइमहण्णवो | 
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४३०; भग ११, € ) € पौचवें वासुदेव तथा बल्लदेव का 
पिता; ( सम १५२ )। १० देव-विशेष; (राय; अझु ) । 
११ पौष मास का जक्षोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १६ )। 
१२ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४३ ) | १३ छन्‍्द-विशेष; 
(पिंग ) | कर न [ कर ] १ शैलेशी अवस्था की 
प्राप्ति; २ मुक्ति-मागे; (सूअनि ११५)। “गइ स्त्री [ “गति ] 
१ मुक्ति, मोक्त; २ वि. मुक्त, मुक्ति-प्रात। ( राज )। ३ 
पुं. भारत वर्ष में श्रतीत उत्सर्पिणी-काल्न में उत्पन्न 
चौदहवे जिन-देव; (पव ७)। 'तित्थ न [ सीर्थ ]० 
काशो, बनारस; ( हे ४, ४४२ ) | नंदा सऊत्री[ ननन्‍दा ] 
अआनन्द-भ्रावक की पत्नी; ( उवा )। 'भूई पु [ 'भूति ] 
१ एक जैन महर्षि; (कप्प)। २ बोटिक सत- दिगंबर जैन 
संप्रदाय--का स्थापक एक मुनि; (विसे २५५१)। 'रसि 
स्त्री [ 'राज्ि ] फाल्गुन ( गुजराती माघ ) मास की कृष्ण 
चतुर्दशी तिथि; ( सदिठ ७८ टी )। 'सेण पु [ सेन ] 
ऐरबत वर्ष में उत्पन्न एक अह्ईन; ( सम १४३ )। 

लिधंकर पुं [ शिवद्भुर ] पौचवे' केशव का पिता; 
( पठम २०, १८२ )। 

लिवक ] पुं| शिवक ] १ घड़ा तैयार होने के पूर्व की 

सिवय / एक अवस्था; (विसे २३१६ )। २ वेज्लन्धर 
नागराज का एक आवास-पर्वत; ( इक )। 

सिवा सत्री [ शिवा ] १ भगवान नेमिनाथजी की माता का 
नाम; ( सम १५१ )। २ सौधम देवल्लोक के इन्द्र की एक 
अग्र-महिषी; (ठा ८--पत्र ४१६; णाया २--पतर 
२४३) | ३ पनरहवे' जिनदेव की प्रवर्तिनी--मुख्य साध्बी; 
(पव € )। ४ श्गात्नी, मादा सियार; ( झयणु; बजा 
११८ )। ४ पाव॑तो; ( पाञ्म ) | 

सिवाणंदा देखो सिब-नंदा; ( उवा !। 

सिधासि पु [ शिवाशिन ] भरतक्षेत्र में. झतोत 
अवसर्पिणी-काल्ल मे उत्पन्न बारहवें जिनदेव; ( पवर ७)। 

खिविण देखो खुमिण; ( हे १, ४६; प्राप्र; रंभा; कुमा; 
कप्पू )। 

सिधियां ञ्री [ शिबिका ] सुखासन, पाक्षकी, डीक्षो; 
( कप्प; औप; महा )। ह 

सिबिर न [ शिविर ] १ स्कन्धावार, सैन्य-निधास-स्थान, 

छावनी; ( कुमा )। २ सैन्य, सेना, लश्कर; ( सुपा ६ )। 


अ्टन; ( पठम १०६, १२)। ८ एक राजर्षि, जिसने 
भगवान महावीर के पास दीक्षा क्षी थी; (ठा ८--पत्र 


348 4 


सिठ्त्र सक [ सीय ] सीना, सोधना। सिव्बइ; (पड़; « 
विसे १३ई८ ) | भवि--सिन्विस्सामि; (झाचा १, है, : 


४ ११३८ पाइजसहमह्णवों । [ खिब्ब--सो 
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३५ है )| 


| खिहंडहित्ल प्‌॑ [ दे ] बालक, बश्चा। ( पड़ ) | 
'खिज्म देखो सिव--शिव; ( प्राक २६;संक्ति १०)। | सिहंडि वि [ शिखण्डिन ] १ शिखा-घारी; ( भत्त १००; 
सिध्त्रिअ वि [ स्यूत ] लिया हुआ; ( पव ६२ )। आप )। २ पुं. मयूर-पत्षी, मोर; ( पाञ; उप ७र८ टी )। 
सिध्विणी दे ३ बिष्णु; ( सपा १४२ )। । 
| | त््री [ दे्‌ ] सूची, सह; ( ् ८, रह ) । सिहण देखो सिहचिण; ( सभा ) । 
खिस देखो घिलेघ-स्लिप्‌ | तिसइ; ( पड ) | | सिहर न [ शिखर ] १ पर्वत के ऊपर का भाग, राज; 
सिसिर न [ दे ] दि, दही; ( दे 5, ३१; पाक्म )। | (पाश्मन; गउड; सुर ४, ५६; से €, श्८ )। २ भ्रग्न भाग; 


सिसिर पु [शिशिर] १ ऋतु-विशेष, माघ तथा फाग्रुन का | ( णाया १, ६)। ३ लगातार अठाईस दिनों के उपवास; 
महिना; ( उप ७२८ टी; हे ४, ३५७ )। २ माघ मास का ; (संबोध ५८ ) | अण वि [_ चरण ] शिलरों से प्रसिद्ध; 
लोफोत्तर नाम; (सुज १०, १६)।१ ३ फाणुन मास; | (से ६, १८)। 
“सिसिरो फर्गुण-माहो”? ( पाआ)। ४ बि. जड़, ठंढ़ा, ; सिहरि पूं [ शिखरिन्‌ ] १ पहाड़, पर्बेत; ( पाञझ; सुपा 
शीतल्ल; ( पाझ; उप ७६८ टी )। ५ हल्मका; (उप ७६८. ४६ )। २ वर्षघर पर्वत-तिशेष; (ठा २, ३--पत्र है&; 
टी )। ६ न. हिस; ( उप #८६ टी)। किरण पूं | सम १२; ४३ ) | ३ पुंन. कूट-विशेष; ( ठा २, ३--पतर 
['किरण ] चन्द्रमा; ( धमंबि ५ )। “महीहर पुं। ७० )। बह पूं [ पति ] हिमालय पर्वत; (से ८, 
[ 'महीघर ] हिमालय पर्वत; ( उप &८& टी ) | . ६२)। 
सिलिरलो देखो सिस्सिरिली; ( राज )। । सिहरिणों ) स्री [ दे. शिखरिणी ] मार्जिता, खाद्य- 
सिस॒ पुंन [ शिशु ] बालक, बच्चा; (सुप्रा ८८; सम्मत्त ' सिहरिहछा ) विशेष, दहो-चीनी आदि से बनता एक - 
१२२ ); सा खाइ पायमेक्' सिसणि बीय॑ पढमपहरे” तरह का मिष्ट खाद्य; ( दे १, १५४; ८, ३३; पणह २, 
( कुप्र १७३ )। आल पुं [ काल ] बाल्य, बाल्न-काल; | £--पत्र श्ड८प; पव ४; पमा ३३; कस; सण ) | 
( नाट--चैठ ३७ )। नाग पुं [ नाग ] क्षुद्र कीट- | सिहलती ) स्त्री [शिखा ] १ चेटी, मल्तक पर के बा्लों 
विशेष, अल्स; ( उत्त ५, १०)। पाल पुं [ पाल ]  स्लिहा ? का गुच्छा; (पंचा १०, ३२; पव १४३; पाश्न; 
एक प्रसिद्ध राजा; ( णाया १, १६--पत्र २०५; सअ १, णाया ३, ५--पत्र १०८; संबोध ३१) । २ अप्मि की 
३, १११; उप ह४८ टी; कुप्र २५६)। यव पुंन [| यव ] ज्याल्ना; ( पाव्म; कुमा; गठड ) | 
तृणा-विशेष; ( पयण १--पत्र ३३ )। “बाल देखो पाल; : सिंहाल वि [ शिखावत्‌ ] शिखा वाल्ला, शिखा-युक्त; 
(सूझ १, ३, १, १टी)। :( गउड )। 
सिस्स पृख्री [ शिष्य ] १ चेला, छाल, विद्यार्थी; (णाया सिहि पु [ शिखिन्‌ ] १ अधि, आग; (गा १३; पाञ; 
१, १--पतल ६०; सञझनि १२७ ); स्री-- सला, स्लिणी; उुपा ५१६ )। २ मयूर, मोर; ( पाश्म; हेका ४५; गा ५२; 
( मा €; णाया १, १४--पत्र श्यण )। १७३ )। ३ रावण का एक सुभट; ( पउम ५६, ३० )। 
सिस्स देखो सोस-शीर्ष; ( सम ५० )। ४ पर्वेत; ५ ब्राह्मण; ६ मुर्गा; ७ केतु अह; ८ वजृक्त; & 
सिस्खिरिली र्री [ दे | कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, ६८)। ! अश्व; १० चिलक-दुक्त, ११ मयूरशिखा-वृक्त; १२ बकरे 
खिद तक [ स्पृह्ट ] हूछा करना, चाहना। सिहर३; ( हे ४, , का रोम; १३ वि. शिखा-युक्त; ( अणु १४२)। 
३४; प्राक् २३ ) | इ--सिदणिज्लन; ( दे 5, ३१ टी )। | सिहि पं [ दे ] कुक्कुट, मुर्गा; ( दे८, २८ ) । 
सिह पु [ दे ] भुजपरिसपप की एक जाति; ( सुभ २, ३, | सिहिअ वि [ स्पृष्ठित ] अमिश्लषित; ( कुमा )। 


२५)। | सिहिण पुन [ दे ] स्तन, थन; ( दे ८, ३१; सुर १, ६०; 
सिहंड पूं [ शिखण्ड | शिला, चूल्ला, चोटी; (पाश्म; | पाझ; षड़्‌; रंभा; सुपा ३२; भवि; हम्मीर ५०; सम्मत्त १६१) 
अभि १५१ )। | सिहिणी जी [ शिखिदी ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 


: सिहंडइल्ल प॑ [ दे ] १ वाज्षक, शिशु; २ दधिसर, दही | सिंही (अप ) स्त्री [ सिंहो ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 
: की मल्लाई; ३ मयूर, मोर; (दे ८, ५४ ) | सी (अप ) स्री [ श्री) छन्द-विशेषं; ( पिंग )। देखो 


स्सेभ--सलीसाव ] पाइमछाइमहण्णवो । ११३६ 
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खिरी | सोक्षणय न [ दे ] १ हुरंध-पारी, दूध दोहने का पाल; २ 
सोअ झक [ सद्‌ ] १ विधाद करना, खेद करना। २ | श्मशान, मसान; ( दे ८, ५४५ )। 

थकना | ३ पीडित होना, दुःखी होना । ४ फलना, फल्ल | सीअर पु | शोकर ] १ पवन से क्षिप्त जलन, फुहार, जल्न- 

लगना | सीझइ, सीझंति; (पि ४८२; गा ८७४ ) “जया | कया; ( हे १, १८४६ गउठड; कुसा; सण )। २ बाघ, पवन 

सीवन्नि सीयइ” ( पिंड ८२ ), “सीयंति य सब्बअंगाईं” | (हे १, १८४; प्राकृ ८४ )। 

( सुर १९, २)। वकू--सीअंत; (पराञ्मन ५०७; सुपा | खीअरि वि [ शीकरिन्‌ ] शीकर-युक्त; ( गउड )। 

५१०; कुप् श्श्ण )। | सीअल पुँ [ शीतल ] १ वर्तमान अबसर्पिणी काल के 
खीभ न [ दे ] सिक्थक, मोम; (दे ८, ३३ )। । दसबे' जिन-देव; (सम ४३; पडि)। २ कृष्ण पुद्क्ष-विशेप; 
खोभ वि [ स्त्रीय ] स्वकीय, निज का; “सीयतेयलेस्सा- | (सुज २० )। ३ वि. ठंढ़ा; (है ३, १०; कुमा; गडड; 


पडिसाहरणट्ठयाए”, 'सीओसिणा तेयलेस्सा” ( भग | रयण ५७ )। 

१५--पत्र ६६६ ) । | सीअलिया सत्री [ शीतलिका ] १ ठंढ़ी, शीतल्ला; 
'सीअ देखो खिआ 5 सित; “सीआसीआं” ( प्राप्र )। | “सीयल्षिय॑ तेअ्लेस्सं निसिरामि” (भग १५--पत्र ६६६)। 
सीअ पुंन [ शीत ] १ स्पश-विशेष, ठंढ़ा स्पर्श; (ठा १-- : २ लूता-बिशेष; ( राज )। 

पल २५; पव ८६ )। ३ हिम, तुहिन; (से ३, ४७ )। सीअल्लि पुंख्री [ दे ] १ हिमकाल्ल का दुर्दिन; २ वृत्त- 

३ शीत-काल्; ( राज )। ४ ठंढ़, जाड़ा; ( ठा ४, ४-- : विशेष; ( दे ८, ५४ )। 


पल रप्प७; औप; गडड; उप्त २, ६ )। ५ कर्म-विशेष, ' सोआ स्त्री [ शोता ] १ एक महा-नदी; ( सम २७; १०२; 
शीत स्पश का कारया-भूत कम; ( कम्म १, ४१; ४२)। इक )। २ ईषत्प्राग्भारा-नामक प्रथिवी, सिद्ध-शिक्षा; 
है वि. शीतन्न, ठंदा; ( भग; औप; णाया १, १ टी--पत्र . (इक ) | ३ शीताप्रपात दरह की अधिष्ठाली देवी; ( ज॑ 
४ )। ७ पूं. प्रथम नरक का एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र | ४)। ४ नील पर्वत का एक शिखर; ५ भाल्यवत्‌ पर्वत का 
४ )। ८ न. तप-विशेष, आयंबिल्ल तप; ( संबोध ४८ )। . एक कूटठ; ( इक )। ६ पश्चिम रुचक पर रहने वाल्ली एक 
€ वि. अनुकूल; ( सूझ १, २, २, २२ ।। १० न. सुख; : दिकंकुमारी देवी; (ठा ८ऊ--पत्र ४३६)। मुह न 
(आाचा )। घर न [ 'शृह ] चक्रवर्ती का वर्धकि-निर्मित.[ “मुख ] एक वन; ( ज॑ं ४ )। 
वह घर जहाँ सवबे ऋतु में स्पश को भ्रमुकूलता होती है; सीआ ख्री [ सोता ] १ जनक-सुता, राम-पत्नी; ( पठम 
( वव ३ )। 'उछाय वि [ च्छाय ] शीतल छाया वाल्ला; . ३८, ५६ )। २ चतुर्थ वासुदेव की माता का नाम; 
(झऔप; णाया १, १ दी--पल ४)। परीसह पुूं, (पंठम २०, १८४; सम १४२ )।| ३ लाजड्ल-पद्धति, 
['परोषह ] शोत का सहना; ( उत्त २, १) । 'फास: :पुं. खेत में हक्ष चल्लाने से होती भूमि-रेखा; ( दे २, १०४ )। 
[ स्पशे ] ठंढ, जाड़ा, सर्दी; (झाचा )। 'खोआ स्त्री... ४ ईषत्प्राग्मारा-नामक पए्थिवी; ( उत्त ३६, ६२; चेश्य 
[ “श्रोता, स्नोता ] नदी-विशेष; ( इक; ठा ३, ४--पत्र . ७२४ ) | ५-६ नील तथा माल्यवत्‌ पर्वतों के शिखर- 

'. श६१)। "लोअअ पुँ [ /लछोकक ] १ चन्द्रमा; २। विशेष; ( इक )। ७ एक दिक्कुमारो देवी; (ठा८ )। ' 
शीतकाल्ल, हिम-ऋतु; ( से ३, ४७ )। | स्लीआ देखो सिविया; ( कप्प; औप; सम १५१ )। 

सीअ' देखो सीआऊुशीता। प्यचाय पुं [ प्रषात ] द्रह- | खीआण देखो मलाण-- श्मशान; ( हें २, ८5६; व ७ )। 
विशेष, जहाँ शीता नदी पहाड़ पर से गिरती हैं; ( ठा २, | ख्रीआर देखो सिककार; ( णाया १, १--पत्र ३ )। 
३--पत्र ७२ )। सीआला ज्त्री [ सप्तवत्वारिशत्‌ ] सेंतान्लीस, ४७; 

सी" देखो स्लीआ-सीता; ( कुमा )। ( कम्म ६, २१ )। 

सीभउरय पु [ हे. शोतोरस्क ] गुल्म-विशेष; “पत्तउर- | खीआलोस स्रोन. ऊपर देखो; ( पि ४४४; ४४८ ), 

. सीयछरए हवह तह जवासए, य बोधव्वे?! ( पयस १--पत् |. .खा; ( सुज २, ३--पतल ४१ )।. 
३२)। हीआव सक [ सदय्‌ ] शिथिषक्त करना | “सीयाबेद 

सोभण न [ सदन ] हैरानी; ( सम्मत्त १६६ )। .. ... | विहार” (गब्छ १, २३.) । 
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' स्ीइआ र्री [ दे ] भडी, निरन्तर दृष्टि; (दे ८, ३४ )। 

सीश्य वि [ सन्‍न ] खिन्‍न, परिश्रान्त; (स ८५ )। 

सीई ज्नी [ दे ] सोढ़ी, निःभेणि; ( पिंड €८ )। 

सीडग्गय वि [ दे ] सुजात; ( दे ८, ३४ )। 

सीडउट्ट न [ दे ] हिम-काल्ल का दुदिन; ( पड )। 

सीउण्ह न [ शीतोष्ण ] १ ठंढ़ा तथा गरम; २ अनुकृद्ष 
तथा प्रतिकूल; ( सूझ १, २, २, २२; पि १३३ )। 

खीडद्ल देखो सीउट्ट; ( पड )। 

शसीओअ" देखो सीओओआ। 'प्पवाय पुं [ प्रषात ] कुण्ड- ' 
विशेष, जहाँ शीतोदा नदी पहाड़ से गिरती है; (जं ४-- ' 
पत्र ३०७ )। द्वीव प॑ [ द्वीप ] द्वीप-विशेष; ( ज॑ ४-- 
पत्र ३०७ ) | 

सीओओआ जी [ शीतोदा ] १ एक महा-नदी; (ठा २, 
३--पत्न ७२; इक; सम २७; १०२ )। २ निषध पर्वत का . 
एक कूट; (ठा €--पत्र ४५४ ) | ' 

सीकोशरी स्त्री [ दे ] नारी, जो, महिला; (सिरि ३६०)। , 

स्तीत देखो सोअ-शीत; ( ठा ३, ४--पल १६१ )। 

सीता देखो सीआ - शीता, सीता; ( ठा ८--पत्र ४३६ 
६--पत्र ४५४ )। 

सीतालीस देखो सीआलीस; ( सुज २, ३--पत्र ५१ )। । 

खीतोद” देखो सीओअ"; ( ठा २, ३--पत्र ७२ )। | 

खीतोदा ) देखो सीओआ; ( पप्् २, ४--पतलर १३०; । 

सीतोया | सम ८४ ) । । 

सीदूण न [ सदन ] शेथिल्य, प्रमत्तता; ( पंचा १२, ४६) | 

सीधु देखो सीहु; ( णाया १, १६--पत्र २०६; उबा )। ' 

सीमर देखो सीअर; ( प्राप्र; कुमा; हे १, १८४; षड़्‌ )। 

सीभर वि [ दे ] समान, तुल्य; ( झया १३१ )। । 

खसीमआ स्त्री [ सीमनस ] १ मर्यादा; २ पश्रवधि; ३ स्थिति; ! 
४ द्ोल; ५ पेला, समय; है अयडकोष, पोता; (षड़्‌)। 
देखो सोभा । 

सीमंकर पु [ सीमझुर ] १ इस अवसर्पिणी काल्ल में ! 
उत्पन्न एक कुछ्तकर पुरुष का नाम; (पठम ३, ५३ ) | 
२ ऐरवत ज्लेब्र के भाषी द्वितीय कुछकर; ( सम १४३ )। | 
३ वि. मर्यादा-कर्तो; ( सूझ २, १, १३ )। 

सीमंत पुं | सीमम्त ] १ बाल्लों में बनाई हुई रेखा-विशेष 
( से ६, २०; गठड; उप ७२८ टी )। २ अपर काय 
(गठड ८५)। ३ आम से क्षगी हुई भूमि का श्रन्त, सीम 
गौब का पयेन्त भाग; ( गठड २७३; २७७; उप ७र८ 


पाइअसहमहण्णवो । 


[ सोइआ--खीर 
टी)।४ सीया का झन्त, हद; “एसो ब्विय सीम॑तो 


: गुणाया दूर फुरंताण” ( गउड)। 
| सीमंत पं [ सीमान्त ] १ सीमा का अन्त भाग, गौव का 
' पर्यन्‍त भाग; ( गठड ३६७; ४०५ )। २ हद; ( गडड 


८फणई३ )। 


. सरीमंत सक [ दे. सीमान्तय ] बेचना । संकृ-- 


सोमंतिऊकण; ( राज ) | 
सीमंतग ) प॑ [ सोमन्‍तक ] प्रथम नरक-भूमि का एक 
सोमंतय | नरका-वास, नरक-स्थान; (निचू १; ठा ३, १-- 
पत्र १२६; सम ईए )। प्पभ पु [ प्रम ] सीमन्तक 
नरकावास को पूर्व तरफ स्थित एक नरकावास; ( देबेन्द्र 
२० ) | 'मज्मिम पु [ मध्यम ] सीमन्तक को उत्तर 
तरफ स्थित एक नरकावास; ( देवेन्द्र २० )। ॥वसखिट्ठ 
पुं [ ।वशिष्ट ] सीमन्‍्तक की दक्षिण दिशा में स्थित 
एक नरकावास; ( देवेन्द्र २१)। अब पुं [ "बत ] 
सीमन्तक की पश्चिम तरफ का एक नरकावास; ( देवेन्द्र 
२१)। 


सीमंतय न [ दे ] सोमंत--बाल्लों को रेखा-विशेष---में 
। पहना जाता अल्लंकार-विशेष; ( दे ८, ३५ ) | 


सीमंतिअ वि [ सीमन्तित ] खण्डित, छिन्‍न; ( पाञ्म )। 

सीमंतिणी ञ्री [ सीमन्तिनो ] ज्जी, नारी, महिल्ला: 
( पाअभ; उप ७२८ टो; सम्मत्त १६१; सुपा ७ ) । 

सीम॑धर प॑ [ सीमन्धर ] १ भारतवध में उत्पन्न एक 
कुलकर पुरुष; ( पठम ३, ५३ )। २ ऐरबत वर्ष का एक 
भावी कुलकर; ( सम १५३ )। ३ पूर्व-विदेह में बरतमान 
एक झहँन देव; ( कान्न )। ४ एक जैन मुनि जो भगवान्‌ 
सुमतिनाथ के पूर्व जन्म में गुरू थे; ( पठम २०, १७ )। 
५ भगवान्‌ शीतक्लनाथ जी का मुख्य श्रावक; ( विचार 
३७८ )। ६ वि. मर्यादा को धारण करने वाल्ला, मर्यादा 
का पान्क; (सुझ २, १५, १५३१)।| गत व अलग 

सीमा स्रो [ सीमा ] देखो सीमआ; ( पाक्म; गा १६८ 
७५१; काल; गठड )। गार पूं [ कार ) जल्लजन्तु- 
विशेष, गराह का एक भेद; ( पयह १, १--पत्र ७)। 
धर वि [ घर ] मर्यादा-धारक; ( पडि; हे ३, १३४ )। 
ल वि [ 'लछ ] सोमा के पास का, सीमा के निकट-बती'; 
“सीमाक्षा नरवश्यो सब्बें ते सेबमावन्‍ना” (सुपा २२२; 
३४२; ४६३; ध्मंवि ५६ )। 

सीर पुंन [ सीर ] इक्न, जिससे खेत जोतते हैं; ( पठम 


सीरि--लीह ] 
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पाइअसदमद्ृण्णवो । 
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शश्४१ 


११३, ३२; कुमा; पडि.), “संसयवसुहासीरो”? ( ध्मवि | सीस सक [ शिष ] १ वध करना, हिंसा करना । २ शेष 
१६ )। 'धारि पु [ 'धारिन ] बल्देव, बल्लमद्र, राम; | करना, बाकी रखना । ३ विशेष करना। सीसइ; (हे ४, 
( पठम २०, १६३ )। 'पाणि पुं [ 'पाणि ] वही; (दे | २३६; घड़ )। 

२, २३; कुमा )। सोमंत पुं [ सोमन्त ] हल से फाड़ी | सीख सक [ कथय ] कहना | सीसइ; (हे ४, २; भवि ) | 
हुई जमोन की रेखा; ( दे ) | सीस न [ सोस ] धातु-विशेष, सोसा; ( दे २, २७ ) | 
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सीरि पु [ सीरिन ] बल्लभद्र, बल्ददेव; ( पाअ ) 

सीरिभ वि [ दे ] मिन्‍न; “सीरिओ मिन्नो” ( पाआ ) | 

सील सक [ शीलय ] १ श्रभ्यास करना, आदत डाल्नना । 
२ पालन करना । “सीलेजा सीलमुजलं” (हित १६ ), 
“सन्वसील्ल॑ सीक्षद पव्वजगहणेणं” ( श्रा १६ )। देखो 
खसोलाव | 


सील न [ शील ] १ चित्त का समाधान; “सील॑ चित्तसमा- | 


हायालक्खणं भणणए एयं” ( उप ५६७ टो)। २ ब्रह्मचये; 
( प्रासू २९; ५१; १४४; १६६; भ्रा १६; हित १६)। 
३ प्रकृति, स्वभाव; “सोल॑ पयई” ( पाञ्म ), “कलहसील 


( कुमा )। ४ सदाचार, चारित्र, उत्तम वतन; ( कुमा; ! 


पंचा १४, १; पह २, १--पत्र &६)। ४५ चरित्र, वतन; 
( है २, १८४ )। ६ अहिसा; ( पयह २, १--पत्र &8)। 
“हु प्‌ [ "जित ] क्षत्रिय परित्राजक का एक भेद; (ओऔप)। 


| सोस देखो सिस्ख--शिष्य; (हे १, ४३; कुमा; द॑ ४७; 





। 
। 
| 
| 


क 


“इढ वि [ "ढब ] शोील-पूर्णा; (ओघ ७८४ ) | 'परिघर | 
पुंन [ परिग्ृह ] १ चारित्र-स्थान; २ अहिंसा; ( पयह २, | 
१--एल €€ )। मंत, व वि [ बत्‌ ] शीह्न-युक्त; | 
( आचा; ओश्र ७७७; शत्रा २९)। व्वयन [ ब्रत ] 
अगाब्रत, जेन श्रावक के पालने योग्य अहिंसा आदि पौच 
अत; ( भंग )। सालि वि [ शालिन ] शील से शोभने 





वाला; ( मुपा २४० ) | 
खीलाब सक [ शोलय्‌ ] तंदुरस्त करना । कर्म--सीह्लप्पए; 
(व १ )। 


पाञ ) ! 
सीधच सक [ सीय ] सीना, सिलाई करना, साौधना। भवि-- 


खणाया १, ५-पत्र १०३ )। 


सोस पुंन [ शीष ] १ मस्तक, माथा; (स्वप्न ६०; 


प्रासू ३ )। २ स्तबक, गुच्छा; ( आचा २, १, ८, ६ )। 
३ छनन्‍्द-विशेष, (पिंग )। अ न [ 'क] शिरखाण; 
( वेणी ११० )। घड़ी ञ्री [ घटी ] सिर की हड्डी; 
( तंदु ३८)। पकपिअ न [ प्रकम्पित ] संख्या-विशेष, 
महाल्लता को चौरासी ल्लाख से गुनने. पर जो संख्या 
ह्लब्ध हा वह; ( इक )। पहदेलिआ जीन [ प्रहेलिक | 
संख्या-विशेष, शीर्षप्रहेल्लिकांग को चौरासी जह्लाख से 
गुनन पर जो संख्या लब्ध हा वह; (इक ), छो--- 
आ।; ( ठा २, ४-- पत्र ८६; सम €०; भअशु €€)। 
"पहेलियंग न [ प्रहेलिकाड़ुः ] संख्या-विशेष, चूलिका 
को चौरासी ल्लाख से गनन पर जो संख्या छब्ध हो बह; 
( ठा २, ४--पतल ८5६; अणु €€ )। पूरग, पूरय पूं 
[ पूरक | मस्तक का आभरणा; (राज; तंदु ४१ )। 
'रूपक, 7रूअ (अप ) पूंन [ रूपक ] छन्द-विशेष; 
(पिंग )। “बेढ पं [ बेष्ट ] गिले चमड़े आदि से 
मस्तक को ल्पेटना; ( सम ५० )। 


सीखस' देखा सास-शास | 
सीसक्क न [ दे. शीष क ] शिरखाणा, मस्तक का कवच; 


( दे 5, ३४; से १५, २० ) । 


। सीसम पुन [ दे ] सोसम का गाछू, शिंशपा; ( उप 
सीलुद्ट न [दे] त्पुस, खीरा, ककड़ी; (दे ८, ३४; | श्ष्श्श्टी )। 


सीसय वि [ दे ] प्रवर, श्रेष्ठ; ( दे ८, ३४ ) | 
सीखय न [ सीसक ] देखो सीख-सीस; ( महा )। 


सीविस्सामि; ( आचा ) | संक--खीविऊण; (स ३५०) । | सीसवा स्रो [ शिशपा ] सोसम का गाछ; ( पएणा १-- 


खीबणा री [ सोबना ] सीना, सिलाई; ( उप प४ र€८ )| 


पल ३१ ) । 


सीवणो ल्रो [ दे] सूची, सई; (गउड)। देखो सिन्चिणी।;। सीह दंखो सिग्ध -- शीघ्र; ( राज ) | 
सीघण्णी ! स््री [ श्रीपणों ] इत्त-विशेष। (ओव ४४६ | सोह पूं [ सिंह ] १ श्वापद जन्तु-विशेष, केसरी, सग-राज; 


सोचन्नी ) दी; पिंड ८१; ८२; उप १०३५१ टी )। 
सीविभ देखो सिव्विआअ; (से १४, २८; दे ४, 
३१५ )। 
4.% 


७; झोघभा 


( पणह १, १--पत्र ७; प्रास्‌ू ५१; १७१ )। २ वुक्ष- 
विशेष, सहिलने का पेड़; (हैं १, १४४; प्राप्र )। ३ 
राशि-विशेष, मेष से पौँचर्वी राशि; ( विचार १०६ )। 


११७४२ 


पाश्श्रसइमहण्णवो । 


[ खोह-डर--सो हस्य 


४ एक पअनुत्तर देवक्नोक-गामी जन मुनि; (अनु २)। 

एक जैन मुनि जा आये-धर्म के शिष्य थे; ( कंप्प )। 
£ भगवान्‌ महावीर का शिष्य एक मुनि; (भंग १५--पत्र 
६८५ )। ७ एक विद्याघर सामन्‍त राजा; ( पठम ८, 
१३२ )। ८ एक श्रेष्ठि-पुत्न (सुपा ५०६ )।& एक 
देव-विमान; ( सम ३३; देंवेन्द्र (४० )। १० एक जैन 
आचाये जो ग्वतीनक्षत-नामक आचाय के शिष्य थे; 
(णंदि ५१) । ११ हन्द-विशेष; (पिंग ) उर न 
[ पुर ] नगर-विशेष; ( सण )। कत पंन [ कान्‍्त ] 
एक देव-विमान; ( सम ३३ )। “क्रडि पुं [ 'कटि ] 
राबण का एक योद्धा; ( पठम ५६, २७ )। कण्ण 
प्‌ [ कर्ण ] एक अन्‍्तद्गीप; (इक )। 'कण्णः स्त्री 
['कर्णो | कल्द-विशेष; (उत्त ३६, १०० )। 'केसर 
पु [ कैसर ] १ आस्तरणा-विशेष, जटिल कम्बल्; 
( णाया १, १--पत्र १३ )।२ मोदक विशेष; ( अंत ६; 
पिंड ४८२) । गई पं [ गति] अमितगति तथा 
अमितवाहन-नामक इन्द्र का एक लोकपाल; (ठा ४, 
१--पत्र श्८ )। 'गिरि पं [ गिरि ] एक प्रसिद्ध 
जेन महपि; ( उब; उप १४२ टी; पडि )। शुहा खस्री 
[ 'श॒ुहा ] एक चोर-पल्ली; (णाया १, श्य--पत्र २३६) | 
“ज्ूड पु [ चूड ] विद्याधर-बंश का एक राजा: ( पठम 
५, ४६ )। जप पं [ यशख ] भरत चक्रवर्ती का 
एक पीतल; ( पठम ५, ३)। णाय पुं[ नाद | सिंह- 
गजन, सिंह की गजना के तुल्य आवाज; (भग )। 
णिक्कीलिय न [ निक्रीडित] १ सिंद की गति; २तप- 
विशेष; (अंत र८)। 'णिलाइ देगा निलाइ; (राज )। 
“दुबाग न | द्वार ] राजद्वार, राज-प्रासाद का मुख्य 
दरवाजा; ( कुप ११६ )। झय पु [ ध्वज] १ विद्याघर- 
बंश का एक राजा; ( पठम ५, ४३ )। २ हरिषेण 
चक्रवर्ती के पिता का नाम; ( पठम ८, १४४ )। 'नाय 
देखो 'णाय; ( पयह १, ३--पत्र ४५ )। निकीलिय, 
“निक्कोलिय देखो णिक्कीलिय; ( पव २७१; अंत 
श्८; णाया १, ८--पत्र १५२ ) |: निसाहइ वि 
[ "निषादिन्‌ ] सिंह को तरह बैठने बाला; ( सुज १०, 
८ दी )। णिसिज्ञा स्री [_ निषद्या ] भरत चत्रवर्तीने 
अष्टापद पत्रेत पर बनवाया हुआ जेन मन्दिर; (तो 
११ )। पुरुछ न [ पुच्छ ] एप्ठ-ब्ध , पीठ को चमड़ी; 
( सझनि ७७ ) | 'पुदछण न [ पृच्छन ] पृरुष-चिह्द 


नमन» ...............2-निननरनननन-िननन-33 33333 नननमनलनन-नयन नमन नाना िनानानिनिनिननननननीनितीननननकनीनन॑क-णभ3ततत88त3मस्‍वीननोन आओ ओ&)न्‍-े ता: 3 3 ञ 


का तोइना, लिंग-बोटन; ( पग्मह २, ५--पत्र १५१)॥। 
पर्िछय वि [पुच्छित] १ जिसका पुरुष-चिह् तोड़ दिया 
गया हो वह; २ जिसकी कृकाटिका से लेकर पृत-प्रदेश--- 
नितम्ब--तक की चमड़ी उखाड़ कर सिंह के पुच्छ के तुल्य 
की जाय बह; (ओऔप )। पुर, पुरी स्त्री [ पुरी ] नगरी- 
विशेष, विजय-क्षेत्र की एक राजधानी; ( ठा २, ३--पत्र 
८०; इक)। मुह पुं[ मुख] १ अन्तद्वीप-विशेष; २ उसमें 
रहने वाल्नी मनुप्य-जाति; (ठा ४, २--पत्र २२६; इक) । 
उच पु [ रच ] सिंह-गजना, सिदर-माद, सिंह की तरह 
आवाज; ( पठम ४४, ३५ )। रह प॑ | रथ ] गन्धार 


ऊ 


देश के पुंड्वर्घन नगर का एक राजा; ( महा )। वाह प॑ 


[ वाह |] विद्याघर-वंश का एक राजा; (पठम ४५, ४३)। 
बाहण पु [ वाहन ] राजक्षम-बंश का ग्क राजा; पडम 
५, २६३ )। वाहणा स्त्री [ वाहना ] अम्बिका देवी; 
(राज )। 'विक्कमगइ प्‌ [ 'विक्रमगति ]अमितगति 
तथा अमितवाहन-नामक इन्द्र का एक ह्लोकपाल; (ठा 
४, १--पतर १६८; इक )। बीअ पुंन [ बीत ] एक 
देव-विमान; ( सम ३३ )। सेण प॑ [ सेन] चौदहवब' 
जिनदेब का पिता, एक राजा; (सम १५१) । २ भगवान 
अजितनाथ का एक गयाघर; (सम १५२ )। ३६ 
श्रेणिकर का एक पुत्र; ( अनु २)। ४ राजा महासन का 
एक पुत्र; (विपा १, ६--पत्र छ& )। ४ एंखवत क्षेत्र में 
उत्पन्न एक जिनदेव; (राज)। 'लोआ स्त्री [ 'म्रोता ] 
एक नदी; (ठा २, ३--पत्र ८० )। ॥वलोइअ न 
[ वलोकित ] सिहावल्लोकन, सिंह की तरह चल्ते हुए. 
पीछे की तरफ देखना; ( महा )। असण न [ "सन ] 
आसन-विशेष, सिंहाकार शआसन, सिंहाक्षित आसन, 
राजासन; ( भग )। देखो सिंह। 

सरीह वि [ खेंह ] सिंह-संबन्धी; स्री--- हा; (खाया १, 
१-पत्र ३१ )। 

सीह प॑ [ सिंह ] श्रेष्ठ, उत्तम; (सम १; पडि )। 

सोहंडय प्‌ [ दे ] मत्स्य, मछली; ( दे ८, २८ )। 

सीहणही स्त्री [ दे ] १ बृक्त-विशेष, करोंदी का गाछ; २ 
करोंदी का फल्ल; ( दे ८५, ३५ )। 

सोहपुर वि [ सेंहपुर ) सिंहपुर-संबन्धी; ( पठम ५५, 
५३)। 

सोहर देखो सीभर; ( हे १, १८४; कुमा ) । 

सीहरय प॑ [ दे ] आसार, जार की बृष्टि; ( दे ८, १२ )। 


राजा " 


सोहरूू--सअण ] 


सीहल देखो खिहल; ( पण्ट ५, १-- पत्र १४; इक; पठम 
€६, ५५)। 

सीहलय. प्‌ [ दे ] वस्त्र आदि का धूप देने का यन्त्र; ( दे 
८, ३४)। 

सीहलिआ स्त्री [ दे ] १ शिखा, चोटी; २ नवमाह्निका, 
नवारी का गाछ; ( दे ८, ५५ )। 


सीहलिपासग पुंन [ दे ] ऊन का बना हुआ कंकेण जा 
११)। ' 


बेणी वौधने के काम में आता है; (सूझ १, ४ 
स्रीही स्री [ लिही ] स््री-सिंह, सिंह की मादा; ( नाट ) | 
साधु पुंन [ सीचु ] १ मद्य, दारू; २ मद्य-विशेष; ( पयह 

२, (पत्र १५०; दे १, ४६; पाअ; गा ५४५; मा 

४३ )। 
खुआ[ सु |इन अथका सूचक अब्यय; १ प्रशंसा, 

श्लाघा; ! विसे ३४४३; सूञझ्लननि छझ८ )। २ अतिशय, 

अत्यन्तता; ( श्रु १६ )। ३ समीचीनता; ( सदिठ १६ )। 

४ अतिशय योग्यता; (पिंग)। ४ पूजा; ६ कष्ट, मुश्किल्ती; 

७ अनुमति; ८ समृद्धि; ( पह १२२; १२३; 

€ अनायास; ( ठा ५, १-पत्र रहई )। 
ख़ुभ अक [ स्वप ] सोना | सुअइ; ( हे ४, १४६; प्राकृ 


१३२५)। ; 


पाइअसइमहण्णवो । 


६६; पि ४६७; उब ), सुयामि; ( निसा १ ), “खयांपि मा ; 


सुय बीसत्था” ( आत्मद्दि ६ ) | कमे--सुप्पई; (है २, 


१७६ ) | बकृु-खुयंत, खुयमाण; (मुर ५, २१६; : 


सुपा ५०५; महा ३७, १२; पि४६७ )। देक़--सरोउं; 
(पि ४६७) | क- सोएवा ( अप ); (हैं ४, ४३८ )। 

खुअ सक [श्रु] सुनना। वकृ--लुअंत; ( धात्वा 
१५६ ) | 

खुअ पं | खुत ] पुत्र, लड़का; ( सुर १, १०; प्रास्‌ 
कुमा; उब )। 

सुअ प्‌ [ शुक | १ पत्षि-विशेष, तोता; ( पणद्ध १, १-- 
पत्र ८; उत्त ३४, ७; सुपा ३१५ )। २ राबशा का मंनी; 
(से १२, ६३ )। ३ राबणाधीन एक सामंत राजा, 
( पठम ८, १३३) | ४ एक परिब्राजक; (याया १, ५-- 
पत्र १०४५ )। ५ एक अनाये देश; ( पठम २७, ७)। 
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पह्‌; 


मग; ठा १--पत्र है )। २ न. जान-विशेष, शब्द-जान, 
शात्र-ज्ञान; ( विसे ७६; ८१; ५५; 5३; ६४ १०४; 
१०९; यांदि; अशु )। ३ शब्द, ध्वनि, शआ्रवाज; ४ 
ज्योपशम, श्रुतज्ञान के आवारक कर्मों का नाश-बविशेेष; 


११७३ 


५ झ्यात्मा, जीब; “तं तेश तशो तम्मि व सुणगेइ सो वा 
सुर तेयां? ( विसे ८१ )। ६ आगम, शासत्र, सिद्धान्त; 
( भग; णंदि; अशु; से ४, २७; कम्म ४, ११; १४; २१; 
बृह १; जी ८ )। ७ अध्ययन, स्वाध्याय; ( सम ४५१; से 
४, २७ )। ८ श्रबणा; (प्राक ७० )। केबलि पं 
[ 'केवलिन्‌ ] चौदह पू्॑-प्रन्यों का जानकार मुनि; 
(राज) | क्खंध, खंध प्‌ [ स्कन्घ ] १ अंग-प्रस्थ का 
अ्ध्ययन-समूहात्मक महान अंश--खंड; ( सूझ २, ७, 
४०; विपा १, १--पत्र ३)। २ बारह अंग-अन्थों का 
समूह; ३ बारहवीं अंग-गन्थ, दृष्टिबाद; ( राज )। णाण 
देगा 'नाण; ( ठा २, १ टी-- पत्र ५१)। 'णाणि वि 
[ ज्ञानिन्‌] शास्त्र-तान-संपन्‍न, शाम्त्रों का जानकार; 
( भग )। 'णिस्सिय न[ निश्चित ] मति-शान का एक 
भेद; ( णंदि )। तिहि स्त्रों [ तिथि ] शुक्ल पंचमी 
तिथि; ( रबण २)। शेर पुं [ स्थबिर ] तृतीय और 
चतुथ अंग-ग्रन्थ का जानकार मुनि; (ठा ३, २)। देवया 
स्री [ देवता ] जैन शास्त्रों को अधिष्ठाती देवी; (पडि)। 
'देवी सत्री [ देवा ] वही; ( सपा १; कुमा ) | घम्म पं 
[ 'थ्र्म ] १ जैन अंग-प्रन्थ; ( ठा २, १--पत्र ५२)। 
२ शास्त्र-शान; (आवम) । ३ आगमों का अध्ययन, शास््रा- 
भ्यास; ( णांदि )। धर वि [ घर ] शाख्र-श; ( सुपा 
६५२; पयह २, १--पत्र & )। नाण पुंन [ शान ] 
शाम्त्र-ज्ञान; (ठा २, १--पत्र ४६; भग)। “नाणि देखो 
“णाणि; ( वव १० )। निस्सिय देखा 'णिस्सिय; ( ठा 
२, १-पत्र ४६ )। पंचमी सत्री [ 'पह्चर्मी ] कार्तिक 
मास की शुक्ल पीचवीं तिथि; (भत्रि )। 'पुष्च वि 
[ "पूर्व ] पहले सुना हुआ; ( उप १४२ टी )। 'खागर 
पु [ 'खागर ] ऐस्वत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव; ( सम 
१५४ )। 


खुअ वि [ स्मत ] याद किया हुआ; ( भग )। 
खुअंध प्‌ [ सुगन्ध ] १ अच्छी गन्‍्ध, खुशबू; (गा 


१४ )। २ वि. सुगन्धी; ( से ८, ६२; सर ५, शु८ )। 


| खुअंधि वि [ खुगन्धि ] सुन्दर गन्ध बाला; ( से १.६२; 
खुअ वि [ श्रुत ] १ सुना हुआ, आकर्णित; ( हे १, २०६; | दे ८, ८ )। देखो खुगंधि । 


। 


। 


खुअकक्‍्खाय वि [ स्वास्यथात ] अच्छी तरह कहा हुआ; 


(सूझ २, १, १५; १६; २०; २€ )। 


सुभच्छ वि [ स्वच्छ ] निर्मल, विशुद्ध; ( भत्रि ) | 


| खुअण प्‌ [ खुजन ] सजन, भन्ला आदमी; ( गा २२४; 


' शरै४४ 
पाध्म; प्रासू 5; ४०; सुर २, ४६; गठड )। 
सुभण न [ सस्‍्थपन ] सोना, शयन; ( सक्त ३१) | 
खुभणा स्री [दे ] झतिम॒क्तक, वृश्च-विशेष; (दे ८, 
इ्ष )। 


गठड )। 

खुअण्ण देखो सुबण्ण; ( प्राक्‌ ३० )। 

खअम वि [ सगम ] सुबाध; ( प्राक ११ )। 

खुभर वि [ सुकर ] जो अनायास से हो सके वह, सरत्न 
(अभि ६६ )। 

खुअर पं [ शुकर ] सुझर, वराह; (विपा १, ७--पल ७४; 
नाट--रूच्छ २२२ )। 


२५३ )। 
सुअलंकिय वि [ स्वल॑कृत ] अच्छी तरह विभूषित; 
( णाया १, १--पत्र १६ ) | 


पाइअसइमहण्णवों कक मह0 णव | । 


[ खुअण--सु'काणिअ 


खददअ देखो सुूहअ - सचिक; ( दे १, ६६ )। 
सइण देखो समिण; (सुर &, ८२; उप ७श्८ दी; हे 
४, ४३४ ) | 


' खददि त्री [ सुकृति ] १ पुण्य; २ मन्नक्न, कल्याण; ३ 
सुअणु वि [ छुतनु | १ सुन्दर शरीर वाल्ला; २ ख्री... 
नारी, महिल्ला; (गा २६६; ३८४; ४६६; पि ३४६ : 


सत्‌-कमे; ( प्राप्र; पि २०४ ) | 
सुइ्याणिया स््री [ दे- सूतिकारिणी ] सूति-कर्म करने 
वाह्ली स्री; ( सपा ५७८ )। 


: खुश्र न [ सुचिर ] अत्यन्त दीघे - काल, बहु काछ्; 


( गा १३७; ४६०; सुपा १; १२७; महा )।! 
खुइल् देखो सुक्क -- शुक्ल; ( हे २, १०६ )। 
सुश्व्व वि [ भ्वस्तन ] आगामी कल से संबन्ध रखने 
वाला, कल्ल होने वाला; (पिंड २४१ )। 


' सुई स्त्री [ दे ] बुद्धि, मति; ( दे ८, ३६ )। 
सुअरिअ न [ सुचरित ] सदाचार, सद्वतेन; (अभि 


सुआ स्त्री [ खुता ] पुत्री, लड़की; (गा ६००७ 5६३ 


क्ुमा )। 

सुआ ( शी ) अक [ शी ] शयन करना, साना। मुआदि; 
(प्राक €४ )। 

सुआ स्त्री [ शुद्ध ] यज्ञ का उपकरण-विशेष, घो आदि 
ड़ालने की कुड़छी; ( उत्त १२, ४३; ४४ ) । 

सुआइक्खछ् वि [ स्वाख्येय ] सुख से--अनायास से-- 
कहने योग्य; ( ठा ५, १--पत्र २६६ )। 

सुआउत्त वि | स्वायुक्त | श्रच्छी तरह ख्याल रखने 
वाला; ( उब )। 

खुद पं [ शुत्ि ] १ पविलता, निर्मल्ता; “जिणधम्मठिया 
मुणिणो य वच्छ दीसंति सुइरहिया” ( सुपा १६४ )। 


' सुउमार 


२ वि. श्वेत, सफेद; ( कुमा )। ३ पवित्र, निर्मल; (ओऔप; 


कप्प; श्रा १२; महा; 
महिददी; ( श्फ ) ) 
सुई स्री [ श्रुति ] १ श्रवण, आकरणान, सुनना; ( उत्त 


(संथा ७; प्रास्‌ू ४६ )। 
सतह त्रो [ स्खृति ] स्मरया; ( विपा १, २- पन ३४ )। 


कुमा ) | ४ शक्र की एक झअग्न- 


सुई स्त्री [ शुकी ] शुक पत्ती की मादा, मैना; ( सुपा 
३६० )। ेु 

खुउज्जुयार वि [ सुऋज्ुकार ] अतिशय रुयम में रहने 
वाल्ना, मु-तंयमी; ( सुझ १, १३, ७ )। 

सुउउज़ुयार वि [ सुऋज्ञुचार |] अतिशय सरल आचरण 
वाला; ( सझ १, १३, ७ )। 

लुडमाल | देखो सुकुमाल; ( स्वप्न ६०; कुमा )। 

खुउरिस पु [ सुषुरूष ] सजन, भज्ला आदमी; ( प्राप्र; हे 
१, ८5; कुमा )। 

खसुए अ [ भ्वल ] आगामी कल्ल; ( स ३६; वे ४१ )। 

स॒ंक न [ शुल्क ] १ मूल्य; ( णाया १, ८--पत्र १३१; 
विपा १, €६-पत्र ६३ )। २ चुंगो, विक्रय वस्तु पर 
लगता राज-कर; ( धम्म १२ टी; सुपा ४४७ ) | ३ वर- 
पक्त के पास से कन्यापक्ष वालों को लेने योग्य धन; (विपा 
१, “पत्र &४ )। ठाण न [ स्थान ] चुंगी-घर; 
( धम्म ११५टी )। पालय वि [ पालक ] चुंगी पर 
नियुक्त राज-पुरुष; (सुपा ४४७) । देखो सुक्‍क +- शुल्क । 


: खुकअ ?पुंन [ दे ]किशारु, घान्य आदि का अग्र भाग; 
' सुकल ) :( दे ८, ३८ )। 

३, १; बसु; विसे १२५ )। श कणों, कान; (गा ४१; ' 
सुर ११, १७४; सम्मत्त ८४; स॒ुपा ४६; रड्ड७ )। ३. 
वेद-शास्त्र; (पाञअ; अच्चु ४; कुमा)। ४ शास्त्र, सिद्धान्त; 


खु कलि पुंन [ दे ] ठण-विशेष; ( पणण १--पत्र ३३ )। 

खुकविय वि [ शुल्कित ] जिसकी चुँगी दी गई हो वह; 
( सुपा ४४७ )। 

सुकाणिअ पुं [ दे ] नाव का डांड खेने वाह्ला व्यक्ति, 
पतवार चल्लाने वाल्ला; ( सिरि ३८५ ) 


सुंकार--खुकच्छ ] पाइअसद्महण्णबो । ११४५ 

सुंदरिअ देखो खुंदेर; ( हे २, १०७ )। 

सुंदरिम पुंझी. देखो सुंदेंग; ( कुप २२१ )। 

सुंदरी जी [ सुन्दरी ] १ उत्तम ज्री; (प्रासू ५७; वि 
श्८ )। २.भगवान्‌ ऋषभदेव की एक पुत्री; (ठा ४, 
२--पत्ष ३२६; सम ०; पठम ३, १२०; वि १८ )। ३ 
रावण की एक पक्ो; ( पठम ७४, € )। ४ छन्द-विशेष; 
(पिंग ) | ५ मनोहरा, शोभना; “मुंदरी णं देवाशुण्पिया 
गोसाह्लस्स मंखल्लिपुत्तस्स धम्मपणणात्ती” ( उवा )। 


जा 


लुंकार प्‌ [ सूत्कार ] अन्यक्त शब्द-विशेष; (सुर २, 

८; गउड़ )। 
संकिआ वि [ शोल्किक ] शुल्क लेने वाला, चंगी 

नियुक्त पुरुष; ( उप ६४ १२० ) । 
खुंख देखा सुक्ख - शुष्क; (संक्ति १६ )। 
संग देखो सक्क ञ-्शुल्क; ( हे २, ११; कुमा )। 
सुंगायण न [ शोड्ायन ] गोत-विशेष; (सुज १०, १६) 
नुंध सक [ दे ] सू घना । वकृ--स्तु घ्रंत; (सिरि ६२२) | 
सुंधिञ्र वि [ दे ] प्रात, यधा हुआ; ( देप, ३०)। | संदेर न [ खोन्दर्य ] सुन्दरता, शरीर का मनोहरपन 

सुंचल न [ दे ] काल्ला नमक; “संठिसंचलाईयं” (कुप्र | संदैरिम ) (प्रापर; हे १, ५७; कुमा; सुपा ४; ६२२ 

४१४ )। । भ्रम्म ११ टी))। 
खुंठ पुंन [ शुण्ठ ] पे-वनस्पति-विशेष; ( पयण्‌ १--पत्र | खुंब न [ शुम्ब ] १ ठणण-विशेष; ( ठा ४, ४--पल २७१; 

३३ )। सुख १०, १)। २ तण- विशेष की बनी हुई डोरी---रस्सी; 
सुंटय पुंन [ शुण्ठक ] भाजन-विशेष; “मीरासु य सुंठण्सु | ( विसे १५४ ) | । 

ये कंड़सु य पयंडएसु य पर्यति” ( सअनि ७६ ) | सुंभ पुं [ शुम्भ ] १ एक यहसुथ जो शुंभा-नामक इन्द्राणी 
खुंठी सत्र [ शुण्ठी ] सूँठ; (पमा १५; कुप्र ४१४; पंचा ' ऊ पवे-जन्म में पिता था; ( णाया २, २-पत २५१)। 

५, ३० ) | २ दानव-विशेष; ( पि ३३०; ३२६७ ०.) | वर्डेसय न 
खुंड वि [ शोण्ड ] १ मत्त, मद्यप, दारू पीने वाल्ला; (है |. वरतंसक ] शुभा देवी का एक भवन; ( णाया २, 

9, २ ६५ प्राक १५; संन्ति ६) ।२ दत्त, कुशल; (कुमा) । २)। “सिर स्त्री [ है. । ] शुम्भा देबी की पूर्न-जन्मीय 

देखो सांड | माता; ( णाया २, २)। 
खंडा देखो सोडा; ( आचा २, १, ३, २; आवम ) | सुंभा स्री [ शुम्भा ] बल्ििनामक इन्द्र को एक पटरानी; 
संंडिअ पूं [ शोण्डिक ] कलवार, दारू बेचने वाल्या; | ( जाया २, २-पत्र २५१ )। 

(प्राक् १०; संक्ति है )। सुंसुमा ञ्री [ सुंखुप्रा ] धन सार्थवाह को कन्या का 
संंडिआ सत्री [ शोण्डिका ] मदिरा-पान में आसक्ति; | गम; ( गाया १, १८--पत्र २३५ )। 

(दस ५, २, रे८ )। सुंसुमार पुं[ सुंसुमार, शिशुमार | १ जल्नचर प्राणी की 
संंडिक टेखा सुंडिअ; (दे ६, ७५ )। एक जाति; ( णाया १, ४; पि ११७ )। २ द्रह-विशेष; 
संडिकिणी स्री [ शौण्डिको ] कन्वार की स्री; (प्रयो | ( भत्त ६ )। ३ पर्ेत-बिशेष; ४ न. एक अरणय; (स 

१०६ )। ८६ )। देखो सुंसु-मार्र | 
खंडीर देखा सोंडीर; ( भवि ) | सुक देखो खुअ-शुक; (सपा २३४)। "प्पहा स्त्री [प्रभा]' 
संद पं [ खुन्द ] राजा रावणा का एक भागिनेय, खरदूषयणा | भगवान सुविधिनाथ को दीक्षा-शिब्रिका; ( विचार 
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का पुल; ( पउम ४३, श्८ )। १२६ )। 
सुंदर वि [ सुन्दर] १ मनोहर, चार, शोमन; (पयह १, ४; | सुकइ प्‌ [ सुकवि ] अच्छा कवि; ( गा ५००; ६००; 
मुपा १२८; २६४; कप्पू; काप्र ४७८)। २ पूं. एक | महा )। 





शेठ का नाम; ( सुपा ६४३ )। ३ तेरहवें जिनदेव का | सुकंठ वि [ सुकण्ठ ] १ सुन्दर कणठ वाह्ना; २ पु. एक 
पूवजन्मीय नाम; ( सम १५१ )। ४ न. तप-विशेष, तेल्ा, | वणिक्‌-पुल; ( श्रा १३ )। ३ एक चोर-सेनापति; (कस) | 
तीन दिनों का ल्लगातार उपवास; ( संबाध ५८ )। “बाहु | सुकच्छ पुं [ सुकछ्छ ] विजय-द्लेत्न विशेष; (ठा २, ३-- 
, पूं[ चाहु ] सातवें जिनदेव का पूबेजन्मीय नाम; ( सम | पल ८«; इक )। 'कूड़ पुन [ कट ] शिखरविशेष 
१५१ )। (इक; राज ) | 
4+/ - 





११४६ 


खकड़ देखो सकय; ( चड ५८ )। 

सुकण्ड प॑[ सुकृष्ण ] एक राज-पुत्र; ( निर १. १; पि 

' ४२)। 

सुकण्हा त्री [ सुकृष्णा ] राजा श्रेण्कि की एक पक्षी; 
( झंत २५ )। 

ख़ुकद देखो सुकय; (संक्ति €)। 

छुकम्माण वि[ सुकमेन्‌ ] अच्छा कम करने वाला; ( ह्दे 
३; ५६; षड ) | 

सुकय न [ सुकछत ] १ पुण्य; ( पणह १, २--पत्र र८; 
पाश्न ) | २ उपकार; ( से १, ४६ )। ३ त्रि. अच्छी तरह 
निर्मित; (राज )। जाणुआ, ण्णु, एणुअ वि [ क्ष] 
सुकृत का जानकार, उपकार की कदर करने वाल्ना; 
( प्राक १८; उप ७८ टी ) | 

खकयत्थ वि [ सुकतार्थ ] अत्यन्त इतकृत्य; ( प्रासू 
१५५ )। 

खुकर देखो सुगर; ( आचा १, ६, १,८)। 

घुकफाल पु [ सुकाल ] राजा श्रेणिक का एक पुत्र; ( निर 
१,१)। 

झुफालो स्री [ सुकाली ] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; 
(अंत २४ )। 

सुकिअ देखा सुकय; ( है ४, ३२६; भवि )। 

खुकिट्ट वि [ सुकृष्ट | भ्रच्छी तरह जोता हुआ; ( पठम 
२:४५)। 

सकिट्टि पं [ सकृष्टि | एक देव-विमान; ( सम € ) | 

सकिदि वि [ सुकृतिन्‌ ] १ पुण॒य-शाल्ली; २ सत्कर्म-कारी 
(रंमा )| 

सुकिल ? दज़ो सक्क-शुक्‍्स; ( है २, १०६: 

लचिलक | देखो सुक्‍क-शुक्‍श्न; ( हैं २, १०६; पि १३६ )। 

सुकुमार गा [ सुकुमार ] १ अति कोमल; २ सुन्दर 

सुकुमाल )| कुमार अवस्था वाह्ला; ( महा; हैं १, १७१; 
पि १२३; १३० )। 

सुकुमालिभ वि [ दे ] सुघटित, सुन्दर बना हुआ; ( दे 
८, ४० )। 

खुकछ पुन [ सकुलछ |] उत्तम कृत्न; ( भवि ) | 

सुकुसुम न [| सुकुलुम ] १ सुन्दर फूक्त; २ वि. सुन्दर 
फूल वाला; (है १, १७७; कुमा ) | 

सुकुसुमिय वि [ सुकुसुमित ] जिसको भ्रच्छी तरह फूल 
जाया हो वह; ( सुपा ५६८ ) | 


पाइअसदमहण्णवो | 


| सुकोसल पु [ खुकोशल ] १ ऐरबत-वर्ष के एक भावी 


| 
! 
| 


[ सलकड--स क्कय 


जिनदेव; ( सम १५४; पव ७)। २ एक जेन मुनि 
( पठम २२, ३६ )। 

सुकोसला स्त्री [ सुकोशला ] एक राज-कन्या; ( उप 
श्न्श्श्दी )। 

सुक अक [ शुष ] सूखना | सुकई; ( विसे ३०३२; पर 
७० ), सुक्कंति; ( दे ८, श्ण टी )। 

सुक्क वि [ शुष्क | सखा हुआ; ( है २, ५; स्थाया १, 
६- पल ११४; उवा; पिंड २७६; सुर ३, €५; १०, 
२२३; धात्वा १५६ )। 

सुकक्‍्क न [ शुल्क | १ चंसी, बचने की बस्तु पर ह्नगता 
राज-कर; ( णाया १, १--पत्र ३७; कुमा; श्रा १४; 
सम्मन १५६) । २ खत्री-धन विद्येष; ३ वर पक्त से कन्‍्या- 
पक्त वालों को लेने योग्य धन; ४ स्त्री को संभोग के लिए. 
दिया जाता धन; ५ मुल्य; ( है २, ११५ )। देखा सक। 

सुक्क पं [ शुकत ] १ अह-विशेष; (ठा २, ३--पत्र ७८; 
सम ३६; वजा १०० )। २ पुंन. एक देव-विमान; ( सम 
३३; देवेन्द्र १४३ ) | ३ न. बीये, शरीर-स्थ धातु-विशेष: 
(ठा ३, ३--पत्र १४४; धर्ममं €८४; वजा १०० )। 

सुक्॒ प्‌ [ शुक्र ] १ वर्ण-विशेष, सफेद रँग; ० वि. सफेद 
वर्ण वाल्ना, श्वेत; ( हे २, १०६; कुमा; सम २६ )। ३ 
न. शुभ ध्यान-विशेष; ( झौप )। ४ वि. जिसका संसार 
अध पृद्ठल-परावते काल से कम रह गया हो वह;(पंचा १, 
२)। जह््काण, भाण न [ ध्यान ] शुभ ध्यान-विशेष: 
(सम ६; सुपा ३७; अंत )। पक्ख प॑ [ पक्ष ) ? 
जिसमें चन्द्र की कल्ला ऋमशः बढ़ती हैं वह आधा महिना; 
(सम २६; कुमा )। २ हंस पक्ती; ३ काक, कोआ; ४ 
बगुला, बक पक्ती; (हे २, १०६ ) | 'पक्खिय वि 
[ 'पाक्षिक ] वह आत्मा जिसका संसार अर्थ पुद्ल- 
पराबर्त से कम रह गया हो; (ठा २, २--पत्र ५६ )। 
'छेल देखो लेस्स; ( मग )। लेखा देखा 'लेस्सा 
( सम ११; ठा १--पत्र श्प )। “लेस्ल वि [ लेश्य ] 
शुक्ल लेश्या वाह्मा; ( पपया १७--पत्र ५११) । 
लेस्खा स््री [_लेश्या ] आत्मा का अध्यवसाय-विशेप, 
शुभतम आत्म-परिणास; ( पयह २, ४--पत्र १३६०)। 

सुक्कड ) देखो सुकय; ( सम १२५; पठम १५, 

सकक्‍कय ) १०० )। 

सुकव सक [ शोषय्‌ ] सखाना। वकु--सुक्कदेमाण 


खुककाजय--सग्गोध ] 


हु हर बा 


( णाया १, हँ--पत्र ११५४ )। 


सकक्‍काणय न [ दे ] जहाज के आगे का ऊँचा काष्ठ 


गुजराती में 'सुकान'; ( सिरि ४२४ ) । 
सुक्काम न [ शुक्राभ ] १ एक ल्लोकान्तिक देव-विमान; 


(पव ३६७ )। २ चैताक्य पर्वत की दक्तिणु श्रेसि में: 


स्थित एक विद्याधर-नगर; ” इक ) | 
सक्किय देखो सुकय; ( भवि )। 
सुक्रिकिय देलो सककीअ; (राज ) | 


सुक्किल ) देखो लक्क-शुक्ल; ( मग; ओप; हैं २, ' 
सूक्किलय ८ १०६; पंच ५, ३३: अया १०६), “मत्त ' 
स॒विकल्ल > सुक्किलवत्थ” ( गउ्छ २, ४६: कप्प; सम 


४३; धरमंस ४५४ ); सत्री--“एगो सुक्किन्नियाणं एगो 
सबल्लागां वग्गो कओ” ( आक ७ ) | 

सुक्कोअ वि [ सुक्रीत ] अच्छी तरह खरीदा हुआ; 
“सुक्कीअं वा सुविक्कीआं” ( दस ७, ४५ )। 

सुकक्‍ख देखो सक्‍क-शुषर! बकृ--खुक्‍्खंत; ( गा ४१४; 
वजा १४६ ) | 

साक्‍सख देखो सुक्क-शुप्क; ( दे २, ५; गा २६३; मा ३१; 
उप ३२० टी ) | 

सुघख न [ सौख्य ] सुख; (कप्प; कुमा; साथ ४१; 
प्रास, २८; १४५ ) | 

खुबखव देखो सुककच | कमै--सुकरवबीअंति; ( पि ३४६; 
५४३ ) | 

सुक्खिय वि [ स्वाख्यात ] अच्छी तरह कहा हुशा, 


प्रतिशात; “लञ्ओो सहृबइ्यराज॑पणे जं ते सुक्खियमासि ' 


बुद्धिलिण अद्धलक्खं, तन्निमित्तमेसो पेसिझो चाल्नीस- 


साहस्सो हारो त्ति बोतुं समप्पिडं च हारकरंडियं गओ 


.. दासचेडो” ( महा ) । 
खुखम ( पे ) देखो सण्ह--सूचम; “सुखमवरिसी” ( प्राकृ 
१२४)! 
खुग देखो सुअ-शुक; ( उप &७२; स ८६; उर ५, ७; 
कुप्र ४३८; कुमा ) | 
खसुगइ सत्री [ सगति ] १ अच्छी गति; ( ठा ३, ३--पत 


१४६ )। २ सन्‍्मागे, अच्छा मांगे; (सझनि ११४)। , 


३ कि. अच्छी गति को प्राप्त; ( झावम )। 
सुगंध देखो सुअंध; ( कप्प; कुमा; ओप; सुर २, ४८ )। 
ख़ुमंधा र्री [ खुगन्धा ) पश्चिम विदेह का एक विजय- 
झेल; ( श्क )। 


पाइअसइमहण्णवो । 
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| सूर्ंधि देखो सअंधि; (झऔप ) | 'घुर न [ पुर ] 

वैताब्य की उत्तर भ्रेणि में स्थित एक विद्याधर-नगर 

: (इक )। 

| सुगण वि [ सगण ] अच्छी तरह गिनने वाल्ला; ( षड ) । 

संगम वि [सगर्म] १ अल्प परिश्रम से जाया जा सके वेसा 
सुख-गम्य; ( ओघभा ७५ ) ' २ सुबोध: (चेइय ३६३) । 

. सुगय वि[ सुगत ] १ अच्छी गति वाला; ( ठा ४, १-- 
पत्र २०२; कुप्र १०० )। २ सुल्थ; ३ धनो; ४ गुणी; 
(ठा ४, १--पत्र २०२; राज; हे १, १७७ )। (पं 
बुद्ध देव; ( पाञझ; पव €४ ) | 

सुगय वि [ सोगत ] बुद्ध-मक्त, बौद्ध; ( सम्मत्त १२० )। 

स॒गर वि [ सुकर ] सूख्व-साध्य, अल्प परिश्रम से हो 
सके ऐसा; ( जआ्राचा १, &, १,८)। 

सुगरिद्ठ वि[ सुगरिष्ठ ] अति बड़ा; ( श्रु १६ ) 

सुगिज्क वि [ सुआ्ाह्य ) सुख से ग्रहण करने योग्य; 
( पठम ३१, ५४ ) । 

सूगिम्ह पं [ सम्रीष्म ] १ चेतर मास की पूर्यामा; (ठा 
५, २--पत्र २१३ )। २ फाल्गुन का उत्सव; (दे ८, 
३६ ) | 

सुगिर वि [ सुगिर ] अच्छी वाणी वाल्ला; ( षड़ )। 

खुगिहिय । वि [ सुग्रहीत ] विस्व्यात, विश्रुत; (स ६६; 

सुगिहोय १३ )। 

' खुगी देखों सुई--शुकी; ( कुमा ) | 

' सुगुत्त प्‌ [ सुशुप्त ] एक मंत्री का नाम; ( महा )| 

सुगुरु पुं | सुश॒ुरू ] उत्तम गुरु; ( कुमा )। 

: सुग्ग न [ दे ] १ आत्म-कुशक्ष; (दे ८, ५६; सणा )। 
२ वि. निर्विन्न, विन्न-रह्दित; ३ विसर्जित; ( दे ८, ५६ )। 

सुग्गइ देखो सुगई; ( सुपा १६९१; सं ८५१ )। 

खुग्गय देखो सुगय-सुगत; ( ठा ४, १--पत्र २०२ )। 

सुग्गाह अक [ प्र+सू ] फेजना। सुग्गाहइ; ( धात्वा 
१५६ )। 

खुग्योव प्‌ [ सभीव ] १ नागकमार देवों के इन्द्र 
भूतानन्द के श्रश्न-सलेन्य का अधिपति; (ठा ४५, १-- 
पत्र ३०२ )। २ भारतवर्ष में होने वाल्ना नव प्रति 
वासुदेव राजा; ( सम १५४ )। ३ राक्षस-बंश का एक 
राजा, एक झ्क्कापति; ( पठम ५, २६० )। ४ नववें 
जिनदेव के पिता का नाम; (सम १५१) । (५ राजा वालि 
का छोटा भाई; ( पउम्र ६, ६; से १, ४६; १४, ३६ )। 
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विशेष; ( उत्त १६, १)। 

सुघ ( अप ) देखा सृह + सुख; ( है ४, ३६६ )। 

सुघट्ठ वि [ सु७छ ] अच्छी तरह घिसा हुआ; (राय 
८० टी )। 

सुघरा ञ्री [ सुग्रहा | मादा-पत्ती की एक जाति जा 
अपना प्रोंसला खूब मुन्दर बनाती है; ( आचू १)। 

सुघोस पं [ लुघोष ] १ एक कुल्कर-पुरुष; (सम १५०)। 


२ एक पुरोहित का नाम; ( उप ७श८ टी )।३ पुंन- ' 


सनत्कुमार देवज्लोक का एक विमान; ( सम १२ )। ४ 
ल्ञान्तक- नामक देवल्ोक का एक विमान; ( सम १७ )। 
५ वि. सुन्दर आवाज वाह्ला; ( जीव ३, १; भवि )। ६ 
एक नगर का नाम; ( बिपा २, ८ )। 

सखुधोसा स्री [ सघापा ] १ गीतरति-नामक गन्धर्वेन्द्र की 
एक पटरानी; ( ठा ४, १--पत्र २०४ )। २ गीतयश- 
नामक गन्धर्व की एक पटरानी; (ठा ४, १--पत्र 
२०४ )। ३ सुधर्मेनद्र की प्रसिद्ध घंटा; ( पह २, ५-- 
पत्र १४६; स॒पा ४५ )। ४ वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 

सुचंद पु [ र_ चन्द्र ] ग्ुरबत व में उत्पन्न दूसरे जिन-देव 
( सम १४५३ ) | 

खुचरिभ न [ सुचरित ] १ सदाचरण, सदाचार; (कप्प; 


गठड )। २ वि. सदाचरणा संपन्‍न; (गठड)। ३ अच्छी , 


तरह आचरित; ( पठम ७५, १८; णाया १, १६--पत्र 
२०५ ) | 

खुचिण्ण )वि[ लुखोण ] १ सम्यग आचरित; “तब- 

खुखिशक्ष ) संजमो सुचिणणोवि” ( पठम €, ६५; ६४, 
३२; ठा ४, २--पत्र २१० )। २ न. पुण्य; ( औप; 
उबा )। 

खुबिर न [ खुबिर ] अत्यन्त चिर काल, सुदीक्ष काल; 
( सुपा २७; महा; प्रासू ३२ )। 

सुथखोइअ वि [ सुचोद्त ] पेरित; ( उत्त १, ४४ )। 


खुच्च वि [ शोच्य ] अफसोस करने योग्य; “सुझ्चा ते 
(घमंवि_ 


जियल्ञाएं जियावयणं जे नरा न याखंति' 
१७ )। 
सुच्चा दखो सुण-श्रु । 
खुजपिय न [ खुजल्पित ] झाशीर्वाद; (णाया १, १-- 
पन २६ ) | 
खुजड़ प्‌ [ सुज्ञट | एक विद्याधर-नरेश: ( पठम १७, 


पाइअलहमहंण्णवो । 


[ खुघ--सुज 


है एक राजा का नाम; ( सुर &£, २१४) । ७ न. नगर- 


२० )। 
| खुज़स प्‌ [ सुयशस्‌ ] १ एक जिनदेव का नाम; ( उप 
०३१ टी )। २ वि. यशस्वी; ( श्रा १६ ) | 
खुजसा स्त्री [ सुयशस ] १ चोदहवें जिनदेव को माता 
'. (सम १५१ )। २ एक राज-पक्षी; ( उप &८५ टी )। 
खजह वि [ स॒हान ] सुख से जिसका त्याग हो सके वह; 
(उत्त ८, है )। 
! खुज्ञाइ वि [ खुजाति ] प्रशस्त जाति वाह्ला, जात्य; 
( महा )। 
' सुजाण वि [ सुश् ] सियाना, अच्छा जानकार; ( सिरि 
७६१; प्रासू १३; सुपा ५८८ ) | 
सुजाय वि [ खुजात ] १ मुन्दर जाति में उत्पन्न, कुल्लीन 
खानदान; ( उप ७र८ टी )। २ अच्छी तरह उत्पन्न 
सुन्दर रूप से उत्पन्न; ( ठा ४, २--पत्र २०८; आप; 
जोब ३, ४; उवा )। ३ न. सुन्दर जन्म; ( आब )। ४ 
पु. एक राज-कुमार; (विपा २, ३) । ५ पुन. एक देव- 
विमान; ( दवेन्द्र २७२ ) | 
सुजाया स्त्री [ सुजाता ] १ कालवाल्ल आदि ह्लोकपालों 
की पटरानियों के नाम; ( ठा ४, १--पत्र २०४; इक )! . 
२ राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( अंत २५ ) | 
सुजिट्ठा त्रो [ झुज्येष्ठा ] एक महासती राज-कुमारी, 
जो चेटकराज की पुत्नी थी; (पडि )। 
सुज्ञक्ति ज्री | सुयुक्ति ] सुन्दर युक्ति; ( सुपा १११ )॥ 
खुजेट्टा देखो खुजिट्ठा; ( राज )। 


 खुजांसभ वि [ खुजुष्ट ] अच्छी तरह सेवित; ( यृहञ्न 


१, ९ २, २६ )। 

: खुज्ोसित्र वि [ सुजोषित ] सुष्ठु क्षपित, सम्यग्‌ विना- 
शित; ( सूझ १, २, २, २६९ )। 

खुज्ज पं [ सूर्थ ] १ सूरज, रवि; २ आक का पेड़; ३ देत्य- 
विशेष; ( हे २, ६४; प्राप्त ) | ४ पुंन. एक देव-विमान; 
(सम १५ )। कंत पुंन [ कान्‍त ] एक देव-विमान; 
(सम १५ )। जय पुन [ ध्वज ] देव-विमान विशेष; 
(सम १५ )। प्पभ पुन [ 'प्रभ ] एक देव-विमान; 
(सम १५ )। 'लेस पुंन [ लेश्य ] एक देव-विमान 
(सम १५ )। वण्ण पूंन [ वण ] देव-विमान विशेष, 

। (सम १४५ )। 'खिस पूंन [ शुद्ध ] एक देव-विमान 
(सम १४५ )। सिद्ठ पुंन [ खष्ट | एक देव-विमान 
का नाम; (सम १५ )। 'सिरो जी [ श्री ] एक 


सुइकाम--खुण्लक्ण |] . 


ब्राह्ण-कन्या; ( महानि २) | 'खिव प्‌. [शिव ];एक 
ब्कागा कर नन्‍्म;(महानि २)। क्षस पं [ दास |: | 
वक्लवार की एक उत्तम जाति; ( पठम ४३, १६ )। ॥म 
नर्वृू.धम ] कैकाकक की: उत्तम-श्रेण्ि में. ल्थित एक 
विद्क्लरलनयर; (इक. )। कस पुंन [ ।वते ] एक देध- 
विमान; ( सम १५ )। देखो खूर, सूरिअ--» सर, सर । 

का वि: [ खुहान- ] सुजान, सियाना, सुश; ( पड़; 

4. 

खुज्जुफ़रपडिछय पुंन- [ सूर्योशरायतंसक ] एक देव- 
विमाक्न; ( सम-१४ ).। 

खुज्क भक [ शुध्र ] शुद होना। सुज्मइ; ( महा )। 

संक--सुज्किऊण +( सम्यक्त्वो ८ )। 

सुज्मंत वि [ दृश्यमान ] सूझता, दीख पड़ता, मालूस 
होता। “अन्नंपि ज॑ अ-सुज्मांतं | मुंजंतएण-रसि” ( पडम 
१०९; २४), 

खुज्मणया ज्रो [ शोधघना ] शुद्धि ( उप ८०४ )। 

खुज्कय न [ दे ] ! रौप्य, चांदी; २ पूं- रजक, धोबी; 
(दे ८५, ४६ )। 

सुञ्फरय पुं [ दे ] रजक, धघोबी; ( दे ८, ३६ )। 

” खुज्मवण न [ शोधन ] शुद्धि, प्रक्नालन; (उप ६८४५ )। 

सुज्काइ वि [ सुध्यायिन्‌ ] शुभ ध्यान करने वाल्ला; 
( संबोध ५२ ) | 

सुज़्फाइय वि [ सुध्यात ] अच्छो तरह चिन्तित; (राज)। 

सुद्विश्न. वि [ सुस्थित ] १ सम्यक्‌ स्थित; ( कप्प )। २ 
पु. ल्बण समुद्र.का झभिष्ठायक देव; (णाया १, १६-- 
पत्र २१७) | ३ आर्यसुहरूुति आचाये का शिष्य एक 
जैक-मईकि; ( कप्प ) ॥ 

सुद्धदु गस [ सुष्छ ) १ अच्छा, शोभन, सुन्दर; ( आचा; 

खुटूटु । मग; स्वप्न २३; सुर २, १७८ )। २ झतिशब, 
अतान्त;.( धुर:४, २४; प्रात्‌ १३७ ) | 

खूठिअ वेलो- सूढिअ; ( पाञ्र ) | 

सुद्ध शक [ एम ] याद करना । सुदह; ( प्राकः३३ )। 

सुढ़िब् वि दे] १ भान्त; थका-डुभा; . (दे ८5, ३६; 
यढड; सुपा.१७६; ५३०; सुर-१०, २१८ )। २ संकुचित 
अंग वात्षा; ( महा )। / 

सुण ६७. भ्रु.] सुनना | सुखद, सुझेझ; ( हे ४; ४८; 
रधछ/दा )+ सुग्रऊ, सुक्रेड, खुघ्ाठ;-(है- ३५ १४८२) * 
मवि---सुणिस्स॒ह, सुणिस्तामो;- सोज्छिइ,. सोच्छिडिद:; 

॥% 


पाइमकुलएफको | 


| 
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सेच्छं सोज्छल्सं, ) सोज्छिमि;-सोंजित हिनि, प्रोन्छिस्तालिए 

सोज्छिहानि; (कि५२१६ ओप; हे. ३, १७२)। कले--- 

सुणिजह, सुब्वइ, सुब्यए, सुम्मइ, सुशीक्षइ; (है ४, २७४२ 

कुमा; महा; पि ५३६) | वकु--लुणंत, सुणिते, खुज« 

माण, घुणेमाण; (हैका १०४; सुर ११, ३७; पि ५४% 

विषा' १, १; सुर ३)-७६ )। कवक--शुस्मंत, सुव्यंध,- 

सुब्यमाण; ( सुर ११, १६६; ३, ११; से २, शक 

६, ४६) | संक--लुणिभ, सुणिऊण, सुणिक्ता;- 

सुणेसा, सोऊण, सोडआण, सोउभाणं, सो, 

सोच्चा, सोच्चं, स॒च्या; (अमि-११६; पड़; हे ४), 
२४१; पि ४८२; हे ४, र३७; २, १४६; कुमा; हैं) 
१४३ पि ११४; ३४६; ४८७ )। हेक--सोड; (कुमा)+" 

क्ृ ; सोअव्ब; ( भग; पयह १, १--पत्र ५६ 

से २,१०; गउड; अजि ३८ )। 

सुणई देखो सुणय | 

खुणंद पु [ लुननद ] १ एक राजर्षि; (धम्म)। २ भगवान 
वासुपूज्य को प्रथम भिक्ता-दाता शहस्थ; ( सम १४५१ )५० 
३ पुन. एक देव-विमान; ( सम २६ )। देखो खुमंद+' 

खुणंदा स्त्री [ सुननन्‍्दा ] १ भगवान पार्भ्यनाथ की मुख्य 
श्राविका; ( कप्प )। २ तृतीय चक्रवर्तों की पठरानी-- 
तीसरा ज्जी-रक्त; ( सम १५२; महा )। ३ भूतानन्द आाि” 
इन्द्रों के ल्लोकपान्नों की अग्रमहिषिश्मों के नाम; (ठा "४? 
१--पलर २०४; इक )। 

सुणक्खत्त प्‌ [ सुनक्षत्र ] १ एक जैन मुनि; ( अनु २)४" 
२ भगवान महावोर का शिष्य एक मुनि; ( भंग १४५-- 
पत्र ६७८ )। 

सुणकल्नत्ता ञ्री [ सुनक्षत्रा ] पक्ष की दूसरी राक्छु: 
( सुझ १, १४ )। 

सुणग देखो सुणय; ( झाचा; पि २०६ )। 

सुणण न [ श्रवण ] समना; (स ५३ ) | 

दगय पु [ शुनक ] १ ढुक्कुरं, कुत्तों; ( है १,. ५१६" 

सुणह ) गा ५५०; ६८८; ६६०; णाया १, १--पत्र' है४७ 

, गा १३८; १०४ सुर २, १०३; -€, २०४; आः १३७ 

 कुप १५३; रंभा )) ली--खुणई, खुणिआ; ( कुमा; कह 

८६ )। २ पुँ. छन्‍्द-क्शिष; ( पिंग ) | * 

3:23, शुनकी-] कुत्ती, मादा“कुककुर; € वहाइर 
5६)। 

सुप्काक्‍ंणज-न[ आाकण-]ु हुमांना; ( वितेष्रेध्णा( 3४ * 


, शशण० पाइ्रसदमहण्णवो । . [ लुणाषिआ--सुसलि 
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ह लुजाषिम वि [ श्रावित ] छुनाया हुआ; ( छुपा ६०२ ) | ै सुन्दर अनुष्ठान; ( राज ) | 

खुणासोर पुं [ सुतासोर ] इन्द्र, देव-राज; (पाश्म; हम्मोर | खुतवस्खि वि [ खुतपस्विन ] अच्छा तपस्वी; ( सम 
१२)। | ५४१)। 

सुणाह देखो लुनाभ; ( राज )। | खुतार वि [ खुतार ] १ अत्यन्त निमेल्ल; २ अतिशमघ्र 





स्ुणिभ देखो खुण | | ऊँचा; ३ अ्रच्छा तैरने वाला; ४ घत्युद्य आवाज वाल्ला 

सुणिभ वि [ श्लरुंत ] सुना हुआ; ( कुमा; रयणा ४४ )। (हे १, १७७)। 

खुणिअ पूं [ शोनिक ] कसाई; ( सिरि १०७७ )। । खुतारया )स््रो [ सुतारा ] १ भगवान्‌ सुविधिनाथजी 

सुणिडण देखा सनिउडण; (राज ) | | खुतारा | को शासन-देवी; ( संति &)। २ सुम्रीव की 

स॒णिप्पकंप देखो सनिप्पकंप, ( राज )। : : पक्षी; ( पठम १०, ६ )॥ ३ आभूषणा-विशेष; ( कुमा )। 

सुणिम्मिय वि [ सुनिर्मित ] चारु रूप से बना हुआ; | खुतितिक्ख वि [ सुतितिक्ष ] सुख से सहन करने योग्य; 
(कप्प ) । . (ठा ५, १--पत्र २६६ )। 

सुणिव्युय वि [ सुनित्वत ] अत्यन्त स्वस्थ; ( णाया १, खुतोसश्न वि [ खुतोष्य ] सुख से तृष्ट करने योग्य; ( दस 
१-०पत्र ३२ ) | ५, २, ३४ )। 


सुणिसंत वि [ सुनिशान्त ] अच्छी तरह सुना हुआ; सुत्त सक [ सत्रय ] बनाना। सुत्तई; (सुपा २३४)। 
“इहमेगेसि आयारगोयरे णो सुणिसंते भवति” ( आचा ' सृत्त देखा सुअर-श्रुत; “पश्चक्खमोहिमणकेवल च परोक्‍्स 


१, 5, १, २; २, २२, १०; १३; १५ )। ; मइसुत्त? ( जीवस १४१ )। 
पुणुस्रुणाय सक [ सुनलुनाय ] सुन! 'सुन” थ्रावाज सुत्त देखो सोत्त चल खोतस्‌ ; ( भवि ) | 
करना | वक--सु णुलु णायंत; ( महा ) | सुत्त देखो सोत्त -- श्रोल; ( रंमा; भवि ) | 


सुण्ण न [ शुत्य ] १ निर्जन स्थान; ( गउड ५२४ )। २ ' लुत्त वि [ खुप्त ] सोया हुआ, शयित; ( ठा ५, २--पतर 
वि. रिक्त, रीता, खाल्नी; (स्वम्न ३१; गठड) | ३ निष्फल्ल, . ३१६; स्त्रप्त १०४; प्रासू €८; आरा २५ ) । 
व्यर्थ, निष्प्रगोजन; ( गठड ८४२; ६७२ ) | ४ न. तप- सुत्त वि [ सूक्त ] १ मुचारु रूप से कहा हुआ; २ न. 


विशेष, एकाशन-मत; ( संबोध ४७ ) । देखो सश्न | '. सुमापित, मुन्दर वचन; “सुकश्ब्व सुत्तउत्तीए” (सुपा ३३)। 
सुण्णआर देखो सुण्णार; ( दें ३, ५४ ) | सुत्त न [ सूत्र ] १ सता, धागा, वख्त्र-तन्तु; ( विपा १, 
सण्णध्ञ | बि [ शून्यित ] शून्य किया हुआ; ( से ११५, ८5--पल ८५; सुपा रप१ )। २ नायक का प्रस्ताव; 
सुण्णबिआ / ४०; गउड; गा २६; १६६; ६०६ )।. (मोह ४८; सुपा १)। ३ शास्त्र-विशेष; (भग; ठा 
स॒ुण्णार पु [ सुत्रणंकार ] सोनी; ( दे ५, २६ )। ४, ४-पत्र श८३; जी ३६)। आर पं [ कार ] 
सुष्ह देखो छण्द >-यूदम; ( हे १, ११८; कुमा )। ग्रन्थकार; ( कप्पू )। कंठ पूं | कण्ठ ] ब्राह्मण, विद्र; 
सुण्हलिअ वि [ दे ] स्वपन-शील, सोने की आदत वाला; ! ( पठम ४, ६६४ )। “कड़ न [ "कृत ] द्वितीय जैन 

( दे ८५, ३६; षडट ) | ' आगम-पग्रन्थय; ( सझनि २ )। गन ['क] 


सुण्हा ज्रो [ सास्ना ] गो का गल-कम्बल्; ( हे १, ७५; | ' यज्ञोपवीत; ( औप )। धार पुं [ धार ] देखो 'हार 
कुमा )। 'ल पूं [ 'ल ] इषभ, बेल; ( कुमा) | 'छखिघध ' ( सुपा १; मोह ४८ ) । 'फांलियणिज्जुसि श्नी 
पु [: लचिह्न ] १ भगवान कषभदेव; २ महादेव; (कुमा)। | [ 'रूपशिकनियु क्ति ] सूत्र की व्याख्या; ( अशु )। 
तुण्द्दा जो [ स्मुषा | पुल-बध्‌ ; ( णाया १, ७--पल : : स्त्री [ 'रुचि ] शात्र-भ्रद्धा; (ओप) | 'हांर-पुं [ धार ] 


११७; सुर ४, €८ )। [१ प्रधान नठ, नाठक॑ का मुख्य पाल; ( प्रास' २६३)। 
खुतणु स्रो [ सुतनु ] नारी, ख्री; ( सुर २, ८६ )। २ सुतार, बढ़ई; ( कम्म १, ४८ )| ; 
खुनरं झ [ खुतराम्‌ ] निश्चित अथ के अतिशय का  छुसि सत्री [ शुक्ति ] स'प, धोषा; ( हे २, १३८; कुमा $ 

सूचक टज्यय; ( विसे ८६१ )। बाई स्त्री [ 'मंती | चेदि देश की प्राचीन राजधानी 


खुतवसिय न [ सुतपलित ] सुन्दर तप, तपश्यर्या का! ( णाया १, १ई--पलबरे २०८ )। - 





खुशि--सुदब्भेअ ] 


स॒त्ति र्री | सूक्ति ] सुन्दर वचन, सुभाषित। 'वक्तिया 


पाइअसइमहण्णवो | 


११५१ 
दीक्षा-शिबिका; ( विचार १२६ ) | ६ चतुर्थ बल्नदेव को 
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स्त्री [ प्रत्ययां ] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प--प्र ७&& | माता; (सम १४५२ ) 


टि; राज ) । 

सलिय देंलो सोक्तिअ-सौलिक; ( वव ६ )। 

खुत्तिय वि [ सूत्रित ] सून-निश्रद्ध; ( राज )। 

सु॒त्थ वि [ सुस्थ ] १ स्वस्थ, तन्दुरस्त; २ सुखी; ( संक्ति 
१२; गा ४७८; महा; चेइय २६६; उप १०३१ टी )। 

स॒त्थ न [ सोघ्थ्य ] १ तंदुरस्ती, स्वस्थता; २ सुखिपन 
(संक्ति १९ कुप्र १७६; सुपा श्ण; १५४८; से १३४६ 
उप €०२; धर्मवि २२ )। 

सुत्थिय देखो सुद्ठिअ; ( सुपा ६३२ )। 


सुत्थिर वि [ सुस्थिर ] अतिशय स्थिर, अति-निश्चल्; ! 


( प्राक १६; सुपा ३४८; कुमा ) | 


सुदक्खिन्न वि [ लुदाक्षिण्य ] दाक्षियय वाला; ( धम्म 
१४५; सं ३१)। ; 

सुदच्छ वि [ सुदक्ष ] अति चतुर; ( सपा ५१७ )। 

सुद्रिलण देखो खुदंसण; (हे २, १०५६ पठम २०, 
१७६; १६०; पव १६४; इक )। 

सुदाम पुं | सुदाम ] अतीत उत्सर्पिणी-काल्न में उत्पन् 
भारतवष का दूसरा कुलकर पुरुष; ( सम १५० )। 

सुदारु न [ सुदारु ] सुन्दर काप्ठ; ( गठड)। 


; सुद्रारुण पुं[ दे ] चंडाल; ( दे ८, २६ ) | 


सुदिद्व वि [ सुद्बष्ट |] सम्यग विज्ञाकित; (गा २२५ )। 


' खुद्िप्प अक [ सु+दोप ] अतिशय चमकना। वक्ृू-- 


सुथेव वि [ स॒ुस्तोक ] अत्यल्प; ( पठम ८, १५२)। : 


सुदंतो स्त्री [ सुदती ] सुन्दर दंत वाली; ( उप ७८ 
टी )। 


, खदीहर | 


खुदंसण पं [ लुदशन ] १ भगवान अरनाथ के पिता का : 


नाम; ( सम १५१ ) | २ तीसरे वासुदेव तथा बल्लदेव के 


धम-गुरू; (सम १५३)। ३ भारतवर्ष में होने वाला : 


पौ।चर्वी बलदेव; ( सम १५४ ) । ४ धरणेन्द्र के हस्ति- 
सैन्य का अधिपति; ( ठा ५, १--पत्र ३०२)। ५ एक 


अन्तकृद मुनि; ( अंत श्प ) | ६ मेरु पंत; (सअ १, ' 
६, ६; सृज्ञ ५ )। ७ एक विश्यात श्रेष्ठी; ( पडि; वि ' 
१६ )। ८ देत्र-विशेष; (ठा २, रे>”पल ७६ )। , 
&£ विष्णु का चक्र; (सुपा ३११० ) | १० भगवान ' 


अरनाथ का पूर्वमवीय नाम; ११५ भगवान पाश्वेनाथ का 
पूर्वजन्मीय नाम; ( सम १५१ )। १२ पुंन. एक देव- 
विमान; ( देवेन्द्र १३६ )। १३ वि. जिसका दशशन सुन्दर 
हो वह; ( वि १६ )। १४ न. पश्चिम रुचक पर्त्रत का 
एक शिखर; ( ठा ८--पत्र ४३६ )। 
स॒दंखणा स्त्री [ सुबशना ] १ जम्बू-नामक एक बक्त, 
जिससे यह द्वीप जंबूद्वीप कहल्लाता है; (सम १३; पयह 


२; ४-- पल १३० )। २ भगवान्‌ मंहावीर की ल्येष्ठ ; 
. खुद॒क्षिवार वि [ सुदुनिधार ] अति कठिनाई से जिसका 


बहिन का नाम; (आचा २, १४५) रहे; कंप्प )। ३ 


धरण श्ादि इन्द्रों के काक्षवात्ष आदि:जोकपाक्षों की एक 
9 झ्ग्र-महिषी; ( ठा ४, १--पत्र २०४ )।'४ काल तथा : 
महाक्रान्न-नामक पिशाचेन्द्रों की अग्रमहिषिज्मों के नाम; ' 
(/ठो ४; १--पत्र २०४ ) | ४ भगवान -ऋषभदेव की ' सखुद॒ब्भेअ वि [ सुदुभे द ] अति दुःख से जिसका मेदन 


सदिप्पंत; ( सपा ३२५१ )। 

सुदोह ) वि [ सुदोध ] अत्यन्त लम्बा; (सुर २, १२४५; 

३, १है८ )। कालोय वि [ 'कालिक ] 
सुदीर्घ-काल-संबन्धी; (सर १५, २२० )। दंप्तिबि 
[ दर्शिन ] परिणाम का विचार कर काये करने वाल्ला 
(सं ३२ )। हे 

सुदुकर वि [ सुदुष्कर ] जो अत्यन्त दुःख से किया जा 
सके वह, अति मुश्किल्ल: ( उप प्र १६० )। 

सुदुक्खत्त वि [ सुदुःखाते ] अति दुःख से पीडित; ( सुर 
७, ११)। 

सुदुक्खिअ वि [ सुदु:खित ] अत्यन्त दुःग्बित; (सुपा 
३०४ ) | 

सुद॒ग्ग वि [ सुदुर्ग ] जहं दुःख से गमन किया जा सके 
वह; ( पठम ३०, ४६ )। हा 

सुद॒ुच्चय वि [ सुदुस्त्यज ] मुश्किली से जिसका त्याग 
हो सके वह; “सहावो वि सुदुच्चग्री” ( श्रा १२) । 

स॒दुक्तार वि [ सुदुस्तार ] कठिनता से जित्कों पार किया 

जा सके वह; ( औप; पि ३०७ )। 

स॒दुद्धर वि [ सुदुर्घर ] अति दुःख से जो धारण किया 
जा सके वह; (-श्रा ४६; प्रासू ४८ ) | 


निवारण किया जा सके वह; ( सुपा &४ )। 
सुद॒ष्पिछ बि [ सुदृदंश ] झतिशय मुश्किक्ती से उेखने 
योग्य; ( सुर १२, १६६ )। 





पाइफएइइलको: [ सुदुम्मणिय--युशिफियका 
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: हो सक्षवढ़; (उप २५३ दी )। सुरुंखणिल वि. [ शुरूव्णिक, ]. निद्योके जाइरर- की, 
खुद॒म्मणिश्ा स््री [ दे ] रूपबतो ख्री; ( दे ८; ४०.), |. खोज: करने:वाक्ना; ((पयह २, ६--पह १०० )। 
खुद्ढजलद वि, सुदृ्लेम-] भत्यन्त- कुझ्ंस; ( रान)।॥.. | सुद्धोअण पुं [ शुद्धोदन ] बुद्ध देव के पिता का: नाक 
सखुदूछह वि [ सुदुःलह ] अत्यन्त दुःख से सहन करने | तणय पुं [ 'तनय :] बुद् देव; (सम्म १४४ )। - केक! 

योग्य; ( सुर,६, १५८ )। सुद्धोदण । 
सुद्देप्न पृ [ सुद्देध ] उत्तम देष; ( सुक्र २५६.) | खुद्धोअणि पूं [ शोक्सोदनि ] बुछ देव; ( पा )। . 
सुद्द पं [ शूद््‌ ] मनुष्य की अधम जाति, कहर बना; (विप्रा | सुद्धोदण देखो सुद्ोअण | पुक्त पूं [ 'पुत्र.]. बुद्ध देक; 
२ ४-पत्र ६१; पठम ३, ११७; भ्रु १३.)। | ( कुप्र ४४० )। ह 
सुदय पु [ शूद्रक ] एक राजा का- नामक (मोह १०४५; ' सुधम्म पुं [ सुधमन्‌ ] १ भगवान महाबीर का पहचर 
१०्द )। | शिष्ष्य; ( कुमा )। २ एक जैन मुनि; ( बिपा २, ४ )॥ 
सुद्दिणी (हप ) स्त्री [ शृद्रा ] शूद्ध्मतीय:ख्री; ( पिंम )। | ३ तीसरे बल्नदेव के गुरू--एक जेन मुनि; ( पम : २७ 
सुद्ध, पृं [ दे ] गोपाल्न, ग्वान्ना; ( दे-८, ३३ )। .. र०५ ) | ४ एक.जेन मुनि जो सातवें बल्लदेषव के पूढ+ 


सुद्ध: वि [ शुद्ध ] १ शुक्ल, उज्वल; “वहसाइसुद्धपंचमि- ' जन्म में गुरू थे; ( पठम २०, १६३ ) | ५ एक जैनाब्ाय; 
रत्तीए, सोहयां ल्ग्गं? ( मुर ४, १०१; कुछ ७०; पंचा ६, | “तह अजमंगुसूरि अजसुधम्स॑ च घम्मरयं” (साथ २२))८ 
३४)। २ पवित्र; ३ निर्दोष; डे केवल, किसीसे पअ-मिश्रित;. | देखो सुहृस्म । 
४:न- सिंधा लून; ६ मरिच, मिर्चा; (है १, २६० )५ ७ | सुधा देखो छुद्दा - सुधा; ( कुमा ) | 
खगातार १८ दिनों के उपवास; ( संब्रेध५८ )। ८ पुं. | सुनंद प॑ [ सुनन्‍द ] १ भारतवर्ष के भावी दशर्बें जिनवेलल': 
छल्टद-विशेष; (पिंग )। 'गंधारा छमी:.[ 'गन्घारा ] | के पूर्वभव का नाम; ( सम १५४ )। २ एक जैन मुन्छि 
गन्धार-ग्राम की एक मूच्छुना; ( ठा ७--पत्र ३६३ )।॥ | ( पठम २०, २० )। देखो सुणंद । 
दंत पुं [ 'दन्त ] १ भारतवर्ष में होनेबाले चौथे-जिन- | सुनक्‍स्तत्त देखो सुणक्खत; (भग १५--पल्र ईज्य; ' 
देव; (सम १५४ )। २ एक भनुत्तर-गामी जैन मुनि; | ६८७ )। 
(स्मनु .२ )। ३ एक पन्तद्वीप; ४ उसमें रहने वाप्ती एक ,। सुनच्चिरी ञ्री [ सुनतिनी ] अच्छी . तरह नृत्य करते 
मनुष्य जाति; (इक )। पष्ख पुं[ पक्ष ] शुक्क पक्त; | वाल्लो.स््री; ( सुपा २८६ )। 
( प्रम ६, २७)। प्प पु [ ॥त्मन ] पवित भात्मा; | सुन्यण पु [ सुनयन ] १ राजा राबण के अधीनस्थ एक 
( कप्प )। “प्पथ्लेख वि [ 'प्रवेश्य ] पवित्र और प्रवेश के | विद्याधर सामन्‍्त राजा; ( पठम ८, १३३ )। २ वि- 
क्षिए उचित; ( भग )। “पथेस वि [ "त्म्रवेश्य ] ; पव्रिल्ल | सुन्दर क्लोचन वाल्षा; ( आावम )। 
तथा वेशोचित; ( भग )। बाय. पु [बात ] वायु- ; सुनाभ पुं [ लुनाभ ] अमरकंका नगरी के राजा पद्मना्र 
विस्लेष, मन्‍्द पवन; ( जी ७ )। 'बियड्भ न [ बिकट ] | का पुल; ( णाया १, १६--पत्र २१४ )। 
उष्ण जल्लन; ( कप्प )। सज्ञा क्री [ घढ़ज़ा ] पटल | लुनिडण वि [ सुनिपुण ] १ प्रत्यन्त सत्म; (सप्न 





ग्राल्न की एक मूच्छेना; ( ठा --पत्ष २६३ )। ! ११४ )। २ झति चतुर; ( सुर ४, १३६ ) | 
सुद्ध/त पुं [ सुद्धान्त ] अन्तःपुर; ( उप ७हक् टी, कुप् | खुनिउण वि [ सुनिगुण ] अतिशय निश्चित गुणा . वाद्य: 
५४; कुम्मा २६; कस ) | | (सम ११४ )। 


! 


सुद्धवाल वि [दे ] शुद्धनयृत, शुद्ध भौर।: पवित;.. ( दे ८, | सुक्तिगल वि [ सुनिर्गल.] चिर-स्थायी; ( विसे ७६६ )॥ 
इ८.)। , , सुनिसछय वि [ सुनिश्वय ] दृढ .निर्याय .वाह्मा; ( जुक् 
सुद्धि री [शुद्धि ] १ शुद्धता, निर्दोषक/निर्कक्का/(कम्् | ४८) १ 
२३०; कुमा.) | २ पता, खड़र, खाई हुई. चोज़ की; पाक्षित| सुनिष्पक्रप वि.[ सुनिष्प्रकम्प .] भत्पन्त निभा; .( सृष 
“वद्धाविजह पियाइ सुद्ीए” (सुप्र:६३७: कुमु, २७% | रै४३ 2। . 
क्म़म्त १७२ कुम्मत £ )। | खुमिम्परकं-वि[ सुमिमे ) भत्ियग्न निसक्रा; ( सम रहे. 


खुनिरुूघिय--लुपलाइअ ] 


&२)। 


सुतिरूविय वि [ सुनिरूपित ] अच्छी तरह तलासा हुआ; 


( सुपा ५२३)। 

सुनिविश्न वि [ सुनिविण्ण ] अतिशय खिन्‍न; ( सुर 
१४, ४८; उब ) | 

खुनिव्बुड देखो सुणिव्तुय; ( द्र ४७ ) | 

सुनिसाय वि [ सनिशात ] अत्यन्त तोक्षण; (सुपा 
५७० ) | 


सुनिसिअ वि [ खुनिशित ] ऊपर देखा; (दस १०, , 


२)। 

खुनिस्लंक वि[ खुनि:शड्रः ] बिलकुल शह्ला-रहित; (सुपा 
श्यष ) । 

सुनीविआ स्त्री [ सुनोधिका ] सुन्दर नीवी--वस्त्र-अन्थि- 
वाल्ली स्त्री; ( कुमा ) । 


मुनेत्ता स्त्री [ सुनेच्रा ] पौचवें वासुदेव की पटरानी; (पठस : 


5०, १८६ ) | 
सुन्न न [ शून्य ] १ बिन्दी; ( सुर १६, १४६ )। २-- 


देखो सुण्ण; (प्रास्‌ १०;मदहा; भग; आचा;सं ३६; रंमा)। . 


पत्तिया स्त्री [ प्रत्ययिका, पत्रिका ] एक जैन मुनि- 
शाखा; ( कप्प )। 
सुन्नयार देखे सुण्णआर; (सृपा ५६४; धर्म १२ ) । 
सुन्नार देखो सुण्णार; ( सुपा (६२ ) | 
सुन्हा देखा सुण्हा; ( वा ३७; भवि ) | 


लुप सक [ मुज्ञ ] माजन करना, शोधन करना। सुपई; : 


( प्राप्र )। 
लुपइट्ट त्रि [ सुप्रतिप्ठ ] १ न्‍्याय-मार्ग में स्थित; २ 


प्रतिज्ञा-श्र; ( कुमा १, २८) | ३ अतिशय प्रसिद्ध; ४ , 
जिसकी स्थापना विधि-पूर्बवक की गई हो वह; ( कुमा २, 
४० )। ५ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ले कर मुक्ति 


जाने वाज्ना एक ग्हस्थ; ( अंत १८ )॥ ह अंग-विद्या का 
जानकार पँँचर्वो रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ )। ७ भगवान्‌ 
सुपार्श्वनाथ के पिता का नाम; ( सुपा ३६ )। ८ भाद्रपद 
मास का ह्लोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १६ )। € पाल- 


.विज्ेष्र; ( राग्र )। १० न. एक नगर का नाम; ( विपा १, : 


६--पत्र झ८ )। ॥भ पुंन [ ।भ ] एक देव-विमान; 
( सम १४; पर २६७ )। 
सुपइट्रय वि [ सुप्रतिष्ठित] अच्छी तरह प्रतिष्ठा 
आत; ( भग; राय) । ' 
44088 
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! सुपक्‍क वि[ सुपक्व ] अच्छी तरह पका हुआ; ( प्रापू, 
१०२; नाट--ऋच्छ १५७ ) | 
: सुपद्धाय वि | सुपताक ] सुन्दर ध्वजा वाल्ला; ( कुमा )। 
| खुपडिबुद्ध वि [ सुप्रतिदुद्ध ] १ सुन्दर रीति से प्रतिबोष 
। को प्राप्त; (आाचा १, ५, २,३१)। २पुं. एक ज़ैन्न 
महर्षि; ( कप्प )। ह 
: सुपेडियत्त वि | सुपरिव्त्त ] जा अच्छी तरह हुआ ह्रो 
वह; ( पउम ६४, ४४ ) | 
सूृपणिहिय वि [ सुप्रणिद्तित ] सुन्दर प्रशिधान वाला; 
( पयह २, ३--पत्र १२३ )। 
' सुपण्ण देखो सृप्पन्न; ( राज ) | 
: सुपण्ण ) पुं [ सुबर्ण ] गरुड पत्ती; (नाट; कुप्र 
| सुपन्‍न ) ६३)। ह 
' सुपन्‍नत्त वि [ सुप्रश्॒प्त ] १ सुन्दर रूपसे कथित; (आचा 
१, ८, १, ३ )। २ सम्यग आसेवित; ( दस ४, १)। 
। खुपभ देखा सृप्पम; ( राज )। 
. सुपम्ह पं [ लपक्ष्मन्‌ ] १ एक विजय-क्षैल; (ठा २, ३-- 
पत्र ८० )। २ पुंन. एक देव-विमान; ( सम १५ )। 
, सुपरिकम्मिय वि [ सुपरिकरमित ] सुन्दर संस्कार वाक़ा; 
( णाया १, ७--पत्र ११६ )। 
: सुपरिक्खिय ) वि [ सुपरीक्षित ] अच्छी तरद्द जिसकी 
: सुपरिच्छिय ) परीक्षा की गई हो वह; ( उव; प्रासू 
१५ )। 
सुपरिणिट्ठिय ) वि. [ लुपरिनिष्ठित ] अच्छी तरह 
' खुपरिनिट्ठिअ ) निपुण; ( राज; भग ) | 
. खुपरिप्फुड वि [ सपरिस्फुट ] सुस्पष्ट; ( पठम ४५४, 
२ )। 
सुपरिसंत वि [ सुपरिश्रान्त | अतिशय थका हुआ; 
( पठम १०२, ४४५ )। 
: सतुपरुनन वि [ सुप्ररदित ] जिसने जोर से रोने का आरंभ 
| किया हो बह; ( णाया १, १८--पत्र २४० )। 
सुपवित्त वि [ सुपविश्र ] अत्यन्त विशुद्ध; (सुपा ३५४) 
सुपचित्तिय [ सुपवित्रित ] अत्यन्त पविल किया हुझा; 
(स॒ुपा ३ ) | * 
: सुपव्य ५ [ खुबथेन ] १ देव; २ न. सुन्दर पर्व; ( कुप् 
४२)। 
सुक्साइअ वि [ सुप्रलादित ] अच्छी तरह प्रसन्‍न किया 
! हुआ; (रंभा )। 


११५०४ पाइअसदमहण्णवो । [ लुपसिद्ध--स॒प्पसारिझ 
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शुप्रसिद बद वि [ सुप्रसिद्ध ] अति विख्यात; ( पिंग )। है। सुप्पडिआणणंद वि [ सुप्रत्यानन्द ] उपकृत पुरुष के 
सूपस्ल वि [ सुद्श ] सुख से देखने योग्य; (ठा ४, ३-- | किए हुए उपकार को मानने वाल्ला; ( ठा ४, ३--फ्ल 


पत्र २५३; ४५ १--पत २६६ )। र४ड्ण )। 
सुपदद पु [ सुपथ ] शुभ मागे; ( उब; सुपा ३७७ )। . | सुप्पडिआर न [सुप्रतिकार ] उपकार का बदखस्ता, 


सुप्दाय न [ सुप्रभात ] माज्ञत्निक प्रात:-काल; ( हे २, | प्रत्युपकार; ( ठा ३, १--पत्र ११७ )। 
२०४ )। सुप्पडिबुद्ध देखो सुपडिबुद्ध; ( राज )। 
सुपाधय वि [लुवापक] अतिशय पापी; (उत्त १२, १४)। सुप्पडिल्ग्ग वि [ सुप्रतिल्म ] अच्छी तरह लगा हुआ, 
सुपाल पु [ सुपाभ्व ] १ भारतवर्ष में उत्पन्न सातवें , अवल्लम्बित; ( सुपा ५६१)। 
जिन भगवान; ( सम ४३; कप्प; सुपा २)। :२ भगवान सुप्पणिहाण न [ सुप्रणिधान ] शुभ ध्यान; (ठा ३, 
महावीर के पिता का भाई; ( ठा €--पत्र ४५४; विचार ; १>-पत्र १२१ )। 
४ज्प )। ३ एक कुल्लकर पुरुष का नाम; ( सम १५०) सुप्पणिहिय देखो लुपणिहिय; (पयह २, १--पत्न १०१)। 
४ भारतवर्ष के भावों तीसरे जिनरेब; (सम १५३ )। ५: ' सुप्पन्न वि [ सुग्रक्ष ] सुन्दर बुद्धि वाला; (सु १, €, 
ऐखत ्षेत्र में उत्पन्न एक जिनदेव; (सम १५३)। ६, ३३)। 
ऐखत क्षेत्र में आगामि उत्सर्पिणो-काल में/होने.बाले : सुप्पबुद्ध पुंन [ सुप्रबुद्ध ] एक ग्रेवेवक-विमान; ( देवेन्द्र 
अठारहवें जिनदेव; ( सम १५४; पव ७ )। ७ भारतवर्ष '. १३६; पल १६४ )। 
के भावी दूसो जिनदेव का पूर्न॑जन्मीय नाम; (सम १५४)। | सुप्यवुद्धा स्री [ सुप्रवुद्धा ] दक्षिण रुचक पर रहने वाह्ली 
सुपासा स्त्री [ सुयाश्वा ] एक जैन साध्वी; ( ठा €-- , एक दिक्‍्कुमारी देवी; ( ठा ८--पत्र ४३६; इक )। 


पत्र ४५७ )। : सुप्पभ पुं [ सुप्रभ ] वर्तमान अवसर्पिणी-काल्ल में उत्पन्न 
सुपीअ ६ [ सुपरीत ] अहोरात्र का पँचचवी मुहूर्त; (सम चतुर्थ बल्नदेव; ( सम ७१ )। २ आगामी उत्सर्पिणी में 

५१)। होने वाल्ला चौथा बलदेब; ( सम १५४ )। ३ भारतवर्ष 
सुपुंख पुंन [ सुपुड्ड ] एक देव-विमान; (सम २९)। का भावी तीसरा कुलकर पुरुष, ( सम १५३ ) ४ हरि- 
खुएुंड पूंन [ लुपुण्ड्‌ ] एक देव-विमान; (सम २२)। ., कानन्‍्त तथा हरिसह नामक इन्द्रों के एक २ लोकपात्न का 
श्युपुष्फ पुंन [ सुतुष्प ] एक देव-विमान; (सम ३८)। ; सोम; ( ठा ४, १-पत्र १६७; इक )। ४ पुंन. एक 
सुपुरिस पूं [ सुपुरुष ] सजन, साधु पुरुष; (हे २, . देव-विमान; ( देवेन्द्र १४१ )। 'कंत पु [ 'कान्त ] 

१८४; गउड; प्रायू ३ )। .हरिकान्त तथा हरिसह-नामक इन्द्रों के एक २ ल्लोकपाक्ष 
सुपेसल वि [ सुपेशल ] अति मनोहर; (उत्त १२, १३)। , की नाम; ( ठा ४, १-- पल १६७ )। 


सुप्प अक [ स्त्रप्‌ ] सोना । सुप्पइ; ( हे २, १७६)। _' सुप्पभा स्त्री [ सुप्रभा ] १ तीसरे वल्लदेव की माता; (सम 
सुप्प पुंन [ सूर्प ] सूप, छाज, तिरकी का बना एक पात्र | १५२)। २ धरणा आदि दक्तिया-श्रेणि के कई इन्द्रों के 
जिससे झनन्‍्न पछोरा जाता है; ( उबा; पयद १, १--पत्र | छ्लोकपाक्लों की एक २ अग्रमहिषी का नाम; ( ठा ४, 
८)। 'णह वि [ 'नख ] सूप के जेसे नख्व वाला; (णाया | १ पल २०४ ) | ३ घनवाइन-नामक विद्याधर-नरेश की 
१, ८+--पत्र १३३ )) णहा, णही स््री [ नखा ] | पत्नी; ( पठम ५, १३८ )। ४ भगवान अजितनाथ की 


रावण को बढ़िन का नाम; ( प्राक्‌ ४२ ) | दीक्षा-शित्रिका; ( विचार १२६; सम १५१ )। 
सुप्पटटूठ देखा सुय॒इटूठ; ( राज )। | सुप्पभूय वि [ लुप्रभूत ] अति प्रचुर; ( पठम ५४, ३६)। 
खुप्रइटिड॒य देखो स्मुपइट्ठिय; ( राज )। | सुप्पसण्ण ] वि [ सुप्रसन्‍न ] श्रत्यन्त प्रसाद-युक्त; 
खुप्पए्ण्णा ] स्रो [ सुप्रतिशा ] दक्तिण रुचक पर रहने | सुण्पलन्न ) ( नाट--माल्लती १६१; भवि ) | 
सुप्यइ्ता / वालो एक दिककुमारो देवी; ( राज; इक)। | खुप्पसार वि [ खुप्रसार ] सुख से पसारने योग्य; (सुलल 


शुप्पंजल वि [ सुप्राष्जल | झत्यन्त ऋजु--सीधा; | २, २६ )। 
(कप्पू )। सुप्पलारिय वि [ सुप्रसारित ) अच्छी तरह पखारा 
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हुआ; ( भोप )। 

सुप्पलिद्ध देखो सुपसिद्ध; ( सम १५१; पि ३५० )। 

सुप्पसूय वि [ स॒प्रसूत ] सम्यग उत्पन्न; ( ओप )। 

सुप्पहूव ( अप ) देखो सुप्पभूय; ( भवि ) | 

सुप्पाडोस पुं [ दे ) अच्छा पड़ोस; ( श्रा २७ )। 

खुप्पिय वि [सुप्रिय ] भ्रत्यन्त प्रिय; ( उत्त ११, ५; 
सुपा ४६५ )। 

सुप्पुरिस देखो खुपुरिस; ( रयण र४ )। 

सुफणि स्रोन [ सुरूणि ] जिसमें तक्र आदि उबाल्ला जाय 
ऐसा बठवा आदि पाव; ( सअ १, ४, २, १० ) ' 

सुबंधु पुं [ सुबन्धु ] १ दूसरे बल्देव का पूर्वजन्मीय 
नाम; ( सम १५३ )। २ भारतवबे का भावी सातवीं 
कुलकर; ( सम १५३ )। 

सुबंभ पुंन [ सुब्रह्मन ] एक देव-विमान; ( सम १६ ) | 

सुब्ंभण पुं[ सुत्राह्मग ] प्रशस्त बिप्र; (पि २४० ) | 

सुबद्ध वि [ स॒ुबद्ध | अच्छी तरह बँधा हुआ; ( उब )। 

सुबल पुं [ सुबह ] १ सोम-बंश का एक राजा; (पउम ४, 
११ )। २ पहले बल्लदेव का पूर्वजन्मीय नाम; ( पठम 
२०, १६० )। 


पाइअसइमहण्णयो । 
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खुबलिद्न वि [ सुब्रल्िष्ठ ] अतिशय बलवान; ( श्रु श्)। : 
: सुभड देखो सुहड; ( नाट--मालती १३८ )। 


खुबहु वि | सुबहु ] अति प्रभूत; ( उब )। 
सुबहुल वि [ खुबहुल ] ऊपर देखो; ( कप्पू ) | 


सुवाहु पुं [ सुबाहु ] १एक राज-कुमार; (विपा २, | 


१--पत्र १०३ )। २ स्त्री. रक्मिराज की एक कन्या; ' 


( णाया १, 5८--पत्र १४० )। 

सुबुद्धि स्री [ सुब॒द्धि ] १ सुन्दर प्रज्ञा; (श्रा श४)। २ 
पुं. राम-भ्राता भरत के साथ दीक्षा लेने वाज्ला एक राजा 
(पठम ८५, ३ )। ३ एक मन्‍्ली; ( महा ) | 

सुब्म वि [ शुश्र ] १ सफेद, श्वेत; ( सुपा ५०६ )। २ म. 
एक प्रकार को चौंदी; ( राय ७५ )। 

सुब्म न [ शोश्रथ ] सफेदी, श्रेतता; ( संबोध ५२ ) | 

सुब्मि पुं [ सुरभि ]१ सुगन्ध, खुशबू ; (सम ४१; भंग; 
णाया १, १२ )। २ वि. सुगन्धी, सुगन्ध-युक्त; ( उत्त 


३६, २८; झाचा १, ६, २, ३)। ३ मनोहर, मनोश,' 


सुन्दर; ( णाया १५ १२--पत्र १७४ )] 
सुब्मिकत्ष न [ सुमिक्ष ] सुकाक्ष; (सुपा ३५८ ) । 
सुब्यु जो [ सुद्र ] नारो, महिला; ( रंमा )। 


खुम पु [ शुभ ] १ भगवान पाश्वनाथ का प्रथम' गणघर; ! 


| 
| 
| 
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(ठा ८--पत्र ४२६; सम १३ )। २ भगवान नमिनाथ 
का प्रथम गणाघर; ( सम १५२ )। ३ एक मभुहूते; ( पउम 
१७, ८२ )। ४ न. नाम-कर्म का एक भेद; ( सम ई७ 
कम्म १, २६ )। ५ मंगल, कल्याण; ६ वि. मंगक्न-जनक, 
मांगल्निक, प्रशस्त; ( कप्प; भग; कम्म १, ४२; ४३) ॥। 
बोस पुँ [ घोष ] भगवान्‌ पाश्चवनाथ का द्वितीय 
गणाघर; (सम १३)। 'णुधाम पुं [ ।जुधुमंन ] राक्स- 
वंश का एक राजा; ( पठम ५, २६३२) । देखो खुह 
शुभ । 

सुमंकर न [ शुभंकर ] वरुण-नामक ल्लोकान्तिक देवों का 
विमान; ( राज ) । देखा सुहंकर । 

सुभग वि [ खुभग ] १ आननद-जनक; (कप्प )। २ 
सौमाग्य-युक्त, वल्लम, जन-प्रिय; ( रुज २० )। ३ न- 
पद्म-विशेष; ( सूझ २, ३, श्प; राय ८२)। ४ करम- 
विशेष; ( सम ६७; कम्म १, २६; ५०; धर्मसं ६२० टी )। 

सुभगा ज्री [ सुभगा ] १ ह्लता-विशेष; ( पएण १--पत्र 
३३ )। २ सुरूप-नामक भूतेन्द्र की एक पट्रानों; (ठा ४, 
१--पत्र २०४; णाया २--पत्र २४५३; इक )। 

सुभग्ग वि [ सुभाग्य ) भाग्य-शाल्ी, जिसका भाग्य 
अच्छा हो वह; ( उव १०३१ दी ) | 


| खुभणिय वि [ सुभणित ] बचन- कुशल; ( उबर ) । 


सुभद्द पु [| सुभद्र ] १ इच्चाकुन्ंश का एक राजा; (पउम 
श्८, १३६ )। २ दूसरे वासुदेव तथा बल्लदेव के धर्म-गुरू 
(सम १४३ )। ३ पुंन. एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
१४१ ) । ४ नगर-विशेष; (उप श्ण्श्ेश्टी )। 

सुभद्दा ल्‍्नी [ सुभद्रा ] १ दूनरे बल्देवब की माता; (सम 
१५२ )| २ प्रथम स््री-रक्र, भरत चक्रवर्तों की शअ्ग्र-मश्षी; 
( सम १५२ ) | ३ बल्लि-मामक इन्द्र के सोम आदि चारों 
न्लोकपालों की एक २ अग्रमहिषो का नाम; (ठा ४, १-- 
पत्न २०४) | ४ भूताननद आदि इन्द्रों के.कालबाल-नामक 
लोकपाल की एक २ अग्र-मद्िष्री का नाम; ( ठा ४, १-- 
पल' २०४ ) | ४ प्तिमा-विशेष, एक ब्त; ( ठा ४, १-- 
पल .२०४ )। ६ राम के भाई भरत को पक्षी; (पठम श८, 
१३६ )। ७ राजा कोणिक की स्त्री; ( झप )। ८ राजा 
' भेण्णिक की एक ख्री; ( भ्रंत २५ )। € एक सतो ख्तरी; 
( पडि )। १० एक सार्थवाइ-पत्नी; (विपा १, २--पल 
२२-)॥ ११-जम्बूडक-विशेष, जिससे यह द्वीप जंबूदीप 


'" ३११५६ 

कहलक्षाता है; ( इक ) | 

खुभय देखो सुभग; ( भग १२, ई--पत्र (७८ )। 

खुभरिय ति [ सुभ्ृत ] अच्छी तरह भरा हुआ , भरपूर, 
परिपूर्या; ( उब )। 

सुभा स्त्री [शुभा ] १ बैराचन बल्लीन्द्र को एक़ अग्र-महिषी 
(ठा ५, १--पत्र ३०२ )। २ एक बिजय-क्लेल; ( ठा २, 
२--पनर ८० ) | ३ राबणा की एक पत्नी; (पठम ७४ 
११)। 
सभालिय देखा सहासिय; ( उत्त २०, ५१; दस £€, १, 
१७ )। 

खुभासिर वि [ सुभाषितू ] सुन्दर बालने वाला; स्त्री-- 
शी; ( सुपा (६८ )। 

लुभिक्ख देखा सुब्भिकस: ( उन; साथे ३६ ) | 

सभिच्च पं [ खुभृत्य ] अच्छा नोकर; ( सुपा ४६५; है | 
४, श्३४ ) | । 

सभीम वि [ सभीम ] अ्रति भयंकर; (सुर ७, २३३ )। ; 

सभमीलण प्‌ [ लभीषण | रावगा का एक सुभट; ( पठम उमर 
५६, २१ ) | 

खुभूम प्‌ [ सुभूम ] १ भारतब में उत्पन्न आठवीं चक्रवर्ती ; 
राजा; ( ठा २, ४--पत्र && )। २ भारतवष के भावी ' 
दूसरा कुल्नकर पुरुष; ( सम १५३ )। ३ भगवान अरनाथ 
का प्रथम श्रावक: ( विचार ३७८ ) | ह 

सुभूसण पुं [ सुभूषण ] बिभीषण का एक पुष; ( पउम 
७, १६ ) | | 

खुभोगा स्त्री [ खुभोगा ] अधोल्लोक में रहने वाल्ली एक | 
दिक्‍कुमारी देवी; ( ठा ८--पत्र ४३७; इक )-। 

खुभोयण न [ सुभोजन ] ब्रत-विशेष, एकाशनतप; (संबोध | 
४८ )। | 

खुम न [ खुम | पुष्प, फूल; ( सम्मत्त १६१ )। सर पूं | 
[ 'शर ] कामदेव; (.रंभा ) | ! 

खुमइ पूं [ सुमति ] १ पँचरवी जिन भगवान; (सम | 
४३ )। २ ऐरवत क्षेत्र में होनेत्राला दसचं। कुलकर पुरुष; 
(सम १५३ )। ३ एक जैन उपासक; ( महानि ४ )। ४ 
वि. शुभ बुद्धि वाला; ( गउड )। ५ पं. एक नेमित्तिक । 
बिद्वान; ( सुर १५, १३२ ) । ' 

झुमंगल प्‌ [ सुमड्रल ] ऐरवत वर्ष में होने वाले प्रथम 
.जिनदेव; ( सम १४५४ ) । ! 

स्ुप्ंंगला ग्री[ सुमडुछा ] १ भगवान ऋषभरदेव को एक ! 


। [ सभय--समसज्त 


पत्नी; ( पउम ३, ११६ )। २ स॒यवंशीय राजा बिज़द्- 
सागर की पत्नी; ( पठम ५, ६२ ) | 

समग्ग प्‌ [ समाग ] अच्छा रास्ता; ( सुपा ३३० ) | 

स॒मण पलक न १ पुष्प, फूल; ( हे १, ३२; स॒फ़ा 

सम्रणस / ८६ )। २ पं. देव, सुर; ( सुपा ८६; ३३४) 
३ वि. सुन्दर मन वाला, सजन; ( सुपा ३३४; पउम ३६, 
१३०; ७७, १७; स्थण ३)। ४ द्षेबान्‌, झआनन्दित, 
सुखो; ( ठा ३, २-पत्र १३० )। ४५ पुंन. एक देव- 
विमान; ( देवेन्द्र १३६ )। भद्द पं [ भद्र ]१ भगवान 
महावीर के पास दीज्ञा ले कर मुक्ति पाने वाल्ला एक्र 
गहरुथ; ( अंत श्ण )। २ आये संभूतिविजय के एक 
शिष्य, एक जेन मुनि; ( कष्प )। 

समणसा स्त्री [ ख़म्नस ] वल्ली-विशेप; ( पयणा १-- 
पत्र ३३ ) । 

समणा ज्री [ समनस | १ भगवान चन्द्रप्रभ की प्रयम्न 

शिप्या; ( सम १५२; यव € )। २ भूतानन्द आदि इन्द्रों 

के एक २ लोकपाल की एक २ अग्र-महिषी का नाम्तन; 
(ठा ४, १- पत्र २०४ ) | ३ राजा श्रेणिक को एक 
पत्नी; (अंत २५ ) | ४ एक जम्बूबुक्ष का नाम; 
(इक )। ५ शक्र की प्मा-नामक इन्द्राणो की एक 
राजधानी; ( इक )। ६ मालती का फूल; ( स्वप्न ६१ )। 

खुमणो' देखो सुमण; ( उप पर श्८ )। 

सुमणोहर वि [ खुमनाहर | अत्यन्त मनोहर; (उप पृ 
श्ष ) 

खुमर सक [ रख | याद करना । सुमर्‌इ; ( है ४, ७४ )। 
भवि---सुमरिस्ससि; (पि ५२२) । कर्म--सुमरिजइ; (दे ४, 
४२६; पि ५३७ ) | वक-- छु मरंत; ( सुर €, ६४; सुपा 
४०८; पठम ७८, १६ )। कवकू--सुमरिज्ज॑त; ( पउम 
५, १८८६; नाट--मान्लती ११०)। संकृ--ल्लुमरिअ, 
सुमरिऊण; ( कुमा; कान ) | देक---सुमरेउं, सुमरि- 
सए; (पि ४६५; ५७८) | $--सुमरियव्य, सुमरेयव्य, 
सुमरणोआ; ( सुपा १५३; १८२; २१७; अमि १२० )। 

सुमर प्‌ [ रुमर ] कामदेव; ( नाट--चेत ८५ )।:) 

सुमरण स्रोन [ स्मरण ] याद, स्मृति; ( कुमा; हें ४, 
४२६; वसु; प्राप; सुपा ७१; १५६; ३६७; स ३३४) | 
खत्री-- णा: ( स ६७०; सुपा २२०) । 
सुमराव सक [ स्मारय ] याद दिल्लाना। बकू--सुमरा- 
बंत; ( कुप ५६ )। 


सुमराधिय--सखुर ] 


खुमराधिय वि [ स्मारित ] याद कराया हुआ; (सुर १४, | 
ड८; २४३ )। | 

सुमरिअ देखो सुमर-उत्मु । 

समरिथ वि [ स्खूत ] याद किया हुआ; (पाञ्म ) | 

सुमदया स्रो [ सुमरुत्‌ ] भगवान्‌ मद्दावीर के पास दीक्षा | 
लेकर मुक्ति पाने वाल्ली राजा श्रेणिक की एक पक्ी 
(अंत २५ )। 

सुमहुर वि [ सुमघुर ] झति मधुर; ( विपा १, ७--पल 
७७ )। 

सुमाणस वि [ सुमानस ] प्रशस्त मन वाला, सजन; 
( पठम १०२, २७ )। 

सुमाणुस पं [ सुमाठुष ] सजन, उत्तम मनुष्य; ( सुपा 
२५६ )। 

समाल्ति प्‌ [ समाल्नि ] एक राज-कुमार; ( पउम ६, 
२२० )। 

समिण पूंन [ स्वप्न ] १ स्वप्न, सपना; (हे १, ४६; कुमा 
महा; पदि: सुर ३, €१; ६७ )। २ स्वप्न के फल्ल को 
बतलाने वाला शासत्र; (स्वप्न ४६) । पाढ्य वि 
[ "वाठक ] स्वप्न के फल्ल बताने वाले शास्त्रों का जानकार; 
( णाया १, १--पत्र २०) | देखो सुत्रिण । 

सुमित्त पं [ सुमित्त्र ] १ भगवान मुनिसुत्रतस्वामी का | 
पिता-- एक राजा; ( सम १५१ )।२ द्वितीय चतन्रवर्ती | 
का पिता; (सम १५२ )। ३ चतुर्थ बल्नदेव के पूर्व जन्म | 
का नाम; ( पठम २०, १६० )। ४ छठवें बल्लनदेव के धम- | 
गुरू--एक जैन मुनि; ( पठम २०, २०४)। ४५ एक | 
बणिक्‌ का नाम; ( उप ७र८ टी )। ६ अच्छा मिल; | 
“मुमित्तो व्व जिणघम्मो? ( सुपा २३४ )। ७ भगवान | 
शान्तिनाथ को प्रथम भिक्षा देने वाले एक गरहस्थ का नाम; | 

( सम १५१ )। 

। 
। 


समित्ता ज्रो [ सुमित्त्रा ] लक्ष्मण को माता और राजा 
दशरथ की एक पत्नी; ( पठम २५, ४ )। तणय 
[ 'तनय ] लच्तमणा; ( से ४, १५; १४, ३२ ) | 
समित्ति प॑ [ सोमित्त्रि ] सुमित्रा का पुत्र--ल्क्ष्मणा; 
( पठम ४५, ३६ ) | 
सुमुश्य वि [ सुमुदित ] अति-हषित; ( औप ) | 
स॒मुखो देखो सुमुह्ी; ( पिंग ) | 
सुमुणिश्र वि [ स॒ज्ञात ] अच्छी तरद् जाना हुआ; ( सुपा 
श्प२)। 
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ले मुक्ति पाने वाल्ला एक राज-कुमार; (अंत ३)। २ 


राक्षस-वंश का एक राजा, एक ज्लंका-पति; ( पठम ४, 


२६१ )। ३ न. छन्‍्द-विशेष; ( अजि २० )। 


लुमुद्दी जी [ सुमुखी ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 
सुमेधा ञत्री [ सुप्रेघा ] ऊर्ध्च ल्लोक में रहने वाल्ली एक 


दिक्कुमारो देवी; ( ठा प--पत्र ४३७ )। 


सुमैरु पूं [ सुमेरु ] मेर-पर्बत; ( पाझ; पठम ७५, ३८ )। 
सुमेहा देखो सुप्रेघा; ( इक ) । 

सुमेहा सत्री [ सुमेधा ] सुन्दर बुद्धि; ( उप प्र ३६८ )। 
सुस्मंत देखो सुण-:श्रु 

सुम्ह पुं. ब. [ सुह्य ] देश-विशेष; ( हे २, ७४ ) | 

सुर पु [ सुर ] १ देव, देवता; ( पण १, ४--पत्र है८; 


कप्प; जी ३३; कुमा )। २एक राजा का नाम; ( उप 
७६५ )। अण न [ वन ] नन्‍्दन-बन; (से &, ८६)। 
अरू पुं [ 'तरू ] कल्प वुक्त; ( नाट )। करडि पू 
[ करंटिन्‌ ] ऐरावण हाथी; ( सुपा १७६ )। 'करि 
[ करिन्‌ ] वही अर्थ; (सुपा २९९)। ुंमि 
[ कुम्मिन्‌ ] वही; (सुपा २०१)। 'कुमर पु [ 'कुमार ] 
भगवान्‌ वासुपूज्य का शासन-यक्ष; ( पव २६ )। कुसुम 
न[ कुसुम ] लवंग. लोग; (पिश्४ )। “गय पूं 
[ गज ] इन्द्र-हस्तो, ऐरावण; ( पाञझ; से २, २२)। 
गरि प॑ [ 'सिरि ] मेरु पर्वत; (मुपा २; ३१; ३४४; 
सणा )। गिह देखा 'घर; ( उए ७६८ टी )। शुरु पूं 
[ गुरु ] १ बृहस्पति; (पाञ; सपा १७६ )। २ नास्तिक 
मत का प्रवततक एक आचाये; ( मोह १०१)। गोव पं 
[ 'गोप ] कीट-विशेष, इन्द्रगोप; ( णाया १, ६--पत्र 
१६०; पाञ )। घर न [ शृह ] १ देव-मन्दिर; ( कुप्र 
४ )। २ देव-विमान; ( सण )। चन्त्‌ त्री [ चम ] 
देव-सेना; ( सुपा ४५ )। 'चाव पूं [ चाप ] इन्द्र- धनुष; 
(गा ५८५; ८०८; सुपा १२४ )। जाल न [ जाल ह 
इन्द्रजाल; (राज )। “णई स्त्री [ नदी ] गंगा नदी; 
(पानञ्म ) | णाह पुं [ नाथ ] इन्द्र; ( गा ८६४; दे )। 
वरंगिणी सत्री [ 'ठरड्लिणी ] गंगा नदी; (सणा )। 
“तरू देखो 'अरु; ( सणा ) | 'ताण पं [ 'ब्राण ] यवन- 
नहप, सुलतान; ( ती १५ )। दारु न [ दारू ] देवदार 
को लकड़ी; (स ६३३)! चघंलो जी [ध्यंसिनी ] 
विद्या-विशेष; ( पठम ७, १३७ )। श्रणु, शणुह् न 
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[ धल्ुष्‌] इन्द्र-पनुष; ( कुमा; सण)। “नई देखो णई 
(श्रु७७ )। नाह देलो णाह;(सण )। पहुपुं 
[ प्रभु ] एन्द्र, देव-राज; (सुपरा ५०२; ठप श्डश टी 
सण )। पुर न [ पुर ] देव-पुरी, अमरावती, स्वगे 
( पउम ४५०, १; सण )। पुरी स्त्री [ पुरी ] वही अथ 
( पाञ्म; कुमा )। पिपश्न पं [ प्रिय ] एक यक्त; (अंत)। 
“बंदी त्री [ 'बन्दी ] देवी, देव-ल्री; (से ६, ४० )। 
भव्य न [ मवन ] देव-प्रासाद; ( भग; सण )। 
“मंति पूं [ 'मन्त्रिन ] बृहस्पति; ( सुपा ३२है )। मंदिर 
न [ "मन्दिर ] १देहरा, मन्दिर; (कुप्र ४) ।२ देव-विमान; । 
( तथा ) |, 'सुणि पुं [ 'मुनि ] नारद मुनि; (पउम ६०, 
थ )। 'श्मण न [ रमण ] रावण का एक बगीचा; 
( पउम ४६, ३७ )। राय पं [ राज ] इन्द्र; ( सपा 
४५; सिरि २४ )। 'रिउ प॑ [ “ग्पि] दैत्य, दानव 
( पा )। 'छोअ पं [ 'छोक ] स्वर; ( महा ) | 'लोइय 
वि [ 'लोकिक ] स्वर्गीय; ( पुष्फ २५८ )। 'लोग देखो 
लोअ; ( पठम ५२, १८)। "बह प्‌ [ 'पति ] ! इन्द्र, 
देव-राज; ( पाञ्म; सुपा ४४; ४८; ८८; ४०२)। २ 
इन्द्र-नामक एक विद्याघर-नरेश; (पठम ७, २७)। 
'बण्ण पन [ वर्ण ] एक देव-विमान; (सम १०)। 
वधू देखो बहू; (पि ३८७ )। बन्नी स्री ['पणी ] | 
पुंनाग वृत्त; ( पाझ )। वर पुं [ वर ] उत्तम देव 
( भग )। 'वरिंद पु [ “वरेन्द्र ] इन्द्र, देव-राज; (श्रा 
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पश्चिम रुचक पर रहने वालह्ली एक दिशा-कुमारी देवी; 
(ठा ८--पत्र ४३६; इक )। 'रि ६ [ ॥रि ] राक्षस- 
वंश का एक राजा, एक ल्ंका-पति; ( पठम ५, २६२ )। 
पलय पुंन [ ॥लय ] स्वर्ग; ( पाआ; सूच १, है, €; 
सुपा ५६६ )। "हिराय पुं [ अधिराज ] इन्द्र; ( उप 
१४२ टी )। ।हिब पं [ पधिय ] इन्द्र; (से १५, ५३)। 
भहिचद पं [ "धिपति ] वही; ( सुपा ४६ )। 

खुरइ ज्री [ सुरति ] सुख; ( पयह १, ४--पत्र ६८ )। 

सुरइय वि [ सुरकित ] अच्छी तरह किया हुआ; ( पणह 
१, ४-पत्र ई८ )। 

सुरंगणा स््री [ सुराड़ना ] देव-बधू; ( सुपा २४६ )। 

सुरंगा ख्री [ खुरजूा ] सुरंग, जमीन के भोतर का मागे; 
( उप प्‌ २६; महा; सुपा ४५४ ) । 

सुरंगि पुंस्री [ दे ] वृक्त-विशेष, शिग्रु वृक्ष, सहिंनना का 
गाछ; ( दे ८५, ३७)। 

सुरजेद्ठ पुं [ दे ] वरुण देवता; ( दे ८५, ३१ )। 

सुरद्द पु. ब. [ खुराष्दु ] एक भारतीय देश जो आजकल् 
काठियावाड़ के नाम से प्रसिद्ध है; ( णाया १, १६--पत्र 
२०८; है २, ३४; पिंड २०२)। 

सुरणचर वि [ स्वनुचर ] सुख से करने योग्य; (ठा ५, 
१-पत्र २६६ )। 

सुरत) देखो सुर्य; ( पठम १६, ८०; संक्षि €; प्राकृ 

सुरद/ १२)। 


२७ )| वह सत्री [ वध | देवाज्ञना, देवी; ( कुमा )। | सरभि पुंजी [ स॒रभि ] १ वसनन्‍्त ऋतु; २ स्त्री. गो, गेया 


ब्वारण पु [| बारण ] ऐराबण हस्ती; (उप २११ | 
टी )। 'खंगीय न[ संगीत ] नगर-विशेष; ( पठम ८, | 
श्८ )। 'खरि ञत्री [ 'खरित्‌ ] भागीरथी, गद्धा नदी; 
( गठड; उप ४ ३६; सुपा ३३; २८६ )। "सिहरि पु 

| 'शिखरिन्‌ ] मेरु पर्वत; (सण) | "सुंदर पु [ 'लुन्दर ] 

रथचक्रवान्न-नगर का एक विद्याधर-नरेश; ( पठम ८, | 
४१ )। सुंदरी ल्री [ सन्दरी ] १ देव-धू, देवाड्ना; 

( सुर ११, ११५; सुपा २०० )। २ एक राज-पुलरी; ( सुर 

३१, १४३ )। ३ एक राज-कुमारी; (सिरि ५३ )। 

सुरहि सत्री [ सुरभि ] काम-घेनु; ( रयगण १३)। 

सेल पु [ 'शेल ] मेर-पत; ( सुपा १३० )। "हत्थि 

पु [ 'हस्तिन ] ऐराबण हाथी; ( से &, ६)। 

न [ 'युध ] बज़; ( पा्म ) | “देव पु [देव] एक 

आवक का नाम; (उबा)। देशी ञ्री [ "देवी ] 


( कुम्मा १४ )। ३ वि. सुगन्ध-युक्त, स॒ुगंधी; ( सम ६० 
गा ८६१; कप्प; कुम्मा १४ )। ४ पुंन. एक देव-विसान 
( देवेन्द्र १४० )। गंध वि | गन्ध ] सुगन्धी; (आचा)। 
पुर न [ पुर ] नगर-विशेष; ( राज )। देखो खुरहि। 

सुरमणीअ वि [ सुरमणीय ] अत्यन्त मनोहर; (सुर ३, 
११२)। 

सुरम्म वि [ सुरम्य ] ऊपर देखो; ( औप )। 

सुरय न [ खुरत ] मैथुन, स्री-संमोग; (सुर १३, २०; 
गा १५४; काप्र ११३ )। 

सुरयण न [ सुरत्ष ] सुन्दर रत्न; ( सुपा ३२७ )। 

सुर्यरणा स्त्री | सरखना ] सुन्दर रचना; ( सुपा ३२ )॥ 

सुरस वि [ सुरस ] १ सुन्दर रस वात्षा; (णाया १, 
१२--पत्र १७४ ) | २ न. तृण-विशेष; ( दे १, ४५४ )। 
“लया स्त्री [ लता ] तुक्लसी-क्षता; ( दे ५, १४ )। 


खुश्सुर--सुछछ ] 
सुरखुर ५ [ 
( ओष २८६ )। 
सुरखुर अक [ सुरसराय ] 'सुर सुर! झ्रावाज करना। 
बक--सुरसुरंत; ( गा ७४ )। 
सुरह सक [ सुरभय ] सुगन्धित करना | सरहेइ; ( कुमा; 
प्रादू ६ )। 
'खुरह पुंन [ सोरभ ] सुन्दर गन्ध, खुशबू; ““गंघोव्विन्न 
सुरहो माल्नईह मक्षणं पुणा विशासो” ( भत्त३१२१ )। 
सुरह पु [ सुरथ ] साकेतपुर का एक राजा; ( महा ) | 
सुरहि पुंख्री [ रुरभि ] १ (बसंत ऋतु; ( रंमा; पाभ्र; 
कप्पू )। २ चेल मास; ( गा १०००९)। ३ वृक्ष-विशेष, 
शतद्र वुक्त; ( आचा २, १, ८, ३ ) ।४ स्त्री. गौ, गैया; 
€ रयण १३; धर्मवि ६५; पाआझ; प्रास्‌ शई८ )। ४५ न 
नाम-कर्म का एक भेद, जिसके उदय से प्राणी के शरीर 
में सुंगन्ध उत्पन्न होती है; ( कम्म १, ४१ )। ६ वि. 
सुगन्ध-युक्त; ( उबा; कुमा; गा ३१७; ३६६; सुर ३, 
३६; है २, १५५४ ) | देखो सुरक्षि | 
खुरा स्त्री [खुरा ] मदिरा, दारू; (उवा)। रस पं 
[ रस ] समुद्र-विशेष; ( दोव )। 
सुरिद पुं [ सुरेन्द्र ] १ इन्द्र, देव-स्वामी; (सुर २, १५३; 
गउड; सुपा ४४ ) | २ एक विद्याघर-नरेश; ( पठम ७, 
२६ )। दत्त ५[ दत्त ] एक राज-कुमार; (उप ६३६)। 
सुरिदय पु [ सुरेन्द्रक ] विमानेन्द्रक, देंब-विमान विशेष; 
( देवेन्द्र १३७ ) | 
सुरी सञ््री [ सुरो ] देवी; ( कुमा )। 
सुरुगा देखो सुरंगा; ( पउम ८, १५८) | 
सुरूघ [ स्तर ] देश-विशेष; (हे २, ११३; पघड)। जे ; 
बि [ “ज ] देश-विशेष में उत्पन्न; ( कुमा ) । 
खुरद्द वि [ सुरुष्ट ) अत्यन्त रोष-युक्त; (पठउम ६८, २५)। 
सुरूया स्री [ सुरूपा ] एक इन्द्राणी; ( णाया २--पत्र 
२४२ )। देखो खुरूवा। 
सुरूव पु [ सुरूप ] १ भृत-निकाय का दक्षिण दिशा का 
इन्द्र; (ठा २, ३--पत्र ८५५ )। २ न. सुन्दर रूप; ३ 
वि. सुन्दर रूप वाल्ा; ( उबा; भग )। 
सुरूषा स्त्री [ सुरूपा ] १ सुरूप तथा प्रतिरूप-नामक 
भूतेन्द्रों की एक २ अग्र-महिषी; (ठा ४, १--पत्र २०४)! 
२ भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी; (इक )। 
३ एक दिशा-कुमारी देवी; (ठा ४, १--पत्र श&८; 


टी अब की 


] ध्यनि-विशेष, “सुर सुर आवाज, 
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६--पत्र ३३१ )। ४ एक कुल्षकर-पत्नी; ( सम १५०)। 
( सुन्दर रूप वाह्ली; ( महा ) | 

सुरेख पुं [ सुरेश ] १ देव-पति, इन्द्र; २ उत्तम देव; 
( रुपा है१४ )। 

सुरेसर पुं [ सुरेश्वर ] इन्द्र, देव-राज; ( सुपा २७; 
कुप्र ४ )। 

सुलक्खस्रणि वि [ सुलक्षणिन्‌ ] उत्तम लक्षण वाह्ला; 
( धमेबि १४२ )। 

सुल्ग्ग वि | सुलझ ] घच्छी तरह क्षगा हुआ; ( महा ) | 

सुलद्ध वि [ खुलब्ध ] सम्यक्‌ प्रास; ( णाया १, १--पत्र 
२४; उवा )। 

सुलब्भ ! वि [ सुऊूभ ] सुख से प्राप्त हो सके वह; (श्रा 

सुलभ )१२; सुख २, १५; मद्दा )] 

सुलस पुं | सुलूख ] पर्वत-विशेष; ( इक )। 

लुरूल न दे ] इसुम्भ-रकत बज; (दे ८, ३७)। 

सुलसमंज >> 

साऊसों ] सर्रां[ दे] तुलसी; ( दे ८, ४८; पाञआ )। 

सुलसला स्त्री [ सुलूसा ] १ नववें जिनदंव की प्रथम शिष्या 
(सम १५२ )। २ भगवान महावोर की एक श्राविका 
जिसका पआत्मा आगामि काल्न में तीर्थंकर होगा; (ठा €-- 
पत्र ४५५; सम १५४ ) । ३ नाग-नामक ग्रहपति की स्त्री; 
(अंत ४)। ४ शक्र की एक अग्न-महिधि, एक इन्द्राणी; 
( पठम १०२, १५६ )। ४५ शंखपुर के राजा मुन्दर की 
पत्नी; ( महा )। 

सुलह देखो सुलभ; ( स्वप्न ४८; महा; द॑ ४६ )। 
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! सलाह पुं[ सुलाभ ] अच्छा नफा; ( सुपा ४४६ )। 


खुली सत्री [ दे ] उल्का, आकाश से गिरती आग; ( दे ८ 
३8 )। 

सुलुसुल ?पअक [ खसुलूसुलाय ] सुल्ल सुल्ल आवाज 

लता करना । सुलुसुल्लायइ; (तंदु ४१)। वकृु-- 
सुछुसुल्ति, सुल्लुलुरेत; ( तंदु ४४; महा )। 

सुलह वि [ सुरुक्ष ] अत्यन्त लूखा; ( यञ १, १३), 
१२ )। 


खलोभ देखो सिलोअ>श्लोक; ( अवि १६ )। 
सखलोयण पुं [ सलोचन ] एक विद्याधघर-नरेश; ( पठम 


५, १६ )। 


खुलोल वि [ सुलोल ] अति चपन्न; ( कप्पू )। 
सुल्ल न [ शूल्य ] शूला प्रोत मास; ( दे ८, ३६; पाआ) | 


११६० पाइअलइमहण्णवो : [ सुध--सुविभद् 

खुच अक [ स्वप्‌ ] सोना | सुबइ, सुवंति; (हे १, ६४; | खिला सतत्री [ शिला ] एक महोषधि; ( ती ५; राज )। 
घड़; महा; रंभा )। भवि-सुबिस्से; ( पि ४२६९)। | ॥गर पुं [ ।कर ] सोने की खान; ( णाया १, १७-- 
बकु-सुवंत, सुवमाण; ( पाञ्न; से १, २१; भग )। । पक्ष २२८) । 'र प्‌ [ कार ] सोनी; (उप ए 
संकृ-सुधिऊण; ( कुप्र ५६ )। ३५१ ) | देखो सुबन्न - सुबर्णो । 

खुब देखो स-ल्व; ( है २, ११४; घड; कुमा ) | | सुवण्णबिदु पूं [ दे ] विष्णु; ( दे ८, ४० )। 

सुच ( अप ) देखो सुअ-श्रुत, सत; ( भवि ) | | खुबण्णिञ् वि [ सौवर्णिक ] सुबर्णा-मय, सोने का बना 

सुथंल पु [ सुवंश ] १ अच्छा बैस; २ वि. सन्दर कुल || हुआ; ( हे १, १६०; पड़ ; प्राक् ३६ )। 
में उत्पन्न, खानदान; ( है ४, ४१६ ) | | रुथत्त देखो खुब्बक्त; ( राज )। 

सुबग्गु॒प॑ [सुवत्यु ] एक विजय-क्ेल जिसकी राज- | सुवन्न न [ सुत्रर्ण ] १ सोना; (सं ५०; प्रासू २; कुप्र १; 
घानी खद्कपुरों है; ( ठा २, ३--पत्र ८०; इक ) | कुमा )। २ वि. सुन्दर अक्तर वाला; (कुप्र १)। 

सुवच्छ पु [ सुब॒त्घ ] १ व्यन्तर-देवों का एक इन्द्र; | कुमार पु [ कुमार ] भवनपति देवों की एक जाति; 
(ठा २, ३--पत्र ८५५)। २ एक़ विजय-्ेल, प्रान्त- | (भग; सम ८३)। “कूलप्पवाय पुं [ 'कुलप्रपात ] एक 
विशेष, जिसको राजधानी कुंडक्ला नगरी है; (ठा २ ३-- | हद जहँँसे सुबर्णंकूला नदी बहती है; ( ठा २, ३--पत्र 
पत्र ८०; इक ) ! ७२ )। गार पूं [ कार ] सोनो; ( णाया १, ८---पत् 

सुवच्छा स्री [ सवत्सा ] १ अधोलोक में रहने वालो एक! | १४०; उपप्र ३५३ )। “जूहिया । यूथिका ]ः 
दिशा-कुमारी देबी; ( ठा ८-- पत्र ४३७ )। ९ सोमनस , ल्ता-विशेष; ( पण्ण १७--पल ५२६ )। थार दखो 
पर्बत पर रहने वाल्नी एक देवी; ( इक ) ! | शार; ( छुपा ५६५ )। देखो सुबण्ण -- मुबणो। 

सुबज्ञ पु [ सुबञ्न ] १ एक विद्याधर-बंशीय राजा; (पठम सुवन्‍्न वि [ सोचर्ण ] सोने का बना हुआ; (कुप्र ४ )। 
५, १६ )। २ पुंन. एक देव-विमान; ( सम २५ )। सुचनन्‍्नाछुगा ज्री [ दे ] दतबन करने का पात्र--ह्लोटा 

सुविय वि [ लुवर्तित ] अतिशय गोह्ल किया हुआ; | आदि; ( कुप्र १४० )। 


(राज )। ेु सुव॒प्प पु [ सुत्रप्र ] एक विजय-क्षेत्; ( ठा २, ३--पत् 
सवण न [ स्वपन ] शयन; ( ओपघ ८७; पत्रा १, ४५४; | ८० )। 
उप ७६२ ) ' सुवयण न | सुव॒चन | सुन्दर वचन; ( भग ) | 


खुबण्ण पु [ लु4० ] १ गरुड़ पत्ती; ( उत्त १४, ४७)। 
२ भवनपति देवों की एक जाति; ( ञ्रौप )। ३ आदित्य, 
सूर्य; ( गउछ )। कुमार पु [ ' कुमार ] भवनपति देवों 
की एक जाति; ( इक ) | सुवाय पुंन [ सुबात | एक देव-विमान; ( सम १० )। 

सुषण्ण है| है| झहु न वृक्ष ६ है ८ ३७): सुवास पुं [ सुब- ] १ सुन्दर वृष्ठि (उप ८४६ )। २ 

सुत्रण्ण न [ लुबण ] १ साना, हेम; ( उबा; महा; णाया छनद-विशेष; ( पिंग ) । 

१, १७; गऊढ़ )। २ पं. भवनपत्ति ढेवों को एक जाति; सुचासणी देखा सुवासिणी; ( धमंबि १२३ ) | 

( भंग )। ३ सोह्नह कर्म-मापक का एक वौट; ( अण | खुवाप्तव प्‌ [ खुबाखब ] एक राज-कुमार; (विपा २, ४)। 
१५५४)। ४ सुन्दर वर्ण; ५ थि सुन्दर वर्णो वाला; (भग) । | सुवासिणी स्त्री [ दे. सुवासिनी ] जिसका पति जीवित 
'आर, कार 7 [ कार ] सानो; (दे; महा )। 'कुम | हो वह स्त्री; तिरि १५६ ) | 

3 ॥ और | मम सहज के बार है बेल शत सुत्राहा अर [ स्वाहा ] देवता को हविष आदि अ्र्पणा का 
( पठम २०, २०५ )। कुसुम न [ कुसुम ] सुबयो- | सूचक अबव्यय; ( सिरि १६७ )। 

यूथिका लता का फूज; (राय ३१)! कूछा स्री | सुविर्भाज्ञभ वि [ सब्यर्जित ] विशेष रूप से उपार्जित; 
[ कूल ] नदो-विशेष; ( सम २७; इक )। 'शुदधिया (तंडु ५६ )। 


स्त्री [ ग़ुलिका ] एक दासी का नाम; (महा )। | सुबिअद्ध वि [ सु विदग्ध ] भत्यल्त चतुर; ( नाट--रक्ा' 


सुबर | ( अप ) देखा सुपर । सुवरइ, सुर्वेरहि; ( भवि; पि 
सुर । २५१ )। 
सुबहु देखा सुबहु; ( प्राप )। 
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सुधिध्य--छुब्य | ; 


पाइअस्इमहण्णवो । 
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(झोघभा १३३; दे ८, २६ )। 


६) 
सुविश्य वि [ सुबिदित ] अच्छी तरह शात; ( उव; सुपा | सुबिरश्य वि [ सुविरचित ] झच्छी तरद्ट घटित, सुषटित 


४०४ )। 
सुबिड वि [ सुत्रिद्‌ ] अच्छा जानकार; (श्रा २८)। 
सुबिडल वि [ सुविषुल ] अति विशान्न; ( उब ) | 
सुविक्रम प॑ [ सुविक्रम ] भूतानन्द-नामक इन्द्र के 
हस्ति-सेन्य का अधिपति; ( ठा ५, १--पत्र ३०२; इक ) 
सुधिक्खाय वि [ सुविख्यात ] सुप्रसिद्ध; ( सुर ६, ६४ )। 
सुबिगा सरी [ शुकिका, शुक्रों ] मैना; ( उप ६७३; 
६७५ )। 
 सुविज्ञा ञ्री [ सुविद्या ] उत्तम विद्या; ( प्रासू ५३ )। 
सुविण देखो सुमिण; ( सुर '३, १०१; महा; रंभा )। ्चु 
वि[ ज्ञ ] स्वप्त-शासत्र का जानकार; ( उप ४४ ११६; सुर 
१०, क्ष्८ ) | 
सुविणद्ठ वि [ सुबिनष्ट ] बिलकुल नष्ट; (गा ७४० )। 
सुविणिच्छिय वि [ सविनिश्चित ] अच्छो तरह निर्णीत; 
(उब )। 
सुविणिम्प्िय वि [ सुबिनिर्मित ] अच्छो तरह बनाया 
हुआ; ( णाया १, १-पत्र १२)। 
सुविणोय वि [ खुबिनीत ] १ अतिशय दूर किया हुआ; 
(उत्त १, ४७)। २ अत्यन्त विनय-युक्त; (दस ६, २, ६)। 
सुवित्त न [ सुबृत्त ] १ अत्यन्त गाल्लाकार; २ सदाचार, 
घअ्रच्छा ग्राचरणा; ( सुर १, २१ )। 
सुवित्थड वि [ सुत्रिस्तृत ] अति विस्तारयुक्त; ( अजि 
४० ; प्रास्‌ १२८; द्व ६८ )। 
सुवित्थिन्न वि [ सुविस्तीण ] ऊपर देखो; (सुर १, 
४४; १२, १)। 
सुविधि देखो सुविहि; (सम ४३ ) | 
स॒विभज्ञ वि [ सत्रिभज् ] जिसका विभाग अनायास हो 
सके वह; ( ठा ५, १--पत्र २६६ )। 
सुविभत्त वि [ सविभक्त ] अच्छी तरह बिविक्त; ( णाया 
१, १ टो--पत्र ५; ओऔप; भग )। 
सुध्रिम्हिअ वि [ सुविस्मित ] अतिशय आस्चर्यान्वित; 
(उत्त २०, १३ )। 
सुव्ियक्लण वि [ सुव्रिचक्षण ] अति चतुर; (सुपा १५०)। 
सुधियाण न [ सुविज्ञान ] अच्छा शान, सुन्दर जानकारी, 
पंडिताई; ( सटिठ १६ )। 
सुघिर वि [ स्त्रप्तु ] स्वपन-शीक्ष, सोने को आदत वाल्षला; 
468& 


( उबा २०६ )। 


| खुबिराइय वि [ सुविराजित ] सुशोमित; (सुपा ३१०)। 
सुविराहिय वि [ सुविशधित ] भतिशय विराधित; 


( उब )। 


सुबिलास वि [ सुबिलास ] सुन्दर विज्लास वाल्ा; ( सुर 


३, ११४ ) | 


सुविवेश्य वि | सुविधेचित ] सम्यग्‌ विवेचित; ( उब )। 
सुविधेच सक [ सुत्रि+बिच ] भ्रच्छी तरह व्याख्या 


करना । संकृ--लुविवेचित(!य ); ( धर्मसं १३११ )। 


सुविसट्ट वि [ सुविकसित ] अच्छी तरह विकसित; 


( सुर ३, १११ )। 

सुविसत्थ पं [ दे ] न्यभिचारी पुरुष; ( वजा €८ )। 

सुविश्ताय पुंन [ सुबिसात ] एक देव-विमान; ( सम 
श्प )। 

सूविहाणा स्रो [ सुविधाना ] विद्या-विशेष; ( पउम ७, 
१३७ )। 

सुविहि पूं [ सुत्रिधि ] १ नववी जिन भगवान्‌ ; ( सम 
८५; पडि )। २ पुंख््री. सुन्दर अनुष्ठान; ( पणद्द २, ४ 
टो--पत्र १४६ )। ३ न. रामचन्द्र तथा लक्ष्मण का एक 
यान; “चंकमयां हवह सुविहि-नामेयां? ( पठम ८०, ४ )। 

सुविहिअ वि [ सुविहित ] सुन्दर भआाचरण वाला, 
सदाचारी; ( सम १२५; भास १; उब; से १३०; साथ 
११४; दर ३२ )। 

सुवीर पु [ सुबोर ] १ यदुराज का एक पीतल; ( झअंत )। 
२ पुंन. एक देव-विमान; ( सम १२ )। 

सुवीसत्थ वि [ सुविभ्वस्त ] अच्छो तरह विभ्यात- 
प्राप्त; ( सुर ६, १५६; सुपा २११)। 

सुुण्णा स्त्री [ दे ] संकेत, इसारा; ( दे ८, ३७ )। 

सुब॒ुरिसि देखो सुधुरिस; ( गठड )। ' 

सुबे अ [ श्वल्‌ ] झ्रागामो कल्ल; (दे २, ११४; चंड; 
कुमा ) | 

सुबेल पं [ छुबेल ] १ पर्वत-विशेष, (से ८, ८०)।' 
२ न. नगर-विशेष; ( पठम ५४, ४३ )। 

खुथो देखो सुले; ( पु; प्राप )। 

सुब्व न [ शुब्व ] १ तावा, ताम्र; (तो २)। २ रज्जु 
रस्सी; ३ जल्ल-समीप; ४ आचार; ५ यश का कार्य 
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(है २, ७६ )। ह 

झुंब्यंत देखो सुण | 

सुब्यत देखो सुब्यय; ( ठा २, ३--पत्र ७८ )। 

सुध्य वि [ सुव्यक्त ] स्कुट, सुस्पष्ट; ( श्रंत २०; औप; 
नाट-- मृच्छ २८ ) । 

सुब्तमाण देखो सुण | 

सुब्यय पूं [ खुघत ] १ भारतवर्ष में उत्पन्न वीसबे 
जिनदेव, मुनिसुत्रत स्वामी; ( ती ८; पव ३४५ )। २ ऐरवत 
यर्ष के एक भावी जिनदेव: (सम १५४)। ३ छठवें 
जिनदेव के गणाधर; ( १५२ )। ४ एक जेन मुनि जो 
तीसरे बल्लदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे; (पउम २०, १६२)। 
५ आठवें बल्ददेव के धम-गुरू; ( पठम २०, २०६ )। ६ 
भगवान पार्श्वनाथ का मुख्य भ्रावक; ( कप्प )। ७ एक 
ज्योतिष्क महा-प्रह; ( राज )। ८ एक दिवस का नाम; 
( आझाचा २, १४५, ५; कप्प )। € न. एक गोल; (कप्प)। 
१० वि. सुन्दर ब्रत वाला; (पव ३४)। “ग्गिपृं 
[ ॥ग्नि ] एक दिवस का नाम; (कप्प ) | 

झुब्त्या स्त्री [ खुबता ] १ भगवान्‌ धर्मनाथ की माता; 
(सम १५१ )। २ एक जैन साध्वी; (सुर १५, २४७; 
भहा ) | 

खुव्त्रिआ स्त्री [ दे ] अम्बा, माता; ( दे ८, ३८ )। 

खुल देखो सूस। “सुसइ व पंक॑ न वहंति निज्मरा 
बरहिणो न नच्न॑ति” (बजा १३४; भवि )। कृ-- 
सुलियव्व; ( सुर ४, २२६ )। 

खुसंगद्‌ वि [ खुसंगत ] अति-संबद्ध; ( प्राक १२ )। 

खुसंअमिअ वि [ खुसंयमित ] अति-नियन्लित; ( दे )। 
छुसंदिआ सत्री [ दे ] शूल्ा-प्रोत मास; ( दे ८, ३६ )। 

छुल॑तय वि [ सुसत्क ] अति सुन्दर; “अहो जणा कुणह 
तब॑ सुसंतय्य? ( पंउम ७८, ४६ )। 

खुसंनित्रिंद्क वि [ सुसंनिविष्ट ] अच्छी तरह स्थित; 
(सुपा १३३ ) | 

खुसंपरिग्गहिय वि [ सुसंवरिगृहीत ] खूब अच्छी तरदद 
अहया किया हुआ; ( राय ६३ )। 

सुसंपिणद्ध वि [ सुसंपिनद्ध ] खूब अच्छी तरह बँधा 
हुआ; ( राय )। 

सूसंभंत वि | सुखंश्रान्त ] अतिशय व्याकुक्त; ( उत्त 
. ३०, १३ ) | 

सुश॑भिभ् वि [ सुसंभृत ] अच्छी तंरह संस्कृत; (स 


पाइमसदमइण्णयो । 
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[ खसध्यंत--सुसागय 


१८६; उप ईृ४८ थी ) | 

सुसंमय वि [ सुसंमत ] अच्छी तरह संमति-युक्त; ( सुर 
१०, 5२ ) | 

खुसंबुअ) वि [ सूसंत्रत ] १ परिगत, व्याप्त; २ अच्छी 

सुसंबुड | तरह पहना हुआ; ( णाया १, १--पत्र १६; 
पि २१६ )। ३ जितेन्द्रिय; ४ रुका हुआ; (उत्त २, 
४२ )। 

सुसंहय वि [ सुसंहत ] भ्रतिशय संम्स्रिष्ट; ( औप )। 

सुसज्ञ वि [ सुसज्ज ] अच्छी तरह तथ्यार; (सपा ३११)। 

सुसण्णप्प देखो सुसक्षप्प; ( राज )। 

सुस॒द्॒ पु [ सुशब्द ] १ सुन्दर आवाज वाला; २ प्रसिद्ध, 
विख्यात; ( सपा ५६६ )। 

सुसन्‍्नप्प वि [ सुसंज्ञाप्य ] सुख-बोध्य; ( कस )। 

सुसमत्थ वि [ सुसमर्थ ] सशक्त, अतिशय सामश्य वाला; 
( सुर १, २३२ )। 

सुखमदुस्सप्रा ] स्री [ सुषमदुष्यमा ] काल्न-विशेष, 

सुसमदूसमा / अवसर्पिणा-क्रान्‍्न का तीसरा और 
उत्सर्पिणी का चौथा आरा; (इक; ठा २, ३--पत्र ७६)। 

सुसमसुसमा स्रो [ सुषमसुषमा ] काल-विशेष, अबस- , 
पिंणी का पहल्ला और उत्सर्पिणी का छठवी आरा; 
(श्क; ठा १-पत्र २७ )। 

सुसमा ज्री [ सुषमा ] १ काल्न-विशेष, अझवसर्पिणी का 
दूसरा ओर उत्सपिणी का पौँचवी पारा; (ठा २ 
३-पत्र ७है; इक ) | २ छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सुसमाहर सक [ सुसमा+ह् ] अच्छी तरह ग्रहण 
करना । सुसमाहरे; ( सूझ १, ८, २० )। 

सुसमाहिअ वि [ सुसमाहित ] अच्छी तरह समाधि- 
संपन्‍न; ( दस ५, १, ६; उत्त २०, ४ )। 

सुसमिद्ध वि [ सुलम्द्ध ] अत्यन्त समृद्ध; ( नाट--मृच्छ 
१५६ )। 

सुखर पूंन [ खुस्व॒र ] १ एक देव-विमान; (सम १७ )। 
२ न. नामकर्म का एक भेद, जिसके उदय से सुन्दर स्वर 

' की प्राप्ति हो वह कम; ( सम ६७; कम्म १, २६; ५१)। 
देखो सुस्सर, सूसर । 

सुसा ञ्री [स्वत ] बहिन, भगिनी; (सूआझ १, ३, 
१, १८टी )। 

खुसा देखा सुण्हा-स्नुषा; ( कुमा ) | 

खुसागय न [ छुस्थागत ] सुन्दर स्व्रायतं; ( भंग ) | 


हैं. १: ७ 


१ 


सुसागर--सुस्लूस ] 


सुसागर पुंन [ सुखागर ] एक देव-विमान; (सम २)। 
सुसाण न [ श्मशान ] मुर्दाधाट, मरघट; ( णाया १, 
२--पत्र ७६; हे २, 5हैं; स ५६७; श्रा १४; महा )। 
सुसामण्ण न [ सुश्नामण्य ] अच्छा साधुपन; ( उबा )। 
सुसाय वि [ सुस्वाद | स्वरादिष्ठ, सुन्दर स्वाद वाल्ला; 
( पठम ८२, ६६; १०२, १२२ )। 

सुसाल पुंन [ सुशाल ] एक देव-विमान; ( सम ३४ )। 

सुसावग ] पुं[ सुश्रावक ] अच्छा श्रावक--जैन गृहस्थ; 

सुसावय 2 कुमा; पडि; द्रव २१ )। 

सुसाहय देखो सुसंहय; ( पयह १, ४--पत्र ७६ )। 

सलाह पं [ सूसाधु ] उत्तम मुनि; ( पपह २, १--पत्र 
१०१६ उब )। 

सुलिभ वि [ शुष्क ] सूखा हुआ; (सुपा २०४; कुप्र १३) 

सुखिभ्र वि [ शोषित ] सुखाया हुआ; ( महा; वजा १५०; ! 
कुप्र १३ )। 

सुसिक्खिअ वि [ सुशिक्षित ] अच्छी तरद शिक्षा को 
प्राप्त; ( मा २० ) | 

सुसिणिद्ध वि [ सुस्निग्ध ] अत्यन्त स्नेह-युक्त, ( सुर 
४, १६६ )। 

ससित्थ देखो सत्थ--सौस्थ्य; ( संक्ति १२ )। 

सुसिक्ष वि [ खुशोर्ण ] अति सड़ा हुआ; ( सुपा ४६६है )। 

सुस्ििर वि [ शुषिर ] १ पोल्ला, खाली, छूँछा; (उप ' 
७२८ टी; कुप्र १६२ )। २ पुंन. एक देव-बिमान; ' 
(सम ३७ )। 

सुसिलिद्द वि [ सुश्लिष्ट ] सुसंगत, अति संबद्ध; ( सुर 
१०, ८५२; पंचा १८, २३ )! | 

सुसिस्ल पं [ सुशिष्य ] उत्तम चेल्ला; ( उप प्र ४०१ ) | 

सुसीअ वि [ सुशीत ] अति शीतल्न; ( कुमा )। ! 

ससीम न [ ससीम ] नगर-विशेष: ( उप ७२८ टी )। 

सुखीमा ली [ सस्ीमा ] १ भगवात्त पद्मप्रम की माता 

: (सम १५१ )। २ कृष्ण वासुदेव की एक पत्नी; (अंत 
१५ )। ३ बत्स-नामक विजय-चेल की एक राजधानी, 
( ठा २, ३--पत्र ८० ) | 

सुलील न [ सुशील ] १ उत्तम स्वभाव; (पठम १४, 
४४ )। २ वि. उत्तम स्वभाव वाल्ला, सदाचारी; ( प्रासू 
८)। 'वबंत वि [ वल्‌ |] सदाचारी; ( पठम १४, ४४ 
प्रायइहै)। | ' 

'खुस पु [ शिशु] बचा, बालक | 








मार पं [ मार ] 


पॉइमसऐमइण्जदो । 
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जल्लचर प्राणी की एक जाति, महिषाकार मत्स्य विशेष 
(पि ११७ )। मारिया सत्री [ मारिका ] वाद्य-विशेष 
( राय ४६ )। देखो संंसमार | 
सुसुज्ज पुंन [ सूख ] एक देव-विमान; ( सम १५ )। 
सुसुमार पं [ सुसमार ] जक्तचर जन्तु को एक जाति 
( जी २० )। देखो खुसु-मार | 


। सुसुयध वि [ सुसुगन्ध ] १ प्त्यन्त सुगनधी; ( पठम 


है, ४१; गठड ) २ पुं. अत्यन्त खुशबू ; ( गउड )। 
खुसुर देखो ससुर; ( घर्मवि १३४; सिरि ३४४; ३४४; 
३४७; €८८ )। 
सुसुहंकर प्‌ [ लुशुभडुर ] छन्‍्द का एक भेद; (पिंग)। 


: खुसर पुन [ सुसूर,] एक देव-विमान; ( सम १० )। 
: सुसेण पुं [ सुषेण ] १ रु्ीव का श्वशुर; (से ४, 


११; १६, ८४ )। २ एक मंत्री; (विपा १, ४--पत्र 
५४ )। ३ भरत चत्रवर्ती का मंत्री; (राज ) | 


। सुसेणा त्री [ सुघ्रेणा ] एक बड़ी नदी; ( ठा ५, ३-- 


पत्र ३५१ )। 

खुलोह वि [सुशोभ ] झच्छो शोभा वाह्ना; (सुपा २७५)। 

सुखोहिय वि [ सुशोमित ] शोमभा-संपन्न, समल्लंकृत; 
( उप ७र८ टी )। 

सुस्ख अक [ शुष ] सूखना । सुस्से; ( सूआ १, २, १, 
१६ ) | वक्ष - सुस्संत; ( स १६६ )। 

सुस्समण पुं [ सुश्रमण ] उत्तम साधु; ( उब ) | 


| सुस्सर वि [ सुस्चर ] सुन्दर आवाज वाह्ा; ( स॒पा 


२८६ ) | देखो सखर। 

सुस्खरा सञ्री [ सुस्वरा ] गीतरति तथा गीतयश नाम के 
गन्धर्वेन्द्रों की एक २ भ्रग्रमहिषी का नाम; ( ठा ४, १-- 
पत्र २०४; इक )। 

सुस्सार वि [ सुखार ] सार-युक्त; ( भवि )। 

सुस्सावग 

सुस्सावय 

सुस्सोल देखो सुसील; ( सुपा ११०; ५०८ ) । 

सुस्स॒य देखो सूलुअ; ( राज ) | 

सुस्स॒याय अक [ सूसुकाय, सूत्कारय ] स॒ुस आवाज 
करना, सुत्कार करना । संकृ--सुस्सुयाइला; ( उत्त 
२७, ७ )। 

सुस्सू त्री [ श्वश्र्‌ ] सास; ( बरृष्ट २)। 

सुस्सूस सक [ शुक्षूण ] सेवा करना। सुस्सूसइ; ( उब 
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| देखो सुसाबग; ( उब; भ्रा १२)। 


. ११६४ 


महा )। वक--सुस्खूसंत, सुघ्सूसपाण; ( कुक्क ३४; 
भंग; ओप )। हेक--खुस्लूखिई (शो); ( मा ३६ )। 
सुस्सूछअ वि [ शुभूषक ] सेवा करने वाक्षा; ( कप्पू )। 
सुस्सूलण न [ शुभ्रूबग ] सेवा, शुश्रषा; ( कुप्र २४७; 
रत्न २९)। 
सुस्सूसणया ) स्नी [ श श्रूषणा ] ऊपर देखो; ( उत्त 
सुस्सूलणा ) २६, १; औप; याया १, १३-- पत्र १७८)। 
खुस्सूला ख्रो [ सुश्रुषा ] ऊपर देखो; ( सुपा १२७ )। 
खुह देखो सोह >शुभ। सुहृइ; ( बजा १४; पिंग ) । 


खुह सक [ सुखय ] सुखो करना | सुहइ; ( पिंग ), सुहेदि । 


( शो ); ( भरमि ८५६ ) | 

खुह देखो सुभ; ( हे ३, २६; ३०; कुमा; सुपा ३६०; कम्म 
१, ५० )। अ वि [ द] मंगल्ल-कारो; ( कुमा )। 
क्म्मिय वि [ करममिक ] पुण्यशालो; ( मत्रि )। 'काम 
वि[ काम ] मझल की चाह वाला; (सुपा ३२६ ) | 
पर ब्रि [ “कर ] मज्ञल-जनक; (कुमा )। णामा 
स्री [ नामा ] पक्त की पौचवीं, दसवीं तथा पनरहवों 


राति-तिथि; ( सुज १०, १४ )। 'त्थि वि [।र्थिन] १ 


शुमेच्छुक; ( भग )। २ शुम भअर्थ बाला; ( णाया १, 
१--पत्र ७४ ) | दे देखो अआ; ( कुमा ) | 
सुह न[ छुख ] १ आनन्द, चैन, मजा; २ आराम, 
शान्ति; (ठा २, १>पत्र ४७; ३, १--पत्र ११४; 
भग; स्वप्त २३; प्रासू १३३; है १, १७७; कुमा )। ३ 


निर्वाण, मुक्ति; ४ वि. जितेन्द्रिय; ( बिसे ३४४३; | 


३४४४ )। ५ सुख-प्रद, सुत्र-जनक; ( णाया १, १२-- 


पत्र १७४; आचा; #ऋम्म १, ५१)। ६ अनुकूल; 


(णाया १, १२)। ७ सुखो; (है ३, १६ )। अ वि 
[द ] सुख-दायक; ( सुर २, ६५; सुपा ११२; कुमा )। 
“इसअ वि [ 'बत्‌ ] सुखी; (पि ६०५० )। कर वे 
[ कर ] सुख-जनक: (है १, १७७)। कामि वि 


पाइअसइंमहण्णबो | 


[ सुस्लूखअ--खुहय 
२, ३--पत्र ८०) | असण न [ ।सखन ] आंसन-विशेष, 
पाह्मखी; ( सुर २, ६०; सुपा २७८; कप्प ) ॥खिया 
खो [ पसिकरा ] सुख से बेठना, सुखी स्थिति; ( प्रास्‌ 
| ८४)। ह 

! सुहृठत्थिभा ज्नरो[दे ]दूतो; (दे८5, ६ )। 

| सुहंकर वि [ लुखकर ] सुख-कारक; ( सिरि.: ३६; 
| ह 

| 


कुमा )। 
सुहँंकर वि [ शुभकर ] १ शुभ कारक; (कुंमा )। २ 
पुं. एक वरणिक्‌ का नाम; ( उप ५०७ टी )। 
सुहंभर वि | लुखस्भर ] सुखी; ( गठउड )। 
' खुहग देखो खुभग; ( रयणा ४०; गा है; नाठ--माल्लवि 
र्८)। 
लुहड प्‌ [ खुभद ] योद्ा; (सुर २, २६; कुमा; प्रासू 
७४; सणया ) | 
। सुहड वि [ सुद्दत ] अच्छी तरह हर॒ण किया 
| (दस ७. ४१)। 
: सुहृत्थ वि [ खुहरूत ] १ अच्छा हाथ वाला, हाथ की 
ल्घुता वाला, शीघ्र २ हाथ से काम करने में समर्थ; (से 
१२, ५५ )। २ दाता, दान शोल; ( भवि )। 
; लुहत्थि पुं [ सुहस्तिन ] १ गनन्‍्ध-हस्तो; ( णाया १, 
| १--पत्र ७४; उबा )। २ एक जेन महर्षि; (कप्प; पड़ि)। 
खुहद्द न [ सोहाद ] १ स्नेह; २ मिलता; ( भवि ) | 
| खुहम न [ खूक्ष्य ] १ फूल, पुष्प; ( दसनि १, ३६)। 
| २-देखा सण्ह, सुहुम - सूक्ष्म; ( है २, १०१; चंड ) | 
| खुहम्म पु [ स्तुधमेन्‌ ] १५ भगवान्‌ महाबोर का पह्चधर 
। शिष्य; ( विपा १, १--पल १)। २ बारहवें जिनदेव का 
प्रथम शिष्य; (सम १५२)। ३ एक यक्ष का नाम; 
( विपा १, १+पत्र ४; १, २-पल २१ )। सामि पूं 
[ 'स्वाधिन ] भगवान महावीर का पद्धर शिष्य; 
! ( भग ) | देखो सुधम्म । 


हुआ; 


! 
! 


[ कामिन ] सुखामिल्लापो; (झात्र ११६ )। 'त्थि , खुदम्म' देखो लुहम्मा। 'वह पुं [ 'पति ] इन्द्र; (महा )। 
वि [ तर्थिन्‌ ] वही अर्थ, (झआचा )। 'द वि [ द] | सुहस्ममाण वि [ खुहन्यप्रान ] जो अच्छी तरह मारा 
सुख-दाता; ( वै १०३; कुमा )। 'दाय वि [दाय ] , जाता हो वह; (पि ४४० )। 

वही; ( पठम १०३, १६२)। 'फंल वि [ रूशशे ] . खुहम्मा त्रो [ सुधर्मा ] चमर आदि इन्द्रों की सभा, देव- 
कोमल; ( पाझ ) | यर देखो 'कर; (हे १, १७७; कुमा; । सभा; ( सम १५६ भग )। 

सुपा ३)। 'संका स्त्री [ 'सन्ध्या ] सुख-जनक सायंकाल्; | खुहय देखो खुद-अ-सुख-द, शुभ-द । 

( कप्पू )। तह वि [ वह ] १ सुख-जनक; (श्रा | खुहय देखो सुभग; ( गठड; सणा; हेका २७२; कुमा ) ' 
र८; उब; से ६७) । २ पुंन. एक पर्वत-शिखर; (ठा | खुहय वि [ सुहत ] अच्छी तरह जो मारा गया हो वह; 
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चरणाघाएहिं” ( घमंवि १२४; र॑मा )। 


सुहर--छूम ] 
( कुप २२६)। | 


सुदरर वि [ सुभर ] सुख से भरने योग्य; ( दस ८, २५)। | खुह्रिण्णा 


सुहरभ देखा सुहराय; ( षड्‌ )। 

सुददरा ञ्री [ दे. सुग्रृहा ] पक्ति-विशेष, सुधरी; (दे ८, 
३६ ) | 

सुहराय प्‌ [ दे ] १ वेश्या का घर; २ चटक, गैरैया पत्ती; 
( दे ८, ५६ )। 

सुदल्ली ञ्री [ दे ] सुख, आनन्द; ( दे 5, ३६ )। 

सुहव देखो सुभग; ( वजा €६; संक्षि ६ ), जी--बी; 
(प्राक्‌ २७ ) | 

सुहा अक [ खु+भा ] अच्छा ल्वगना। “न सुहाइ गोमईए 
सास” ( कुप्र ३५२ ) | 

सुहा देखो छुदा-सुधा; (स २८२; कुमा; सण) | 'कम्प्रंत 
न [ 'कमांन्त ] चूने का कारखाना; ( झाचा २, २, २, 
६ )। हार पु [ 'हार ] देव, देवता; (स ७५४५ )। 

सहा ( अक [ सुखाय ] १ सुख पाना | २ सक. सुखो 

सुंहाअ / करना । सुहाइ, सुहाअइ, सुहावइ, सुदावेइ; 

सुहाव $ ( भवि; गा ६१७; पि ५५४८; से १२, 5६; 
बजा १६४; भवि; उब )। बक--सुहाअंत;; (से १, 
२८; नाट--रज्ना ६१ ) | 

सुहाव देखो सहाव - स्वभाव; ( गा ५०८; बजा १०)। 

सुद्दावण वि [ लुखायन ] सुख-जनक; (सणा; भवि ) । 

सुदहातय वि [ सुखायक ] ऊपर देखो; ( वजा १६४; 
भवि ) | 

सुहाखिय वि [ खुमाषित ] १ सम्यग्‌ उक्त; ( पयह १, 
१--पत्र १ )। २न. सुन्दर वचन, सूक्त; (स ७६१; 
सुपा ५१४ )। 

सुहि वि [ सुखिन्‌ ] सुख-युक्त; ( सुपा ३१२; ४३१ )। 

सुहि ? पं [ खुहृद ] मित्र, दोस्त; ( ठा ४, ३-- 

सुहिआ ) पत्र २४३; णाया १, २--पत्र &०; उत्त २०, 
है; सुर ४, ७६; सुपा १०७; ४१६; प्रयो ३६; सुर ३, 
१५४; भवि )। 

सुद्दिअ वि [ सुखित ] सुखो, सुख-युक्त; ( से २, ८; गा 
४१८; कुप्र ४०६; उंव; कुमा ) | ह 














ज्री [ सुहिरण्या, 'ण्यिका ] बनस्पति- 
खुह्रिण्णिया ! विशेष, पुष्प-प्रधान वृक्ष-विशेष; (राय 
खुहिरज्िया ) ३१; राज; पएणा १७--पत्र ५२६ )। 


सुहिरीमण वि [ सुह्दोमनस्‌ | भ्रत्यन्त छ्जालु, भ्तिशय 
शरमिन्दा; ( सूझ १, ४, २, १७; राज )। 

सुहिहिलिया देखो सुहेबिल; “सुहिल्क्षियं अट्ठियं रस 
सुणओ” ( मत्त १४२ )। 

सही वि [ सुधी ] पंडित, विद्वान; ( सिरि ४० )। 

सुद्दुम वि [ सूक्ष्म ] १ बारोक, भ्रत्यन्त छोटा; २ तीचण; 
( हे १, ११८; २, ११३; कुमा; जी १४ )। ३ पुं. भारत 
वर्ष के एक भावी कुलकर पुरुष; (सम १४५३ )। ४ 
एकेन्द्रिय जीब-विशेष; ( ठा ८; कम्म ४, २; ५)। ५ न. 
कर्म-विशेष; ( सम ६७ )। 'खंपराग, 'संपराय पुंन 
[ 'खंपराय ] १ चारित्र-विशेष; (ठा ५, २--पत्र ३२२)। 
२ दशर्यी! गुण-स्थानक; ( सम २६ )। देखो सण्ह, 
सुहम-सूच्म | 

खुहुय वि [ सुहदुत ] अच्छी तरह होम किया हुआ; ( उप 
रश८«० टी; कप्प; आप )। 


| सुद्देह्लि जी [ दे. सुखकेलि ] सुख, झानन्द, मजा; (दे 


८, ३६; पाआ; गा १०८; २११४ २६१; श८८; ३६८; 
५४६; ८६४; स ७२) | 

सुहेसि वि [ सुखैषिन्‌ ] सुखामिलाषी; ( सुपा २२७ )। 

सू अ. निन्दा-सूचक अब्यय; ( नाठ )। 

सूअ सक [ सूचय ] १ सूचना करना । २ जानना । ३ ह्नक्ष 
करना | सूएइ, सूझंति, सएमो; ( विसे ११ई८; स २४८; 
गउड; पिंड ४१७ )। कमे--सुददज३; (गा ३२६) । बक-- 
सूयंत, सूययंत; ( गठड; स ३६६) | कवक--सूइज्जंत; 
( चेइय ६०५) | कू--खुएभअब्च; ( से १०, २८ )। 

छूअ पु [ खुद ] रसोया; ( महा )। 

सूअ प॑ [ खत ] १ सारथि, रथ हँकने वाला; ( पाञ् )। 
२ वि. प्रतत, जिसने जन्म दिया हो वह; “सु( ! सू )- 
यगोव्व अदूरण” ( सुझ १, ३, २, ११)। गड़ पुंन 
[ 'झत ] दूसरा जैन पअंग-ग्रन्थ; ( सुझनि २)। 


सुहिअ वि [ सहित ] १ तृत: (से २,८)। २ सुन्दर | सूअ पु [ शूक ] धान्य आदि का तीकुण झग्र भाग 


ट्वित वाक्षा;'( धमे २ )१ 
सुहिद्ठ बि [ सुद्ृष्ट ] अति इृषित; ( उप ज्सरषट टी )। 
शहर देलों सुलिर “शाम परे अंतो सह के 
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( गठड; गा ५६८ )। 


सूअ वि [ शत ] फुछ्ा हुआ, सूजन वाला; “सूयमुदँ सूय- 


हत्थ॑ सूयपाय॑! ( विपा १, 3--- पल छ३ )। - ह :, « ««» 


“ श्र पाइअसदमहण्णबो : [ खूअ--सूमम 
सूअ प्‌ [ सूप ] दात्त;( पव ६१ टी; उवा; पणह २, ३-- | सूइआ पुं [ दे ] चणडात्; ( दे ८, ३६ )। 
.. १२३; सुपा ५७ )। 'गार, यार, “र पूं [ कार ] | सूध्य न [ सुप्त ] निद्रा; “सेज' अत्थरिकण पल्लिय- 
रसोया; (स १७; कुप्र ६६; ३७; श्रावक ६३ टी)। | सइयं काऊण अच्छति” ( महा )। |, 
भ्रिणो ञ्री ['कारिणी ] रसोई बनाने वाली ख्री; | सूश्य वि [ दे. सूप्य, सूविक ] भीजा हुआ ( खाद्य ); 
( पठम ७७, १०६ )। “अवि सूइय॑ वा सक़क वा” ( झाचा )। 
सूअ देखो सुश् - सूत | “गड पून [कृत ] दूसरा जैन | सूइया ञ्री [ सूतिका ] प्रसति-कर्म करने वाल्ली स्त्री; 
अंग-अन्थ; “ धआयायारो सूयगडो” ( सअझ २, १, २७; सम | ( सम्मत्त १४५ )। 
१)। | सूई ञ्री [ सूची ] कपड़ा सीने को सलाई, सई; ( पयह 
सूअञअ ! वि [ सूचक ] १ सूचना करने वाला; ( वेणी | १, रे-पत्र ४४; गा ३६४; ५०२)। २ परिमाण-विशेष, 





सूअक ८४४; श्रा ११; सुर २, २२६ )।२ पूुं. पिशुन, | एक अंगुल ह्लम्बी एक प्रदेश वाल्ली श्रेणी; ( अशु 
सूभरग 2 खल्ल, दुर्जन; ( पयह १, २--पतल २८) | ३ गुप्त, १५८ )। ३ दो तख्तों के जोड़ने के काम में आता एक 

दूत, जासूस; ( आप ) | तरह का पतल्ला कील; ( राय २७; ८५२)। फलय न 
सतूअग [ सूतक ] सूतक, जनन और मरण की | [ फलक ] तख्ते का वह हिस्सा जहाँ रूची-कीलक 


सूअय 2 अशुद्धि; ( पंचा १३, ३८; वव १)। | जगाया गया हो; (राय 5२)। मुद्द पुं [ मुख ] १ 

सूअण न [ सूथन ] सूचना; (उब; सुर २, २३३)। .' पतक्ति-विशेष; ( पयह १, १--पत्र ८ )। २ द्वीन्द्रिय जन्तु 
सूअर पुं [ शूकर ] सुअर, वराह; ( उवा; विपा १, ३-- |! की एक जाति; ( पयण १--पत्र ४४)। ३ न. जहाँ 
पत्र ४३; प्रयो ७० )। 'बल्ल पु [ बदल ] अनन्तकाय | सूँची-कीलक तर्ते का छेद कर भीतर थघुसता है उसके 
बनस्पति-विशेष; ( पवर ४; श्रा २० )। । समीप की जगह; ( राय 5२)। 


वि [दे ] यन्‍त्र-पीड़ित; (दे प, ४४८टी)। . सूईख्री [ दे ] मंजरी; ( दे ८, ४१)। 
सूअरिया | स्री [ दे ] यन्‍त्र-पीडन; (सुर १३, १५७; | सूई देखो सूइसूति; ( सुपा २३५ )। 
सूअरी दे ८5, ४१)। सूड सक [ भज्ज, सूद ] मागना, तोड़ना, विनाश करना। 
सूअल न [दे] किशार, धान्य का तीदण अग्र भाग; | सडइ; (हे ४, १०६ )। कमे--सूडिज्ज॑तु; ( पयह ३, 
(दे ८५, ३८ )। | ३-पत्र २९ )। 
सूआ खस्री [ सूचा ] सचन, सूचना; (पिंड ४३७; उपप॑ | सूडण न [ रूंदन ] १ भज्जन, विनाश; ( गठड )। २ 
४५०; सूझनि २)। "कर वि [ "कर ] सूचक; (ठप | वि. विनाशक; ( पष २७१)। 
७ईदपटी )। ' स्तूण वि [ शून ] सुजा हुआ, सुजन से फुला हुआ; 
खूब! ख्री [ सूति ] प्रसव, प्रसूति, जन्म; ( पठम २६, | ( पठम १०३, १४८; गा ६३६; स ३७१; ४८० ) | 
सह ) ८५; १, ई१; सुपा २३ )। 'कम्मन [ 'कमेन्‌ ] सूण”) सत््री [ सूना ] वध-स्थान: ( निर ४. १६ मा ३४; 


| 

प्रसव-क्रिया; ( सुर १०, १; सुपा ४० )| 'हर न [ “गृह ] । सूणा ) कुप्र २७६ )। बह ५ [ पति ] कसाई; ( दे २, 
प्रसति-एह; ( पठम २६, ८५ )। | ७० )। 

खूह स््री | सूखि ] देखो सूई; ( झाचा; सम १४६; राय | सूृणिय वि [ शनिक ] १ सूजन का रोग वाल्ला, जिसका 
२७ )। | शरीर सूज गया हो वह; २ न. सजन; ( आचा )। 

सूइआ वि [सूलित ] जिसकी सूचना की गई हो वह; | सूथु प्‌ [ खूजु ] पुत्र, लड़का; ( कुम ३१६ )। 
(महा )। २ उक्त, कथित; ( पाञ्न )। ३ व्यञ्जनादि- | सूतक देखो सूअय--सूतक; ( बव १)। 

युक्त ( खाद्य ) ( दस ४, १, €८)। | सूप देखो सूअ-सप; ( पयह २, (--पत्र १४८ )। 

सूश्अ वि [ खूत ] प्रसत, जिसने जन्म दिया हो वह, | सूभग देखो खुभग; “सूभग दूभगनामं ससुर तह दूसर 
व्यायी; “सायं सइझं गाविं? ( दस ५, १, १२ )। चेव” ( घमंस ६२०; भाषक २३ ) | 

सूधम पूं [ सूजिक ] दरजी; ( कुप ४०१ )। . खूमण देखो सोभग्ग; ( पिंड ५०२ )। 


लूमाल--सूरिआ ] 

सूमाल देखो सुडमाल; ( पयह १, ४--पत्र ७८; णाया 
१, श्टापल ४७; १, १६--पल्र २००; 
१३, ११८; कुप्र ५५ )। 

सूर सक [ भञ्ज ] तोड़ना, भागना। सरइ; (हे ४, 
१०६ )। 

सूर वि [ शर ]१ पराक्रमी, वीर; (ठा ४, ३--पत् 
२३७; कप्प; सुपा २२२; ४१२; प्रासू ७३ ) | २ पु. एक 
राजा; ( स॒ुपा ६२२ )। ३ पुंन. एक देव-विमान; 
( देवेन्द्र १४३ )। सेण पुं [ सेन ] एक भारतीय देश, 
जिसकी प्राचीन राजधानी मथुरा थी; ( विचार ४६; 
पउम &€८, ६६; ती १४; विक्र हैंई; सत्त ६७ टी )। 
२ ऐरबत वषे के एक भावी जिनदेव; (सम १५४ )। 
३ एक जेनाचाये; (उप ७र८प टो)। ४ भगवान 
धशआदिनाथ का एक पुत्र; ( ती १४ )। 

सूर पु [ सर, सूर्य ] १ सूर्य, रवि; ( हे २, ह४; ठा २, 
३--पत्र ८५; उब; सुपा २२२; ६२२; कप्प; कुमा )| 
२ सतरहवें जिन-देव का पिता; (सम १५१)। ३ 
इच्चाकु-वंश का एक राजा; ( पठम ४५, ६ )। ४ एक 
ह्लंका-पति, ( पठम ५, २६३ )। ५ एक द्वीप का नाम; 


पाइअसहमहण्णवों । 


कप्प; छुर : 
| 
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जिनदेव की दीक्षा-शिविका; (विचार १२६)। 'मल्लिया 
स्री [ मल्लिका ] वनस्पति-विशेष। (राय ७६ )। 
'मालिया जी [ मालिका ] आमरण-विशेष; (अोप)। 
लेख पुंन [ लेश्य ] एक देव-विमान; ( सम १० )। 
चैक्क्य न [ वक्रक ] आमूषण-विशेष; ( झप )। 
वर पूं [ चर ] १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; (सुज १६)। 
“बरोभास पं [ 'वरावभास ] १ द्वोप-विशेष; २ समुद्र- 
विशेष, (सुज १६ )। वलल्‍ली स््री [ बल्ली | क्ता- 
विशेष; ( पणएण १--पत्र ३३)! वेग पु [ बेग ] एक 
राज-कुमार; ( उप १०३१ टी )। 'सिंग पुंन [ श्र ] 
एक देव-विमान; (सम १० )। 'सिद्द प॑न [ स॒ष्ट ] एक 
देव-विमान; ( सम १० )। 'सिरो स्त्री [ श्री ] सातवें 
चक्रवर्ती की स्त्री; (सम १५२ )। खुअ पुं | सुत ] 
शनेश्वर ग्रह; ( नाट--मच्छ १६२ )' ॥भ पुंन [ ।भ्न ] 
एक देव-विमान; ( सम १४; पव्र २६७ )। ।बत्त पुन 
[ बे ] एक देव-विमान; ( सम १० )। देखो खुज् । 
सूरंग पु [ दे ] प्रदोप, दोपक; ( दे ८, ४१; षड ) । 

सूरंगय पुं [ खूराड्रज़ ] एक राजा; (उप १०३१ दो )। 


सूरण पूं [ दे. सूरण ] कन्द-विशेष, सूरन; ( दे ८, ४१; 


( सुज १६ )। ६ एक राजा; ( सुपा ५५६ )। ७ छन्‍्द | पयण १--पत्र ३६; उत्त ३६, €€; पंचा ५, २७)। 
का एक भेद; (पिंग )। ८ पुंन. एक देव-विमान; ( सम | सूरद्धव पं [ दे | दिन, दिवस; ( दे ८, ४२; पड़ ) | 


१० )। अंत, कंत पुँ [ कान्‍त ] १ मणि-विशेष; 
( से &, ५०; पठम ३, ७५; पयण १--पत्र २६; उत्त 
७७ )। २ पूंन. एक देव-बिमान; (देवेन्द्र १४४; सम 
१० ) कूड पुन [ 'कूट ] एक देव-विमान--देव-भवन; 
(सम १० )। उम्रय पुंन [ ध्वज ] एक देव-विमान; 
(सम १०)। दोब पुं [ द्वोष ] द्वीप-विशेष; (इक) | देव 
पुं [देव ] आागामि उत्सपिणी-काल्न में होने वाले भारत ब्ष 
के दूसरे जिनदेव; (सम १५३ )। पन्चत्ति जी [ 'प्रशप्ति ] 
एक जैन उपाजञ्ञ गअन्थ; (ठा ३, २-पत्र १२६ )। 
“परिवेस पूं [ 'परिक्रिष |] मेघ आदि से होता सर्य का 
बक्षयाकार मंडल्ल; ( अणु १२० )। 'पव्यय ९ [ “पर्वत ] 
पर्वत-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ८० )। “वाया स्त्री 
पृ 'वाका ] सठे के किरण से होने वाल्ली रसोई; ( कुप्र 
“है€ )। “प्र पुंन [ प्रभ ] एक देव-विमान; ( सम 
१० )। धपसा, “प्पहा ञत्री [ प्रभा ] १ सूर्य की एक 
अग्र-महिधो; ( इक; णाया २--पत्र २४५२ )। २ ग्यारहवें 
पिनदेव . को दोज्ञा-शिविका; ( सम १५१ )।.३ आठवें 


सूरब्लि पुंखरी [ दे ] १ मध्याह, ढुपहर का समय; ( दे ८, 
५७;-घड़ )। २ कीट-विशेष, मशक्र के समान अआक्ृति 
वान्ला कीट; (दे ८५, ५७ )। ३ तृणा-विशेष, प्रामणी- 
नामक तृण; ( दे ८, ५७; जीव ३, ४; राय ) | 

सूरि पु [ सूरि | आचायें; ( जी १; सण )। 

सूरिअ वि [ भम्न ] भागा हुआ; ( कुमा ) | 

सूरिअ वेखो सुद्ध; (हैं २, १०७; सम ३६; भग; उप 
७र८प टी )। 'कत पुं [ 'कान्‍्त ] प्रदेशि-नामक राजा 
का पुल; ( भग ११, €--पत्र ५१४; कुप्र १४६ )। 'कंता 
स्त्री [कान्ता ] प्रदेशी राजा की पक्की; ( कुप्त १४६ )। 
“पाग पूंजी [ पाक ] सूर के ताप से होने वाली रसोई; 
( कुप ७० ), खी--गा; (कुप्र ६८), लेस्खा,ख्री 
[ 'छेश्या ] सूये की प्रभा; ( सुज (--पत्र ७६ )। 'रम 
पुं [परम ] १ प्रथम देवल्लोक का एक देव; ( राय १४; 
धमेवि € )। २ पुंन. एक देव-विमान; ३ न. स्‌र्याभ देव 
का सिंहासन; (राय १४ )। व पूं [ "बे ] मेर 
पर्वत; ( सुज ५; इक )। चरण पुं [ तवरण ] मेड 
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पर्वत; ( सुज ४; इक )। 


पाइअसदमहण्णवो । 
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एक तरह की वीणा; ( पयह २, /--पत्र १४६ )। 


सूरिल पूं [ दे |] श्वशुर पक्त( ! ) “महंत मे पशञ्मोयणं ति | सूसास वि [ सोच्छवास ] ऊध्व श्वास वाह्ना; (दे १, 


साहिऊण सरिल्लस्स समागओ चंपं? (स ५१० )। 

सूरिस देखो सुृडरिस; (हे १,८)। 

सूरुतरव डिंसग पुंन [ सूरोत्तराबतंसक ] एक देव- 
विमान; ( सम १० )। 

सूयल्लि देखो सूरद्लि; ( राय ८० टो )। 

सूरोद पु [ सूरोद ] एक समुद्र; ( सुज १६ )। 

खरोदय न[ सूरोद्य ] नगर-बिशेष; ( पठम ८, १८६)। 

सूरोबराग पुं [ सूरोपराग] सूर्वमरहण; ( मग ) । 

खूल पूंन [ शल ] १ ल्लोहे का सुतीक्षण कौटा, शूल्ी; 
(विपा १, ३--पत्र ६३; ओप )। २ शरस्त्र-विशेष, 
लिशुल्ल; ( पद १, १--पत्र १८; कुमा )। ३ रोग- 
बिशेष; ( प्रासु १०५ )। ४ बब्बूल आदि का तोच्ण अग्र 
भाग वाक्षा कीठा; ( कुप्र ३७ )। ४ पुं. व. देश-विशेष; 
( पठम &८, ६५ )। पाणि पुं [ 'पाणि ] यक्षा-विशेष; 
(कर्म ५ )। “धर पु [ “धर ] शित्र, महादेव; ( पिंग ) | 

सूलच्छ न [ दे ] पल्वल्ल, छोटा तल्लाव; ( दे ८, ४२ )। 

सूलत्थारी स्रो [ दे ] चणडी, पार्बती; ( दे ८, ४२ ) | 

सूला ज्री [शूला ] शूली, सुतीच्षण लोह-कंठक; (गा 
६४; उप ३३६ टी; धमंवि १३७ )। 'इ्य वि [ बित 
“तिग ] शूली पर चढ़ाया हुआ; ( णाया १, ६--पत् 
१५७; १६३; राय १३४ ) | 

खूला स्त्री [ दे ] वेश्या, वारांगना; ( दे ८, ४१ )। 

सूलि वि [ शूलिन ] १ शुल्न-रोग वाला; “जह बिदलं 
सुल्लीणं” (वि ३ )। २ १. शिव, महादेव; ( पाञ्म )। 

सूलिय! स्री [ शल्तिका ) शूली, जिस पर वध्य को 
चढ़ाया जाता हैं; ( पद १, १--पत्र ८ )। 

सूत्र पु [ सूप ] दाल; ( उबा; ओघ ७१४; चार ६; 
पिड ६२४; पंचा १०, ३७ )। यार, 'र पु [ “कार ] 
रसोया, रसोई बनाने वाला नौकर; ( पठम ११३, ७; 
सुर १६, ३८; उप ३०२) । 

सूस पक [ शुष्‌ ] सूखना | सूसइ, सूसंति, ससइरे; ( हे ४, 
२३६; प्राक है८; कुमा ३७४; है ३, १४२ ) | 

खसूलर वि [ सुस्वर ] १ सुन्दर आवाज वाल्ना; (सुर 
१६, ४६ )। २ न. नामकम का एक भेद, जिससे सुन्दर 
स्वर की प्रासि हो वह कम; ( घमंसे ६२०; भश्राबवक २३; 

' कम्म २, २२)। 'परिवादिणों सल्‍्री [ परिवादिनी ] 


१५७; कुमा )। 
सूसिय वि [ शोषित ] उुखाया हुआ; ( सुर १५, २४८ )। 
सूसुअ वि [ सुश्रुत ] १ अच्छी तरह सुना हुआ; २ 

अच्छी तरह ज्ञात; ( बजा १०६ )। ३ पूं. वैद्यक प्रन्थ- 

विशेष; ( बजा १०६ )। 


क (देखो सभग; (संक्षि २०; हे १, ११३; १६२ )। 


से देखो सेअ-श्वेत। बड़ ५ [ पट ] श्वेताम्बर जन; _ 
( सम्मत्त १३७ )। 

सेअ [ दे ] इन अर्थों का सूचक अव्यय;--१ वाक्य का 
उपन्यास; २ प्रश्न; ( भग १, १; उवा )। ३ प्रस्तुत 
वस्तु का परामशे; (उत्त २, ४०; ज॑ १)। ४ अनन्तरता 
(ठा १०--पल्र ४६५ )। 


मल अक [ शी ] सोना । सेइ, सेअइ; ( पड ) । 


सेअ सक [ सिच्च ] सीचना । सेशइ; ( हे ४, ६६ )। 

सेअ पु [ दे ] गणपति, गणेश; ( दे ८, ४२ )। 

सेअ एुं [ सेय ] १ कर्दम, कादा, पंक; (सश्न २, १, २; 
णाया १, १-पत्र ६३ )। २ एक अधम मनुष्य-जाति; 
“बंडाला मुट्ठिया सेया जे अन्ने पावकम्मिणों? (ठा 
3--पल १६३ ) | 

सेअ पुं [ स्वेद ] पसीना; (गा २७८; दे ४, ४६; 
कुमा )। 

सेशन पु [ सेक ] सेचन, सोचना; (में ६४; गा ७&€; 
हेका €€; अभि ३३ ) । 

सेअ न [ श्रेयस ] १ शुभ, कल्याण; ( भग )। २ धरम; 
३ मुक्ति, मोक्ष; (हे १, ३२)।४ वि: अति प्रशस्त, 
अतिशय शुभ; “इय संजमोवि सेझो” (पंचा ७, १४; 
कुमा; पंच ६६ )। ५ प. अझहोरात्र का दूसरा मुहतें; 
( छुज १०, १३ ) । 

सेअ वि [ सेज ] स-कम्प, कम्प-युक्त; ( भग ४, 
पत्र २३४ )। 

सेअ वि [ श्वेत ) १ शुकल्न, सफेद; ( णावा १, १-- 
पत्र ५३; अभि ३३; उव)। २ पु. एक इन्द्र, कुभैड-निकाय 
का दक्षिण दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र &५ )। ३ 

शक्त का नट-सेना का ,अ्रधिप्रति; ( इक )। ४.आमक्ष- 


सेअ--खेज्जंस ] 
कल्पा नगरी का एक राजा जिसने भगवान महावीर के 

पास दीक्षा ज्ली थी; ( ठा 5--पत्र ४३०; राय € )| 'कंठ 

[ कण्ठ ] भूतानन्द-नामक इन्द्र के महिष-सैन्य का 


पाइअसहमहण्णवो । 
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वाह्ना यक्ष झ्रादि; ( दे ८, (८ )। ३ कृषक, खेती करने 
वाला गहस्थ; ( पाश्म )। 
सेआलो स्त्री [ दे ] दूर्वा, दम; ( दे ८, २७)। 


अधिपति; ( ठा ५, १--पल ३०२; इक )। 'पड़, 'वड पुं | सेआल्ुअ प॑ [ दे ] मनोती की सिद्धि के त्षिए, उत्सूष्ट बैल 
[ पट ] श्रवताम्बर जैन, जेन का एक संप्रदाय; (सुपा | (दे ८, ४४ )। 


६४१; विसे २५८४; धर्मंस ११०६ )। 
सेआअ वि [ एप्यत्‌ ] आगामी, भविष्य; “पमू यां मंते 


केवल्लो सेयक्राल्नंसि वि तेसु नेव आगासपदेसेसु हत्थं वा | सेह्गा 


| सेइभ न [ स्वेदित ] पसीना; ( भवि ) ) 
| सेइना ! जी [ सेतिका ] परिमाण-विशेष, दो प्रसृति का 


एक नाप; ( तंदु २६; उप प॥ ३३७; अशखु 


जाब आगाह्ित्ताणं चिट्ठत्तए” (मग ५, ४--पतल्र | १५१)। 


२२३; ठा १००-पल ४६५; पशु २१)। हरे पं 
[ काल ] भविष्य काल; ( भग; उत्त २६, ७१ ) | 

सेअंकर पु [ भ्रयरुकर ] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष; ( ठा २, 
३-पत्र ७८ )। 





सेड पुन [ सेतु ] १ बाघ, पुल्न; ( से ६, १७; कुप्र २२० 


कुमा )। २ आल्ववात्न, कियारो, थौंवल्ला; ३ कियारी के 
पानी से सीचने योग्य खेत; ( अप; णाया १, १ टी--पत्र 
१)। ४ मार्ग; ( ओप; णाया १, १ टी--पत्र १; 


सेअंकार ( [ श्रेयस्कार ] श्रेयः-करण, "श्रेयत! का | ८६ )। बंध पूुं [ बन्ध ] पुल बाधना, (से ६, १७)। 


उच्चारण; ( ठा १०--पत्र ४६५ )। 

सेअंबर पुं [ श्वेताम्बर ] १ एक जैन संप्रदाय; (सं २ 
सम्मत्त १२३; सपा ५६६ )। २ न. सफेद वस्र; (पठम 
६६, ३० ) | 

सेअंस प्‌ [ श्रेयांस ] १ एक राज-कुमार; ( धण १४ )। 
२ चत॒र्थ वासुदेव तथा बल्लदेव के पूर्व जन्म के धर्म-गुरू-- 
एक जैन मुनि; ( सम १५३; पठम २०, १७६ )। देखो 
सेज्जंस | 

सेअंस देखो सेअ-श्रेयल; ( ठा ४, ४-- पत्र २६३५ )। 

सेअश न [ सेचन ] सेक, सीचना; ( कुमा; अभि ४७; 
णाया १, १३--पल १८१; सुणा ३०६ )। वह पूं 
[ पथ ] नीक; ( आचा २, १०, २)। 

सेअणग । पं [ सेचवनक ] १ राजा श्रेणिक का एक 

सेअणय / हाथी; ( उप २६४ टी; णाया १, १--पत्र 
२५ )। २ वि. सीचने वाल्ना; ( कुमा )। देखो सेचणय | 

सेअविय वि [ सेवनोय ] सेवा-योग्य; “ण सिक्‍्खती 
सेयवियस्स किचि”' (्‌ सूञ्च १, ५, १, ४ ) | 

सेअवबिया स्त्री [ श्वेतबिका ) केक्रयाध देश की प्राचीन 
राजधानी; ( विचार ५०; पव २७५; इक )। 

सेआ स्त्री [ श्वेतता ] तफेदपन; ( सुज १, १)। 

सेआ देखो सेवा; ( नाट--चेत €२)। 

सेआल देखो सेवाल-शेवाल; ( से २, ३१ )। 

सेआल देखो सेअ-लू-"-एष्यत-काल | 

सेभाल पुं [दे ]१ गाँव का मुखिया; २ साँनिध्य करने 


473. 


वह पु [ पथ] पुल्ल वाला मागे; ( से ८5, ३८)। 
सेउ वि [ सेक्‍्तू ] सेचक, सिंचन करने वाल्ला; ( कप्प 


सेडय वि [ सेवक ] सेवा-कर्ता; ( कप्प ८६ ) । 

सेंदूर देखो सिंदूर; ( प्राप्र; संक्ति ३ )। 

सेंघव देखो सिधव; ( विक्र ८६ )। 

सेंभ देखो सिभ; ( उब; पि २६७ ) | 

सेंमिय देखो सखिंमिय; ( भग; पि २६७ )। 

सेंबाडय पुं[ दे ] चुदकी का झावाज; (दे ८, ४३ )। 

सेचणय न [ सेचनक ] सिचन, छिटकाव; (मोह २७ )। 
देखो सेअणय । 

सेचाण (अप ) पुं [श्येन ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 
देखो सेण-श्यन । 

सेच्च न [ शत्य ] शीतपन, टंढ़ापन; ( प्राप्र )। 

सेड्ज" देखो सेज्जा | बह पु [ पति ] वसति-स्वामी 
गहरुथ; ( पव ८४ )। 

सेउज भव देखो लिज्ञभव; ( कप्प; दसनि १, १२)। 

सेज्जस पु [ श्रेयांस ] १ ग्यारहवें जिनदेव का नाम; 
(सम ८८; कप्प )। २ एक राज-पुत्न जिसने भगवान 
आदिनाथ का इत्चु-रस से प्रथम पारणा कराया था; 
( कप्प; कुप् २१२ )। ३ मागेशीब मास का ह्लोकोत्तर 
नाम; ( सुल १०, १६ )। ४ भगवान्‌ मद्दावीर का पिता, 
राजा सिद्धार्थ; ( झ्राचा २, १५, ३ )। देखो सिज्जस, 
सेभंस>भ्रेयांस । 


११७० 


सेज्जंस देखो सेअंस-श्रेयल; ( आवम )। 

सेज्जा ञत्री [ शय्या ] १ सेज, बिछौना; (से १, ५७ 
कुमा )। २ मकान, घर, वसति, उपाश्रय; (पत्र १५२; 
सुख १, १५)। यर पुं[ तर ] गृह-स्त्रामी, उपाभय 
का मालिक, साधु को रहने के लिए. स्थान देने वाल्ना 
गृहस्थ; ( ओघ २४२; पव ११२; पंचा १७, १७)। 
चालू पूं [ पाल ] शय्या का काम करने वाला चाकर; 
(सुपा ५८७ )। देखो खिज्जा | 

सेज्जारिअ न [दे] अ्न्दोलन, हिंडोले में भूलना; 
(दे ८, ४३ )। 

सेट्टि पु [ दे. श्रेष्ठिनू ] गाव का मुखिया, शेठ, महाजन; 
( दे ८, ४२; सम ५१; णाया १, १--पत्र १६; उवा )। 

सेडिय न [ दे ] ठृण-विशेष; ( पण्ण १--पत्र ३३)। 

सेडिया ञ्री [ वे. सेटिका ] सफेद मिट्टी, खड़ी; ( आचा 
२, १, ६, ३) | 

सेढि सत्री [ श्रेणि ] देखो सेढी-भ्रेणी; ( सुर ३, १७; 
५५) १६६ )। 


सेढ़िया । _. हा 
"जेही। | देखो सेडिया; ( दस ५, १, ३४; जी ३ ):॥ 


सेढी स्त्री [ श्रेणी |] १ पंक्ति; ( सम १४२; महा )। २ 
राशि; (अशणशु )। ३ प्रसंग्य योजन-कोटाकोटी का 
एक नाप; ( अणु १७३ )।| देखो सेणि | 

सेण पुं [ श्येन ] १ पत्ति-विशेष; ( पठम ८, ७६; दे ७, 
८४; वै ७४ )। २ विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पठम 
५, १५) | 

सेण देखो सेण्ण; “मणणरवइणो मरणे मरंति सेणाई 
इंदियमयाई” ( आरा ६० )। 

सेणा स्त्री [ सेना ] १ भगवान्‌ संभवनाथजी की माता; 
(सम १५१ )। २ लश्कर, सैन्य; (कुमा)। ३ एक 
जैन साध्वी जो महर्षि स्थु्रभद्व की बहिन थी; ( कप्प; 
पड़ि )। ४ वह लश्कर जिसमें ३ हाथी, ३ रथ, & 
धोड़े और १६५ प्यादें हों; ( पठम ५६, ५)। णिय, 
“जी, 'णीय प्‌ [ नी ] सेना-पति, क्ृश्कर का मुखिया; 
“सेणाणिआओवि ताहे घेत्तण जिखेसरं सुरबइस्स” (पठम 
३, ७७; सुपा ३००; धर्मंवि ८४; पठम &४, २० )। 
“मुह न [ सुख ] वह सेना जिसमें € हाथी, & रथ, २७ 
घोड़े और ४४ प्यादे हों; (पडम ४६, ५)। दइ पुं 
[ *वति ] सेना का मुखिया, सेना-नायक; (कप्प; पठम 


पाइअसदमहण्णवो | 


३७, २; सम २७; सुपा २५५ )। 'हिचइ पं [ “श्रिपति ] 


[ सेज्जंस--सेर 


वही पूर्वोक्त अर्थ; ( सपा ७३ )। 

सेणावच्च न [ सेनापत्य ] सेनापतिपन, सेना का नेतृत्व; 
( कप्प; आप ) | 

सेणि ञ्री [श्रेणि ] १ पंक्ति; २ समूह; ( महा )। ३ 
कुम्मकार आदि मनुष्य-जाति; (णाया १, १--पत्र ३७)। 

सेणिअ पं [ श्रेणिक ] १ मगध देश की एक प्रख्यात 
राजा; ( णाया १, १--पत्र ११; ३७; ठा £--पत्र ४५४; 
सम १४४; उवा; अंत; पठम २, १५; कुमा )। २ एक 
जैन मुनि; ( कप्प )। 

सेणिआ स्त्री [ सेंणिका ] एक जैन मुनि-शाखा; (कप्प) | 

सणिआ ! स्री [ सेनिका ] छनन्‍द का एक भेद; 

सेणिका (पिंग )। 

सेणिग देखो सेणिआ; ( संबोध ३५ )। 

सेणिग पुं [ सेनिक ] लश्करी सिपाई; (स ३८५१)। 

सेणी स्त्री [ श्रेणी ] देखो सेणि; ( महा; णाया १, १)। 

सेण्ण देखो सिन्नर-सेन्य; ( णयाया १, ८--पत्र १४६; 
गउड )। 

सेत्त देखो सित्त-सिक्त; ( कुप्र १६ )। 

सेत्त ( अप ) देखो सेआर-श्वेत; ( पिंग ) । ह 

सत्तुंज पुं [ शत्रुहु्जय ] एक प्रसिद्ध पर्वत; ( णाया १, 
१६--पत्र २२६; अंत )। 

सेद देखो सेअ-स्वेद; ( दे ४, ३४; स्वप्न ३६ )। 

सेध देखा सेह - सेह; ( जीव २--पत्र ५२ )। . # 

सेन्न देखो सिन्ष--सेन्‍्य; ( हे १, १५०; कुमा; सण; सुर 
१२, १०४ टि )। 

सेप्फ । देखो सेम्ह, ( हे २, ५४३ पड; कुमा; प्राकृ 

सेफ | २२)। 

सेफ पूंन [ शेफ ] पुरुष-चिह्न, लिंग; ( प्राक्‌ १४ ) | 

सेभालिआ सत्री [ शेफालिका ] ह्लता-विशेष; (हे १, 
२३६; प्राक १४ ) | 

सेमुसी |सत्री [ शेमुषी ] मेघा, बुद्धि; (राज; उप 7 ३३३; 

सेमुद्दी | हम्मीर १४, २२ )। 

सेम्ह पृस्रो [ श्लेष्मन्‌ ] कफ; “सेम्हा गरई” ( प्राक २२; 
पि२६७)। 

सेर वि [ स्वेर ] स्वच्छुन्दी, स्वतन्स्र, स्वेच्छ; ( स्वप्न ७५; 
विक्र २७)।  ., 

सेर वि [ स्मेर ] विंकस्थर; ( हे २, ७८; कुमा ) | 
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सेर प॑ [ दे ] सेर, परिमाण-विशेष; ( पिंग )। हर 


पाइअसइमहण्णवो । 


मी बज च 


सेलाइच्च पु [ शेलादित्य ] वक्षभोपुर का एक प्रसिद्ध 


सेरंधी जी [ सेरन्धो ] ञ्री-विशेष, अन्य के घर में रहकर | राजा; (तो १५ )। 


शिल्प-काये करने वाली स्वतन्ल स्त्री; ( कप्पू )। 


२५६ )। 
सेरिम प [ दे ] ध॒ये द्षभ, गाड़ी का बैल; (दे ८, ४४) । 
सेरिम देखो सेरिह; ( सुख ८५, १३; दे ८, ४४ टो )। 
सेरिय पुंखी [दे] वाद्य-विशेष; “करडिभंभसेरियहुहु- 
क्कहि”? ( सण )। 


सेरियय १ [ दे ] गुल्म-विशेष; ( पणण १--पत्र ३२ )। , 
सेरिह एंञो [ सेरिभ ] मैंसा, महिष; ( गा १७२; ७४२; : 


नाठ--मृच्छ १३५ ) स्ली-- ही; ( पाञ्म )। 

सेरी सत्री [ दे ] १ लम्बी आकृति; २ भद्र आकृति; (दे 
८, ५७)। ३ रश्या, मोहोल्ला; ( सिरि ३१८)। ४ यन्त्र 
निर्मित नतंकी; ( राज ) | 

सेरीस पुंन [ सेरीश ] एक गाव का नाम; ( ती ११ )। 

सेल प्‌ [ शेल ] १ पर्वत, पहाड़; 
३, २२६ )। २ पाषाणा, पत्थर; (उप १०३१)। 


३ न. पत्थरों का समूह; (से ६, ३१)। 'ारप 
[ 'कार ] पत्थर घड़ने वाह्ना शिल्पी, शिल्लावट; ( रु 
१४६ )। “गिह न [ ग्रह ] पवत में बना हुआ घर; . 
' सेल्लि स्त्री [ दे ] रज्जु, रस्सी; ( उत्त २७, ७ )। 

: खेब सक [ सेब ] १ झाराधन करना। २ झ्राश्नय करना | ३ 


( कप्प )। जाया सतत्री [ जाया] पाव॑ती; (रंभा )। 
तत्थंभ पूं [ स्तम्भ ] पाषाया का खंभा; (कम्म १, 


१८ )। पाल, वाल पं [ पाल ] १ धरण तथा 
भूताननद-नामक इन्द्रों का एक २ लह्लोकपात्न; (ठा ४, : 
२ एक जैनेतर धर्मावह्लम्ब्री . 
पुरुष; (भग ७, १०--पल ३२३)। सन ['स]; 
बज; ( से ३, २७)। सिहर न [ शिखर ] पर्वत का , 
शिखर; (कप्प)। खुआ स्त्री [ छुता ] पार्वती; 


१--पल १६७; इक )। 


( पाञ्म )। 
'सेलग ! 


-खेलय ) पल्र १०४; १११ )। २ एक यज्ञ; (पि १४६; 


णाया १, £--पत्र १६४ )। पुर न [ पुर ] एक नगर; | 
| खेबणया | [ खेंबना ] सेवा; ( उत्त २६, १; उप 


(णाया १, ४)। 

'सेलयय न [ शैल्कज ] एक गोल; (ठा ७-...पत्र 
३६०; राज )। 

खेंछा स्त्री [ शैल्ा ] तीसरी नरक-प्थिवी; (ठा ७--पल 
इप८८; शक ) | 


(से २, ११ प्राप्र; सुर , 
' सेल प्‌ [ शैल्य ] एक राजा; ( णाया १, १६--पत् 


पृं[ शेलक ] १ एक राजर्षि; (णाया १, ५-- , 
' सेवण न [ सेन ] १ सीना, सिल्लाई करना; (उप ४ 


, खेलु पं [ शैल्लु ] शलेष्म-नाशक इक्त-विशेष; ( पपण १-- 
सेराह पु [ दे ] अश्व को एक उत्तम जाति; (सम्मत्त , 
' सेल्स पु [ दे] कितव, जुआडो; ( दे 5, २१) | 

 खेलेय वि [ शलेय ] पर्वत में उत्पन्न, पर्वतीय; ( धर्मवि 


पत्र ३१) । 


१४० ) ॥ 
सेलेस पु [ शैलेश ] मेरु परत; ( विसे ३०६५ )। 


' सेलेसी स्री [ शैलेशी ] मेर की तरह निश्रलन साम्यावस्था, 


योगी की सर्वोत्कृष्ट अवस्था; ( विसे ३२०१५; ३०३० 
सुपा ६५५ )। 

सेलोदाइ पूं [ शेलोदायिन_] एक जैनेतर धर्मावल्लम्बी 
गयहरुथ; ( भंग ७, १०--पत्र ३२३ )। 

सेल्ल देखो सेल -- शैल; “न हु मिजइ ताण मय सेल्ल॑ 
मिव सन्निल्षपूरेणं”? ( वजा ११२ )। 

सेबल पुं [दे] १ म्रग-शिशु; २ शर, बाण; ( दे ८, 
५७ )। ३ कुन्त, बर्छा; ( कुमा; है ४, ३८५७ )। 


२०८)। 
सेल्लग पूं [ शल्यक ] भुजपरिसप की एक जाति, जन्तु- 
विशेष; ( पयह १, १--पल ८ ) । 


उपभोग करना । सेवइ, सेवए; (झाचा; उब; महा )। 
भूका--सेवित्था, सेविंसु; ( आचा )। वकृ--खेबमाण; 
(सम ३६; भग ) | कवक--खे विज्जंत, सेविज्जञमाण; 
(सुर १२, १३६: कप्प )। संक--लेविअआ, सेविसा; 
( नाट--मृन्छ २४५; आचा )। क--सेंवेयब्ब; ( सुपा 
५५७; कुमा ), सेंवणिय; ( सुपा १६७ )। 


' खेबग देखो सेबय; ( पंचा ११, ४१ )। 


सेबरड देखो से -- श्रत 
१२३)। २ सेवा; ( उत्त ३५, ३ )। 
सेंचवणा )८०१)। 


सेवय वि [ लेषक ] १ सेवा-कर्ता; ( कु ४०२) | २ प्‌. 
नौकर, भ्त्य; ( पाञ्म; कुप्र ४०२; सुपा ५३२ ) । 


| खेबल न [ शेबल ] सेवार, सेवाज्न, एक प्रकार को घास 


११३२ 
जो नदियों में क्षणती है; ( पाझ ) | 


खेथा ञ्रो [ लेवा ] १ भजन, पर्यपासना, भक्ति; २ उप- , 


भोग; ३ आश्रय; ४ आराधन; ( दे २, &६; कुमा )। 


ध्छ 


सेवाल 


अजैन पुरुष; ( मग ७, १०--पत्र ३२३ ) | 

सेवाल पुं [ दे ] पक्र, कादा; ( दे ८, ४३; पड़ ) | 

सेवालि पूं [ शेवाल्िन ] एक तापस जिसको गौतम 
स्वामीने प्रतिबोध किया था; ( उप १४२ टी )। 

सेवालिय वि [ शैवालिक, _त ] सेवाल वाला, शेवाल- 
युक्त; “सेवाल्नियभूमितले फिल्लुसमाणा य थामथामम्मि”? 
( सुर २, १०५)। 

सेवि वि [ खेघिन्‌ ] सेवा-कर्ता; ( उबा )। 

सेवित्तु वि [ सेवितु ] ऊपर देखो; ( सम १५ )। 

सेविय वि [ सेवित ] जिसको सेवा की गई हो वह; 
( काह्ष ) | 

सेव्या दखो खेवा; ( हे २, ६६; प्राप्र )। 

खेस पु [ शेष ] १ शेष-नाग, सर्प-राज; (से २, र८)। 
२ हन्द का एक भेद; ( पिंग )। ३ वि. अवशिष्ट, बाकी 
का; ( ठा ३, १ टी--पतर ११४; दसनि १, १३४; हे १, 
१८२; गठड)। मई, बई स््रो [ 'बती ] १ सातवें वासु- 
देव की माता; ( समर १५२) | २ दक्तिण रुचक पर रहने 
वाह्ली एक दिक्कुमारी देवी; ( ठा ८5--पत्र ४३६; इक) । 
३ वल्ल्ली-विशेष; ( पपणा १--पत्र ३३ )। ४ भगवान्‌ 
महावीर की दौहिती--पुत्री की पुत्री; ( आचा २, १४, 
१६)। व न [ बत्‌ ] भ्रनुमान का एक भेद; (अरु 
२१२) । “राअ पु [ 'राज़ ] छन्‍द-विशेष; ( पिंग ) | 

सेसव न [ शैशब ] बाल्यावस्था; ( दे ७, ७६ )। 

सेसा लो [ शेषा ] निर्माल्य; (उप ७२८ दी; तिर्रि 


५५४०)। 

सेसित् वि [ शेषित ] १ बाक़ो बचाया हुआ; (गा 
६६१ )। २ अल्प किया हुआ, खतम किया हुआ; ( विसे 
३०२६ )। 

'सेलिअ वि [ श्लेषित ] संबद्ध किया हुआ, चिपकाया 
हुआ; ( बिसे ३०३४६ ) ॥ 

सह अक [ नश्‌_] पक्षायन करना, भागना। सेहद; (हे 


पाइअसदमहण्णवो । 


सेवाड )न [ शबाल ] १ सेवार, सेवाज्न, घास विद्येष; , 

| (उप पु १३६; पाझ; जी ६) । २ एक तापस , 
जिसका गौतम स्वामीने प्रतिबंध किया था; ( क्रुप्त २९३ )। * 
नेदाई पुं[ 'ैदायिन ] भगवान महावीर के समय का एक | 


[ सेवा--सोझ 


४, १७८; कुमा ) । 
सेह सक [ शिक्षय्‌ ] १ सिखाना, सीख देना। २ सजा 
करना | सेहंति; ( सृझ १, २, १, १६ )। कबक-- 
सेहिज्जत; ( सुपा ३४५ )। 
सेह पु [ दे. सह ] मुजपरिसर्प को एक जाति, साही, 
जिसके शरीर में काटे होते हैं; ( पथह १, १--पत्र ८; 
पयण १--पल ५३ )। 
सेंह पु [ शैक्ष ] १ नव-दीक्तित साधु; (सृतझ १, ३, १ 
३; सम ५८; ओघ १६४५; ३७८; उब; कस ) | २ जिसको 
दीक्षा दी जाने वाली हो वह; ( पव्र १०७ )। ३ शिष्य, 
चेल्ला; ( मुख १, १३ )। 
सेह प॑ [ संघ ] सिद्धि; ( उबा ) | 
सेहंव वि [ लेंघाम्ल ] खाद्य-विशेष, वह खाद्य जिसमें 
पकने पर खटाई का संस्कार किया जाय; ( उवा; पसंद २, 
५-पत्र १५० ) | 
सेहणा स्त्री [ शिक्षणा ] शिक्षा, सजा, कदर्थना; “बह- 
बंधमारणा[सेहणाओ काओ परिर्गहे नत्थि” ( उब )। 
सखेंदर पुं [ शोखर ] १ शिखा; “फल्लसेहरा” (पिंड १६५; 
पाञअ )। २ छन्द-विशेष; (पिंग )। ३ मस्तक-स्थित 
माला; ( कुमा ) | ज 
| सेहरथ पु | दे ] चक्रवाक पक्ती; ( दे ८, ४३ )। 
सेहालिआ देखो सेमालिआ; (स्वप्न ६३; गा ४१२; 
कुमा; है १, २३६ ) | 
सेहाली त्री [ शेफालो ] लता-विशेष; ( दे ५, ४ ) | 
सेहाव देखो सेह--शिक्षय। सेहाबेइ; (पि ३२३ )। 
| भवि--सेहावेहिति; ( ओप )। संकृ--सेहाबेसा; (पि 
५८२ ) | हेकू--लेहाबेक्तए; (कस )। कृ--लेहावेयब्य; 
( भक्त १६० )] 
सेंहाविअ वि [ शिक्षित ] सिखाया हुआ; ( भग; णाया 
१, १- पल ६०; पि ३२३ )। 
खेहि देखो सिद्धि; (झआचा )। 
सेहिअ वि [ सैद्धिक ] १ मुक्ति-संबन्धा; २ निष्पत्ति- 
संबन्धी; ( सुझ १, १, २, २) 
सेहिआ वि [ दे ] गत, गया हुआ; ( दे ८, १)। 
शो सक [ सु ] १ दारू बनाना। २ पीड़ा करना। ३ 
मन्थन करना । ४ अक. स्नान करना | सोइ; ( घड़ )। 
सो !] अक [ स्वप ] सोना। सोइ, सोझइ; ( धात्वा 
खोआ ) १५७; प्राक १६) | ' 


टज 


'सोअ--सोगंधिज ] 
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खसोभ सक [ शुत््‌ ] १ शोक करना। २ शुद्धि करना। 
सोझइह, सोएइ, सोइंति, सोय॑ति; ( से १, ३े८; हे ३, ७० 
आापा; झज्क १७४; १७४; सुझ २, २, ५५४ )। वकुू-- 
सोइंत, सोएंत; ( उप १४६ टी; पठम ११८, ३४)। 
कवक--लोइज्जंत; (सण) | क--लखोअणिज्ज्, सोअ- 
णीआ, सोइयध्च; ( अभि १०४ ; यूक्त ४७; पठम ३०, 
३५ ) | देखो सोच-शुच । 

सोअ न [ शोच ] १ शुद्धि, पवित्ता, निर्मक्नता; ( आचा; 
झोप; सुर २, ६२; उप ७हटै८ टी; सुपा र८१)। २ 
चोरी का अमात्र, पर-द्रब्य का अ-हरण; (सम १२०; 
नव २३; श्रा ३१ )। 

सोअ पुं [ शोक ] अफसोस, दिल्लगीरी; (सुर १, ४५३; 
गउड; कुमा; महा ) | 

खोअ न [ श्रोत्र ] कान, श्रवरणेन्द्रिय; ( आचा; भग; औप; 
सुर १, ५३)। मय वि [ मय ] श्रोत्रेन्द्रिय-जन्य 
(ठा १०--पत्र ४७६ )। 

सोअ पुंन [ स्लोतस्‌ ] १ प्रवाह; ( आचा; गा ६६२ )। 
२ छिद्र; ( औप )। ३ वेग; ( णाया १, ८ )। 

सोअण न [ स्वपन |] शयन; ( उब )। 

सोअण न [ शोचन ] १ शोक, दिल्लगीरो; ( सूझ २, २, 
५५; संबोध ४६ )। २ शुद्धि, प्रज्ञालन; (स ३४८ )। 

सोअणया ? स्री [ शोचना ] १ ऊपर देखो; ( औप 

सोअणा )अज्म १७४ )। २ दोनता, दैन्य; (ठा ४ 
१--पत्र श्य८ ) ! 

सोअमहल न [ सोकुमार्ण ] सुकुमारता, अति-कोमलता; 
(है १, १०७; प्राप्र; कुमा ) 

खसोअर पुं [ सोदर ] सगा भाई; ( प्रबो २९६; सुपा १६३; 
स्‍रंमा ) | 

खसोभगा स्त्री | सोदरा] सगी बहिन; ( कुमा ) | 

सोअरिअ वि [ शौकरिक ] १ शूकरों का शिकार करने 

वाह्ला; ( विषा १, ३--पत्र ५४ )। २ शिकारी, म्ृगया 
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करने वाला; ३ कसाई; ( पिंड ३१४; उव; सुपा २१४ )। 
खोअरिश वि [ खोदय ] सहोदर, एक उदर से उत्पन्न; 
(सूझ १, १, १, ५)। 
सोअरछ देखा सोअमल्ल; ( संक्ति २)। 
सोअविय ख्रोन [ शौच ] शुद्धि, पविलता; (सुझ २, १, 
५७ ); स्री--या; ( झाचा )। 
सोअव्य देखा सुण-भु | 
45 


पाइमसइमइण्णदो । 


११३३ 
सोभामणी ] स्री [सोदामनी, मिनी] १ विद्त्‌, 
खोआमिणी / बिजल्लो; ( उत्त २२, ७; पउम ७४, १४; स 


१२; महा; पाञझ » २ एक दिक्‍कुमारी देवो; ( इक; ठा ४, 
१--पत्र श्ट्ण ) । 

खसोइअ न [ शोचखित ] चिन्ता, विचार; (सुर ८, १४; 
सुपा २६३६ )। देखो सोखिय । 

सोइंदिय न [ भ्रोत्रे निद्रिय ] भवरणेन्द्रिय, कान; ( भग )। 

सोइंधिभ देखो सोगंधिआ; ( इक )। 

सोड वि [ श्रोतृ ] सुनने वाला; ( स ३; प्रासू २), 

सोडणिशभ्र देखो सोवणिअ; (सु २, २, २८; पि १५२) 

सोउमल्‍्ल देखो सो अमल्ल; (अझमि २१३; सुर ८, १२४) 

सोंड देखो सुंड; ( पार )। 'मगर पं [ मकर ] मगर 
की एक जाति; ( पएण १--पत्र ४८ )। 

सोडा स्री [ शुण्डा ] १ सुरा, दारू; (ह्ाचा २, १, 
३, २)। २ हाथो की नाक, सूंढ; ( उषा ) । 

सोंडिअ पुं [ शोण्डिक ] दारू बेचने वाला, कल्लवार; 
(अ्रमि श्य८ ) ! 

सोंडिया ञ्री [ शुण्डिका ] दारू का पात्र-विशेष; (ठा 
८--पत्र ४१७ ) | 

सोंडीर षि [ शौण्डीर ] १ शूर, बीर, पराक्रमी; ( कप्प 
सुर २, १३४; सुपा ६० )। २ गदे-युक्त, गवित; (महा) । 

सोंडोर न [ शौण्डीय ] १ पराक्रम, शूरता; २ गर्व; (हे 
२, ६३; पड़ )। 

सोंडोरिम पुंस्री [ शौण्डीरिमन्‌ ] ऊपर देखो; ( सुपा 
र€२ )। 

सोंदज्ज ( शो ) देखा सदेर; (पि ८४ )। 

सोक़ देखो शुष्क; (पड ) । 

खसोकक्‍्ख देखा खुक्ख--सीख्य; ( प्राक्‌ १०;; गा १४८; सुपा 
७०; कुमा ) । 

सोक्ख देखो खुब्ख--शुष्क; ( पड़ ) | 

सोग देखो सोअ>>शाक; ( पठम २०, ४५; सुर २, 
१४०; से २५४; प्रामु ८३; उब )। 

खोगंध ? न [ सौगन्ध्य ] १ क्षणातार चौबीस दिनों 

सोगंधिअ ) के उपवास; ( संबोध ५८ )। २ सुगन्धिपन, 
सुगनध; 'सोगंघियपरिकल्लिय तंबोल्ल? ( सम्मत २२० )। 

खोगंधिक्ष न [ सौगन्धिक ] १ रल-विशेष, रक्ष की एक 
जाति; (णाया १, १--पलर ३१; पयण १--पतर २६; उत्त 
३६, ७७; कप्प; कुम्मा १५ )। २ रक्षप्रभा-नामक नरक- 


“११७७४ पाइमलइमदइण्णवो । [ सोगंधिया--खोल्थि 


पृथिवी का एक सोगन्धिक-रक्ष-मय कायड; ( सम ८६ )। | सोढव्य देखो सह-सह । 

'३ कहार, पानी में होने वाल्ला श्वेत कम्त; ( सुझ २, | खोदूं | का 

३, १८; राय ८२ )। ४ पुं. नपुंसक का एक भेद, अपने | सोण वि [ शोण ] ज्लान्न, रक्त वर्या वान्ना; ( पा )। 
क्षिग को सँघने वाला नपुंसक; (पव १०६; पुष्फ १९८) | सोणंद न [ दे. सोनन्द ] लिकाष्ठिका, तिपाई; ( पयह १, 
५ पुंन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४२)। शैवि. | ४--पत्र ७८; ओऔप; तंदु २० )। 


सुगन्ध वाल्ला, सुगन्धी; ( उवा; सम्मत्त २२० )। सोणहिअ वि [ शोनकिक ] १ श्वान-पान्क; २ कुत्तों से 
खोगंधिया स्रो [ सोगन्धिका ] नगरो-विशेष; ( णाया | शिकार करने वाल्ला; (स २५३ ) | 

१, (--पत्र १०५)। सोणार देखो खुण्णार; ( गा १६१; पि ६६; १५२) । 
सोगमच्ल देखो सोअमल्ल; ( दस २, ५)। सोणि स्त्री [ श्रोणि ] कटी, कमर; ( कप्प; उप १४५६ )। 
सोग्गइ देखो खुग्गइ; ( उत्त र८, ३; पठम २६, ६० | खुत्तग न [ सूत्रक ] कटी-सूल, करधनी; ( औप ) । 

स२५०)। सोणिअ पु [ शोनिक ] कसाई; ( दे ६, ६२ )। 
खोग्गाह(?) अक [ प्र+स्‌ ] पसरना, फैज्ञना | सोग्गाहइ; | खोणिअ न [ शोणित ] रुघिर, खून; ( उबा; भवि ) । 

( धात्वा १५६ )। | सोणिम पुंख्री [ शोणिमन्‌ ] रक्तता, लाल्नो; ( विक्र र८)। 


सोच देखो सोअ--शुत्। वक-खोचंत, सोचमाण; | सोणी स्त्री [ श्रोणी ] देखो सोणि; ( पयदह १, ४--पल 
( नाट--मच्छ २८१; णाया १, १--पत्र ४७ )। संक्रु-- | ६८; ७६ )। 
“सोचिऊण हत्थपाए आरोग्गमण्गिरयणोणा ओमजिझो | सोणीअ देखो सोणिअ -- शोणित; “भृंजंते मंससोणीअं 
राया” ( स ५६७ )। कृष--खोच्च; ( उब ) | , ण छूणें ण पमजए? ( आचा १, ८, ८, ६; पि ७३)। 
सोचिय वि [ शोचित ] शुद्ध किया हुआ, प्रन्ञा्षित; | सोण्ण न [ स्वर्ण ] सोना, सुवर्ण; ( प्रा ३५; संक्ति 


(स ३४८ )। * २१ )। 
सोच्च देखो सोच । ' सोण्ह देखो सुण्ह-्सूच्षम; ( पड; गा ७२३ ) | 
खोच्चं ह सोण्हा देखा खुण्हा +- सनुषा; ( संक्षि १५; प्राक ३७; 
सोच्चा ( देखो खुण> भ्र । : गा १०७; काप्र 5६३ )। 
सोच्छ' ' सो न [ भ्रोत्र ] कान, श्रवणेन्द्रिय; ( झ्याचा; रंभा; 
सोच्छिअ देखो सोत्थिअ; ( इक ) | : विक्र ईप८ )। 
सोजएण ) न [ सोजन्य ] सुजनता, सजनता, भल्मन- , खोत्त देखो सोअ-खोतस; ( है २, ६८; गा ५४१; से १, 
सोजन्न | सी; ( उप ७२८ टी; सुर २, ६१)। ' ८; कुमा )। 
सोज्ज देखा सोरिअ +- शौर्य; ( प्राक १६ )। सोत्ति देखा सुक्ति--शुक्ति; ( षडू; उप ६४८ टी )। 
सोडभ वि [ शोध्य ] शुद्धि-योग्य, शोधनीय; ( मुज १०, | सोत्तिअ पु [ श्रोत्रिय ] वेदाम्यासी ब्राह्मण; ( पिंड 
हंदी)। . ४३६; नाट--मृच्छ १३४; प्राप )। 
सोज्कय पु [ दे ] रजक, धोबी; (पाञ्म )। देखो ! सोत्तिअ वि [ खोत्रिक ] १ सूल-निर्मित, सूते का बना 
स॒जकय । | हुआ; (ओघभा ८६; ओघ ७०५) | २ सूते का व्यापारी 
सोडिअ देखो सॉडिआ; ( कपूर ३४ ) । | ( अशु १४६ )। 
सोडोर बि [ शोटीर ] देखो सोंडोर--शौयडीर; ( कप्प; | सोक्तिअ पु [ शोक्तिक ] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( पयण 
आप; मोह १०४; कप्पू; चारु ६३)। | १>०-पत्र ४४) | 
सोडीर न [ शोटीये ] देखो सोंडोर-शौयडीये; ( कुमा; | सोक्तिममई ? स्री [ शुक्तिकाबती ] केकय देश की 
से ३, ४; ५, ३; १३, ७६; ८७;प्राक १६)। सोशिअवई | प्राचीन राजधानी; ( राज; इक ) | 


वि [ सोढ ] सहन किया हुआ; (उप २६४ टी; | सोक्षी जी [ दे ] नदी; ( दे ८, ४४; पड )। 
धात्वा १५७ )। सोत्थि पुंन [ स्थस्ति ] १ एक देव-बिमान; ( देवेन्द्र 


सोल्थिअ--सोम ] 
१३३ )। २--देखो खत्थि; (संज्ति २१;.गां २४४; 
झामि १२८; नाट--रक्षा १० )। 
सोत्थिअ पुं [ स्वस्तिक ] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष; 
(ठा २, ३--पत्र ७८)। २ न. शाक-विश्ेष, एक 
प्रकार की हरित वनस्पति; ( पणणा १--पत्र ३४ )। 
३--देखो सत्थिअ, सोबत्थिअ--ल्वस्तिक; ( पयह १, 
४--पत्र ६८; णाया १, १--पत्र ५४ )। 
सोदाम पुं [ सोदाम ] देखो सोदामि; ( इक )। 
खसोदामणी देखो सोआमणी; ( पठम २६, ८५१ )। 
सोदामि पं [ सोदामिन्‌ ] चमरेन्द्र के अश्व-सैन्य का 
अधिपति; ( ठा ५, १--पत्र ३०२ ) | 
सोदामिणी देखो सोआमिणी; ( नाट--मात्नती ८ )। 
सोदास पुं [ सोदास ] एक राजा; ( पठम २२, ८१)। 
सोधघ ( शो ) देखो सठड॒ह-सौध; (पि ६१८० )। 
सोपार ? पूं. ब. [ सोपार, 'क ] १ देश-विशेष; (पउम 
सोपारय ) &८, ६४; स॒ुपा २७५ )। २ न. नगर-विशेष 
( साधे ३६; ती ११ 
सोबंधव वि [ सोवन्धव ] सुबन्धु-नामक कवि का बनाया 
हुआ ग्रन्थ; ( गउड )। 
सोभ अक [ शुभ ] शोभना, चमकना। सोभंति; ( सुज 
१६ ) | भूका--सोमिसु; सोमभेंसु; ( सुज १६ )। भवि--- 
सोमिस्संति; ( सुज १६)। वकृ--सोभंत; ( णाया १, 
१--पल २५; कप्प; औप ) | 
सोभ सक [ शोभय ] शोभाना, शोभा-युक्त करना। सोभेडड; 
(मग )। वकु--सोभयत; (पि ४६० )। संक-- 
खोभित्ता; ( कप्प)। 
सोभग वि [ शोभक ] १ शोभाने वाला; २ शोभाने वाल्ला; 
(कप्प )। 
सोभग्ग देखो सोहग्ग; ( स्वप्न ४५ )। 
सोभण देखो सोहण-शोभन; ( पठम ७८, ५६; स्वप्न 
४६ )। 
खोभा देखो सोहा-शोभा; (प्राक १७; उत्त २१, 5; 
कप्प; सुज १६.)। 
-सोमिय देखो सोहिआ-शोमित; ( णाया १, १ दी-- 
पल ३ )। 
चखोम पुं [ सोम ] १ चन्द्र, चाँद, एक ज्योतिष्क महा-ग्रह; 
(ठा २, ३--पत्र ७७; बिसे श्य८३; गठड )। २ भग- 
वान पाश्चनाथ का पांचों गणाधर; ( सम ३३; ठा ८-- 
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पत्र ४२६ )।.३ एक प्रसिद्ध कत्रिय-वंश; ( पठम ५, २) 

४ चतुर्थ बल्लदेव और वासुदेव का पिता; ( ठा ६---पत्र 
४४७; पठम २०, १८२ )। ५ एक विद्याधर नर-पति, जो 
ज्योतिःपुर का स्वामी था; ( पठम ७, ४३ )। है एक 
शेठ का नाम; ( सुपा ५६७ )। ७ एक ब्राह्मण का नाम; 
( णाया १, १६--पत्र १६६ )। ८ चमरेन्द्र, बल्लोन्द्र, 
सौधरमेंन्द्र तथा ईशानेन्द्र के एक २ ज्लोकपाल्न के नाम; 
(ठा ४, १--पलर २०४; भग ३, ७--पत्र १६४ )॥ 
& ह्ता-विज्येष, सोमनज्नता; १० उसका रस; ११ अमृत; 
(षड॒ ) १२ आयंसुहस्ति सूरि का एक शिष्य--जैन मुनि; 
( कुप्प )। १३ पुंन- देव-विमान-विशेष; ( देबरेन्द्र १३३; 
१४३; १४५ ) | १४ वि. कोत्तिमान, यशस्वी; ( कप्प )। 
'काश्य पुं [ कायिक ] सोम ल्लोकपाल का आज्ञा 
कारी देव; ( भमग ३, ७--पत्र १६४ )। “ग्गहण न 
[ 'अ्रहण ] चन्द्रअहण; (हे ४, ३६६)। चंद पूं 
[ “चन्द्र ] १ ऐखत क्षेत्र में उत्पन्न सातवें जिन-देव 

(सम १४३ )। २ आचाये हेमचन्द्र का दीक्षा-समय का 
नाम; (कुप्र २१) जखस प॑ [_ यशस ] एक राजा; ( सुर 
२, १३४ )। णाह देखो 'नाह; (राज )। दक्ष पु 
[ दत्त ] १ एक ब्राह्मणा का नाम; ( णाया १, १६-- 
पत्र १६६ )। २ एक जैन मुनि, जो भद्रबाहु-स्वामी 
का शिष्य था; ( कप्प )। ३ भगवान्‌ चन्द्रप्रभस्वाभी को 
प्रथम मित्ता-दाता यहस्थ; (सम १५१)। ४ राजा शतानीक 
का एक पुरोहित; ( विपा १, ५--पत्र ६०)। देव पूं 
[ देव ] १ सोम-नामक ल्लोकपाल का सामानिक देव; 
( भग ३, ७-- पल १६५ )। २ भगवान पद्मप्रभ को 
प्रथम भिक्षा-दाता गहस्थ; (सम १५१)। नाह पृ [ नाथ ] 
सौराष्ट्र देश की प्रसिद्ध महादेव-मूत्ति; ( ती १५; सम्मत्त 
७५ )। प्पभ, प्पह पु [ प्रभ ] १ क्षलियों के सोमबंश 
का आदि पुरुष, बाहुबल्लि का एक पुल; ( पठम ५, १०; 
कुप्र २१२ )। २ तेरहवीं शताब्दी का एक जैन आचार्य 
ओर ग्रन्थकार; ( कुप ११५ )। ३ चमरेन्द्र के सोम- 
लोकपाक्न का उत्पात-पर्वत; (ठा १०--पत्र ४८२)॥ 
'भूह पु [ 'भूति ] एक ब्राह्मण का नाम; (णाया १, 
१६--पत्र १९६ )। भृष्य न [ भूतिक ] एक कुछ 
का नाम; ( कप्प )। य न [ 'क ] एक गोल जो कौत्स 
गोत्र की शाखा है; ( ठा ७---पत्र ३९० )। 'च, था दि 
[ 'प, 'पा ] सोम-रस पीने वात्ता; ( पड )।. 'सिरी स्त्री 
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[ खोम--खोरइ्ू 


[ भरी ] एक आह्षणो; ( अंत ) | 'छटद॒र पं [ “6ुख्र ] | १, १--पत १३)। 
एक प्रतिद्ध जेनाचार्य तथा अन्थकार; (संति १४; कुलक | सोमल्ल देखो सोअमल्ल; ( प्राक २०; ३० )। 


४४ )।| सूट प्‌ [ खूरि ] एक जेनाचायं, आराधना- 
प्रकरण का कर्ता एक जनाचाये; ( झाप ७० )। 

सोम वि [ सोम्य ] १ प्र-रौद, अनुग्र; ( ठा ६; भग १२, 
ई--पत्र ५७८ )। २ नीरोग, रोग-रहित; ( भग १२, 
६)। ३ प्रशस्त, श्त्लाघ्य; ( कप्प )। ४ प्रिय-दशन, 
जिसका दर्शन प्रिय मालूम हो वह; ५ मनोहर, सुन्दर; 
है शान्त आकृति वाल्ना; (झघषमा २२; उब; सुपा 
१८०; ६२२ )। ७ शोभा-युक्त, दीप्तिमान; (जं २)। 
देखो खोम्म | # 

सोमइथ वि [ दें] सोने की आदत वाल्ला; ( दे ८, ३६ )। 

खोमंगल पु [ सोमडूल ] द्वोन्द्रिय जन्तु की एक जाति; 
(उत्त ३६, १२६९ )। 

सोमणंतिय वि [ स्वापनान्तिक, स्वाप्तान्तिक ] १ सोने 
के बाद किया जाता प्रतिक्रमण--प्रायश्चित्त-विशेष, २ 
स्वप्त-विशेष में किया जाता प्रतिक्रमण; ( ठा ६--पत् 
३७६ )। 

सोमणस पूं [ सोमनस ] १ महाविदेह-व्ष का एक 
वक्षस्कार-पर्बत; ( ठा २, ३--पत्र ६६; सम १०२; जं 
४ )। २ उस पर्वत पर रहने वाह्ा एक महद्धिक देव; 
(जं ४ )। ३ पक्त का आठवी दिन; ( सुज १०, १४ )। 
४ पुंनः सनत्कुमार-नामक इन्द्र का एक पारियानिक 
विमान; ( ठा ८द--पत्र ४३७; अप )। ५ एक देवब- 
विमान, छठवयां ग्रेवेयक-विमान; ( देवेन्द्र १३७; १४३; पव 
१६४ )। है सौमनस-पर्वत का एक शिखर; ( ठा २, 
३--पत्र ८० )। ७ न. मेरु-पबत का एक वन; (ठा 
२, ३+>पत्र ८० )। 

सोमणस न [ सोमनस्य ] १ सुन्दर मन, संतुष्ट मन; 
( राय; कप्प )। 

सोमणसा स्त्री [ सौमनसा ] १ जम्बू-बृक्ष-विशेष, जिससे 
यह द्वोप जम्बू द्वीप कहलाता है; (इक )। २ एक राज- 
घानी; ( इक )। ३ सोमनस वन को एक वापी; ( जं 
४ )। ४ पक्त को पौचवा राति; ( सुज १०, १४ )। 

सोमणसिय वि [ सोमनस्थित ] १ संतुष्ट मन बाह्मा; 
२ प्रशस्त मन वाल्ला; ( कप्प )। 

सोमणस्ख देखो सोमणस-सौमनल्य; ( कप्प; औप )। 

सोमणस्लसिय देखो खोमणसिय; ( कप्प; औप; णाया 


सोमहिंद न [ दे ] उदर, पेट; ( दे ८, ४५ )। 

खोमहिइ पु [ दे ] पंक, कादा; ( दे ८, ४३ )। 

सोमा ञ्री [ सोमा ] १ शक्र के सोम आदि चारों क्लोक॑- 
पान्नों की एक २ पट्रानी का नाम; ( ठा ४, १--पत्र 
२०४ )। २ सातवें जिनदेब को प्रथम शिष्या; ( सम 
१५२; पव € )। ३ सोम ल्लोकपान्ष की राजधानी; ( भग 
३, ७--पत्र १६५ )। 

सोमा स्री [ सोम्या ] उत्तर दिशा; (ठा १०--पत्र 
४७८; भग १०, १--पत्र ४६३ )। 

सोमाण न [ श्मशान ] मसान, मरघट; ( दे 5, ४४५ )। 

सोमाणस पुं [ सोमानस ] सातवां ग्रैवेवक विमान; 
( पव १६४ )। 

सरोमार ) देखो खुकुमार; (गा श्य&; स ३५६; मै ७; 

सोमाल ) पड़; प्राप्र; हे १, १७१; कुमा; प्राक २०; रेप; 
भवि )। 

सोमाल न [ दे ] मास; ( दे ८, ४४ ) | 

सोमिक्ति पूं [ लोमित्रि ] राम-श्राता लद्मण; (गा 
३४)। 

सोमित्ति ञत्री [ खुमित्रा ] जक्ष्मण की माता। पु्त पुं 
[ पुत्र |] लक्ष्मण; “रामसोमित्तिपुत्ता” ( पठउम इ८, 
५७ ) | खुब प्‌ [ खुत ] वही अथ; ( पठम ७२, ३ )| 

सामिल पुं[ सोमिल ] एक ब्राह्मण; ( अंत € ) । 

सोमेत्त देखा सोमिक्ति-सौमिलि; ( से १९, ८८ ) | 

सोमेसर पु [ सोमेभ्वर ] सोराप्टू का सोमनाथ महादेव; 
(सम्मत्त ७५ )। 

सोम्म वि [ सोम्य ] १ स्मणीय, सुन्दर; ( से १, २७)। 
२ ठंढ़ा, शीतह्न; ( से ४, ८ )। ३ शीतल्ल प्रकृति वाल्ला, 
शान्त स्वभाव वाह्ना; ( से ५, १६; विसे १७३१ )। ४ 
प्रिय-दर्शन, जिसका दर्शन प्रिय ह्कगे बह; ५ जिसका 
अधिष्ठाता साम-देवता हो वह; ६ भास्वर, कानित वाल्ना; 
७ पु, बुध अह; ८ शुभ अह; € वृष झादि सम राशि; १० 
उदुम्बर वृक्त; ११ द्वोप-विशेष; १५ सोम-रस पोने बाल्ला 
ब्राह्मण; ( प्राप्र )। देखो खोम -- सोम्य | 

सोय्जि (अप ) अ [ स एवं ] वही; (प्राक्‌ १२१)। 

सोरद पुं [ सोराष्टू ] १ एक भारतीय देश, :सोरठ,. 
काठियाबाड़; ( इक; ती १५ ) | वि. २ सोरठ देश का 


सलोरंद्िंधा--सोचस्थिम ] पाइअसदमहण्णवो | ११७७ 
निवासी; ( आवक €३ )। ३ न. छुन्द-विशेष; (पिंग )। | खोह्छ न [ दे] मैौस; (दे ८, ४४ )। देखो छुदल- 
सोरदिया ज्जी [ सोराष्टिका ] १ एक प्रकार की मिट्टी, | शुल्य | 
फिटकिड़ो; ( आचा २, १, है, ३; दस ५, १, ३२४ )। २ ! स्लोहल वि [ पक्‍य ] पकाया हुआ; ( उवा; विपा १, २-- 
एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प ) | | पल २७; १, ८--पत्र ८५; ८५६; औप )। 
सोरब्भ सोटिलिय वि [ पक्‍्व ] १ पकाया हुआ; “इंगाक्षसोल्छिय”? 
सोरंभ ' न [ सोरभ ] सुगन्ध, खुशबू ; ( विक्र ११३ | ( झ्रौप )। २ न. पुष्प-विशेष (झौप )। 
खोरभ ) ही भवि; उप हछ६ ८ )। | सोब देखो खुब-स्वप्‌ । सोवइ, सोव॑ति; ( हे १, ६४ 
खोरखेणी जी [ शोरखेनो ] शूरलेन देश की प्राचीन | डब; मवि; पि १४२ )। 
भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेद; ( विक्र ६७ ) ! सोवकम |] वि [ सोपक्रम ] निमित्त-कारण से जो 
सोरह देखो सोरभ; ( गउड )। | सोवक्कम ै नष्ट या कम हो सके वह कम, झायु, झापदा 
'सोरिभ न [ शोर ] श्रता, पराक्रम; ( प्राप्र; प्राक १६ )। । आदि ( सुपा ४५२; ४५६ )। 
सोरिअ न [ शोरिक ] १ कुशावत देश की प्राचीन राज- | सोबचिय वि [ सोपचित ] उपचय-युक्त, स्फीत, पुष्ठ; 
धानी; ( इक )। २ एक यक्ष; (विपा १, ८-पल | (कप्प)। 
८२ )। 'दत्त पं [ “दत्त ] १ एक मच्छीमार का पुत्र; | सोवच्चल पुंन [ सौवर्चल ] एक तरह का नोन, काला 
(विपा १, १--पत्र ४; विषा १,८ )। २ एक राजा । नमक; ( दस ३, ८; चंड ) । 
(विपा १, ८-पत्र ८२)। पुर न [ पुर ] एक ' सोबण न [ स्वपन ] शयन, सोना; ( उप प्र २३७) | 
नगर; ( विपा १, ८)। वडिंसग न [ ॥वतंसक ] | सोवण न [ दे ] १ वास-गह, शब्या-यह, रति-मन्दिर 
एक उद्यान; ( विपा १, 5--पत्र ५२ )। | (दे ८, ५८; स ५०३; पाञ् )। २ स्वप्न; ३ पं. मल्छ्ल 
सोलस लि. ब. [ षोडशन्‌ ] १ संख्या-विशेष, सोल्लह, | (दे ८, ५८)। 
१६; २ सोलह संख्या वाला; ( भग ३५, १--पत्र ६६३४; | सोषण ( अ्रप ) देखो सोचण्ण; ( भवि )। 
६३७; उबा; सुर १, ३५; प्रासू, ७७; पि ४४३ )। ३ वि. | खोबणिअ वि [ शोवनिक ] १ श्वान-पाक्षक, कुर्त्तों को 
सोललहवौ, १६ वा; ( राज ) म॒ वि [ श ] १ सोलहवा, | पालने वाल्ला; २ कुत्तों से शिकार करने वाला; ( सुझ २, 
& वा; ( णाया १, १६३--पत्र १६६; सुर १६, २५१; | २, ४२)। 
पव ४६ )। २ लगा तार सात दिनों के उपवास; ( णाया | खोदणी स्त्री [ स्वापनों ] विद्या-विशेष; ( पि 3८ )। 
१, पत्र ७२)। 'य न [ 'क] सोलह का समूह; | सोबण्ण वि [ सोवर्ण ] स्वर्ण-निर्मित, सोने का; ( महा; 
(उत्त ३१, १२) | विह वि [ विध ] सोलह प्रकार | सम्मत्त १७३ )। 
का; (पि ४५१)। सोवण्णमक्खिआ स्त्री [ दे ] मधुमक्तिका की एक जाति 
घोलसिआ स्त्री [ पोडशिका ] रस-मान-विशेष, सोलह | एक तरह की शहद की मकखी; ( दे ८, ४६ )। 
पन्नों का एक नाप; ( भणु १४२ )। सोचण्णिअ ? वि [ सोवणिक ] सोने का, सुवर्ण-घटित 
सोलह देखो लोलस; ( नाट; भवि )। | सोवण्णिग | (प्रति ७; स ४५८)। “क्व्यय पुं 
खोलहाधलय पु [ दे ] शंख; ( दे ८, ४६ )। । [ पंत ] मेरू पर्वत; ( पठम २, श्८ ) | 
खोल्ल सक [ पञ्च ] पकाना। सोलइ; (हे ४, ६०; | खोबण्णेअ पुंखी [ सोपणेय ] गर्ड पत्ती; जी-- आग, 'ई 
धात्वा १५६ )। बकु--लोहलंत; (बिपा १, ३--पत्र | (षड़ )। 


डर )। सोवत्थ न [ दे ] १ उपकार; २ वि. उपभोग्य, उपभोग- 

खोल्ल सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना। सोलइ; ( है ४, श्ड३; | योग्य; ( दे ८, ४५ )। 

घड़ )। कम--सोल़िजइ; ( कुमा ) | | सोचल्थि ) वि [ सोवस्तिक ] ९ माखक्तिक बचन 
बोलने वाला, मागध आदि स्वस्ति-बादक 


खोल्ल तक [ ईर, सम्‌+ ईर ] प्रेरणा करना । सोलइ; | खोवबलत्थिअ 
( धात्वा १५६; प्राक ६६ )। (ठा ४, २-पल २१३; आप )। २ पूं. ज्योतिष्क 
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[ खोषत्थिअ--सोहंजण 


महाप्रइ-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ७८ )। ३ लीन्द्रिय | खोख सक [ शोषय्‌ ] सुलाना, शोषण करना। सोलह; 


जन्तु की एक जाति; ( पयया १--पत्र ४५ ) | 


सोवस्थिञ्र पुं [ स्वस्तिक ] १ साथिया, एक मज्ेल- 


( भवि )। बकु--खोसयंत; ( कप्प ) | 
सोसख देखो खुस्स | सोसउ; ( है ४, ३६५) । 


चिह; (झोप )। २ पुंन- विद्य त्मभ-नामक वक्तस्कार | सोस पु [ शोष ] १ शोषणा; ( गउड; प्रासू &४).। २ 


पर्वत का एक शिखर; ( इक ) | ३ पूर्व रुचक-पर्बत का 


रोग-विशेष, दाह-रोग; ( लहुआ १५ ) | 


एक शिखर; (राज )। ४ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र | सोसण पुं [दे ] पवन, वायु; ( दे 5, ४५ )। 


१४१ )। देखो सत्थिअ, सोत्थिअ--स्वस्तिक । 

सोबन्न देखो सोवण्ण; ( अंत १७; श्रा २८; सिरि ८११; 
भवि )। 

स्तोषन्निभ देखो सोचण्णिअ; (णाया १, १--पक्ष ५२) | 

सोवरिअ देखो सोअरिअ -- शौकरिक; ( सञझ २, २, 
श्८ )। 

सोबरी जञ्ञी [ शाम्बरी ] विद्या-पिशेष; (युआ २, २, 
२७) । 

सोववसिअ वि [ सोपपत्तिक ] सथुक्तिक, युक्ति-युक्त; 
(उप ७र८ण टी )। 

सोवाभअ वि [ सोपाय ] उपाय-साध्य; ( गउड ) | 

सोवाग पु [ श्वपाक ] चाण्डाज्ल, डोम; (आचा; ठा 


४, ४--पत्र २७१; उत्त १३, ६; उव; सुपा ३७०; कुप् 


२६२; उर १, १५ )। 

सोथागी स्त्री [ श्वापाकी ] विद्या-विशेष; (सुझ २, २, 
२७ )। 

' सोचाण न [ सोपान ] सीढ़ी, नसेनी, पैड़ी; ( सम १०६; 
गा २७८; उब; सुर १, ६२) | 

सोबासिणी देखो खुबासिणी; ( भवि ) | 

सोषिअ वि [ स्वापित ] सुलाया हुआ, शायित; “कमल- 
किसल्लयरइए सत्थरए सोविश्ो तेणश” (सुर ४, २४४; 
उप १०३१ टी ) । | 

सोकियल्ल पूंजी [ सोचिदबल ] अन्तःपुर का रक्षक; 
( गउड ); स््रों-- हली; ( सुपा ७ )। 


खोधीर पुं. ब. [ सोबोर ]१९ देश-विशेष; ( पव २७५; 
सझ् १, ५, १५ १--दी ) २ न. काड्जिक, कौजी; ( ठा ' 
३, रे-- पत्र १४७; पा )।| ३ अज्जन-विशेष, सोबीर देश ु 


में होता सुरमा; ( जी ४ )। ४ मद्य-विशेष; ( कस )। 
सोबोरा स्त्री [ सोबोरा ] मध्यम ग्राम की एक मूर्छलना; 
(ठा ७--पतल्र ३६३ ) | 


। सोलण न [ शोषण ] १ सुखाना; २ कामदेव का एक 
| बाण; ( कप्पू )। ३ वि. शोषण-कर्ता, सुखाने वाक्ला; 
! (प्र ठम र८, ५०; कुप्र ४७ ) | 

सोसणया ) स्री [ शोषणा ] शोषण; ( उवा; उत्त ३०, 
| सोखणा | ५)। ह 
; खोसणी स्त्री [ दे ] कटी, कमर; ( दे ८, ४४५ )। 
! सोसविअ वि [ शोषित ] सुखाया हुआ; ( है ३, १५०; 
|! उब)। 
: स्रोखाव देंखो खोख-शोषय्‌ | हे--सोखाबेदुं ( शो ); 
'. (ना2 ) | 
; सोसास वि [ सोच्छवास ] ऊध्व श्वास-युक्त; (पड़ ) | 
। सोसिभ देखों सोसविअ; ( हे ३, १५०; सुर ३, १८६; 
महा ) | 
: सोधिञअ वि [ सोचिछित ] ऊँचा किया हुआ; (कप्प )। 
, सोसिल्ल वि [ शोफव्नत्‌ ] शोफ-युक्त, सूजन रोग वाल्ा; 
४ ( बिपा १, ७---पल ७३ )। 
: सोह अक [ शुध्ध ] शोभना, चमकना। सोहइ, साहए॥ 
. सोहंति; ( हे १, श्य७; पाञझ; कुमा ) । वक-पघत ह 'त, 
' सतोहमाण; ( कप्प; सुर ३, १११; नाट--उत्तर ८ )। 
 खोह सक [ शोभय ] शोमा-युक्त करना । सोहेइ; (उवा) । 
' स्रोह सक [ शोधय्‌ ] १ शुद्धि करना । २ खोज करना, 
गवेषणा करना | ३ संशोधन करना । सोहेइ; ( उब )। 
वक्ृु---“लूसिआं समगिहं दट्ठ सोहितो दइअं निर्म” 
(श्रा १२ ), सोहैमाण; ( उबा; विपा १, १--पत्र ७)। 
कवक्ृ--सोहिज्जंत; (उप ७२८ टी)। क--खोहणीभआ, 
सोहदेयव्व; ( णाया १, १ई--पत्र २०२; नाद--शककु 
६६; स॒ुपा ६५७ )। संकृ--खोहइसा; (उप्त २६, 
१)। 
| सोह देखो सडद्द --सोध; ( रुक्मि ६१; प्रति ४१; नाद-- 
। . माह्नती श्श्८)। 


सोब्ब वि [ दे ] पतित-दन्‍्त, जिसका दँत गिर गया हो | खोहंजण पु [ दे. शोभाष्जन ] वृक्त-विशेष, सहिजने का 


वह; ( द्‌ ८, ४४ )। 


पेड़; ( दे ८, ३७; कप्पू )। 


'खोहग--स्लेअ ] 

सोहग देखो सोभग; ( कप्प इ्८ टी ) | 

“खोहग पुं [ शोधक ] धोबी, रजक; (उप पर २४१ )। 
देखो सोहय-शोधक | 

'खोद्ग्ग न [ सोमाग्य ] १ सुभगता, ल्लोक-प्रियता; ( आप; 
प्रास्‌ €६ )। २ पति-प्रियता; ( सुर ३, १८१; प्रास्‌ 
८५४ )। ३ सुन्दर भाग्य; (उप प्र ४७; १०८८)। 
“कप्पय्यख पूं [ कल्पवृक्ष ] तप-विशेष; ( पव २७१ )। 
'शुलिया ऊत्री [_गुटिका ] सौमाग्य-जनक मन्ल-विशेष- 
संस्कृत गोली; ( सुपा ५६७ )। 


हनिकलफटज मध्ज हे 


(सुपा ५६७ )। 

सोहग्गिअ वि [ सौसागित ] भाग्य-शाली, सुन्दर भाग्य 
वाह्ना; ( उप प्र ४७; १०८ ) । 

'खोहण पुं [ शोमन ] १ एक प्रसिद्ध जैन मुनि; ( सम्मत्त 
७५ )। २ वि. शोभा-युक्त, सुन्दर; ( सुर १, १४७; ३, 
१८४६ प्रासू १३२ ); स्री--णा, णी; ( प्राक्‌ ४२)। 


पाइभसइमहण्णवो | 
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( विसे ११६६ )। देखो सोहग-शोधक ! 
लोहय देखो सोहग-शोभक; (उप ४ २१६ )। , 
सोहल वि [ शोभावत्‌ ] शोमा-युक्त; ( सण; मवि ); 
सोहा सतत्री [ शोभा ] १ दीसि, चमक; ( से १, ४८; कुमा 
सुपा ३१; रंभा )। २ छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 
सोहाब सक [ शोध] सफा कराना। सोहाबेह; (स 
५१६ )। 


: सोहाबिय वि [ शोधित ] साफ कराया हुआ; ( स ६२ » 
 खोहि सत्री [ शुद्धि, शोधि ] १ निर्मक्षता; (णाया १, 
खोहर्गंजण न [ सोमाग्याञइ्जन ] सौभाग्य-जनक झंजन; 


५--पत्र १०५; संबोध १२ )। २ आलोचना, प्रायश्रित्त 
( ओपघ ७६१; ७६७; झाचा ) | 
सोहि वि [ शोधिन्‌ ] शुद्धि-कर्ता; ( झप )। 


, खोहि वि [ शोभिन्‌ ] शोभने वाला; ( संबोध ४८; कप्पू; 


घर न [ वर ] वैताब्य को उत्तर श्रेणि का एक , 


विद्याधर-नगर; ( इक ) । 

, 'खोहण न [ शोधन ] १ शुद्धि, सफाई; ( उप ४६७ दी 
सुज्ञ १०, है टी; कप्प )। २ वि. शुद्धि-जनक; ( श्रा ६ ) 

सोहणी स्त्री [ दे ] संमाजेनी, भाड़; ( दे ८, १७ )। 

सोहद न [ खोहद ] १ मित्रता; २ बन्धुता; ( अमि २१८; 
अच्चु ५० )। 

सोहम्म देखो खुधम्म, खुहम्म-सधर्मन; ( सम १६ )। 

'सोहम्म पुं [ सोधर्म ] प्रथम देवलोक; (सम २; राय; 


भवि ), स्ली-- णी; ( नाट--रज्ञा १३ )। 

सोहि पंख्री [ दे ] १ भूत काल; २ भविष्य काल; (दे 
प८, ५८ )। 

सोहिअ न [ दे ] पिष्ट, आटा, चावल आदि का चूर्ण; 
( षड़ ) | 

सोहिअ वि [ शोमित ] शामा-युक्त; ( सुर ३, ७२; महा; 
आप; भग ) । 


' खोहिअ वि [ शोधित ] शुद्ध किया हुआ; ( पयह २, १; 


भग )। 
खोहिद देखो सोहद्‌; ( नाट--शकु १०६ )। 
सोहिर वि [ शोभित ] शोभने वाला; ( गा ५११ )। 


' सोहिल्ल वि [ शोभावत्‌ ] शोमा-युक्त; (गा ५४७; 


अया )। 'कप्प पुं [ 'कठप ] पहला देवल्लोक, स्वरग- ' 


विशेष; ( महा )। बह पूं [ “पति ] प्रथम देवल्लोक का 
स्वामी, शक्रेन्द्र; ( सुपा ५१५ ) | 'वडिसय पूंन 
[बतंसक ] एक देव-विमान; ( सम ८; २४५; राय 


सुर ३, ११; ८, १०८; है २, १५६; चंड; भवि; सण )। 
सोभरिभ देखो सोअरिअि-सौदर्य; ( चंड )। 


: सॉअरिश न [ सोन्दर्य ] सुन्दरता; ( है १, १)। 
' सोह देखो सउह--सौध; ( रुक्मि ५६; नाठ--माह्नती 


५६ )। 'सामि पूं [ 'स्वाप्रिन्‌ ] प्रथम देवलोक का इन्द्र; . 
' रस देखो स- स्व; ( गा २२६ ) | 


(सुपा ५१) | 

'सोहम्म' देखो खुहस्मा; ( महा ) । 

सोहम्मण देखो सोहण-शोधन; “रययांपि गुणुक्वरिसं 
उबेइ सोहम्मणगुणेणं” ( कम्म ६, १ टी ) 


स्वामी; ( महा ) । 


, स्लोहम्मिय वि [ सोधमिक ] सौधम-देवल्लोक का; (सण)। ' 


 खोहय वि [ शोधक ] शुद्धि-कर्ता, सफाई करने वाल्ला 


११६ )। 


“हसास देखो सास - श्वास; ( गा ८५५६ )। 


' “स्खिरी देखो सिरी- श्री; (गा ६७७ )। 
. सलेअ देखो सेअ--स्वेद; ( अमि २१० )| 
सोहम्मिंद पूं [ सोधर्मेन्द्र ] शक्त, प्रथम देवक्षोक का | 
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हृ 


हु पु [ है] १ कंठ-ल्थानीय व्यक्षन वर्णो-विशेष; ( प्राप; 


पाइथसइमदण्णवो । 


सील जिन नल वनिजनी 


([ द---हक्क 


उपदर्शन; (पंचा ३, १२;.दतनि ३, ३७)।  - - 
हंभो देखो हंहो; ( सुर ११, २३४; झआाचा; सझ २, २, 
८१)। 


प्रामा )। २ हा. इन झर्थो' का सूचक प्रव्यय;--संबोधन; | हँस देखो हरूख -- हस्व; (प्राप्र ) | 


“से मिक्‍खू गिक्षाइ, से हंद ह णं तस्साहरह” ( ग्राचा 
२, १, ११, १४ २ पि २७५ )।. ३ नियोग; ४ क्षेप, 
निन्‍्दा; ४ निम्रह; ६ प्रसिद्धि; ७ पादपू्ति; (है २, २१७) । 

हू देखो हा-श्र. (हे १, ६७ )। 

हुई ली [ दृति ] हनन, वध, मारया; ( भ्रा २७० )। 

हैं भर. [ हम ] इन अर्थों का सूचक अन्यय;--१ क्रोध; 
(उबा )। २ अभ-सम्भति; ( स्वप्न २१)। 


हंजय पं॑ [ दे ] शरीर-स्पर्श-पूर्वक्त किया जाता शपथ-- ' 


सौगन; (दे ८, श्१ ) । 
हंजे झ. इन अर्थो' का सूचक अव्यय;--१ दासी का आह्वान; 


ले पुं [ हंस] १ पक्ति-विशेष; ( णाया १, १--पत्र 
५३; पयह १, १--पत्र ८; कुसा; प्रास्‌ १३; १६६ ) ।“२ 
रजक, धोबी; “वत्थधोबा हवंति हंसा बा”? (सुझ -१,. 
४, २, १७ ) ३ संन्यासि-विशेष; ( से १, २६; ओऔप ) | 
४ सये, रवि; ( सिरि ५४७ )। ५ मणि-विशेष, हंसगर्भ- 
नामक रक्ष की एक-जाति; ( पणणा १--पल्र २६ )। ६ 


' छन्द का एक भेद; (पिंग)। ७ निल्लोमी राजा; ८ विष्यु; 


(है ४, २८१; कुमा; पिंग )। २ सखी का झामन्त्रण; ' 


(स ६२२; सम्मत्त १७२ ) | 

हुंड॒ देखो खंड; ( हम्मीर १७ ) | 

"डुंड॒ण देखो भंडण; ( गा ६१२; पि ४८८ ) | 

इंत देखो हँता; ( घर्मस २०२; राय २६; सणा; कप्पू; पि 
२७५ )। 

हंतव्त्र ! देखो हण । 

हंता ) 

हंता भा [हन्त ] इन ध्र्थों का सूचक अव्यय;--१ 

म्युपगम, स्वीकार; ( उवा; औप; भग; तंदु १४; 


€ परमेश्वर, परमात्मा; १० मत्सर; ११ मन्त्न-विशेष;. 
१२ शरीर-स्थित वायु की चेष्ठा-विशेष; १३ मेर पर्वत; 
१४ शिव, महादेव; १५ अश्व को एक जाति; १६ श्रेष्ठ; 
१७ अगुझा; १८ विशुद्ध; १६ मन्ल्-वर्णा विशेष; (हूं २, 
१८२ )। २० पतंग, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( अशु 
३४ ) | गब्स पूं [ गर्म ] रक् की एक जाति; ( णाया 
१, १-पत्र ३१; १७--पत्र २२६; कंप्प; उत्त ३६, 
७७ ) | तूली ज्रो [ तूली ] बिछोने की गद्दी; ( सुर ३,. 
१८८; ६, १२८ )। द्वीव पूं [ द्वीप ] द्वीप-विशेष;. 
(पउम ५४, ४५) । लक्क्षण वि [ लक्षण | १ 
शुक्ल, सफेद; ( झमंत )। २ विशद, निर्मेन्ल; (जं२)। 


; दंलथ पुन [ हसक ] नूपुर; (पाप्म; सुपा ३२७ )। 
| हंसल पु [ दे ] भाभूषण-विशेष; (अशु) | देखो हांसल। 


अगणु १६० णाया १, १-पतर ७४)। २ कोमल | ह'सीख्रो [हखा ] १६ंस पक्षी को मादा; ( पाञ् )। 
आमनन्‍्लया; (भग; अग्ु १६०; तंदु १४; ओप )। ३ : 


'बाक्य का झारम्म; ४ प्रत्यवधारण; ५ संप्रेषण; ६ खेद 
७ निर्देश; (राज ) | ८ ह५; € भ्रनुकम्पा; (राय )। 
१० सत्य; ( उबा )। 


हंतु वि [हस्त ] मारले वाल्षा; ( आचा; भग; पठम ४५१, | 


१६; ७३, १६; बिसे २९१७ )। 
हंतृूण देखो हण | 
हंद्‌ झ. 'प्रहण करो! इस झर्थ का सूचक पश्रव्यय; (हे २, 
, १८१ कुमा; आचा २, १, ११, १; २ पि २७५ )। 
होदि झा. इन अर्थो' का सूचक अन्यय;:--१ पिधाद, खेद 


| 
| 
| 


। 


२ छन्द का एक भेद; ( पिंग ) | 

हछुलय पुं[ हंस ] अश्व को एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त 

२१ )। 

हहो अ [हहो] इन भर्थों का सचक अज्यय;-- १ 

संबोधन, आमन्लगा; (सुख २३, १५ धर्मवि ५५; उप 

५६७ टी )। २ तिरस्कार; ( धम्म ११५टी )। ३ दर्ष, 

गये; ४ दंभ, कपठ; ५ प्रश्न; ( हद २, २१७ )। 

हकुव न [ हकुध ] फल्त-विशेष; ( अनु ५)। 

हकक्‍क सक [ नि+पिध्र ] निषेध करना, निवारण करना # 
(है ४, १३४; पढ़ )। वकु--हक्कमाण 


२ विकल्प; ३ पश्चात्ताप; ४ निश्चय; ५ सत्य; ई क्लो', | (कुमा )। 


'अहय करो; ( पाश्म; हैं २, १८० 


कुमा )। ७ | हकक सक [ हे ] हैकना--१ पुकारना, झाहान करना। 


आमन्खया, संबोधन; (पिंड २१०; धर्मसं ४४)। ८ | २ प्रेरणा करना । ३ खदेड़ना | हककइ; ( सुपर १८३ )। 


इकक्रा--#ण |] 
बकु--हक्कंत; (सुर १५, २०३; सुपा ५३८) | कपकू--- 
द्किज्जंत; ( सुपा २५३ )। संक--दहक्िकिय, हक्किडं 
हविकिऊण; ( सुर २, २३१; सुपा २४८; महा )। 

हक्‍का सत्री [दे] दाौक--१ पुकार, बुल्लाहट, आहान 
२ प्रेरणा; “घबल्नो धुरम्मि जुत्तो न सहइ उच्चारियं हक्‍्कोें? 
( बजा ३८; पिंग; सुपा १५१; लिरि ४१०; उप प्र ७८)। 

हकक्‍कार सक [ आ--कारय ] पुकारना, आदह्यान करना, 


बुक्ञाना | हककारइ; ( महा; भवि )। हक्‍्कारह; (सुपा | 


श्य८ )| कर्म--हककारिज्जंतु; ( सुर १, १२६; सुपा 
२६२ )। वकृ-हकक्‍कारत, हक्‍कारेमाण; ( सुर ३, 


2 पाइमसइसइज्णयो ह न्‍ 
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| हृड्डिगा 
| हड्डी 
| दे वि [हृष्ट ] १ इ्ष-युक्त, आनन्दित; २ विस्मित; 
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[ गयी ] व्यभिचारिणी शमी हे कुक्षटा; (सुपा ३०१; 

३०२ )। , 
] स्री [ हड्डिका ] छोदी दुकान; ( मोह ६२; 
सुपा १८६ )। 


( उबा; विपा १, १; ओप; राय )। ३ नीरोग, रोग- 
रहित; “हटठेण गिल्लाणेण व अमुगतबो अ्ममुगदियाम्मि 
नियमेणं कायव्यो” ( पत्र ४--गाथा १६२ )। ४ शक्ति- 
शाल्ली जवान, समथे तरुण; ( कप्प )। ४५ दृद, मजबूत; 


( श्रोध ७५ )। 


६८; णाया १, १८--पल २४० )। संकृ--हक्‍्कारि- | दँद् देखो भट्ठ; (गा ६५४ अ )। 
ऊण, हकक्‍कारेऊण; ( कुप्र ५; सुपा २२० )। प्रयो-- | हृद्वमहद्द वि [ दे ] १ नीरोग; २ दक्ष, चतुर; ( दे ८ 


हक्कारावइ; ( सुपा १६८ )। 
हककार सक [ दे ] ऊँचे फैज्लाना | कर्म--हक्कारिज्ज॑ति; 
( सिरि ४२४ )। 


हकक्‍्कार पु [ हाफार ] १ युगलिकों के समय की एक दगड- | हंडक 


नीति; ( ठा ७---पत्र ३६८ )। २ हाकने की आवाज; 
( सुर १, २४६ )। 

हकक्‍कारण न[ आकारण ] आह्यान; (स ३६४; कुप्र 

. २१६ )। 

 हकक्‍कारिअ वि [ आकारित ] आहूत; (सुपा २६६; 
ओपघ ६२२ टी; महा ) । ह 

हक्किअ वि [ दे ] दका हुआ --१ खदेड़ा हुआ; “हक्कि- 
झो करी” ( महा ); “जेण तओो पासत्थाइतेणसेणावि 
हक्िकिया सम्म॑? (साथ १०३); २ झआहूत; ( कुप 
१४१ » ३ प्रेरित; ( सुपा २६१)। ४ उन्नत; ( षड़ )। 

हिकिअ वि [ निषिद्ध ] निवारित; ( कुमा )। 

हककोद्ध वि [ दे ] अमिलषित; ( दे ८, ६० )। 

. हक्खुक्त वि [ दे | उत्पाटित, उठाया हुआ, उत्त्िस; ( दे 
८, ६०; पठम ११७, ५; पाञझ; स ६१४ )। 

हकख़ब सक [ उस्‌ू+क्षिप ] १ ऊँचा करना, उठाना | 
२ फेंकना । हक्खुबइ;। (दे ४, १४४ ), “तगुयरदेहो 
देवो हक्खुवह व कि मंहासेल? ( बिसे ६६५ )। 

दक्खुविभ वि [ उत्स्षिप्त ] उत्पादित; ( कुमा )। 

हचुला स्त्री [ हत्या ] वध, घात; ( कुप्र १५७; घमंषि 
१७)। 

शष्ट पूं [ हद ] १ झापण, बाजार; (गा ७६४; भबि )। 
२ दूकान; (सुपर ११; १८६ )। गाई, गादो जह्री 

449 


| ६४५)। ३ स्वस्थ युवा; ( षड़ ) | 


हड वि [ दे. हृत ] जिसका हरण किया गया हो बह; 

( दे ८, ५६; कप्प )। 
(मा ) देखा हिअयर"८"दृदय; (प्राक १०४; 

हंडकक | १०२; प्राप; नाट--म्च्छ ६१; पि ५०; १४०)। 

हडप्प )पु [ दे ] १ पाल-विशेष, द्रम्म आदि का पाल; 

हडप्फ | २ ताम्बूल आदि का पाल; (झप )। ३ 
आमरण का करणय्डक; ( णाया १, १ टी--पत्र ५७; 
प्८ )। 

हडहढ पुं [ दे ] १ अनुराग 
२ ताप; ( दे ८, ७४ )। 

हडहड पुं [ हडहड ] 'हड हृड” आवाज; ( सिरि ७७६) । 

हडाहड वि [दे] श्रत्यथ, अत्यन्त; (विपा १, १-- 
पत्र ५; णाया १, १६३--पल १€६ )। 

हडडि पूं [ हडि ] काष्ठ का बन्धन-विशेष, काठ की बेड़ी; 
( णाया १, २--पत्र ८६; विपा १, ई--पल ६६; ओऔप; 
कम्म १, २३ )। 

हइ न [ दे ] हाड़, अस्थि; ( दे 5, ४६; तंढु ३८; सुपा, 
३५४; श्रु १०० )। 

हढ पं [ हठ ] १ बल्लात्कार; ( पाझ; पद १, र३२-पत 
४४; दे १, १६ )। २ जल्ल में हाने वात्ली बनस्पति- 
विशेष, कुम्मी, जल्लकुम्भी, काई; “वायाइड्धो व्व हढो 
अटिठप्पा भविस्तसि” ( उत्त २२, ४४; सृझ २, हे, 
१८; पयथा १--पत्र ३४ )। 

हण सक. [ दस ] १ वध करना । २ जाना, -गति करना। 
हणाह, हणिया; ( कुमा; आचा )। भूका-ऋणिसु, 


( दे ८५, ७४; षड़ ) | 
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इणीआ; र॑ झाया; कुमा )। मंबि--हसिंही; (कुमा )। 
कमं--हणिजह, हणिजए, हयणए, इचनई, हम्मह; (हे 
४, रे४ं४ड; कुमो; प्राय्‌ १३ै; अआचा ); भवि--हम्मिहिइ, 
इणिहिद; (हे ४, २४४ )। वकु--हंणंत; ( आचा 
कुँमा )। कवकू--हंएणु, हँणिज्जमांण, हंम्मंत, हम्म- 
माण; ( सझ १, २, २, ५; भो १४; सुर १, €£; विपा 
१, २-पल २४; पि ५४० )। संकृ--ह ता, ह तूण, 
हूं हूंणं, 
१४७; प्रोकू ३४; नाट )। देक--हतुं, हणि३"; ( महा; 
उप पृ ४८ ) | कू--ह तव्ब; ( से ३, ३; हे ४, २४४; 
आचा )। 

हण सक [ श्रु ] सनना | हगाइ; ( है ४, ५८ )। 

हण वि [ दे | दूर, अ-निकट; ( दे ८, ५६ )। 

हैण देखो हणण; “हरणादहणपयणामारण--” ( पठम 
२३२ )। 

१ण देखो घण-घन; ( गा ७१५४५; ८०१ )। 

हँफण न [ हनन ] १ भारण, वध, घात; (स॒ुपा २४५; 
सण )। २ विनाश; ( पण्ह २, (--पत्र १४८ )। ३ 
वि. वध-कर्ता; स्ली-- णी; ( कुप्र २२ ) | 

हणिआ वि [ हत ] जिसका वध किया गया हो वह; ( श्रा 
२७; कुमा; प्रास्‌ १६; पिंग ) | 

हणिआअ देखो हण-हन । 

हणिशअ वि [ श्रुत ] सुना हुआ; ( कुमा ) | 

हणिद देखो हिणिद; ( गा ६६३ )। 

हणिर वि [ हन्तू ] वध करने वाल्ना; ( सुपा ६०७ )। 

हणिहणि | झ [ अहन्यहनि ] १ प्रतिदिन, हमेशा; 

हर्णिहर्णि / ( पणयह २, ३--पत्. १२२)। २ सर्वथा, 
सब तरह से; ( पएह २, ५--पत्र १४८ )। 

हणु वि [ दे ] सावशेष, बाकी बचा हुआ; ( दे ८, ५६; 
सण )। 

हणु पुंस्री [ हतु ] चित्र॒ुक, होठ के नीचे का भाग, ठड्ढी, 
ठोढ़ी, दाढ़ी; ( झाचा; पणह १, ४--पल ७८ )। “अ, 
मे, 'मंत, 'यंत पुं [ 'मंत्‌ ] हनुमान, रामचन्द्रजी का 
घक प्रख्यात अनुचर, पवन तथा अंछनासुन्दरी का पुत्र; 
€ पठम १, ५६; १७, १२१; ४७, २६; है २, .१४६; 
कुमा; प्राप्र; पठम १६, १४५; ५६, २१) | रूह, रह न 
! रह ] नगर-विशेष; ( पठम १, ६१; १७, शश्८)। 
'ब, 'वैंते देखी 'भ; ('पठंम ४७, २५; ५०, €;: उप 


हसण, हणिऊण, हणिभआ; ( आता; प्रास्‌ 


पॉइमलइमहण्जवी ! 
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इ७्हे )। 

हजुया ञ्रो [ हमुका ] १ 5ड्ढी, ठोढ़ी, दाढ़ी; ( अनु ५) 
२ दंष्दरा-विशेष, दाढ़ा-विशेष; ( ऊबा )। 

हणू जी [ हनूँ ] देखो हणु; ( पि ३६८; ३१६६ )। 

हण्ण देखो हण-हन | 

हष्त देखो हय-हत; ( पि १६४; ५६५ )। 

“हक्तरि देखो सत्तरिं; (पि२६४) | ' 

हक्तु वि [ हत ] हरण-कर्ता; ( प्राक्‌ २०)। 

हत्तूण देखो हण-हन । 

हत्थ वि [ दे | १ शीघ्र, जल्दी करने वाला; (दें ८, 
५६ )। २ क्रिवि. जल्दी; ( औप )। 

हत्थ पुंन [ हस्त ] १ हाथ; “पअत्थित्तणेणा हत्थं पसारिये 
जस्स कराहेणुं”? ( वजा १०६; आाचा; कप्प; कुमा; द॑ 
६ )। २ पुं. नकज्ञल-विशेष, ( सम १०; १७ )। ३ चौवीस 
अंगुल का एक परिमाया; ४ हाथी की सढ; (हे २, 
४५; प्राप्र ) | ५ एक जैन मुनि; (कप्प )। 'कप्पन 
[ 'कट्प ] नगर-विशेष; ( णाया १, १६--पत्र १२६; 
पिंड ४६१ )। कम्म न [ कमेन्‌ ] हरुत-क्रिया, दुश्चेश- 
विशेष; ( सुझ् १, €, १७; ठा ३, ४--पत्र १६२; सम 
३६; कस ) ताड, ताल पुं [| ताड ] हाथ से ताइन; _ 
(राज; कस ४, ३टि )। पहेलिभ ऊ्रीन [ 'प्रहेलिक ] 
संख्व्या- विशेष, शीर्षप्रकम्पित को चौरासी ल्लाख से गुणने 
पर जो संख्या ल्ब्ध हो वह; (इक )। प्पाहुड न 
[ प्राभ्नत ] हाथ से दिया हुआ उपहार; (दे ८, ७३)। 
मालय न [ मालक ] प्राभरण-विशेष; ( ओप )। 
“लहुसण न [ लघुत्व ] १ हस्त-लाघव; २ चोरी; ( पणह 
१, ३--पल ४३ )। 'खीस न [ 'शोर्ष ] नगर-विशेष; 
(णाया १, १३--पत्र २०८ )। ॥भरण न [_ ॥भरण ] 
हाथ का गहना; ( मग )। उयाल पुं [ ।ताड़ ] देखो 
“ताड; ( कस )। ।लंब पु [ ।_लछम्द ] हाथ का सहारा, 
मदद; ( से १, १६; सुर.४, ७१; कस )। 

हत्थंकर ५ [ हस्तडुर ] वनस्पति-विशेष; ( आचा २, 
१०, २)। 

इत्थंदु ) पुंन [ हस्तारदुक ] हाथ बाधने का काठ 

हस्थ॑दुय ) आदि का बन्धन-विशेष; ( पिंड (७३; बिपा १, 
६--पल ६६ )। 

हक स्त्री [दे ] मक्‍-कपू, मवोढ़ां; (दे 5, 
है )। 
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हँत्थड ( भप ) देखो हत्थ; (हे ४, ४४४५; पि ४६६६ )। | [ राज ] उत्तम हाथी; (सुपा ४२ह )। 'बाडय पूं 
हत्थल प्‌ [ दे ] १ कीड़ा के क्षिए हाथ में क्षी हुईं चीज; | [६ ज्यापृत | महावत; ( झोप )! चाख देखो चाल; 
२ वि. हस्त-हीछ, चज्चष्ल हाथ वालो; ( दे ८, ७३) । | (%प्प )। विजय न [ विजय ] वैताद्य की उत्तर 
हत्थल वि [ हसुतल ] १ खराब हाथ वाला; २ पुं. चोर, | जेणि का एक विद्याधर-नगर; (इक )। सीस न 
तस्कर; ( पयह १, ३--पत्र ४३) | [ 'शीर्ष ] एक नगर, जो राजा दमदन्त की राज-चानी 





इत्थलिज्ञ देखो हत्थिलिजा; ( राज ) | | थी; (उप ईद टी )। 'खुंडिया देखो 'सॉडिशा; 
हत्थवल बि [ दे ] क्रीड़ा से हाथ में लिया हुआ; (दे ८, | (राज )। सोंड पु [ 'शोण्ड ] लीन्द्रिय जन्तु-विशेष; 
६० )। ( पयण १--पल ४५ )। 'सखोंडिया स्त्री [ 'शुण्डिका ] 
हृत्थल्लिभ वि [ दे ] हस्तापसारित, हाथ से हटाया हुआ; | असन-विशेष; ( ठा ६, १ टी-पल २६६ )। 
(दे ८, ६४)। | हत्थिअचक्खु न [ दे ] वक्र अवलोकन; ( दे ८५, ६५ ) | 
हत्थल्लली स्रो [ दे ] हस्त-बूसी, हाथ में स्थित आसन- | दैत्थिज्वग वि [हस्तीय, हस्त्य ] हाथ का, हाथ-संबन्धी; 
विशेष; ( दे ८५, ६१) । ः (पिंड ४२४ ) । 
हत्थार न [ दे ] सहायता, मदद; ( दे ८, ६० ) | । दैत्थिणडर | न [दस्तिनापुर ] नगर-विशेष; (ठा १०-- 
हृत्थारोह प॑ [ हस्त्यारोह ] इस्तिपक, हाथी का महावत; : हत्थिणपुर , पत्र ८७७, ३ . महा: गठड: 
* । 8 ; हर १०, १५४; भहा; गउड; 
/ विपा १, २--पल २३ ) | | हत्थिणाउर | सुर १, ६४; नाट--शकु ७४; अंत ) | 
हत्थावार न [ दे ] सहायता, मदद; ( भवि )। | हत्थिणापुर / 
हत्थाहत्थि स्री [ हस्ताहस्तिका ] हाथोहाथ, एक हाथ | दँत्थिणी देखो हत्थि। 
से दूसरे हाथ; ( गा १७६ )। | हल्थिमल्‍्ल प्‌ [ दे ] इन्द्र-हस्ती, ऐराबण हाथो; ( दे ८, 
हत्थाहत्थि अ. ऊपर देखो; (गा २२६; ४८९१; पुप्फ | है३ )। 
४६३ )। , हत्थियार न [ दे ] १ हथियार, शस्त्र; ( धर्मल॑ १०२२; 


हत्थि पूंखी [ हस्तिन] १ हाथी: (गा ११६; कुमा;। . ११०४; भवि ) | २ युद्ध, झड़ाई; “ता उर्यूर्टाह संपय॑ 
अ्रमि १८७ ); ज्ली--'णी; ( णाया १, १--पत्र ६३ ) ..करेहि हत्थियारं ति”, “देव, कौइसं देवेण सह हत्थियार- 
२ पूं. उप-विशेष; ( ती १४)। “आरोह प॑ [ आरोह ] , करण” (स ६३७ ६३८ )। 
हाथी का महावत; ( धर्मवि १९ )। 'कण्ण, “क्न्न पं ! दत्थिलिज्ज न [ हस्तिलीय ] एक जेन-मुनि-कुछ्त; (कप्प)। 
[कर्ण] १ एक अन्तद्वीप; २ वि. उसका निवासी मनुष्य: : हँत्थिवय पु [ दे ] ग्रह-भेद; (दे ८, ६३ ) । 
(इक; ठा ४, २--पल २२६ )। कप्प न [ 'कत्प ] | हत्थिहरिह्ल पं [ दे ] वेष; ( दे ८, १४ ) | 
देखो हत्थ-कप्प; ( राज ) | “गुलगुलाइय न [ 'गुल- । दंत्थुत्तरा ञ्री [ हस्तोत्तरा ] उत्तरफाल्गुनी नक्षल;. 
शुलायित ] हाथी का शब्द-विशेष; ( राय )। 'णागपुर | (केप्प )। ः 
न [ नागपुर ] नगर-विशेष, हस्तिनापुर; ( उप ६४८ टी; | हंत्थु्ल देखो हत्थ; ( है २, १६४; पड़ )। 
सण ) | 'तावस पु [ “तापस ] बौद्ध साधु-विशेष, हाथी | दृत्थोडी ञ्री [ दे ] १ हस्ताभरणा, हाथ करा आभूषण; 
को मार कर उसके मँँस से जीवन-निर्वाह करने के सिद्धान्त | ३ इस्त-प्राभत, हाथ से दिया जाता उपहार; (दे ८, ७३) 
बाल्ला संन्यासी; ( औप; सुझनि १६० )। 'मायपुर दखो | हथलेब पं [ दे ] हस्त-ग्रहया, पायि-अहया; (सिरि १५८) 
“जागपुर; ( भवि )| पाल पु [ पाल ] भगवान्‌ महा- | हद देखो हथ +-हत; ( प्राप्र; प्राक् १२ )। 
'बीर के समय का पावापुरी का एक राजा; (कप्प)। हैं ) «८ , म््नादि- 
'दिप्पली जी [ 'पिप्पलो ] वनस्पति-विशेष; ( उत्त | ह्‌इ | मं है. गा कक अल का की 
३४, ११ )| 'झुंध प्‌ [ सुख ] १ एक झन्तद्वीप; २ वि. | हडय पुं[ दे ] हास, विकास; ( दे ८, २ )। 
उसका निवासी मेसुष्य; ( ठा ४, २--पत्र २२६; इक )। | हंडि ) अ्र[ हांघिक्‌ ] १ खेद; २ झनुताप; ( ध्राक् ७६; 
कण म [रेल ] उत्तम हाथी; (ओऔप )। 'राय पु | हड्डी / पड़; स्वम् ६१; नाट--शऊु ६६६ हे २, १६२)। 
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रखने वाक्षा; (पिंग ) | 

हमिर देखो भमिर; (पि १८८ )। 

हस्म सके [ हन्‌ ] वध करना । हम्मइ; (हे ४, २४४; 
कुमा; संज्षि ३४; प्राक ६८ ) | 

हस्म सक [ हस्मू ] जाना। हम्मइ; (है ४, १६२)। 

हम्स न [ हम्य | क्रीडा-गह; ( से €, ४३ )। 

हम्म' देखो हृण -- हन | 

हम्मार देखो हमार; (पिंग )। 

हस्मिभ वि [ हस्प्रित ] गत, गया हुझा; (स ७४३ )। 

हम्मिम न [दे हम्य ] णह, प्रासाद, महत्त; (दे ८, 
६२; पाआ; सुर ६, १५०; आचा २, २, १, १० ) | 

हस्प्तीर पं [ दस्मीर ] विक्रम की तेरहवी शताब्दी का 
एक मुसल्लमान राजा; ( ती ५; हम्मीर २७; पिंग ) | 

हय वि [ हत ] जो मारा गया हो वह; ( ओऔप; से २, 
१११ मद्दा )।। “माकोड़ पुं [ 'मत्कोट ] एक विद्याघर- 
नरेश; ( पठम १०, २० )। सख्त वि [ ॥श ] निराश; 
( पठम ३१, ७४; गा २८६१; है १, २०६; २, १६४; 
(उब )। 


पाइमसइमहण्णवो | 


“ हमार (ध्प ) वि [ अस्मदीय ] हमारा, हमसे संबन्ध | हर सक [ भ्रह ] अहया करना, लेना। हरइ; (हे ४ 


हय पु [ हथ ] अश्व, घोड़ा; ( आझोप; से २, ११; कुमा )। | 
बट पु [ 'कण्ठ ] रत्न-विशेष, अश्व के कंठ जितना बड़ा | दैरण न [ भ्रहण ] स्वीकार; ( कुमा )। 


रत्न; (राय ६७ )। कण्ण, कक्ष पुंँ [( कण | १ 


एक झन्तद्वीप; २ वि. उसका निवासी मनुष्य; (इक; ठा ४, | 


२--पत्र २२६ )। ३ एक अनाये देश; ( पव २७४ )। 
मुह प्‌ ( मुख ] १ एक अन्तद्वप; (इक )। २एक 
अनाये देश; ( पव २७४ )। 

हय देखो हिआ-हत; ( महा; भवि; राय ४४ ) । 

हय देखो हर द्रह | पोंडरीय प्‌ [ पुण्डरीक ] पक्ति- 
विशेष; ( पणह १, १--पल ८ )। 

*य देखो मय; ( गा ३८० )। 

हयमार प्‌ [ दे. हतमार ] कणेर का गाछ; ( पाञ्म )। 

हर सक [ है ] १ दरण करना, छोनना । २ प्रसन्न करना 
खुश करना । दरइ; ( हैं ४, २३४; उव; महा )। कम-..- 
हरिजद, हीरइ, हरीअइ, हीरिज्जइ; ( हें ४, २५०; धात्वा 
१५७ )। बक--हर॑ंत; (पि ३६७ )। कवकृ--होरंत 
होरमाण; ( गा १०५; सुर १२, १११; सपा ६३५ ) | 
संक्र--हरिऊण; ( महा )। हेंझऊ--हरिडं; (महा )। 
कु--दिज्, हेझा; ( पिंड ४४६; ४५३)। 


[ हमार--हरइण 


३८०३३ ९-रपक- 


२०६ )। 

हर सक [ हुदू ] आवाज करना । 'हर्‌इ; (से ५, ७१ )॥: 

दर पूं [हर ] १ महादेव, शंकर; ( सुपा ३६३; कुमा;. 
षड़्‌; है १, ५१; गा ८७; ७६४ )। २ छन्द-विशेष। 
(पिंग )। 'मेहलू न [ मैखल ] कल्ला-विशेष; ( सिरि 
५६ )। 'बद्ठदा सत्र [ 'बल्लभा ] गौरी, फर्चती; (सुपा. 
४६७ )। 

हर पुं [ छइ | द्रह, बड़ा जल्लाशय; (से ६, ६५ ) | 

हर देखो घर - यह; “ता वच्च पहिय मा मरग वासर्य एल्थ 
मज्म हरे” (बजा १००; कुमा; स॒ुपा ३६३; हे २,. 
१४४ ) | 

“हर देखो धर--ध््‌ । क--हरेअब्य; ( से &, ३) | 

“हर देखो भर->मर; ( पठम १००, ५४; सुपा ४३२ )। 

“हर वि [ हर ] हरण-कर्ता; ( सए )। 

“हर वि [ 'धर ] धारण करने वाल्ला; (गा ३१५; ३६५ )४ 

हरआई | ख्री [ हरीतकी ] १ हरें का गाछ; २ फल्न- 

हर्डई विशेष, हरें; ( षड्‌; हे १, ६६; कुमा ) । 

हरण न [हरण ] १ छीनना; (सुपा श्ण; ४३६; 
कुमा )। २ वि. छीनने वाल्ना, ( कुप्र ११४; धमवि ३)। 


हरण न [ स्मरण ] स्मृति; याद, 
“अल्लिअकुविज्जंपि कञमंतुअंब म॑ जेसु सुहञझ अशुरणोतो | 
ताण दिअहयण दरणे रुआमि, ण उणो शरहं कुबिआ” 
(गा ६४१ )। 
हरण देखो भरण; (गा ५२७ अ )। 
हरतणु पुं [ हरतनु ] खेत में:बोये हुए गेहूँ, जो आदि के 
बालों पर होता जल्लन-बिन्दु; ( कप्प; चेइय ३७३; जी ५)। 
हरद देखो हरय; ( भग ) | 
हरपच्चुअ त्रि [ दे ] १ स्मृत, याद क्रिया हुआ; २ नाम 
के उददेश से दिया हुआ; ( दे ८, ७४ ) | 
दरय पु [ हद ] बड़ा जल्लाशय, द्रह; ( आचा; भग; पयह 
२, ५-पल १४६; उत्त १२, ४५; ४६; हे २, १२० )। 
हरहरा स्त्री [दे] युक्त प्रसक्ष, योग्य अवसर, उचित 
प्रस्ताव; 
“निद्धूमगं च गाम॑ महिल्लाथूभं॑ च सुयणाय॑ दट्ठु । 
नीय च काया भोलिंति जाया भिकखस्स हरहरा” 
( विसे २०६४ )॥ 


बज िरभटीषिज चहल चट. 


इस्हराइय न [ हरहरायित ] “इर हर! झावाज; ( पयह 
१, रै- पल ४५ )।.. 

हराविभअ वि [ हारित ] हराया हुआ, जितका पराभव 
किया गया हो वह; ( हे ४, ४०६ )। 

हरि पं [ दे. हरि ] शुक्र, तोता; ( दे ८, ५६ )। 

हरि पूं [ हरि ] १ विद्य्‌ त्कुमार-देवों का दक्षिण दिशा 
का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८४ )। २ एक महाप्रह; 
( ठा २, ३--पत्र ७८ )। ३ इन्द्र, देव-राज; ( कुमा; 
कुप्र २३; सम्मत्त २२६; श्रु ८६ )। ४ विष्णु, भ्रीकृष्ण; 
( गा ४०६; ४११; छुपा १४३ )। ५ रामचन्द्र; ( से €, 
३१ )। ६ तिंह, मृगेन्द्र; (से ६, ३१; कुमा; कुप्र ३४६) । 
७ वानर, बन्दर; ( से ४, २५; ६, २२; धर्मबि ५१; 
सम्मत्त २२२ ) | ८ प्श्व, घोड़ा; ( उप १०३१ टी; ती 
८; कुप्र २३६; सुख ४, ६ )। € भरत के साथ जैन दीक्षा 
लेने बान्ला एक राजा; ( पठम ८५, ४ ) | १० ज्योतिष- 
शा्त्र-प्रसिद्ध एक योग; “गुरुहरिविट्ठे गंडविदवाए”? 
( संबोध ५४ )। ११ छन्‍्द का एक भेद; (पिंग )। 
१२ सर्ग, सौप; १३ भेक, मणड्ूक; १४ चन्द्र; १४६ सूर्य; 
१६ वायु, पवन; १७ यम, जमराज; १८ हर, महादेव; 
१६ ब्रह्मा; २० किरण; २१ वर्ष-विशेष; २२ मथूर, मार; 
२३ कोकिल, कोयल्ल; २४ भरत हरि-नामक एक विद्वान; 
२४ पोल्ला रँग; २६ पिंगल बया; २७ हरा रंग; र८ वि 
पीत बण वालज्ला; २६ पिंगल वर्ण वाह्या; ( हे ३, ३८ )। 
३० हरा वश थाह्ना; “हरिमणिसरिच्छणिअरुूइ--? 


( अच्चु ३२ )। ३१ पुंन- महाहिमवंत . पर्वत का एक | 


शिखर; ( ठा 5-- पत्र ४३६) । ३२ विद्यू त्प्रम पर्वत का 


एक शिखर; ( ठा £€; इक )। ३३ निषध पर्वव का एक | 


शिखर; ( ठा €--पत्र ४५४; इक) । ३४ दरिवर्ष-कछ्लोत्र का 
मनुष्य-विशेष; ( कप्प )।| 'अंद पं [ श्वन्द्र ] स्व-नाम- 
प्रसिद्ध एक राजा; ( है २, ८७; षड़; गठड; कुमा )। 
“अंदण न [ चन्दन ] १ चन्दन की एक जाति; (से 
७, ३७; गउड; सुर १६, १४ )। २ ए- एक तरह का 
कल्पवृक्ता; ( सुपा ८७; गउड )। देखो 'लंदण | अण्ण 
देखो अंद; ( संक्षि १७ )। आल पुंन [ ताल ] 
१ पीत वर्या वाह्ली उपधातु-विशेष, हरताक्ष; ( ण्थाया 
१, “पल २४; जी ३; पव १४५४; कुमा; ऊत्त ३४, 
८; ३६, ७५ )। २ पूं- पक्ति-विशेष; ( है २, १२१ )। 
देखा ताल। एस पुं [ केश ] १ चंडाल्न; ( शोष 
4943 
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ह अं 
७६६; सुख €, १६ महा )। २ एक चर्डाक्ष मुनि; 
(उत्त १९)। 'एलबल पुं [ कैशबल ] चायडाक्ष- 
कुल्ोत्पन्न एक मुनि; ( उब; उत्त १९, १)। 'एसिम्ज 
वि [ 'केशीय ] १ चणडाक्ष-संबन्धी; २ इसरिकेशयक्ष- 
नामक मुनि का; (उत्त १९)। 'कंलि न [ 'काझिझ्तन | 
नगर-विशेष; ( ती २७ ) | 'कंत पुं [ 'कान्त ] विद - 
त्कुमार देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र; (इक )॥ 
'कंतपवाय, 'कंतप्पवाय पुं [ 'कान्ताप्रपात ] एक 
द्रह; ( ठा २, ३--पत्र ७२; टो--पत्र ७५ )। 'कंता 
स्त्री [ कानता ) १ एक महा-नदो; ( ठा २, ३--पत्र 
७२; सम २७; इक )। २ महाहिमवान पवेत का एक 
शिखर; (इक; ठा ८५--पल ४३६ )। केलि पूं 
[ केलि ] भारतीय देश-विशेष; ( कप्पू)। 'केखब्ल 
देखो पसबल; ( कुक्षक ३१ )। 'कंसि पुं [ 'केशिन ] 
एक जैन मुनि; ( भ्रु १४० )। “गीअ न [ 'गोत ] छुन्द 
का एक़ भेद; ( पिंग )। ग्गीब पूं [ प्रोध ] राज्स« 
वंश का एक राजा; ( पठम ४५, २६० )। चंद प्‌ 
[ चन्द्र | १ विद्याघर-वंश का एक राजा; ( पठम 
५, ४४ )। २ एक विद्याधर-कुमार; ( महा )। अंदण 
पु | चन्दन ] १ एक अन्‍्तकद्‌ जेन मुनि; (अंत श८ )+ 
२ देखो 'अंदण; (प्रासू १४४;स ३४६ )। “णयर 
न [ नगर ] बैतात्य की दक्षिण-श्रेणि में स्थित एक: 
विद्याधर-नगर; ( इक )। ताल पुं [ ताल ] द्वीप- 
विशेष; ( इक )। देखो आल | 'दास पुं [ दास ] एक 
वणयिक्‌ का नाम; (पठम ५, ८१)। घणु न [ धनुष | 
इन्द्र-धनुष; (उप ५६७ टी )। पुरी स्त्री [ पुरी ] इन्द्र- 
पुरो, अमराबतो, स्वगे; (सुपा ६३५)। 'भद्द पुं [ 'भद्द ] 
एक सुविख्यात जैन अःचार्य तथा अन्थकार; ( चेइय ३४; 
उप १०३६; स॒ुपा १)। मंथ पूं [ मनन्‍्थ ] धान्य- 
विशेष, काक्षा चना; ( भ्रा १८; पव १४६; संबोध ४३ )। 
मेला जी [ मेला ] वृक्त-विशेष; (झोौप )। बह पूं 
[ 'पति ] बानर-पति, सुग्रीव; ( से १, १६ )। ब्रंख पु 
[ बंश ] एक सुप्रसिद्ध क्लिय-कुछ; ( कप्प; पठम ४, 
२)। बस्ख; वास पुं [ वर्ष ] १ चोल-विशेष; (अप्यू 
१२६१; ठा २, रे--पल ६७; सम १२, पठम १०२, १०६६ 
इक ) | २ पुंन. महाहिमवान पर्वत का एक शिखर; 
(ठा ८--पत्र ४३६ ) । ३ सिषध पर्वत का एक 
शिखर; (ठा €--पत्र ४५४ इक.)। बाहण पं 





"हश८६ई ह पाइभसइमदण्णवो | [ हरि--हरे 
_ 'चाहन ] १ मथुरा एक राजा; (पठम १९५, २)। २ एक भेद; ( पिंग )। च्छी स्री [ "क्षी ] सुन्दर नेल 
नम्दीश्वर दीप के अपराध का अ्रधिष्ठाता देव; ( जीव | वाल्ली ख्री; ( कप्पू )। रि पुं [ परि ] सिंह; ( उप 

. ३५४) | सद्द देखो (राज )। 'सेण पूं। २६ )। हित पं [ "थिप ] वही; ( है ३, १८० )। 
['बेण ] १ दशर्वो चक्रवर्ती राजा; ( सम ८; १५२)। | हरिणंक पुं [ हरिणाडु ] चन्द्र, चांद; (हे ३, १७० 
२ भगवान्‌ नमिनाथजी का प्रथम शआ्रावक; (विचार ३७८)। ' कप्पू; सणा )। 
स्‍लह पं [ लह ] १ विद्य्‌ त्कुमार-देवों का दक्तिणा ! हरिणंकुस प्‌ [ हरिणाडुश ] चौथे बल्लदेव के गुल एक 
दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३--पत्र ८४; इक )। २। जेन मुनि; ( पठम २०, २०४ )।| 
माल्यवन्त पर्वत का एक शिखर; ( ठा £--पत्र ४५४ ) | हरिणगबेसि देखो हरिणेगमेसि; ( पठम ३, १०४ ) | 

डरि प॑ [ हरित ] १ हरा रंग, वण-विशेष; २ वि. हरा रँग | हरिणी स्त्री [ हरिणी ] १ मादा हिरन, हिरनी; ( पाआझम ) | 
वान्ना; ( याया १, १६--पल शश्८ )। ३ जी. एक ह २ छन्द-विशेष; ( पिंग )। 
महा-नदी; (सम २७; इक; ठा २, ३--पले ७२ )। | हरिणेगम्रेसि प॑ [ हरिनेगमेधिन ] शक्र के पदाति-सेन्‍्य 
४ षड़ज ग्राम को एक मूच्छेना; ( ठा ७---पत्न ३६३ )। | का अधिपति देव; ( ठा ५, १--३०२; झँत ७; इक ) | 

पत्नात, 'प्पधाय पूं [ 'प्रपात ] एक द्रह, जहँ। से हरित्‌ | हरिद्दा देखो हलिद्वा; (पि ३७५ )। 

नदी निकल्नती है; ( ठा २, ३--पल ७२; टी--पत्र ७५)। | हरिमंथ पुं [ दे ] काक्ना चना, अन्न-विशेष; (श्रा १८; पव 
हुरि' देखो हिरि; ( भग; पि €८; उत्त ३२, १०३ )। । १५६; संबोध ४३; दे ८, ७० टि )। देखो दिरिमंथ । 
हरिभ पु [ हरित ] १ वर्या-विशेष; हरा रंग; २ वि. हरा | हरिमिग्ग प्‌ [ दे ] लगुड, लट॒ठी, डंडा; ( दे ८, ६३ )। 

बरण वाला; (अप; ण्याया १, १ टी--पत्र ४; १, 3--पत्र हरिली देखो हिरिली; ( उत्त ३६, €८)। 

११६; से ८, ४६; गा ६६५)। ३ पुं. एक झाये मनुष्य- | हरिहल वि [ 'भरवत्‌ ] भार वाल्ता, बोक वाला; (गा 

जाति; ( ठा ई--पत्र ३५८ )। ४ पुंन. वनस्पति-विशेष, ः ५४५)। 

हरा तृण, सब्जी; ( पपया १--पत्र ३०; ओऔप; पाञ्म; | हरिस अक [ हथ्‌ ] खुशी होना । हरिसइ; ( है ४, २३५; - 

पंच २, ५०; दस १०, ३ )। । ग्राप्र; पड़ ); “हरिसिजइ कयताबो रुहज्माणोवगयचिलों”” 
हरिओआ देलो हिअ-दछत; ( कस; महा )। ! (संबोध ४६ )। 

हरिओआ देखो भरिअ-मरित; ( गा €३२) | हरिस सक [ हथ ] हे से रोम खड़ा करना | “्लोमादिय॑ 

हरिअग ) न [ हरितक ] जीरा आदि के पर्तों से बना ' पि ण हरिसे सुन्नागारगओ मुणी” (सूुझ १, २, २, 

हरिअय | हुआ भोज्य-विशेष; (पव २५६; सुज् २० टी)। ' १६ )। 

हरिभा जी [ हरिता ] दूर्वा, दूब, तृण्य-विशेष; (से ७, | हरिस पु [ हष ] १ सुख; २ आनन्द, प्रमोद, खुशी 


५६;६, ३१ ) | : (है २, १०५; प्राप्र; कुमा; भग )। ३ आभूषणा-बिशेष 
हरिभा देखो हिरी; ( कुमा ) | : (ओप )। डर पुं [ पुर] एक जैन गचुछ; ( सुपा 
हरिआल देखो हरि-भाल | | ई४८)। "ल वि [ 'वत्‌ ] हृष-युक्त; ( प्राक ३२५ )। 
हरिआंली स्तर [ दे. हरिताली ] दूर्वा, दूब, (दे ८, ६४; | दरिसिण पूं [ हर्षण ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग; ( सुपा 

पा; अंत; कप्प; झरशु २३ )। !। श्थ्८ )। 
हरिएस देखो हरि-एल | : हरिसाइय वि [ हित ] दृ्ष-प्रास; ( पठम ६१, ७२ )। 
हरियिंदण देखो हरि-खंदण । | हरिसाल देखो दरिस-नल--हर्ष-बत्‌ | 
हरिसंदण न [ दे, हरिचन्दन ] कुडकुम, केसर; ( दे ८, | हरिखिअ वि [ हित ] हरष-प्रात, आनन्दित; ( औप 

६५)। ! भवि; महा; सण ) | 
श्रिड्य पूं [ दरितक ] कॉकण देश-प्रसिद्ध वृक्ष-वेशेष; | हरी देखो हिरो; ( सूझ १, १३, ह; भग ) | 

(पयणा १--पत्र ३१ ) | हरीडई देखो हरडई; ( प्राक्‌ १२) | 


हरिण पु [ दरिण ] १ हिरन, मृग; ( कुमा )। २ छन्‍्द का | धरे अ [ भरे ] इन ह्र्थो' का सूचक अज्यय;--१ दोप, 


हँरेंडगी--हंल्लप्फल. 
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स ४३०; पि ३१८ )। 
हरेडगी देखो हरीडई; ( पंचा १०, २४ ) | 
' हरेणु पा जो [ हरेणुका ] प्रियंगु, माल्कागनी; (उत्तनि३) । 
हरेस सक [ हें थ ] गति करना; ( नाइ--वेणी ६७)। 
हल न [ हल ] हर, जिससे खेत जोतते हैं; (उवबा 


प्रौप )। 'उत्तय पुंन [ 'युक्तक ] ह॒ल्ल जोतना; “अस॒मे | 


समयम्मि कओझ्ो तेणं हह्नउत्तओ खित्ते” ( सुप्रा २३७ 
२३६; सुर २, ७७ )। 'कुड्डाल, कुद्दाल पं [ 'कुद्दाल ] 
हक्ष के ऊपर का भाग; (उबा )। घर पूं [ घर | 
बल्लदेव, राम; ( पयण १७--पत्र ४२६; दे २, ५४) 
ध्रारण पूं [ 'घारण ] बल्लभद्र, राम; ( पठम ११७ 
६ )। वाहग वि [ 'बाहक ] हाक्षिक, हनन जोतने 


वाह्मा; ( श्रा २३)। हर देखो घर; (सम ११३; | 
पव--गाथा ४८; औप; कुप्र २५७ ) | 'उह पुं | 


[ "युध्र ] बलभद्र, राम; ( पठम ३८, २३; ७६, २६ ) 
हल देखो फल-फल्ष; ( सुपा ३६६; भवि; लि १०३ )। 
हल (मा ) देखो हिअय --हृदय; ( चारु ११; नाट-- 
मच्छ २१)। 
हलडऊत्तव देखो हल-उत्तय | 


दलह । देखो हलिद्दा; (हे १, ८८; कुमा; घड ) | 
हलद्दी 


हलप्प वि [ दे ] बहु-भाषी, वाचान्न; (दे ८, ६१)। 
हलबोल पुं [ दे ] कल्कल्ल, शोरगुन, कोल्लाहक्ल; (दे ८ 
६४; पाआझ; कुमा; सुपा ८७; १३२; सट्रिठ १४०; कुप्र 
३६२; सिरि ४३३; सम्मत्त १२२ )। 
हलहर देखो हल-हर +- हक्ष-घर । 
हैलहल देखो हडहड-( दे ) (गा २१)। 
' हलदल इै [ दे ] १ त॒मुज्न, कोलाहल, शोरगुल्ल; ( दे 
हलहलआ 2 ८, ७४; से १२, ८६ )। २ कौतुक, कुतृहल; 
( दे ८, ७४; स ७०४ )। ३ त्वरा, हड़बड़ी, ह्षफल्ल, 
शीघ्रता; “इश्लहलझो तरा” (पाश्म; स ७०४)। ४ 
. औत्सुक्य, उत्कंठा; ( गा २१; ७८० ) | 
-हलहलिओआ वि [ दे ] कमिपत, कौपा हुआ; ( पिंग ) | 
हला श्र [ हला ] सखो का झामन्लण, हे सखि; (हे २ 
१६५६ स्त्रम ४०; अभि २६; कुमा; गा ४३०; सुपा 
३४६ )। 
चुलाहल न [ हलाहछ ] एक जातका उंग्र जहर, विध- 


पाइभलदमहण्णवो | द 


# +अचक बह बरोफ> ४०९७-४८ ७० 














११८ 


6५० ५ 3० ५०-५७०५-४. न 


निन्दा; २ संभाषण; ३ रति-कल्तलह; ( है २, २०२; कुमा' | विशेष; ( प्रासू इ८ )। 


हलाहला ञत्री [ दे ] बंभणिका, बाम्हनी, जन्तु-विशेष 


| (दे ८, ६३ )। 
| इलि पुं [ हलिन्‌ ] बल्लराम, बल्लभद्र; ( पठम ७०, ३४; 


कुप्र १०१ )। 

हलिअ वि [ हालिक ] हक्ष जोतने वाह्ता, कृषक; ( हे १, 
६७; पाञ; प्राप्र; गा १०७; ३१७; ३६० )। 

हलिअ देखो फलिआ; (गा ६ )। 

हलिआ स्रा [ हलिका ] १ छिपकल्ली; २ बाम्हनी, जन्तु- 
विशेष; ( कप्प )। 

लिआर देखो हरि-आल हरि तान्न; (है २, १२१; 
घड़ )। 

हलिद पूं [ हरिद्र, हारिद्र ] १ इच्त-विशेष; ( है १, २४४ 
गा ८६३ )। २ वशणा-विशेष, पीक्ला रंग; ३ न. नाम- 
कम का एक भेद, जिसके उदय से जीव का शरीर हल्दी 
के समान पीक्ला होता है वह कर्म; ( कम्म १, ४० )। 
'पत्त पूं [ पत्र ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति; 
( पणया १--पत्र ४६ )। मच्छ प्‌ [ मत्स्य ] मछली 
की एक जाति; ( पणण १--पत्र ४७ ) | 


| हलिद्दा |स््री [ हरिद्रा ] भोषधि-विशेष, हददी; ( हे १, 


हलिद्दी (८८; २४४; गा ५८; ८०; २४६ )। 

हलीखागर पुं [ हलिसागर ] मत्स्य की एक जाति 
( पयण १--पत्र ४७ )। 

हलुअ वि [ लघुक ] इलका; (है २, १२२; स ७४५ )। 

हल्दूर वि [ दे ] स-तृष्या, सस्षह; ( दे ८, ६२ )। 

हले अ [ हले ] हे सखि, सखी का संबोधन; (है २, 
१६४; कुमा )। 

हल अक [दे] हिलना, चलना। हल्लंति; ( सदिठ 
६८ ) | वकृ--हल्लत; ( उबकु २१; सुपा ३४; २२३; 
वज्जा ४*; से ८, ४४५) | 

हल्‍्ल पुं [ हल्ल ] एक अनुत्तर-गामी जेन मुनि; ( अनु 
२; पड़ि )। ह 

हत्लअ न [ हल्लक ] पश्म-विशेष, रक्त कइक्षार; ( विक्र 
२३ )। 

हृल्लपविअ वि [ दे ] त्वरित, शीघ्र; ( पड )। 

दहृतलप्फल न [दे] १ इत्तफल, हड़बड़ी, ओत्सक्य, 
त्वरा, शीघ्रता; (हे २, १७४; ते ६०२; कुमा ) | २' 
आझाकुक्षता; “झद उवसंते करिणो हल्क्प्फल्लए” ( सुपा 


११८८: 


चन्‍ी वी ली ७८९८ १-५८ ५८१७>२ ५८५: ५८ ४८७८ ६३६७+९३४६०५१५४५१:.३ +६१४६० 


६३६)। ३ वि. कम्पनशोक्ष, कौपता, चन्नल्ल; “पासट्ठिशओ 
कि दीवो. तहसा हल्क्षप्फक्नो जाओ” ( बजा ६६ )। 
'. हलल्‍्लप्फलिभ बि [ दे ] १ शीघ्र, जल्दी; २ न. झ्राकुक्षता, 
. व्याकुक्षन; (दे ८, ५६ )। ३ बि. व्याकुल्; ( धर्मवि 
: ४६)। ह 
हृल्लफल देखो हल्लप्फल; (गा ७६ )। 
इल्लफलिअ देखो हललप्फलिभ; “विमल्लो झाद लोहेण, 
तो इल्ज्फलिओ इमं” (श्रा १२)। 
हल्लाबिय वि [ दे ] हिल्लाया हुआ; ( सुर ३, १०६ )। 
ह्लिअ वि [ दे ] हिला हुआ, चल्लित; (दे ८५, ६२; 
भवि )। 
हल्लिर वि [ दे ] चल्लन-शील, हिल्लने वाल्ा; (स ४७८; 
कुप्र ३५१ )। 
हल्लीख पु [ दे ] रासक, मगडल्लाकार हो कर स्त्रियों का 
नाच; ( दे ८, ६१; पाश्म )। 
हल्लुत्ताल ! न [ है ] शीघ्रता, जल्दी, त्वरा; गुजराती 
हतलुत्तावल । में 'उत्तावछ'; ( भवि; सुर १५, ८८ )। 
हत्लुप्फलिय देखो हृदलप्फलिआ; ( जय १२)। 
: हल्लोहल देखो हम लप्फल; ( उप प्र ७७; श्रा १६; है ४, 
३६६४; उप ७१५८ टी; सुख १८, ३७; महा; भवि ) | 
हृह्लोदलिआ देखो हत्लप्फलिआ; ( सिरि ६६४; ६३४; 
भवि) | 
हस्लोहलिय पंखी [दे] सरट, गिरगिट; खत्री--“या; 
(कणप्प )। 
द्थ अक [ भू] १ द्वाना। २ सक. प्राप्त करना। हवइ, 
इबेइ, हवंति; ( है ४, ६०; कप्प; उब; महा; ठा ३, १-- 
पत्र॒ १०६ ); “कि इक्खुबाडमज्मट्रेठओ नह्तो हवइ 
महुरत्त'” ( धर्मबि १७ ), हवेज, हवेजा; (पि ४७५ )। 
वक्ृ--हनंत, हवेमाण; ( पड )। 
हु देखो भव-भत्र; ( उप ४६४ )। 
हवण न [ हवन ] होम; ( विसे १५६२ )। 
हृधि पुंन [ हजिल ] १ पृत, धी; २ हवनीय वस्तु; (स 
&; ७१४; दसनि ३, १०४ )। 
इविश्ष वि [ दें ] प्रक्तित, चुपड़ा हुआ; ( दे ५, २२; ८, 
१२)। 
शब्य वि [ हज्य ] हवनीय पदार्थ, होम-योग्य वस्तु; ( सुपा 
: १६३)। वह पु [ बह | अग्नि, आग; ( उप ५६७ दी; 
-चुप्रा ४१९; गठड ) | बाद पुं [ बाद] वही; ( झाचा; 


पाइमसदमइण्णवो । 
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[ दृल्लप्फलिभ--हसिल 
पाश्म; सम्मत्त २९८; वेणी १६२; दस ६, ३५ ) 4 
हृष्व वि [ अर्वाच्‌] १ अवर, पर से भनन्‍्य; “नो इन्याए 
नो पाराए” ( आचा; वृच २, १, १६ क; १०; १६; २४. 
र८; ३३ )। २ न, शीमर, जल्दी; ( णाया १, ९--पतल- 
३१; उवा; सम ४५६; विपा १, १--पत्र ८; ती १०; झोप;. 
कप्प; कस ) | 
ह्व देखो भव्ब-भव्य; ( गा ३६०; ४२०; ४७६ )। 
हस अक [ हस ] १ हँसना, हास्य करना। २ सक.. 
उपहास करना, मजाक करना | हसइ, हसेश, हसए, हसंति, 
हससि, हससे, हसित्था, इसह, इसामि, दसमि, हसामो, . 
हसामु, हसाम, हसेम, इसेमु; ( हे ३, १३६; १४०; १४१; 
१४२; १४३; १४४; १५४; १५८; कुमा )। हसेउ, हसंतु, 
हससु, हसेजसु, हसेजहि, हसेज्जे, हसेज, हसेजा; ( है ३, 
१५८; १७३; १७५; १७६ )। भवि--हसिहिइ, हसि- 
स्सामो, हसिहिमो, हसिहिस्सा, हसिहित्था, हसिस्सं; (हे 
३, १६६; १६७; १६८; १६६ ) | कर्म-हसीझअइ, 
इसिज्जइ, हसिज्जंति; ( है ३, १६३०; १४२ )। वहकु-- 
हसंत, हसे त, हसमाण; ( झोप; हें ३, १४८६ १८१. 
घड्‌ )। कवकु--हसिःजंत, हसोअंत, हसीअमाण, 


हसिज्जमाण, हसेड्जमाण; ( हे ३, १६०; उप ५६७. 


टो; सुर १४, १८० )। संक--हसिऊण, हसेऊण, 
हसिउभआण, हसिडआणं, हसेडआण, हसेडआएणं, 
हलिऊणं; ( है ३, १५७; पि ५८४; ५८५ )। देक-- 
हलिउं, हसेड; (हे ३, १५७ )। कृ--हसिभव्य,. 
हसे अव्च, हसणीअ; ( पद २, (--पल १४६; हे ३, 
१५७; षड़; संक्ति ३४; नाट-- मच्छ ११४ ) | 

हखस अक [ हस ] हीन होना, कम होना। हसइ; ( पंच 
५५ ४३ )। 

हस पु [ हास ] हास्य; ( उप १०३५१ टी )। 

हसण स््रीन [ हलन ] हास्य, हँसी; ( भग; उत्त ३६, 
२६२; पंचा २, ८ )। स्री-- णा; ( उप पर २७५ )। 

हसहस अक [ हलहसाय ] १ उत्तेजित होना। २ 
सुक्षगना । “सिंगाररसत्तु( ! ,इया मोहमईफुंफुमा हसह- 
सेइ” ( सुख १, ८ )। बकू--हसहसित; (दसनि .३, 
३५ )। संक--हसइसेऊण; ( राज ) | 

हसाव देखो दास: हासय | इसाबह, इसावेइ; (हे ३, 
१४६ )। 

दसिभ वि [दलित ] १ जिसका उपह्ास किया गया हो 


कीडन 


छे ड़ * ड़ ः | र ३: हल 
निजी कण 2 जी ४त३व४तघहत3त3ल 3255 4३१ ७०५ ५टिज ५३८९२ ७२६१९८०६७३४१५८९२७-१७१५/४६१४१४-२ ४१४१ ४७२६४१४२०%२७२४१क्‍४०७८१४४१४१४०५४१४६१ ६१६४० ९० ९/७-०९०६/१४१६०६/९/९५०२९०२ ५८६५ ७/४६-८६-८६८० ६७.०६./६ /५.//५..>९३६,९४६-१९७//५ #९७कट९०व६८८६ 7 /६०/०-००० ९/९/०६/८५-१६/ परी, 


बह; ( डब ११३ )। २ म. हास्य, हँढी, ( उब २२४ )। | दॉयइ, हायंति; ( भग; उब ), ( भ्रवि )। किल्लठ 
दसिअ वि [ हखसित ] हास-पआराप्त, हीन; (पंच ५, ५२) । | (अयो १०७ )।| कबकू--हायंत; ( छाया २,. १० दी 
इसिर वि [ दलित ] दास्य-कर्ता, हँसने कि आदत याक्षा; | फ़्त १७१ ), होयमाण; ( काक्ष )। संकू---हाऊं; (उदकु 

(प्राप्र; गा १७४; उप ७२८ टी; सुर २, ७८; कुमा ) | १०; ११ ), हिच्चा, हिच्याणं; ( झाया १, ४, ४, १; 


स्ली-- री; ( गठउड )। पि ५८७ ), देच्च, हेउता; ( सुझ १, २, ३, १; उत्त 
हसिरिभा जी [ दे ] हास, हँसी; ( दे ८, ६२ )। १८, ३४ ), देज्याण, हेज्याणं; (पि (८७ )। क+- 
हस्स अक [ हस ] कम होना, न्यून होना, क्षीण होना । | हेआ; (त ४६५; पंचा ६, २०; भ्रच्चु ८, गडड )। 
'वकु--हस्समाण; ( णंदि ८२ टी )। हा देखो भा--ल्रो; ( गठड )। 
हस्स देखो हस - हस । हस्सइ; (घात्वा १५७ ) | कमे---. | हाअ देखो हा--सक। हाभ्मइ, दाआए; ( पड़ )। 

हस्तइ; ( धात्वा १५७; हे ४, २४६ )। हाअ सक [ हादय्‌ ] अतिसार रोग को उत्पन्न करना । 


हाएज; ( पिंड ६४६ )। 

हाभ देखो भाअ>"भाग; (से ८५, ८२; षढ्‌ ) | 

'हञ्ज देखो घाय>घात; (से ७, ५६ ) ! 

'छाभ देखो भाव>चभाव; ( से ३, १४५) | 

हाउ देखो भाड; “मह वञयणं महइरागंधिअंति हाआ तुहँ 
भसाइ”? ( गा ८७२ )। 

हांसल देखो हंसल; (राज ) | 

हाकंद देखो हा-कंद | 

हाकलि सत्री [ हाकलि ] छन्‍्द का एक भेद; (पिंग )। 

हाडहड न [ दे ] तत्काल, तत्क्षणा; ( वव १)। 

हाडहडा स्री [ दे ] आरोपणशा का एक भेद, प्रायश्रित्त- 
विशेष; ( ठा ५, २--पत्र ३२४५, निचू २० )। 

हाणि ज्त्री [ हानि ] क्षति, अपचय; ( भवि )। 

हाम अ [ दे ] इस तरह, इस प्रकार, एवं; “हाम भण”” 


हसस्‍ल न [ हास्य ] १ हँसी; ( आचा १, २, १, २; पव 
७२; नाट--मच्छ ६२)। २ पु. महाक्रन्दित-नामक 
देवों का दक्षिया दिशा का इन्द्र; (ठा २, २-पत्र 
८५) | 'गय न [ गत ] कल्ला-विशेष; (स६०३)। 
*रइ पु [ 'रति ] इन्द्र-विशेष, महाऋ्दित-निकाय का 
उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८५ )। 

हस्स वि [ हल्च ] १ लघु, छोटा; ( सअझ २, १, १४; पव 
५४ ) | २ वामन, खबे; ( पाञ्म )। ३ अल्प, थोड़ा; 
(भग; पंच ५, १०३; कम्म ५, ८४) । ४ पु. एक माला 
वाल्ला स्वर; ( पणण ३६--पत्र ८४६६ विसे ३०६८ )। 

हस्सलण वि [ ह्षण ] हर्ष-कारक; “रोमहस्सणो जुद्ध- 
संमद्दो” ( विक्र ८७ ) | 

हस्सिर देखो हखिर; “अ-हस्सिरे सदा दंते” ८ उत्त ११, 
४; सुख ११५, ४ )। 


हह्ह ] अ [ हहह, हा ] १ इन भर्थो' का सूचक | (प्राकृ८१)। 
हहहा | प्रव्यय;--१ आश्रय; ( प्रयो ७४ )। २ खेद, | हायण पुं[ हायन ] वर्ष, संबत्सर; (झप; णाया १, 
विधाद; ( सिरि ६१२ )। १ ठी--पत्र ५७)। 
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, हहा पुं [ हहा ] १ गन्धर्व देवों की एक जाति; (है ३, | हायणी सत्री [ हायनी ] मनुष्य 'की दश दशाझं में 
« १२५६ )। २अ. खेद-सूचक् अबज्यय; (सिरि २६८; | छठवीं अवस्था; ( ठा १०--पत्र ५१६; तंदु १० )। 
७६७ )। हार सक [ हारयू ] १ नाश करना । २ द्वारना, पराभव ' 
, हा झ [हा ] इन शर्थो' का सूचक अव्यय;--१ विधाद, | पाना। होरेइ, हारस; ( उब; महा )। बक--हारंत; 
खेद; ( सुर १, ६६; स्वप्त २७; गा २१८; ७५४; ६६०; | (सुपा १५४ )। 
प्रास्‌ २० )। २ शोक, दिल्लगोरी; ३ पीड़ा; ४ कुत्सा, | हार पुं [[ हार ] १ मान्ला, झठारइ सर की मोती आदि 
निन्दा; ( है १, ६०; २, २१७)! 'कंद पुं [ करद ] || की माक्षा; ( कप्प; राय १०२; उता; कुमा; भवि )। २ 
हाहाकार; ( पिंग ) | 'रव पं [ 'रथ ] वही अर्थ; (सुर | हरा, अपहरण; (व १)। ३ द्वीप-विशेष; ४ समुद्र- 
२, १११ )। विशेष; (जीव ३, ४--पत्र ३६७ )। ४ हरण-कर्ता; 
हा सक [ हा ] १ त्याग करंना। २ गेति करना ३े छीय | “झदततहारा” (आचा १, २, ३, ५)। पुड़ पुंद , 
करना, हीन करना; कम करना । हाई; ( पड़ )): कस | [ “पुट.] घातु-विशेष, लोहा; (आचा.२, है, १, १)! 
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_ भइ पुं[ 'भद्र ] हार-द्वीप का अरधिष्ठाता एक देव; 
( जीव ३, ४--पल ३६७ ) | 'महाभमद्द ६ [ 'महत्भद्र | 
हारदीप का एक अधिष्ठाता देव; (जीव ३, ४)। 
. “महावर पुं [ महाघर ] हार-समुद्र का एक अधिष्ठायक 
देव; “हारसमुद्दे हारबर-हारबर(!हार )महावरा एल्थ दो 
देवा महिड़ढीया” (जीव ३, ४--पत्र ३६७ )। 
'. पूुं['बर] १ हार-समुद्र का एक अधिष्ठाता देव; २ 
द्वीप-विशेष; ३ समुद्र-विशेष; ४ हारवर-समुद्र का एक 
अधिष्ठाता देव; ( जीव ३, ४ )। 'वरभद्द पुं [वरभद्र ] 
हाखर-द्वीप का एक अधिध्ठायक देव; ( जीव ३; ४ )। 
बरमहामई पं [ वसमहाभद ] हाखर-द्वीप का एक 
अधिष्ठाता देव; (जीव ३, ४) | 'वरमहावर पुं [ बर- 
महावर ] हारवर-समुद्र का एक अधिष्ठायक देव; ( जीव 
३, ४ )। वरावभास प॑ [ वरावभास ] १ एक द्वीप; 
२ एक समुद्र; (जीव ३,४)। वरावभासभद्द पु 
_धिरावभासमद्र] हाखरावभास-द्वीप का एक अधिष्ठाता 
देव; ( जीव ३, ४ ) | 'वरावभासमहाभद पुं [ वरा- 
वमासमहाभद्र ] हारवरात्रभास-द्वीप का एक अधिष्ठा- 
यक देव; (जीव ३, ४ )। “वराष्भासमहावर पूं 
[ 'बराबभासमहात्रर ] हारवरावभास-समुद्र का एक 
|. अधिष्ठाता देव; ( जीव ३, ४)। “घरावभासवर पूं 
[ धरावमासवर ] हारबरावभास-समुद्र का एक अधि- 
घ्ठायक देव; ( जीव ३, ४--पत्र ३६७ ) । 
"क्र देखो भार; ( सपा ३६१; भवि ) | 
हारअ वि [ हारक ] नाश-कर्ता; (अमि १११)। 
हारण वि [ हारण ] ऊपर देखो; “धम्मत्थकाममोगाण 
हारणां कारणां दुहसयाणं”” ( पुष्प २६२; धम्म १० टी )। 
हारव देखो हार-हारय। हारवह; ( है ४, ३१ )। भवि-- 
हारविस्सइ; ( स ५६६ )। । 
हारविअ वि [ हारित ] नाशित; ( कुमा; सुपा ५१२)! 
हारा सत्री [ दे ] लिक्ा, जन्तु-विशेष; ( दे ८, ६६ ) | 
हारा देखो धारा; ( कप्प; गा ७८५ )। 
हारि ज्जी [ हारि ] १ हार, पराजय; (उप प्र ५२)। २ 
: पंक्ति, भेणि; ( कुप्त ३४४ ) | ३ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 
हरि वि [ हारिन्‌ ] १ हरण-कर्तो; ( बिसे ३२४५६ 
कुमा )। ९ मनोहर, चित्ताकर्षफ; ( गउड )। 
. ऋाष्मि न [ दारीत ] १ गोल-विशेष, जो क्रौत्स गोत्र 
की एक शाखा है; २ पुंखो. उस गोल में उत्पन्न; (ठा 
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७--पल ३६०; यांदि ४६; कप्प )। 'माछागारी ज्नी 
[ 'मालाकारी ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प ) | | 

दारिभ वि [ हारित ] १ हारा हुआ, चूत भादि में. 
पराजित; ( सुपा ३६६; महा; भवि )। २ खोया हुआ, 
गुमाया हुआ; ( वव ३; सुपा १६६ )। 

हारियंद वि [ हारिचन्द्र ] हस्चिन्द्र का, हरिचन्द्र#ऋति 
का बनाया हुआ; ( गउड ) । 

हारिया ञ्री [ हारीता ] एक जेन मुनि-शाखा; ( राज )। 
देखो हारिआ-मालागारी । 

हारियायण न [ हाश्तियन ] एक गोल; ( कप्प ) | 

हारी ज्जी [ हारी ] देखो हारि-हारि; (उप पू ४२ 
कुप्न ३४४; पिंग )। 

हारीय पुं [ हारीत ] १ मुनि-विशेष; २ न. गोल-विशेध; 
(राज )। बंध १ [ बन्ध ] छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 

हारोस पं [ हारोष ] १ अनाये देश-विशेष; २ वि. उस 
देश का निवासी; ( पएण १--पत्र ४८ )। 

हाल पूं [ दे. हाल ] राजा सातवाहन, गाथा-सप्तशती 
का कर्ता; ( दे ८, ६६; २, ३६; गा ३; बजा ६४) | 

हाला स्त्री [ हाढा ] मदिरा, दारू; (पाञ्म; कुप्र ४०७; 
रंभा )। 

हालाहल पु [ दे ] माल्नाकार, माल्नी; ( दे ८, ७५ )। 

हालाहल पुंखी [ हालाहल ] १ जन्तु-विशेष, ब्रह्मसर्प, 
बाम्हनी; ( दे ६, ६०; पाआझ; गा ६२), सञ्री--'ला; 
(दे ८, ७५ )। २ लीन्द्रिय जन्तु-विशेष,; ( पएणा १-- 
पत्र ४५) | ३ पुंन. स्थावर विष-विशेष; ( दस €, १, ७; 
गच्छ २, ४ )। ४ पुं. रावण का एक सुभटठ; (पंठम 
५६, २३ )। 

हालाहला ज्री | हालाहला] एक आाजीविक-मतानुयायिनी 
कुम्हारिन; ( भग १५--पत्र ६५६ )। 

दालिभ देखो हलिअ-हाल्लिक; ( है १, ६७; प्राप्र ) | 

हालिज्ज़ न [ हालीय ] एक जैन मुनि-कु; (कप्प )। 

हालिद् ( [ हारिद्ध ] १ इल्‍्दी के त॒ल्य रंग, पीला वर्णा; 
( अयणु १०६; ठा ५, १--पत २६९१ )। २ वि. पीक्षा; 
जिसका रेंग पीछ्षा हो वह; ( पयण १--पत्र २५; यूझ 
२, ३, १४; भंग; ओप )। ३ पुन. एक देव-विमान; 
( देवेन्द्र ११२ )। 

हालिया जी [ हालिका ] देखो हलिआ; ( राज )। 

हालुभ वि [ दे ] क्षीब, मत्त; ( दे ८, ६६)। 


दावे सके [ हापय ] १ हानि करना। २ त्याग करना।े 
हे परिमव करना । ४ लोप करना । “थंडिल्लसामायारिं 
हाजेइ”  ( बब १), दह्वावए; ( उत्त ५, २३; संट्ठ २१ 
टी ), हावइजा; (दस ८, ४१)। वकु--हार्वित 
( विसे २७४६ )। 

दाय प॑ [ हाथ ] मुख का विकार-विशेष; ( पयह २, ४--- 
पत्र १३२; भवि ) । 

हाथ वि [ दे ] जंधाल, द्र्‌ तगामी, वेग से दौड़ने वाल्ा; 
(दे ८, ७५)। 

“हाव देखो भाव-भाव; “ईसरहावेश” (अच्चु २४ )। 

हाचण वि [ हापन ] हानि करने बाला; (है २, १७८ )। 

हाविर वि [ दे ] १ जंघाल, द्र्‌ त-गामी; २ दीघें, ह्षम्बा; 
३ मन्थर; ४ विरत; (दे ८५, ७४ )। 

हास देखो हस-हस | वक--.''न हासमाणों वि गिरं 
बइजा”? ( दस ७, ५४ )। 

हास सक [ हासय ] हँसाना | हासेइ; (है ३, १४६ )। 
कर्म--हासीअइ, हासिजइ; (हे ३, १५२)! बकृ-- 
हासेंत; ( औप )। कवकृ--हासिज्जंत; ( सुपा ५७ )। 
हास पुं [ ह/स ] १ हास्य, हँसी; ( औप; गच्छ २, ४२; 
उब; गा ११, ३३२ )। २ कम-विशेष, जिसके उदय से 
हँसी आवे बह कर्म; ( कम्म १, २१; ५७ )। ३ अलंकार. 
शास्रोक्त रस-विशेष; ( अण्‌ १३५ )। कर वि [ 'कर ] 
हास्य-कारक; ( सुपा २४३ )। 'कारि वि [ 'कारिन्‌ ] 
वही; ( गठड )। 

हास पुं[ हास ] क्षय, हानि; ( धंस ११६४ )। 

हास देखो हरिस-हष; ( झऔीप ) | 

हासंकर देखो हासल-कर; (सुपा ७८ )। 

हासंकुहय वि [ हास्यकुहक ] हास्य-जनके कौतुक- 
कर्ता; (दस १०, २० )। 











हासण वि [ हासन ] १ हास्य कराने वाक्षा; (पक ७३ 


टी )। २ हास्य-कर्ता; ( झाचा २, १५, ५ )। 
हासा स्त्री [ हासा ] एक देवी; ( महा )। 
हासाविआ ] बि [ हालित ] हँसाया हुआ; (गा १२३ 
हासिआ ) घड़ कुमा; है ३, १५६ )। 
हालि वि [ हाखिन्‌ ] हास्य-कर्ता; ( झाचा २, १५, ५)। 


दासिभ वि [ हास्य ] हँसने योग्य; “चहुआरप्ं पहं मा | 


हु पुत्ति जगाहासिश्य॑ कुणासु” ( गा ६०५; है ३, १०४ )। 


*हाखिम देखो भाखिभ > भाषित; ( नाट--विक ६१ )। | 


पाभलइाइर्णवतो । (श्ह्ू 
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हासीअ न [ दे. दास्य ] हांस, हँसी; ( दे ८, ६२ )। 

हाहक्कार देलो हाहा-कार; “हाइक्कारमुहरवा” ( पठम 
१७, १० )। । 

हाहा पुं [ हाह्दा ] गन्धवे देवों की एक जाति; (सुपा “ 
५६; कुमा; धमवि ४८ )। २ श्र. विज्लनाप, हाहाकार, 
शोकध्वनि; ( पाझ; भग ७, ६--पत्र ३०५ )। 'कंथ 
न[ "कृत ] शाशकार, शोक-शब्द; ( णाया १, €--पत्र' 
१५७ )।| कार पुं [ 'कार ) वही; ( महा; भवि; बेणी 
१३६ )। भूअ वि[ भूत ] हाहाकार को प्रात; ( भंग 

» ऐ--पल ३०५ )। रथ पुं [ 'रव ] हाहाकार; (महा 

सुपा १३४; भवि )। हूंहू त्री | हूहू ] संख्या-विशेष 
'हाहाहूहूअंग” को चौरासी क्लाख से गुनने पर जो संख्या 
क्षत्ध हो वह; (हक)। हूहुअंग न [ हृहूअडु ] संख्या- 
विशेष, 'झ्मम' को चौरासो ह्लाख से गुनने पर जो संख्या 
ल्ब्ध हो बह; ( इक )। 

| हिआ[हि] इन प्र्थों का सूचक अव्यय;--१ अब- 
धारण, निश्चय; ( स्वप्त १० )। २ हेतु, कारणा; ( कुमा 
८, १७; कप्पू )। ३ एवम, इस तरह; ( गठड ३२४; 
सया )। ४ विशेष; ४ प्रश्न; ६ संभ्रम; ७ शोक; ८ 
अखसूया; € पाद-पूरण; ( कुमा; गठड; गा २४२४ २६४; - 
६०२; ६४८; पिंग; हे २, २१७ )। | 

हिअ वि [ हृत ] १ अपदृत, छीना हुआ; ( णाया १, 
१६-- पल २१४; पठम ४५, ७३; २०, २०; सुर ६, 
१७५ )। २ नोत, जो दूसरो जगह ले जाया गया दो 
बह; ( पाञ्; हैं १, १९८ )। ३ विनष्ट, स्फेटित; ( पिंड 

! ४१५ )। ४ आकइृष्ट, खींचा हुआ; “हियहियए” (राय) । 

' हि न [ हित ] १ मज्ञल, कल्याण; २ उपकार, भन्लाई; 

| (उत्त १, है; पठम ६४, २१; उब; ठा ४, ४ टी--पल 

। २८३; प्रासू १४ ) | ३ वि. हित-कारक, उपकारी; (उत्त . 

| 
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१५ २८; रह; उब ३२६; ४५०; मास, १४ )। ४ स्थापित; _ 
निहित; ( मत्त उप )। कर वि [ कर ] १ हित- 
। कारक; ( ठा &£ )। २ पं. दो उपवास; ( संबोध ५८ )॥ 
। ३ एक वणिक्‌ का नाम; ( पठम ४, २८)। कारपि 
| [ "कार ] हित-कारक; ( श्रु १४६ )। 'यर देखो “कर; 
| 

दि देखो हिआअय-द्वदय; (है २, २६६; कुमा; आचा; 
कप्प )। 'ऐैह वि [ पष्ट ] मनः-प्रिय; (पठम ८४, 
२३ )। 'उद्डाघण वि [ 'उक्यायन ] वित्ताकर्षणा का 


ड़ 5 रे 5 
न पदिभ---दिंताल हि ४ 
२ ॥ 
3 ष पाइथसइमइण्णवो 
न «० ९२५. 
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साधन; ( णाया १, १४--पत्र (१७ )। २ चित्त को | हिंग्रोर पूंन [ दे ] १ मृतक-भोजन, किसी के मरशा के उप- 
-. शूत्य बनाने वात्ा; ( बिपा १, २--पल ३६ )। क्षक्षय में दिया जाता जीमन, भाड़; २ यक्ष झादि के 


' हि न [ घृत ] धी; ( सुख १८, ४३)। याला के उपक्षक्त्य में किया जाता जीमनवार; ( झाचा २, 

.. हिल इल्‍्ल ( ह्प ) देखो हिंभय-दवदय; ( कुमा ) । १, ४, १)। ह 
हिअंकर प॑ [ हिंतंकर ] राम-पुत्र कुश के पूर्व जन्म का | हिंचिअ न [ दे ] एक पैर से चल्लने की बान्न-क्रीड़ा; (दे 
नाम; ( पठम १०४, २६ ) | ८, ६८५)! 

- दिम्रड १ (हअ्प ) देखो हित्य-दृदय; (हे ४, ३५०; | हिंजीर न [ दिज्जीर ] श£खलक, सिकरी, साकल्त; (दे 
दिभदुल्छ | पि ४६६; सया )। ६, ११६; गउड )। 


दिअय न [ हृदय ] १ पनन्‍तः!करणा, हिया, मन; (हे १, हिडड सक [ हिण्डू ] १ भ्रमण करना। २ जाना, चल्लना । 
२६६; स्वप्न ३३; कुमा; गउड; द॑ं ४६; प्रास, ४४ )। २ | हिंडइ; ( सपा ३८४; महा ), हिंडिजा; ( झोष २५४ )। 
वच्सस, छातो; ( से ४, २१ )। ३ पर बहन; (प्राप्र )। । कमे--हिंडिजइ; (प्रास्‌ ४०.)। बक--हिंडंत (गा 
ग्मणीअ वि [ गमनोय ] द्वदयंगम, मनोहर; (सम | १३८ )। कझ--दिडियव्य; (उप प्र ५०; महा) संकृ-- 
६० )। 'हारि वि [ 'हारिन्‌ ] चित्ताकर्षक; ( उप ७८ | हिंडिय; ( महा )। हेझ--हिंडिउं; ( महा )। 


टी )। | हिंडग वि [ हिण्डक ] १ भ्रमण करने वाल्ला; ( पंचा 
ह॒िअय देखो दिन - हित; “कुडं हि जेहि जणो अयाणगो ' १८, ८ )। २ चलने वाल्ला; ( शअगणु १२६ )। 

हिद्ययमग्गम्मि”! ( उप७६८ टी ) | हिंडण न [ हिण्डन ] १ परिश्रमणा, पर्यटन; (पठम ६७ 
हिअयंगम वि [ हृददयंगम ] मनोहर, चित्ताकपक; (दे | १८; स ४६ )। २ गमन, गति; ( उप १०१७ )। ३ वि 

१, १)। । भ्रमणु-शीह्न; ( दे २, १०६ )। 
हिआलो स्री [ हृदयाली ]काव्य-समस्या-विशेष, गृढार्थक : हिड़ि स्त्री [ हिण्डि ] परिभ्रमण, पर्यटन 

काव्य-विशेष; ( वजा १२४ )। | £वासुदेवाइयो हिंडी राय-वंसुब्मवाण वि। 

हिए सञ्री [ हृति ] १ अपदहरया; २ न. स्थानान्तर में ले | तादणणेवि कहं हुता न हु'त॑ जइ कम्मयं” ( कर्म १६ )। 

जाना; (संक्ति ५ ) । | हिडि पु | हिण्डिन्‌ ] राबण का एक सुभट; ( पठम ४६ 
दिएसथ वि [ हितेषक ] हितेच्छु, द्वित चाहने वाला; | ३३)। 

(उत्त ३४, र८ )। | हिडिअ वि [ हिण्डित ] १ चला हुआ, चन्नित, गत 
हिएसि वि [ हितेषिन्‌ ] ऊपर देखा; (उत्त १३, १५६ ' ( महा ३४ )। २ जहाँ पर जाया गया हो वह; “हिंड्िय॑ 

उप ७२८ टी; सुपा ४०४; पुण्फ १० )। । असेसं गा ( महा ६१ )। ३ न. गति, गमन, विहार 
हिओ झ [ छाल ] गत कल्तन; (अभि ४५६; प्राप; पि | ( णाया १, €--पत्र १६५; ओष २५४ ) | 

१३४ ) | | हिंडअ पं [ दे. हिण्डुक ] भात्मा, जीव, जन्मान्तर मानने 
हिंग पुं [ दे ] जार, उपपति; ( दे १, ४ ) | | वाल्ला भ्ात्मा, हिन्दु; ( भग २०, २--पत्न ७७६ )। 


हिंशु प॑न [ हिडगु ] १ इच्त-विशेष, हिंग का गाछ; (पणणा 
१--पल ३४ ) | २ हिंग; “डाए क्षलोणे हिंयू संकामण | २ क्षेत्र की रक्षा का यन्‍्ल; ( दे ८, ६६ )। 
फोडणे घूमे” ( पिंड २५०; स २५८; चार ७ )। 'सिव | हिडोल देखो हिदोल; (स ५२१ )। 
पुं [ 'शिव ] व्यन्तर देव-विशेष; ( दसनि १, ६६ )। | हिंडोलण न [ दे ] १ रजावज्ली, रक्ष-मा्ना; २ क्षेत्र की 
'हिुरू पुंन [ हिकुग़ुलू ] पार्थिव धातु-विशेष, हिंगुल्ल, | रक्षा का आवाज, खेत भें पश्चु आदि को रोकने का शब्द; - 
सिंगरफ; ( पण्ण १--पत्र २५; तो २; जी ३; सुख १६, | (दे 5५, १६ )। - 
७५ )। | दिंडोलय देखो हिंडोल; (दे८, ६६)। |, 
हिंगुलु पूंन [ हिड्गुल्ु ] ऊपर देखो; (उत्त ३६, ७४; | दलाल पुं [ दिन्ताल ] उक्त-बिशेष; ( उप- ३०३३१ दीः 
, कप्प )) - कुमा ) 4 


हिंडोल न [ दे ] १ खेत में पशुओं को रोकने की झावाज 








हदें द--हिस' ] निज पत॒मसइमहफ्णथो.। | ११ 
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दविंद तक [ भ्रह ] स्वीकार करना, अहय करना। हिंद; | हिक्कास पु [ दे ] पक, कादा; (दे ८, ६६ )। . .- 
( प्राक ७०; धात्या १५७ ) | कम--हिंदिजइ; ( घात्या | हिकिअ न [ दे ] देषा-रव, अश्व-शब्द; ( दे ८, ६८ )। 
१५७ )। संकू-- हिंदिऊण; (प्राक ७०; घात्वा १५७)। | हिज्य देखो हर-६ । । 
हिंदोल सक [ हिन्दोलय ] भमूपना। वकू--हिंदोलअंत; | हिज्ज' देखो हा ! 
«.  (कप्पू)। | द्विज्जा ? भर [ दे. हास्‌ ] गत कक्ष; ( पड़; दे ८, ६७; 
हिंदोल पं [हिन्दोल ] हिंडोला, भूलना, दोला; ( कप्पू )। | दिज्जो | पाझ; प्रयो १३; पि १३४ )। 
हिंदोलण न [ हिन्दोलन ] भूलना, दोलन; (कप्पू)। | हिज्जो भ [ वे ] झागामी कक्ष; ( दे ८, ६७ )। 
हिंबिअन [ दे ] एक पैर से चल्लने की बाह्म-क्रीडा; ( दे | हिंद्ठ वि[ दे ] आकुल; ( दे ८, ६७ )। 
८, ईै८ )। हिं्ठु देखो हेट्ढ; ( सुर ४, २२५ महा; सुपा €८ )। 
हिसख सके [ हिस ] १ वध करना । र पीड़ा करना। हिंसडइ, , हिंट्ठ देखो ह्ड--द्ृषट; ( उब; सम्मत ७४ )। 
हिंसई; ( झआचा; पव १२१ )। भूका--हिंसिंस; (आचा; | हिंह्वाहिड वि [ दे ] आाकुल; (दे ८, ६७ )। 
पव १२१ )। भवि--हिंसिस्सइ, हिंसिस्संति, हिंसेही; (पि | हिंद्िम देखो हेट्ठिम; ( सिरि ७०८; सु १०, ५टी )। 
५१६; आचा; पव १२१)। वकृ--हिंसमाण; (आचा)। | हिद्ठिल्ल देखो हेट्ठिल्ल; ( सम 5७ )। 
क--हिंस, हिंलियव्ब; ( उप ६२५; पवद्द १, १--पत्र ' हिडिब पूं [ हिडिम्ब ] १ एक विद्याधर राजा; ( पठम 
५६ २, १--पत्र १००; उब ) | ' १०, २० )।२ एक राक्षस; ( वेणी १७७ )। ३ देश- 
हिंस वि [ हिस्र ) १ हिंसा करने वाला, हिंसक; ( उत्त ७, . विशेष; ( पठम €८, ६५ ) | 
५; पयह १, १-पत्र ५; विसे १७६३; पंचा १, २३; उप | हिडिबा स्रो [ हिडिम्बा ] एक राक्तसी, हविडिम्ब राक्षऊ 
8२५; स ५०) | 'प्पदाण, 'प्पयाण न [ प्रदान ] हिंसा | की बहिन; ( है ४, २६६९ )। 
न्‍ के साधन-भूत खडग आदि का दान; ( औप; राज )। हिडोलणय देखो हिडोलण; (दे ८, ७६ ) | 
“3 हिल देखो हिंसा; ( पपह १, १--पत्र ४)। 'प्पेहि ! हिड्डं वि [ दे ] वामन, खर्व; ( दे ८, ६७ )। 
वि [ 'प्रे क्षिन्‌ ] हिंसा को देखने वाला; ( ठा ५, १--पत्र | हिणिद्‌ वि [ भणित ] उक्त, कथित; “खणपाहुणिशा 
३०० )। देअरजाआ ए. सुहझ्न कि ति दे ह( हि )खिदा” (गा 
हिंसअ | वि [ हिसक ] हिंसा करने वाज्ना; ( मग; ओप | ६६३३ )। 
हिंखग | ७५२ उत्त ३६, २५६; उब; कुप्र २६ )। हिण्ण सक [ भ्रहू ] अहण करना। हिणयाइ; ( धात्वा 
हिंसण न [ हिंखसन ] हिंसा; “अहिसयं सब्ब-जियाणया | १५७ )। 
धम्मो” ( सत्त ४२ ) | | दिण्ण ( हप ) देखो हीण; ( पिंग ) | 
दिखा स्त्री [ दिखा ] १ वध, घात; ( उबा; महा; प्रासू | “हिण्ण देखो भिण्ण; ( गा ५६३ )। 
' १४३ )। २ वध, बन्धन आदि से जीव को की जातो | | ( पै ) देखो हिआअ ८ द्वदय; ( प्राप्र; पड़े; वाञझ्म 
पीड़ा, हैरानी; ( ठा ४, १--पत्र श्य८ )। हितप / १६; पि २५४; है ४, ३१०; कुमा; प्राक १२४ )। 
हिंसा ज्री [ हेषा ] अश्व का शब्द; “गयगर्जि हयहिंसं च | हित्थ वि [ दे ] १ क्जित; (दे ८, ६७५ धया ६३)। २ 
तप्पुरओ केवि कुन्बंता? ( सुपा १६९४ )। लल्त, भय-भीत; ( दे ८, ६७; हे २, १३६; प्राप्र; गा 





हिंसिय वि [ हिंलित ] ईिंसा-प्रात; ( राज )। र८६; ७६३; सुर १६, ६१; कुमा )। ३ हिंसित, मारा 

दिखिय न [ हेबित ] भ्रश्च-शब्द; ( पठम है, १८०; दस | हुमा; “हित्थोबण हित्थों मे सत्तो, भणियें वन्‍क 
३, १ टी )। भणिय॑ मोसं” (व १)। 

हिंसो स्री [ हिंसो ] ल्ता-विशेष; ( गडड )। हित्था जी [ दे ] लजा, शरम; ( दे ८, ६७ )। 

हिंहु पृ [ दे ] हिन्दू , हिन्दुस्थान का निवासी; ( पिंग )। | दिदि अ [ हृदि ] दृदय में; “हिंदि निरुद्धवधाउब्य” ( बिले 

हिका स्त्री [ दे ] रजकी, धोबिन; ( दे ८, ६६ )। २२०) । 


हिकका जी | दिक्का ] रोग-विशेष, हिचकी; ( सुपा ४८६ )। | दिद्ध वि [ दे ] सल्त, खिसका हुआ, खिसक कर गिरा 
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हुआ; ( घड )। 

हिम न [ हिम ] १ ठ॒घार, आकाश से गिरता जल्न-कणा 
( पाञ्म; आचा; से २, ११)।२ चन्दन, श्रीखण्ड 
(से २, ११)। ३ शीत, ठंढी, जाड़ा; ( बृद्द १)। ४ 
बर्फ, जमा हुआ जल; ( कप्प; जी ५); ५ पूं. छठवीं 


१२ )। ६ आत॒-विशेष, मांगेशीष तथा पीष का महिना; 
(उप छ७रप टी)। 
( सुपा ५१ )। “"गिरि पूं [ 'गिरि ] हिमाचल्ल पर्वत; 
( कुमा; भवि; सगा )। 'घाम पं [ 'थामन्‌ ] वही; 
( धम्म ६ टी )। नग पुं [ नग ] वही; (उपपु 


३४८) | 'यर देखो “कर; (पाझ)। व, वंत ५१[ वन ] 


पाइमसहरमहण्णवो । 
! ३२, १०३ पिंड ५२६ ) | बेर पु | बेर] तृण-विशेष, 


[ हिम--ही 


सुगन्धबाला; ( पाञ्म; उत्तनि ३ )। 
हिरि पु [ हिरि ] भालूक का शब्द; ( पठम ६४, ४५ )। 
हिसरिअ वि [ ह्वीत ] लजित; ( है २, १०४ ) |! 


: हिरिआ खत्री [ ढीका ] ल्जा, शरम; ( उप ७०६; कुमा )। 
नरक-पुथित्री का पहला नरकेन्द्रक--नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 


१ वर्षघर पर्वत विशेष; “हिमवों थे महाहिमवो” ( पठम ' 


१०२, १०४५; उबा; कप्प; 
(पि ३६६ )। ३ 


इक )। 
राजा अन्धकवुपण्गि का एक पृल; 


( अंत ३ )। ४ एक प्राचीन जैन मुनि जो स्कन्दिला- 


चार्य के शिप्य थे; “हिमबंतस्वमासमणे बंढ” (गांदि ५२) 
चाय पु [ 'पात ] ठुपार-पतन: ( आचा )। 'सीयल 
पुं[ शीतष्ठ ] कृष्ण पृदगल-विशेष: (सुज २०)। 
"सेल पूं [ 'शैल्त ] हिमालय पर्वत, (उप २५११ टी)। 
परम पूं [ गम ] ऋतु-विशेष, हँमत ऋतु; (गा 
३३५ )। णी स्त्री [ नो ] द्विम समृह; ( कुप्र ३६७ )। 
गयछ प्‌ [ उचछ ] द्विमालय पर्वत; (स॒ुप्रा ६३२ )। 
गलय प्‌ [ लय ] वी अथ; (पठम १०, १३; गठड) | 
हिर देग्बी] किर+-किल; ( है २, श्८ई; कुमा ) | 
हिण्डो स्त्री [ दे ] चील पत्ती को मादा; ( दे ८, ६ै८)। 
हिरण्ण ) न [ हिरण्य ] १ रजत, चौदी; (उबा; कप्प) । 
हिरनन ॥२ सुबर्णा, सोना; ( आचा; कप्प )। ३ 
घन; (सूअ १, ३, २, ८)। क्खर प्‌ [ कक्ष] एक 
देत्य; ( से ४, २२ )। गब्म पं | गमे ] १ ब्रह्मा; २ 
जिन भगवान; ( पठम १०६, १२ ), 


) 


“पाब्मट्टिअस्स जस्स उ दिरण्णाबुटटी सकंचणा पडिया | ' 


तेणं हिरण्णागब्भी जयम्मि उवशिजए. उसभोा ॥!' 
( पठम ३, ६८ )। 


२ हिमाचल्न पर्वत; 


हिग्बि न [ दे ] पल्वल, ज्षुद्र तक्षाव; ( दे ८, ६६ )। 


। हिग्मिथ पु [ दे ] चना, अन्न-विशेष; ( दे ८, ७०)। 
"कर प्‌ [ कर ] चन्द्रमा, चौद; : 


देखो हरिमंथ । 


' हिरिल्ी स्री [ दे ] कन्द विशेष; (उत्त ३६, €८)। 


हिग्चिंग पु [ दे ] लगुड, लट॒ठी; ( दे ८, ६३ ) | 


, हिरी स्त्री [ ही ] १ लजा, शरम;( झचा; हैं २. १०४ )। 


२ महापञ्म-हृद की अधिप्ठाली देवी; ( ठा ६, ३--पत्र 
७२ )। ३ उत्तर रुचक-पर्वत पर रहने बाह्ली एक दिक्कु- 
सारी देवी; ( ठा 5--पत्र ४३७ )। ४ सत्पुरुष-नामक 
किपुरुपेन्द्र की एक प्र महिपरी: (ठा४, १--पत्र २०४)। 
५ महाद्विमवान परेत का एक कृट; (इक )। ६ देब- 
प्रतिमा विशेष; ( णाया १, १ दी--पत्र ४३ )। 


. हिरीक्ष देखा हिस्भि; (है २, १०४ )। 


| हिहला ै 


हिरे देखे हरे; ( प्राप्र )। 


हिला हे 
नह 


रजनी [ दे ] वाल्का, सती; ( दे ८, 


हिल्लिय पंस्री | दे ] कोट-विशेष, त्रीन्द्रिय जन्त की एक 
जाति; ( पण्ण १-पल ४५ )। 

हिब्लिरी श्री [ दे ] मछली पकड़ने की जाह्न-विशेष; 
( विपा १, द--पत्र ८५ )। 


हिल्स्दूरी स्री | दे ] लहरी, तरञ्ञ; ( दे ८, ६७ ) ' 


. हिल्लोडण न [ दे ] खेत में पशुओं का राकने की आवाज; 


हिरिं अक [ही ] लज्ञित होना। हिरिआमि; (अभि ' 


२५४)। 


द्रव्य, 


(द ८, ६६ )! 

हिव देखा हर +भू । हिब३; ( है ४, शशे८ )। 

हिसोंहिसा स््री [ दे ] स्पर्धा; ( दे ८, ६६ )। 

ही अ [ ही ] इन अथों का सूचक अबव्यय;--१५ विस्मय 
आश्रय; ( सिरि ४७३ )। २ दुख; (उप ५६७ टी )। 
३ विषाद, खेद; ४ शोक, दिल्लगीरी; (श्रा १६; कुप्र. 
४३६; कुमा; रभा; मन ३७ ) | ५ वितक; (सिरि २६८)। 
हैं कन्दर्प का अतिरेक; ७ प्रशान्त-भाव का अतिशय 
( अणु १३६ )। 


हहिरि' देखो हिरी; ( णाया १, १६--पत्र २१७; षड्‌ )। * ही देखो हिरी; ( विसे २६०३ )। "मे वि [ 'मत्‌ ] लज्ा- 
मवि[ मत्‌ ] लजालु, शरमिन्दा; ( उत्त ११, १३; ' 


शीत्न, क्षजालु; ( सूझ १, २, २, श्८ )। 


हीं--हु ] 


हीं भर [ हीं ] मंत्राक्षर-विशेष, मायाबीज; (सिरि १२१:)। 


होण वि [ होन ] १ न्यून, कम, अपूर्णो; (उवा; णाया १, | 


१४--पत्र १६९० )। २ रहित, वजित; “हये नाखां 


पाइअसइमहण्णवो । 


| 


॥ 
ड़ 
| 
॥ 


कियाहीयां” ( है २, १०४) | ३ अधम, हक्तका; ४ निन्ध, ' 
निन्‍दनीय; (प्रासू १२५; उप ७२८ टी) । ५ पूं. प्रतिवादि- ' 


विशेष; ( दे १, १०३ )। जाइटछ वि [ 'जातिक ] 


अधम जाति का, नीच जाति का; (उप छरशण टी) 


बाई पुं [ वादिन्‌ ] वादि-विशेष; ( सपा र८२ )। 
हीण वि [ हॉण ] भीत; ( विपा १, * टी--पतर श्८ ) | 
हीमाणहै )(शौ) अ. १ विस्मय, आश्रय; २ निर्वेद; 
हीमादिक ) 
२०२; २०६ ) | 
हीयमाण देखा हा | 
हीयमाणग |न [ हं।यमानक ] अवधिजञान का एक भेद, 


: हीही 


( है ४, ८२; कुमा; प्राकृ €८; मृच्छ 


हीयमाणय | क्रमशः कम हांता जाता अवधिज्ञान; (ठा 


६ई--पत्र ३७०; गांदि )। 
हर देगी हर .-- हर; ( है १, ५१; कुमा; पड़ ) । 


हीर पूं [ हीर ] १ विपम भंग, अ-समान छेद; ( पणणा ह 
१--पत्र ३७ ) | २ बारीक कुत्सित तृया, कन्द आदि में . 


होता बारिक रेसा; (जीव ३, ४; जी १२)। ३ पुंन- दीरा, 


मशणि-विशेष; (स २०२; सिरि श्श्८६; कप्पू ) | ४ छुन्द- : 


विशेष; ( पिग )। ४ दाढ़ा का अग्र भाग; (से ४, १४)। 
हीर पुंन [ दे ] १ सूई की तरह तीक्तण मुँह वाला काप्ट 


आदि पदाथ; ( दे ८, ७०; कस )। २ भस्म; (दे ८, | 


७० ) | ३ प्रान्त, अन्त भाग; ( गठड )। 
हीरंत देखो हर-ह । 
हीरणा स्त्री [ दे ] लाज, शरम; ( दे ८, ६७; पड़ ) | 
हीरमाण देखा हर- छू | 


होल सक [ हेलय ] १ अवज्ञा करना, तिरस्कार करना। । 


२ निनदा करना। ३ कदर्थन करना, पीड़ना। हीहछलइ; 
(उव; सुख २, १६), द्दीलंति; (दस €, १, २; प्रास्‌ २६)। 
बकू--हीलंत; (सट्रिठ ८६ )। कवकृ--हीलिज्ञुत, 
हीलिज्जमाण; (उप प्र १३३; णाया १, ८-- पत्र १४४; 
प्रासू १३५) | $--हीलणिज्ञ; ( णाया १, ३ ), हीलि 
यव्च; (पणह २, १--पल १००; २, ५-पत्र १४० )। 
हीलण सत्रीन [ हेलन ] १ अवज्ञा, तिरस्कार; २ निन्दा; 


4 
पे 
4 


( सुपा १०४ ); स्त्री-- णा; ( पयह २, १--पत्र १००; 


श्रौप; उब; दस ६, १, ७; सद्रिठ १०० )। 


॥ 
व 
रा: 


११६५ 


हीला सञत्री [ हेला ] ऊपर देखो; ( उब; उप प्र २१६; उप 
श्ड्र्टी )। 

होलिभ वि [ हीलित ] १ निनिदत; २ अत्रमानित, तिर- 
स्‍्कृत; ( सुख २, १७; ओपघ ५२६; कस; दस €, १, 
३ )। ३ पीड़ित, कदर्थित; ( आचा २, १६, ३)। 

हीसमण न ॒[ दे. हेषित ] देषघारव, अश्व का शब्द; ( दे 
८, ६८; है ४, २५८ )। 

) (शी ) अ- विदूषक का हपे-सूचक अब्यय; 

हीहोभी ॥( हैं ४, २८५; कुमा; प्राकृ €७; मोह ४१) | 

हु अ [| खत्दु ] इन अर्था' का द्यातक अब्यय;-- १ निश्चय; 
( हे २, १६८; से १, १५ कुमा; प्राकृ ७८; आयू (४) । 
२ ऊद्द, बितके; ( हे २, १६८; कुमा: प्राकृ ७८ )| ३ 
संशय, संदेह; ( हू २, १६८; कुमा )। ४ संभावना; ( है 
२, १६८; कुमा; प्राकृ ऊए )। ५ विस्मय, आश्रग्; ( हे 
२, १६८; कुमा )। ६ किन्तु, परन्तु; ( प्रास्‌ १०१ ) | ७ 
अपि, भी; “हु अविसदृत्यम्मि व ध्ि? ( घर्मस॑ १४० 
टी )। ८ वाक्य की शामा; ( पंचा ७, ३५ )। & पाद- 
पूत्ति, पाद-पूरणा; ( पठम ८, १४६; कुमा ) | 

हु )देखा हव - भू। हुआइ, हुएइ, हू ति, हुइरे, हअइरे, 

हुआ | हुज, हुएज, हुएइरे, हुणजइरे; (पि ४७६; हे ४, 
६१; पि ४५८; ४६६ )। भवि--हुक्लामि, होक्स्वामि, 
हुक्‍्खं; ( उत्त २, १२; सुख २, १२ ) | वक्--छु त; ( हैं 
४, ६१; से रे४ )। 

हुआ देखा हुण- - हु । हुअइ; ( प्राक ६६ ) | वकृ--दुअंत; 
( धात्वा १५७ )। 

हुआ वि | हुत ] १ होमा हुआ, हवन किया हुआ; ( सुपा 
२६३; स ५५; प्राक् ६६ )। २ न. होम, हवन; ( यृञ्र १, 
७, १२; प्रा ६६)। वह (५ [ वह | अभि, आग; ( गा 
२११; पाआ; णाया १, १--पत्र ६३; गठड )। सपुं 
[ ॥श ] अग्ि; ( गउड; अज्म १५०; भवि; हि १३ )। 
उसने पूं | ।शन ] वही; ( मग; से ४, ५७; पाश्य )। 
हुआ देखो हआ « भृत; ( प्राप्र; कुमा; मवि; सण ) | 

हुअंग देखों भुअंग; “चंदनह्नट्ठिव्य हुअंगदूमिआा कि गा 
दूमेसि” ( गा ६२६ )। 

“हुअग देखो भुअग; ( गा ८०6; पि श्ण८ ) | 

हु अ [ हुम्‌ ] इन अर्था का सूचक अन्यय;--१ दान; 
२ एच्छा, प्रश्न; ( हैं २, १६७; प्राप्र; कुमा)। ३ निवारणा; 
( है २, १६७; कुमा )। ४ निर्धारण; (प्राप्र; रंभा )। 


११६६ 
५ स्त्रीकार; ( श्रा १ 
शब्द; “हु' करंति घञ्नत्य” ( सुपा ४६९ )। ७ अनादर 
(सिरि १५३ ) | 

हुकय पे [ दे ] अंजलि, प्रणाम; ( दे ८, ७१ )। 

हुकार पं [ हुड्डार] १ अनुमति-प्रकाशक शब्द, हूँ 
( बिसे ५६५; से १०, २४; गा ३५६: आत्मानु €)। 
२ हु आवाज, हु एसा शब्द; ( हे ४, ४२२; कप्पृ ; 
सुर १, २४६ )। 

हुकारिय न [ हुड्डारित ] दु? ऐसा किया हुआ आवाज; 
(स ३७७ )। 

हुकुस्व पे [ दे ] अंजलि, प्रणाम; ( दे ८5, ७१ )। 

हुंडन [ हुण्ड ] १ शरोर की आक्ृति-विज्वेष, शरीर का 
बेदब अवयव; ( ठा ई-- पत्र ३५७; सम ४४; ५४६ )। 

कर्म-विश्येष, जिसके उदय से शरीर का अवयव अमंपूर्गो 

बदूब--प्रमाण-शुन्त अन्यवस्थित दा बह कम; ( कम्म 
५, ४० ) | 2 वि. बढ़ब अंग बात्ना; ( विधा १, १५--- 
पत्र ५ )। बलप्पिणी ऊ्री [ |बसपिणी ] वर्तमान 
होने समय; ( विचार ५०३ ) . 

हुडो ख्री [दे | घदा; ( पाञ ) 

हु बजट | [ दें ] वानप्रस्थ तापस की एक जाति: (आप; 
भग ११, हपब ५१५: ५१६ )। 

हुहुय अक [ हुहु+ऋ | हु हु आवाज करना | वक्ृ-- 
हुहुयंत; ( अइय ४६० )। 

“हुवुच देखो पहुच्च-प्र + न । 
ठु देखा होंड; ( आजा: पि ८ 

हुंड प॑ [ दे | £ मेष, मेद्रा; (5 
( मच्छ २५३ )। 

हुडुभ पं [ दे ] प्रवाह; ( दे ८, ७० ) | 

हुडुक पुंत्नो [ दे. हुडुक | बाद्य-विशेष; ( औप; कप्पू ; 
सगा; विक्र ८७ ), स्त्री -- का; (राय; सपा ५०; १७७; 


; १३१८ )। 
यू, 9०) | २ श्वान, कुत्ता 


[ दे | पताका, ध्यजा; (4 ८, ७०; पाञ्म )। 
दे] होड़, बाजी, पणा, शत, देव; स्त्री- ड्रा 


/ प्ध 


( सम्मत्त १४३ ) | देखो होड़ । 

हुण सक [ हु ] हाम करना । हुणाइ; ( ६ ४. २४१; भग 
११, ६-पत्र ५१६; कुमा )। कमे--हुब्बइ, हुणिजइ, 
हुणिजए; ( हे ४, २४२; कुमा )। कवक-- हुणिज्लमाण; 


पाइअसदमहण्णवों । 


कुप १४५ )। है हुह्लार, हु? 


/ 3०; स॒ुपा २७६: पव श्ष; “हुड्डा हुडड सुय॑र्ते' 9 


हु कय--हुस्ख ] 


(स॒ुपा ६७ )। संकष--हुणिऊण, हुणेऊण, हुणित्ता; 
( पड़; भग ११, €--पत्र ५१६ )। 

हुणण न [ हवन ] होम; ( सुपा ६३ )। 

हुणिअ देखो हुआ -- हुत; ( सुपा २१७; मोह १०७ )। 

' हुत्त वि [दे ] अमिमुख, संमुख; (दे ८, ७०; है २, 

१५४८; गठड; भवि ) । 

, छुत्त देखा हआ - हूत; ( है २, ६६ )। 

हुत्त देखा हूआ - भूत; ( गा २४५; ८६६ ) | 

हुमआ देखो भुमआ; ( गा ५०४; पि श्यण ) | 


: हुर देगो फुर-स्फुर। वक्ृ--“कंतीए हुरंतीए” € कुष् 


४२० )। 
हुग्ड पंखत्रों [दे] तण आदि से कुछ २ पकाया हुआ 

. चना आदि चान्य, होला आदि; ( सपा ३८६; ४७३ )। 

हुस्त्था अर [ दे ] बाहर; ( आचा १, 5, २, १; ३; २, 
१, ३, २; केस )। 

हुरूडी स्त्री [ दे ] विपादिका, रोग विशेष; (दे ८, ७१)। 

छुल,सक [ क्षिप् ] फेकना | हुलइ; ( हे ४, १४३; पड )। 

, छुझ सके [ स्तज्ञ ] मार्जन करना, साफ करना। हुल्लइ; 

(है ४, १०४; पड )। 

हुलण त्रि [ माजन ] सफा करने वाला; (कुमा ६, ६८)। 

हलण न [ क्लेपण ] फेकना; ( कुमा ) | 

हुलिअ वि [ दे ] १ शीघ्र, वेग-युक्त; “मइ पबगाहुलिए”? 
(दे ८, ५६ )। २ न. शीघ्र, जल्दी, तुरंत; ( पण्ह १, 
१- “पत्र १४; स ३५०; उप ७८ टी ) | 

हुत्ठुभुल्ि स्त्री [ दे ] कपट, दम्म; ( नाट--मच्छ र८२)। 

, हुँल्लुब्बों सत्री [ दे | प्रसव-परा, निकट-भविष्य में प्रसव करने 

बाल्नी स्त्री; ( दे ८, ७१ )। 

हुत्ल देखा फुल्ल- फुल्म; ( रवि ) | 

हुव देखो हुण-हु | हुबइ; ( प्राक ६६ )। 

' हुव देखा हच-भु। हूबंति; ( है ४, ६०; प्राप्त )। भका-- 
हुवीअ; ( कुमा ५, ८८ )। भवि--हुविस्सति; (पि 
५२१ ) | बकू--हुवंत, हुवमाण, हुवेमाण; ( षड़ )। 
संक-- हविअ; ( नाट--चैत ५७) | 

हव ( अप ) देखा हुअ-भृत; ( भवि ) | 

' छुव ( अप ) देखो हुआ - हुत; ( भवि )। 

. हुच्ब देखो हुण-हु । 

। हुव्यंत देखो चुन्वंत - धुव-धाव; ( से ६, ३४ ) | 

| हुस्स देखो हस्स-हस्व; ( आचा; औप; सम्मत्त १९० )। 


हुहुअ--हैम ] 


हुहुअ एन [ हुडुक ] देखो हहूआ; ( अणु €€; १७६ )। 


हुहुअंग पुंन [ हुहुकाड़ ] देखो हहअंग; ( अणु ६६; 
१७६ ) | 

हुहुरु अ [ हुहुरू ] अनुकरणा-शब्द विशेष, “हुहुरु 
शब्द; ( है ४, ४२३; कुमा )। 


ऐसा 


ह्र्ञ देखा मूृअ-सूत; ( हे ४, 8४; कुमा; भा १४; १४६; 


महा; साथ १०५ ) | 

हुआ वि [ हत |] आहूत, आकारित; ( है २, €£€ )। 

हुआ देखा हुआ-टुत; /मन्ने पंचसरो पुरा भगवया ईसेण 
हुओ सर, कोहंधण सआसुगोवि सघशुद डोवि णिक्तानले” 
(रंभा १५ )। 

हृण प्‌ [ हण ] १ एक श्रनाये देश; २ वि. उसका निवासी 
मनुष्य; ( पयह १, १--पले १४; कुमा )। 

हण देखा हीगा-द्वीन; ( है १, १०३; पट ) । 

हम पं [ दे ] लोद्ार; / दे ८, ७१)। 

हस्लण देखा मूसण; (गा ६५५; पि श८८ )। 


हट प्‌ [ हल ] गन्धतरे देवों की एक जाति; ( घमेंवि ४८; । 


सुप्रा ५६ )। 

हह्अ पुंन [ हहक ] संग्ब्या-विशेष, हृहअंग' को चौरासी 

3 दह्याग्व से गुनन पर जी संख्या नब्ध हो वह; (ठा २, ४-- 

पत्र ८६; अग्गु २४७ )। 

हुहअंग प्रन [ हहकाडु ] संग्ब्या-विशेष, अवव? को 
चौरासी ह्लाग्ब से गुनने पर जो संग्ब्या लब्ध हो वह; ( ठा 
२, ४->पत्र ८६; अशु २४७ )। 

हे क्र है ] इन अर्था' का सूचक अव्यय;---१ संबोधन; २ 
आहवान; ३ असूया, ई््या; ( दे २,२१७ टि; पि ७१; 
४०३; भत्रि ) । 

हैअ देखे हा-हा । 

हैश्न देखा भेअ>ूभेद; ( गा ८२७ )। 

हेअंगवीण न [ हैयड्रचीन ] १ नवनीत, मक्खन; २ ताजा 
घी; ( नाट--साहित्य २३६ )। 

हेआल पु [ दे ] हरुत-विशेष से निपेघ, सौंप फे फण की 
तरह किये हुए हाथ से निवारण; ( दे ८, ७२ )। 

हेड पुंन [ हेतु ] १ कारण, निमित्त; “दिऊई”? ( राय रह; 
उबा; पयह २, २--पल ११४; कप्प; गठंड; जो ४५१; 
महा; पि ३५८ )। २ अनुमान-वाक्य, पंचावयव वाक्‍ब' 
(उत्त &, ८; सुख 8, ८ )। ३ भश्रनुमान का साधन 


( धमस ७७; ठा ४, ४ टी--पत्र श्प३ )। ४ प्रमाण; 
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| ( अयणा )। बाय पं [ बाद ] १ बारहवीं जैन अंग-मन्थ, 
इृष्टिवाद; ( ठा १०--पत्र ४६१ )। २ तकवाद, युक्ति- 
बाद; ( सम्म १४०; १४२ ) | 

| हैउअ वि [ हैतुक ] १ देत॒वाद को मानने वाल्ला, तर्क- 
| वबादी; “जो हेउवायपक्खम्म हेंडओ आगमे य आगमिओ”” 
| (सम्म १४२; उबर १५१ )। २ हेतु का, हेतु से संबनन्‍्ध 
| रखने वाल्ना; ख्री-- डई; (विस ५२२ ) | 
| 

| 





हे * देखो हा-हा । 
हेचवाणं ) 

| देज़ज देखो हर--ह। 

| हैट्ठ ल्लीन [ अधरत ] नीच, गुजराती में “हेठ”; “नग्गोह- 
' इेट्टठम्मि” ( सुर १, २०४; पि १०७; हे २, १४१; कुमा 
गडड ), 'हिट्ठआ” ( महा ) ; सत्री-- द्वा; ( आप; मे 
पि १०७; ११४ )। मुह वि [ मुख |) अवाच्मुख 
जिसने मुंह नीचा किया दी बह; (विपा १, पत्र ह८; 
दे १, ६३; भव )! तवणि वि [ अवबनि ] महाराष्ट्र 


| 
| 
| देश का निवासी, मरहद्ा; ( पिंड ६१६ ) | 


 हेद्टिम ' वि [ अधस्तन | नीच का; ( सम १६; ४१; 
' हेट्विल्ल ॥ मग; है २, १६३; सम ८७; पड़; औप )। 


| हैंडा स्त्री [ दे ] १ घटा, समूह; ( सुपा ३८५६; ५३० )। २ 
| ट्रत आदि खेलने का स्थान, अखाड़ा; (धम्म १२८टी)। 
हेडिस ) 
| हेदिस 3 
' हेपिअ वि [ दे ] उन्नत, ऊँचा; ( पड़ ) | 
' हैमन [ हेम] १ ख़बरों, सोना; (पाश्च; ज॑ं ४; औप; 
संक्ति १७ )। २ धत्तृर; ३ मासे का परिमाणा; ४ पु. 
काला धोड्टा; ५ वि-पंडित;(संक्षि ७)। ६ पं. एक विद्याधर 
राजा; ( पठम १०, २१ )। चंदपूं [ चन्द्र |] १-२ 
विक्रम की बारहवीं शताब्दी के दो सुप्रसिद्ध जैन अआचाये 
तथा ग्रन्थकार; ( दे ८, ७७; स॒ुपा ६५८)। ३ विक्रम 
की पनरहवीं शताब्दी का एक जैन मुनि; (सिरि १३४१) | 
जाल न [ जाल ] मुत्रण की माला; (औप)। तिलय 
पुँ [ "तिलक ] विक्रम की चौदहवीं शताब्दी का एक 
जैनाचाये, (सिरि १३४० )। 'पुर न [ पुर ] एक 
विद्याधर-नगर; (इक )। मथ वि [ मय ] सोने का 
बना हुआ; ( सुपा ८प८ )। “महिहर पं [ महिधर ] 
मेर पर्वत; ( गठड़ ) | 'मालिणी सत्री[ 'मालिनो ] एक 
दिक्‍कुमारी देवी; (इक )। जे 7 [ बल ] फाल्गुन 


( अशो ) देखो एरिस; (पि १११ )। 
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मास; ( सुज्ञ १०, १६ )। 'विमल पु [ _विमल ] एक 
जैन आचाये; ( कुम्मा ३५ )। 'भ पुं [ ॥भ] चौथी 
नरक-प्रथिवी का एक नरक-स्थान; ( निर १, १)। 


नजिपज- चलन वजजज लर * 


हेमंत पं [ हेमनत ] १ ऋत-विशेष, मगसिर तथा पोस | 


महिना; ( पाञझ; आचा; कप्प; कुमा )। २ शीतकाह्न; 
( दस ३, १२)। 

हेमंत वि [ हेमन्त ] देमन्त ऋतु में उत्पन्न; ( सुज १२-- 
पत्र २१६ )। 

हेप्नतिअ वि [ हैमन्तिक ] ऊपर देखा; ( कप्प; औप; गा 


8६; राय १८ )। 


हेमग वि [ हैमक ] हिस का, हिम-संबन्धी; (ठा ४, ४-- | 


पत्र श्म७ )। 

हेमवइ ? पुंन [ हैमबत ] १ वर्ष-विशेष, च्षेनन-विशेष; (इक; 

हेमवय . सम १२; ज॑ ४--पत्र २६९; ३००; ठा २, ३ 
टी--पत्र ६७; पठम १०२, १०६ ) । २ हिमवंत पर्वत का 
एक शिम्बर; ३ कूंठ-विशेष; ( इक )। ४ वि. हिमबंत परत 
का; (राय ७४; ओझीप )। ४ पुं- देमवत क्षेत्र का 
अधिष्ठाता देव; ( ज॑ ४--पत्र ३०० )। 

हेम्म देखा हेम; (संक्ति १७ )। 


हेर सक [ दे ] १ दग्बना, निरीक्षण करना। २ स्वोजना, 


अन्‍्वेषणा करना। बकू--हेरंत; (पिग )। 
हेरिऊण; ( धर्मवि ५४ )। 
हेरंब पु [ दे ] १ महिष, भैंसा; २ डिणिडम, वाद्य विशेष; 
(द ८५, ७६ )। 
हेरण्णवय पुंन [ हैरण्यचत ] १ वर्ष-विशेष, एक युगलिक- 
क्षेब; (इक; पठम १०२, १०६) | २ रुक्मि प्रेत का एक 
शिखर; ३ शिखरी पर्बत का एक शिखर; ( इक २श्८ )। 
हेरण्णिअ ६ [ हेरण्यिक ] स॒वर्याकार; (उप प्र २१०)। 
हेसन्नत्रय देखो देशण्णवय; ( ठा २, ३--पत्र ६७; ७६)। 


संकृ..- 


हरिआ पं [ हेरिक ] गुप्त चर, जासूस; (सुप्रा ४६४; : 


५८६ )। 


हे रिंव पं [ दे. हेरम्ब ] विनायक, गणोश; (दे ८, ७२; | 


पड )। 


हेरुयाल सक [ दे ] कऋुद्ध करना, गुस्सा उपजाना | हेर- ; 


यात्रति; ( णाया १, ८--पत्र श्ड४ )। 


हला स्त्री [ हेला ] १ स्री की शज्ञार-संबन्धी चेष्टा-विशेष; 
(पाश्म )। २ झनादर; ( पाआ; से १, ५५ )। ३ अना- ! 


यास, अल्प प्रयात, सहल्नाई, सरलता; (से १, ५५; कप्पू ; 


पाइअसद्महण्णघो | 


[ हेमंत--होड 


। प्रवि ११; पि ३७५ )। 
| हेला जी [ दे. हेला ] वेग, शीघ्रता; ( दे ८, ७१; कप्पू; 
| प्रवि ११; पि ३७५ ) | 
हेलिय पुं [ हैलिक ] एक तरह की मछल्ली; ( जीव १ 
| टी-पल्च ३६ )। 
' हेलुझ न [ दे ] छुत, छींक; ( दे ८, ७२ )। 
| हेल्लुक्का स्त्री [ दे ] हिकका, हिचकी; ( दे ८, ७२ )। 
क्‍ हेहिल ( अप ) अ [ हले ] सखी का आमनन्‍्लण, है सखि; 
| (हैं ४, ४२२; २७६; पि १०७ )। 
। हें ( अशो ) देखो एवं; ( पि ३३६ )। 
| हेवाग पुं [ हेचाक ] स्वभाव, आदत; ( राज ) 
: हेसमण वि [ दे ] उन्नत, ऊँचा; ( पड़ ) | 
| हँसा सत्री [ हेषा ] अश्व-शब्द; ( सुपा श्य८; श्रा २७)। 
| हेसिभ न [ हेषित ] ऊपर देस्वो; ( दें ८, ६८; पठम 
| ४५४, ३०; औप; महा; भवि ) । 
| हेसिआ न [ दे. हेंपित ] रसित, चीत्कार; ( पद )। 
| हेहंभूअ वि [ दे ] गुण-दाप के ज्ञानसे रहित ओर निर्दम्म, 
: अा्णज्ञ किन्तु निखान्लस; ( वव १)। 
| हेहय पु [ हैहय ] १ एक राजा; (राज )। २ "डिंब पूं 
[ डिस्ब ] एक विद्याधर राजा; ( पठम १०, २० ) | 
: हो देखा हव-भू । है।इ, होअइ, होअए, हाएइ, होंति, 
होइरे, दोअइरे; (दे ४, ६०; पड़; कप्प; उब; महा; पि 
४५८; ४७६ )। हाज, हाजा, होएज, होएजा, होउ 
है ३, १५६; १७७; भग; प्राप्र; पि ४६६ ) | भका-- 
दृत्था, दोहीअ; ( कप्प; प्राप्र )। भवि--हाहिइ, हाहिति, 
होहामि, दोहिमि, होस्सं, हास्सामि, हंक्खइ, हाकखं; 
( है ३, १६६; १६७; १६६; प्राप्र; पि ४२१ ), होसइ 
(अप ); (दे ४, श्८८ )। कर्म--दहाइजइ, हं।इजए, 
होईअइ; ( घड़; पि ४७६ )। बक- होंत, होमाण; ( हे 
३, श्८५; ४, ३५४; ३७२; कुमा; पि ४७ई )  संकृ-- 
! होऊण, होऊर्णण होभऊण, होइऊण, हचिय, होत्ता; 
| ( गउड; पि ५८५; ५८६; कुमा) | हेक--होडं, होक्तण; 
! ( महा; पि ४७५; कप्प )। कृ--होयव्ब; ( कप्प; महा; 


। उव; प्राय १६; ६१ )। 

हो अ [ हो ] इन अर्थो' का सूचक अध्यय;--१ विस्मय 
आश्रय; (पाञझ; नाट--मच्छ ११२)। २ संबोधन, 
आमन्लया; ( संक्ति ४७; उप ५६७टो )। 

| द्वोड वि [ होतू ] होम-कर्ता; ( गा ७२७) । 


होंड--हास ] 


होंड देखो हु'ड; ( विचार ५०७ )। 

होट्ट पु [ ओष्ठ ] होठ; (आचा )। 

होड़ देखो हुडड; “तो 
२७८ ) | 


पाइभलहमहण्णवो 


११६६ 


! होरा स्त्री [ होरा ] १ खड़ी से की हुई रेखा; ( गा ४३५)। 


हं छोडेमि होड़ुओ” ( सुपा २७७ ह 


होढ पं [ होड ] मोप, चोरी की वस्तु; ( णाया १, २-- 


पत्र ८है; पिंड ३८० )। 

होण देखो हण-हूण; ( पव २७४; विचार ४३ )। 

होसिय पं [ होजिक ] १ वानप्रस्थ तापसों का एक वर्ग, 
अमिहात्रिक वानप्रस्थ; (ओप; भग ११, €--पत्र ५१५) | 
२ न. तृण-विशेष; ( पथण १--पत्र ३३ )। 

होम प्‌ [ होम ] हवन, अप्मि में मन्‍्तर-पूर्वक परत आदि का 
प्रक्षेफ; ( अमि १५६ )। 

होम सक [ होमय ] होम करना । हेक --होमिडं; (ती ८)। 

होमिअ वि [ होमित ] दृवन किया हुआ; “अगशत्थपंडिय- 
कुकब्यहविदोमिओ” (स ७१४ ) | 

होरंभा ज्री [ होरम्मा ] वाद्य-विशेष, महाढक्का, बड़ा 
दत्त; ( राय ४६ )। 

होरण न [ दे ] वस्त्र, कपड़ा; ( दे ८, ७२; गा ७७१ )। 


! होलिया स्त्री [ होलिका ] होली 


२ ज्योतिष-शास््र में उक्त ल्षग; ( मोह १०१ )। ३ होरा- 
शापक शार्र; (स ६०२ ) | 
होल पुंस््री [ दे ] १ वाद्य-विशेष; “होल बाएह मे इत्थ”? 
( धमंवि ४४ ), “आदत्तं मजपायां वायावदइ हाल” ( सुख 
३, १ )। २ पक्ति-विशेष; 
“हंल्लाहगिद्धकुक्कुडहंसबगाईसु सठणजाईसु । 
ज॑ खुहवसेण खद्धा किमिमाई तेबि खामेमि” (खा १३) । 
३ एक तरह की गाल्नी, अपमान-सूचक शब्द---मूग्त 
बकूफ; (झाचा २, ४, १, €; ११; दस ७, १४; १६)। 
गवाय प[ बाद ] दुर्वंचन बोलना, गाल्नो-प्रदान; ( सूअ 
१, €, २७ )। 
ग्री, फागुन मास का पर्वे- 
विशेष; ( सट्रिठ ७८ टी )। 


| होस देखो होः> भू 
' हद देग्वी द्ह; ( पिड ८४; पि ३६६ ए)। 
' हस्सख देखे रहस्स +-हस्व; ( पि ३५४ )। 


| 
| 


हास देंग्ों हालरद्ास; (यादि २०६ टी ) | 


इञ पाइअसदमहण्णवम्मि हआराइसइ्संकलया अट्ठतीसइम! तरंगो समत्ता | समत्तो झअ तस्समत्तीए एस गंथों । 





पसत्थी [ प्रशस्तिः] । 
आसाइ पच्छिमाए भारह-वासे इहत्थि अइ-रस्मो | 
गुज्जर-णामा देसो पुच्च॑ं छाढो ज्ति विक्खाओ ॥ १॥ 
तस्सुत्तर-दिसि-भाए पुर पुराण पुराणमइ-पवर। 
राहणपुरं ति अच्छई सच्छाण जिणिद-भवणाण ॥ २॥ 
चंगाणं तुड़गणं घय-वड-सेअंचलेहिं चलिरेहिं। 
पडिसेहंत पिच ज॑ णिअ-बासि-जणे अहम्माओं | ३ ॥ 
णिअ-पाय-णणासेणं वासेण य बास-यालू-ेरंत॑ | 
ज॑ पुण कय॑ पवित्त जय-गुरु-पमुहेहि सूरीहिं॥४॥ [ कुलय ]। 
तव्वत्थव्वो आसी सिट्टी सिरिमाल-वंस-वर-रयणं | 
णामेण तिअमचंदो दक्खिण्ण-द्याइ-गुण-कलिओ ॥ ५ | 
आवय-संपत्तीणं संपत्तीण वि जेण णिभअचित्ते। 
दिण्णो णेघ कयाई चिसाय-हरिसाण अवयासतरो | ६ ॥ [ जुग्गं ] 
अणवज्ज-कज्ज-छज्जा धम्म-मणा धम्मपत्ती से ध्रणिश्र॑। 
सीलाइ-गुण-प्पहाणा पहाणदेवि त्ति अ भहेंसि ॥ ७ ॥ 
तेसिं दो तणुजम्मा आबहले लद्ध-अम्म-सकक्‍्कारा ! 
जिट्टों हरगोचिंदों कणिट्ठओ बुड़िचंदी भो ॥ ८ ॥ 


१५०० 


पाइअसइमहण्णथो । 


सत्थ-विसारय-जश्णायरिएहिं विजयधम्म-सूरीहिं। 
कासोह महेसीहिं विज्ञागारम्मि संठविष्‌ ॥ ६॥ 

गंतूण सोभरेहिं तेहिं बेहिंपि तत्थ सत्थाणं । 
सकक्‍कय-पथयमयाणं अव्माखो काउमारद्धो ॥ १०॥ 
खण-दिद्व-णठ्ठ-सावं॑ संखारं सार-चज्जिअं णाउ । 
एश्रतिअ-अच्चंतिअ-लसोक्खं मोक्खं थे चाय-फर्ल ॥ ११ ॥ 
पडिवज्जिञ पव्च॒ज्जं॑ अणुओ पयणुअ-राग-विद्देसो । 
विहरइ त॑ पा£ल्दितो विसालविजओों त्ति पत्तमिहों ॥ १५॥ [ हुग्गं ] 
ज्ञेद्”ो डण सत्थाणं णाय-व्यायग्णमाइ-विसयाणं | 
पढणज्फावण-संसोहणाइ-कज्ज़ेसु दिण्ण-मणो ॥ १३ ॥ 
व्टंकाइ सिहलेसं पाली-भासाइ खुगय-समयाणं । 
अव्भास-परिवस्तासं पार पत्तोप्प-कालेण' ॥ १४ ॥ 
कलिकायाए णाए वायरणे चेच लद्ध-तित्थ-पओरो | 
खायाइ पर्विखाए उत्तिण्णो उच्च-कक्खाण।| १०॥ 
तत्थेव विम्सविज्जालयम्पि सब्वत्तमाइ सेणीए। 
पायय-सक्‍क्रय-सत्थस्कावण-कजजस्मि विणिडत्तों॥ १६ ॥ 
तेण य पायय-भासाहिहाण-गंथस्सल विक्खमाणेण' । 
चिर-काल्वाड अभाव आयर जोग्गस्ख विवुहाण' | १७ ॥ 
बाणारखसीहश वरिसे सिअहय-हय-अंक रयणिस्यण-मिण | 
बविहिशों उवक्‍क्कमों विक्कसाओं एअम्स गंथस्ख ॥ १८ | 
कलिकायाए जाया पावय-बखु-अंक इंदु-परिगणिए ! 
वरिसे भददय-मासे खिभ-लत्तमीए समत्ती ओ॥ १६॥ 
तस्सल खुभद्दादवी-णामाइ सच्रम्मिणीइ एल्थ बहु'। 
आयरिशं साहिज्ज॑ विश्जज्कयणाणुगत्ताए | २० ;। 
आरंभ॑ काऊण' आरिसि-साप्ताउ आ अवब्भंसखा। 

जो सहों जहि अत्थे जत्थ ग्गंथे उ उचलड्धो ॥ २१ ॥ 
वण्णाणमणुक्कमेण' सो सद्दो तम्मि अत्थण लिहिओ | 
तग्गन्थ-टाण-दंसण-पुव्च॑ णिडण' णिरूवेत्ता || २२ ॥ 
पाईण-पाइआण' भासाण बहुत्त-भेअ-भिण्णाण'। 
सदृण्णव-पारं जे गया तयद्टो ण एस समो॥ २३ ॥ 
जें उण अण-पत्तद्या सय॑ तयब्मासिणों थ अ-सहाया। 
ताण' हत्थालंबण-दाणाएकस्स णिम्माण' ॥ २४ | 

जह थेवाबि हृवेज्जा तेसि गन्थेणणेण उबयाये ! 

ता एचिअमेशेण' मण्णे आयास-साहल्ल ॥ २५ || 
अण्णाणेण मईए भमेण वा एत्थ किंचि जमसुद्ध । 

त॑ सोहिनु पसायं काऊण सयासया स-यणा || २६ ॥ 


॥ समाष्त ॥ 


परिशिष्ट । 


अ [ दे ] देखो इवः “चंदो अ” (प्राक ७६ )। 


अद अर [ अति ] सामर्थ्य-सूचक झव्यय; जैसे--भइ- : 


बह; ( सूझ १, २, ३६, ५ ) ॥ 


झइउट्ट वि [ अतिवुक्त ] अतिगत । प्राप्त; ( सूझ १, ५, 


१, १२)। 
अइंमुत्त देखो अदमुत्त ; (प्रा ३२ )। 


अहकम झक [ अतिनक्रम्‌ ] गुजरना, बीतना। 


'देसचणस्स समझो अझइकतइ दुद्धरख्स रायरूस”? 
( सम्मत्त १७४ ) | देखो अइफ्कम >अति+क्रम । 


, अइबय सक [ अति + एत्‌ ] उल्लंघन करना | संकृ>- 


अइयइत्ता ; ( सूझ २, २, ६५ )। 


' अइवह उक [ अति + यहू ] वहन करने में समर्थ होना। 


अइवहइ; ( सं १, २, ३, ५) | 
अइवाह सक [ अति +बाहय ] बीताना, गुजारना। 


: “सो अधटबाहेइ दुच्नि दिखे” ( घमेवि ३३ )। 


अश्फ्ख वि [ अतीक्ष्ण ] तीर्णता-रहित ; “झइवखा 
' अइसेसि वि [ अतिशेषिन्‌ ] १ महिमार्डित; २ सम्रद्, 


प्रेयरणी” ( तंदु ४६ ) | 


अइफ्ख वि [ अनीक्ष्य ] अच्श्य; “झइकला वेयरणी” । 
! अहसेसिय वि [ अतिशेषित ] शात, जाना हुष्ा; 


( तंदु ४६ )। 


अदृगय वि [ अतिगत ] प्रात; “एवं बुंदिमइ्गओ गे ' 
; अईसार पुं [ अतीसार ] रोग-विशेष, संग्रहणी रोग; 


, संबसइ दुक्‍्खनओओ जीवो” ( तंदु १३ )। 


! भट्ट वि [ अद्ृष्ट | जो देखा न गया हो वह ; ( द्वास्य 
, अड देखो आउ >ख्रो; 


१४६ )। 


अदणीअ वि. [ अतिगत ] गत, गया डुंआ्मा; (सुख , 


२, १३ )। 
अइलेया स्‍वो [ अतितेजा ] पक्ष को चोदहवीं रात 


(सुज १०, १४ )। 


अइपाइअ वि [ अतिपातिक ] हिंसा बने वात्ा; . 


(सूझ् २, १, ५७ )। 

आइपास रुक [| अति+द्वश्‌ ] अतिशय देखना, खूब 
देखना । अश्पासइ; ( सूझ १, १, ४, ६)। 

अदृप्पमाण वि [ अतिप्रमाण ] १ ठृप्त न होता हुथा 
भोजन करने वाह्ला; २ न. तीन वार से अधिक भोजन 
( पिंड ६४७ )। 

अौ्प्पसंगि वि [ अतिप्रसड्निन ] भ्रतेप्रसंग दोष वाक्षा 
( झज्क १० ) | 

अइय' वि [ अतिग ] प्रात; ( राय १३१४ ) | 

आर वि [ दे ] च-तिरोित; (पिंड ५६० ५६१)। 

अइरेइ्य वि [ अतिरेकित ] घतिरेक-युक्त, भ्ति प्रभूत; 
(गय ७८ टी )। 


अइसंधण देखो अइसंघाण ; “'मितगाणत्सिंघणं न 
कायव्व? ( पंचा ७, २१)। 
अइ्सायण न [ अतिशायन ] उत्कृष्टता, उत्कष; 


( चेश्य ७५३३ ) | 

शान आदि के झतिशय से सम्पन्न; ( सटिठ ४२ टी )। 
(बव १ )। 

(सुख १, ३)। 

“उल्लसिश्शो तमरूबो बक्षयागारों 


अउक्काझो" ( पव २५५ )। 
अउचित्त न [ औचित्य ] उचितपन; ( प्राक्ृ १० )। 


, अठणतीसह स्त्री देखो अउण-त्तीस; (उत्त ३६, २४०)। 
' अठणप्पन्न देखो अठणापक्ष ; ( जीवल २०८) | 


अउणासटद्ठि देखो अडण-सद्दि ; ( सुज्ज ६ )। 

अउमर वि [ अदुमर ] खाने वाह्ला, भद्धक; (प्राक २८) | 

अझोग्ग वि [ अयोग्य ] नाक्षायक, (स ७६४ ) | 

अं भझ[ दे ] स्‍्मरण-योतक अ्व्यय, “अं दद्वश्या माक्ष- 
इलआ| ( प्राक्‌ ८छ० )। 


: अंक पुंन | भड्ड. ] एक देव-बिमान; ( देवेन्द्र ११२ )। द 
| अंकफरेलुआ, ग॑ देखो अंक-फरेल्लुआ; (ञाचा २, 


७5,५)। 


' अंकदास पु | अजुदास ] बात्षक को उत्संध में छेकर 
! उद्धका जी बहल्लाने वात्मा नौकर; (सम्मत्त २२७) । 


! 


्‌ 


अंकवाणिय देखो अंक-चणिय; (राय १२६ ) | 


भंकुस पुंन [ अहकुश ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
१४० )। २ पुं अंकुशाकार खंटी; ( राय ३७ ) | 


१२०२ 


पाइअसइमहण्णवी--- 


[ अंकूर--अग्ग 


अकूर देखो अंकुर + न्सा पुण विस्तमित्ता निबेंकूर बिसे- | अंस पुं [ अंश ] विद्यमान कर्म, सत्ता-स्थित कमे; 


सेइ” ( सूभ्रननि ६१ टी )। 


अंग पुं [ अड़] भगवान झादिनाथ के एक पुल का नाथ; . 
(ती १४ )। २ न. क्षगातार बारह दिनों का उपवास; , 
( संबोध ५८ ) | ज्ञ देखो थ; ( धमंवि १२६ )। हर , 
वि [ घर ] भन्ज-प्रन्थों का जानकार; (विचार ४७३)। : 


अंगुलेयग देखो अंगुलेयय ; ( मुख २, २६ )। 


अंच सक [ अज्ञ_] जाना | प्रंचति; (पंचा १६, २३)। : 
“अ्रञ्चु गई पूयणम्मि य”, 'सोधोए पारमचइ” (बुद ४)। | 
अंचियरिभिय न [ अश्वितरिभित ] एक त्रह का 


नाव्य; ( राय ५३ )। 

अंजण पं [ अज्ञन ] १ #ष्ण पुदगक्ष-विशेष: ( सुज्ज 
४० )। २ देव-विशेष; ( सिरि ६६७) | 

अंतगय देखो अंत-ग्गय; ( वव १)। 


अंतद्भधाण वि [ अन्तर्थान ] तिगेधान-कत्तो; (पिंड 
' अफ्खड॒हिणी देलो अफ्लोहिणी: ( प्रक् ३० )। 

अफ्खाड वि [आख्याजू] कहने वाला; (सूझ १,१,३,१३) । 
अफ्खित्त वि [ आक्षिप्त ] सब तरफ से प्रेरित; ( सिरे 


५०० ) ॥ 
अंतब्भाव देखो अंत-भाव; ( अज्म १४२ )। 


अंतरपल्ली सती [ अन्तरपल्ली ] मूल स्थान से ढ़ाई : 


गण्यूत की दूरी पर स्थित गाव; ( पत्र ७० )। 
अंतरमुदृत्त देखो अंत-मुदुत्त, (पंच २, १३)। 
अंतरापह पुं [ अन्तरापथ ] रास्ता का बीचल्ला भाग; 
( सुख १, १५ )। 


भत्रण झासि अंतरीयं व” ( घमवे १४३ )। 


“अंत इति संतकम्म भन्तई” (क्रम्म ६,६)। हर 
वि [ धर ] भागीदार; ( उत्त १३, २२)। 


अंखु देखो अंखुय -- अंशुक; ( पंच ३,४० ) | 
अंसु पुं [ अंशु ] किरण । “मंत, बंत वि [ 'मत्‌ ] 


१ किरण वाक्ला ; २ पूं. सूर्य ; ( प्राक्‌ ३५ )। 


अंखु न [ अशभ्रु ] झँस, नेल-:क्ष । 'मंत, चंत वि 


[ मत्‌ ] अभ्‌ वाज्ा; (प्राक्‌ ३५ )। 


अंह पुंन [ अंहस ] मल्त; “मउयं व वाहिओो सो निरंइसा 


तेण जक्नपवादहेण” ( घर्मवि १४६ )। 


अक्कंत वि [ अकान्त ) झनिष्ट, झनमिक्षपित, झनभिमत; 


( सूझ्य १,१,४,६ )। 


भक्का सती [ अक्का ] कुझनी, दूती; ( क्ुप्र १० ) | 
अक्कूर पुं[ अक्र र ] भीकृष्णा के चाचा का नाम; (रुक्मि 


४६) । 


३६६ )। 


' अक्खिव सक [ आ+क्षिप्‌ | झ्राफ़ोश करना। अक्खि 


बंति ; ( सिरि ८३१)। 


। अफ्खुभिय देखो अफ्खुहिय; ( णंदि ४६ )। 
अंतरोय न [ अन्तरीप ] द्वीप; “सरवरगिहंतराले जिण- ः 


अक्खोंड पु | आस्फोट ] प्रतिलेखन को क्रिया-विशेष ; 
( पव २ )। 


भंतरेण झ [ अन्तरेण ] बीच में, मध्य में; (स ७६७)। ' अखरय पुं [ दे ] भ्रत्म-विशेष, एक प्रकार का दास; 
अंध पु [ अन्ध ] पांचवीं नस्कर का चोथा नरकेन्द्रक-- | (पिंड ३३७)। 


एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ११ )। 

अधार सक [ अन्धकारय्‌ ] पअ्रन्धकार-युक्त करना। 
क+---“मेहन्छनने सूरे अंधारिज३ह ने कि भुवरां? 
( कुप्र ३८१ ) । 

अंधिभ वि [ भन्ध्रित ] पन्ध बना हुआ: (सम्मत्त १११)। 

अंधिआ सती [ भअन्थधिका ] चदुरेन्द्रिय जंतु की एक 
जाति; ( उत्त २६९, १४० )। 

अंधिल्य देखो अंश्रिलग; ( पिड ५७२ )| 

अंबर पुंन [ अम्बर ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४४ ) | 

अंबरस पुंन [ अम्यरसत | झाकाश, गगन; (भग २०, 
२--पत्र ७७५ )। : 

अंभोहि पं [ अम्भीधि ] समुद्र ; ( कुप्र २७१) । 


अस्वो्ड देखो अफ्खोड़ + झास्फीट ; (पव २८ी ) | 

अगम पे [ अगम ] £ वक्त, पेड़; “दुमा य पायवा 
रुक्‍खा झा(! अर )गमा विडिमा तरू? (दसनि १, 
३४५)। र२३िं, स्थावर, नरीं चन्नने वाक्ता; 
(महान्रि ४) । 

अगारग वि [ अकारक ] प्र कर्ता; (यूझनि ३० )। 


' अग्रिणि देखो अग्गि; ( संक्ति १२)। 


अगुणासी देखो एग्रूणासी ; ( पव २४ )। 

अग्ग न [ अम्रथ ] प्रकर्प; ( उच्त २०, १५ )। 

अग्ग पुंन [ दे ] १ परिद्यास; २ बर्णान; (संक्ति ४७ )। 

अम्ग न [ अम्र ] १ प्रभूत, बहु; २ उपकार ; ( झाचानि 
रण५)। भाव न [ भाव] धनिष्ठा-नक्षत 


अम्याहार--अज्कारोब ] 


परिशिष्ट ॥ 
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का गोल; (जं ७--पल ४५०० )। 'माहिसी देलो । बार झौटा हुआ स्वच्छ पानी; ( पड़े )। 


महिसी; (उत्त १६, १)। 

अग्गाहार पुं [ दे. अग्राहार | उच्च जीविका; ( सुख 
२, १३ )। 

अशभ्गि पुं [ अग्नि ] न(काबास-विशेष, एक नरक-ल्थान; 
( देवेन्द्र २७ ) | 'मंत, बंत वि [ 'मत्‌ ] अभि वाल्ला; 
(प्रा ३५)। हुसत दखो होत्त;( उत्त २५, १६; सुख 
२५, १६ )। 

अग्गिल्ल देखो अग्गिल्लु >- अ्रम्मित्त ; ( सुज २० )। 

अग्गिल् वि [ अपश्निम ] अग्रत्र्ती; (सिरि ४०६ )। 

अम्गेय वि [ आस्नेय ] असम (काण) सम्बन्धी; ( अर 
२१५ )। 


अग्घ सक [आ-पध्ा ] सूंघना | संक-अम्धेऊण ; (सम्म्त | 
' अज्ञ वि [ आये ] १ निर्दोष; २ 


१४२ )। 
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अग्घ पु [ अधे ] ? एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 2३२ )। 


४ पूजा; ( राय १०० )। 
अचल पुँ [ अचल ] छठवीँ रुद्र पुरुष; (विचार ४०३)। 
अचिरज़ुबइ देसनो अइरज़ुबइ; (दे ५, श्य टी )। 
अद्यग्गल वि [ अत्यर्गल ] निरंकुश, झअनियन्लित; ( मदद 
८७ )। ॥ 
अद्यणिया स्त्री [अचनिका] अर्चन, पूजा; (राय श्ष्८ | 
अद्था स्‍ली [ अ्चा | १ शरीर, देह; ( सूझ १, १३, १७ 
१, १५५ १८; २, २, ६; ठा १-पत्र ११ ) | २ लेश्या 
लित्त-इत्ति; ( सझ १, १३, १७; १, १४५, १८ )। ३ 
ऐश्वय: ( ठ ३, १--पत्र ५१७ )। 
अद्यासण पु [ अत्यशन ] पक्ष का बाहरवी दिन, द्वादशी 
तिथि; ( सुज १०, १४ )। 


१३५ )। 


अच्छरा स्‍ली [ दे. अप्सरा ] चुटकी, चुटको का 
आवाज; (सूझ्र २, २, ५४ )| ह 

अच्छोड़िआ वि [ आच्छोटित ] पटका हुआ, भाल्फा- 
ल्लित; ( कुप्र ४३३ ) । 

अज़िअ पुं [ अजित] मगवान मल्िनाथ का प्रथर्म 
श्रावक; ( विचार ३८८ )। 'नाह पं | नाथ ] नववी 
रुद्र पुरुप; ( बिचार ४७३ )। 

अजियंधर पु [ अजितघर ] ग्यारह रुद्रों में धाठवी 
रुद्र पुरुष; ( वियार ४७३ ) | 

अज्ञीरण देलो अहन्न  अजीर्ण; ( पिंड २७; पत्र १३१)। 
अज्ञुय देखो अउठअ ; “पंच अ्रजयाणि हयाणं सक्त 
कोडीझो पाशककजयाग।” (सुख ६, १)। 

आर्य-गोल में उत्पन्न; 
(णंंदि ४६ )। ३ शिए्-ननोचित; “झजाईं कम्प्ताईं 
करेहि रायं” ( उत्त १३, ३२)। खड़े पुं [ खपुट ] 
एक जेन आचाय; ( कुप्र ४४० ) । 

अज्ञकालिअ वि [ अद्यकालिफक ] भ्राजकल्न का; ( भगु 

शप)। 


' अज्ञण सक [ अज््‌ ] उपाजन करना। संकृ-- 


णित्ता; ( सझ १, ५, ९ २३ ) | 


: अज्ञविय न [ भाजेव ] सरक्षता; ( सूझ २, ६, ५७ )। 


' अज्ञाय वि [ अज्ञात ] अनुत्पन्न ; 


“झ्जायस्सियरस्सवि 
एस सहावो त्ति दुग्घड जाए” ( घर्मस २७० )। 

अज्जिड्डीय वि [ दे ] दत्त, दिया हुआ; ( वव १ टी )। 

अज्कत्थीअ देखो अज्कत्थिय ; ( पवर १२१ )। 


, अज्मप्पिभ वि [ आध्यात्मिक ] १ अध्यात्म कां 
अच्चुअ पुंन [ अच्युत ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र ; 


अच्चे अक | अति+इ ] १ अतिक्रान्त होना, गुजरना । : 


२ सक, उल्ह्लंघन करना। अच्चेइ; (उत्त १३, ३१; 
सूझ १, १५, ८)। 

अच्चे सक.[ अत्या+इ ] त्याग करवाना | अच्चेह्ी ; 
( सूअ १, २, ३, ७ )। 

अच्छा सक [ आ+छिदू ] १ काटठना, छेदना। २ खीं- 
चना। अच्छे; (भाचा १, ३) । संक--अच्छिस 
( श्रावक २२५ ), अच्छेत्त ' ; ( पिंड ३६८ ) | 

अच्छ प॑ | अच्छ ] ९ मेरु पर्वत; (सुज ५) | १ न- तीन 


जानकार ; ( झज्क २)। २ अध्यात्म-सम्बन्धी | 
( सूझन ६४) | 

अज़्कवसिय वि [ अध्यवसित ] निश्चित ; ( धर्मसे 
धरप८ )। 

अज्फा ) सके [ अधि+ ३६ ] अध्ययन करनों, 

| अज््काआ / पढ़ना। झअज्कामि ; (सुख २, १३) । 


हेक--अज्काइड ; (सुख २,१३ ) । 
अज्फाअ सके [ अध्यापय ] पढ़ाना। कर्म--अभज्काई- 
जह; ( सुख २, १३ )। 
अज्भारोव पु [ अध्यारोप ] आरोप, उपचार ; र घेंमेसं 
५२; ३५३ )। ' 
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अज्काय देखो अस्काअ-- अ्रध्यापय्‌ । ध्ज्मावेइ; ( सुख 
२,१३ )। वकु---अज़्कायअंत; ( हास्य १२४) । 
अजकावग देखो अज़्कावय ; ( दसनि १, १टी )। 
अज्कायण न [ अध्यापन ] पाठन; ( तिरि २७)। 
अज्कुसिशञ्र वि [ अध्युषित ] झ्ाभश्रित; (पिंड ४४० )। 
अभकावणा देखो अउ्क्रावणा ; “पसम्ो पतननवयणों बि- 
हिणा सध्वाणमकावणाकुसक्षो”? ( संबोध २४ )। 
अट्टणा सती [ आवर्तना ] झावृत्ति ; (प्रा ११)। | 
भइमझ्ट वि [ दे ] निरर्थक, व्यर्थ, निकम्मा; (सुख ५,८)। | 
अट्ट पुं [ अथ ] संयम ; (सूझ १, २, २, १६)। .' 
अट्ठंस वि[ अष्टास्त ] अप्ट-कोण ; (यृश्न २, १, १५)। ' 
अट्टविष्टि स्त्री [ अष्टटृष्टि ] योग की झाठ दृष्टियां, वे ये ; 
हैं; - मिला, तारा, बक्षा, दौधा, स्थिरा, कान्‍्ता, प्रभा ; 
आर परा ; ( सिरि ६२३ )। | 
अट्य न [ अश्रक ] झाठ का समूह ; (4३ १)। 
भद्टा णब॒इ देखो अद्वाणडइ ; ( कुप २१६ ) | 
अट्टारसग ने [ अप्लादशक ] १ झठारह का समृह ; : 
( पंचा १४, ३)। २ वि. जिसका मूल्य अठारह मुद्रा हो । 
वह ; ( पव १११)। । 
: भट्टावय न [ अर्थपद ] दहस्‍्थ ; (दस ३, ४)। 
अट्ठि पुं [ अस्थि ] ६ हड्डी, हाड़; “झय॑ झद्दी” ( सू्न : 
२, १, १६)। २ पल्न का गुद्दो ; (दस ५, १, ७३) | 
अट्ठिय पूं [ अस्थिक | १ दृक्ष-विशेप | २ ने. फल्त- । 
विशेष, अस्थिक वृक्ष का फक्त ; ( दस ५, १, ७३ )। 
अद्विहय पुं [ अस्थि ] फत्न का गुद्दी ; ( पिंड ३०३ )। 
अड्डिभ बि [ दे ] झारोपित ; (वव १टी)| 
अढारसग देखो अद्वारसग ; ( पिंड ४०२ )। 
अणइधुद्दि ज्लो [ अनतियृष्टि ] भ्रदृष्टि, वर्षा का झ्रभाव ; | 
।दुब्मिक्खडमरपुम्मारिषइश्नधवुट्टी ब्र॒णइवुद्टी ये 
( संबोध २ )। 
अणंतय न [ अनन्तक ] बल्त, कपड़ा ; (पष २)। 
अरणंस वि [ अनंश ] अखणड ; ( धमेस ७०६ )। 
अणमग्घ देखो अनघ ; (कुप्र १)। 
अगलं झ [ अनलम्‌ ] झतमथ ; (झाचा २,५,१,७)। 
अणबह वि [ अनयद्य ] निष्पाप, निर्दोष, शुद्ध; ( प्राकृ 
२१ )। । 
अणहा सती [ अचुना ] इस तमय ; ( प्राक्‌ ८०) | 
अणहुलिय वि [ दे ] जिसका पक्ष प्रास न हुआ हैं बह 


निज नननन+ ५ 


पाइअसदमहण्णवी-- 


[ अज्कांब--अणुजत्ता 
(सम्मत्त १४३ )। 

अणादि देखो अणाइ ; (स ६८३ )। 

अणाभिग्गह न [ अनाभिग्रह ] मिथ्यात्व का. एक भेद ; 
(पंच ४, २) | 

अणाव सक [ आ+नायय्‌ ] मंगवाना . अाबेमि , 
( लिरि ६४६ )। 


| अणाविअ वि [ आनायित ] मंगवाया हुआ ; ( सिरि 


६६ ; ७१८ )। 
अणासण देखो अणसण; ( सन्न १, २, १, १४ )। 
अणाहार पं [ अनाहार ] एक दिन का उपवास ; 
( संबोध ५८ ) | 
अणिइण देखो अणगिण; ( विचार २२ )। 
अणिमिस न [ अनिमिष ] फक्ष-विशेष ; ( दस ५, १, 
७३ )। 


! अणिया स्त्री [ दे ] धार, अग्र भाग, गुजरती में 'अयी' 


“संख्वाणियाइ पश्या” ( घ्मवि १७ )। 
अणिह वि [ अल्‍्लिह ] स्नेह-रष्तित ; (सञ्न १. २, २, 
३० )। 


' झणुअंप सक [ अनु+कम्प_ ] दया करना | कू- अणुअप- 


णिज्ञ : (हास्य १४४) | 
अणुअर वि [ अनुचर ] झनुसर्ण-वर्ता : (हास्य १:१)। 
अणुओग पुं [ अनुयोग | तम्बन्ध; ( गु १७ ) 
अणुकूलि वि [ अनुकूलिन ] अर कूल-वा रब; 'र्‌ हथिर- 
जोगाग़ुकृनिणो भमणिया” ( संवोध / ) 
अणुक्वम सक [ अज्ञनक्रम्‌ ] क्रम से कहना । भवि-- 
अझग॒ुक्कमिस्सामि; ( जीवत १ )। 


; अणुक्रमण न [ अनुक्रमण | गमन, गति: ( सकश्न १, ५, 


२, २१ )। 


, अणुफ्कुदभ वि | अनुकुदित | थाड़ा संकुचित; ( पव - 


६२ )। 
अणुग वि [ अज्ुग ] अनुतरणा-कर्ता; ( गुच्छ ३, ३१ ) 
अणुगमिअ वि [ अनुगत ] झनुसत; ( कुप्र ४३ )। 


। अणुगरण देखो अणुकरण ; ( कुप्र १७६ )। 


अणुग्घाय न [ अनुद्घात ] गुरु प्रायश्रित्त ; (दव १) | 
अणुचरग वि [ अनुचरक ) सेवा करने वाक्षा : ( पव 
६६ )। 


ह अणुजसा स्त्री | अलुयात्रा ] , निर्मम, निःसरण ; ( पिंड 
८८ )॥ 


. अणजाइ--अणसंधाण ] 


अजुज़ाइ स्त्री [ अनुयाति ] झअनुष्रणा; ( धमंत्रि ४६ )। । 

अणुज्ञोव सक [ अनु + जीव ] आश्रय करना ) भणु- 
जीब॑ति ; ( उत्त श्प, १४ )। 

अगज्ञुज्ञ सक [ अनुनयुज्‌ ] प्रश्ष करना | कम---भगणु- 
जुज्ञते ; ( घमेसं २९३ ) | 

अगज्जा देखो अणोज्ञा : ( भावा २, १५, ३) | 

अणुभिज्ञिर व [ अनुक्षयिन्‌ | क्षोण होने वाह्मा; (बजा 
१२)। 

अण्णा स्त्री [ अनुज्ञा ] ? ८ठन- विषयक गुर्बज्ञा-विशेष ; 
( भ्रणु ३) । २ सूल के झर्थ का अध्ययन ; (बव १)। 
अगुताबव रुक [ अजु+तापय्‌ ] तपाना | रुकू - अणता- 
चित्ता ; ( सूझ २, ४, १०)। 

अगतावय वि [ अनुतापक ] पश्चात्ताप कराने बाल्ला ; 
(सूत्र २, ५, ८) | 

अणपन्न वि [ अनुपन्न | प्रा्त : ( कुप्र ४५१) | 

अणपयाण न [ अलु॒प्रदान ) दान का बदल्ला, प्रति- 
ग्रहण ; ( संबोष ३४ )। 

अग्रपवन्न वि[ अजुप्रपन्न ] प्रात ; ( सक्म २, ३, ६१)। 

अणपिहा देखो अगपेहा ; ( द्रृब्य २५ ) | 

अणुपुख न [ अनुपुट्ड | मृन्न तक, अन्त-पय्न्त 

ग्रणुपुंखमावइंतावि झ्ावया तस्थ ऊछवा हु ति” ( कुप्र 

रे३ )। 

आगुपेहि व [ अलुप्रे क्षिन] चिन्तन कर्ता ; 
१, १०५ ७)| 

अगुप्पवाद ९ [ अनुप्रवाद ] कथन ; (यत्र २,७,१३)। 

अगुबंध्रण न [ अनुवन्धन ] भनुकूल बन्धन ; (उत्त 
२६, ४५ ; सुख २६, ४५ ) | 

अणुबंधरणा स्त्री [ अनुवन्धना ] अनुसन्धान, विस्मृत 
अर्थ का सनन्‍्धान ; ( पंचा १२, ४५ )। 

अगबद्ध वि [ अनुबद्ध | १ अनुगत ; ( पंचा ६, २७) 

पीछे बँधा हुआ ; ( सिरि ४४४ ) | 

अणुभव्व वि [ अनुभव्य ] झआसनन भव्य ; 
५४)। 

अगुमज्ञ सक [ अनु+मस्ज ] विचार करना। से 
अगमज्ििक्ता ; ( जीवस १६६ )। 

अणुमर झक [ अनु+म्त ] क्रम से मरना, पीछे पी 
मरना |. "इय पारंपरमरण अणुमरइ सहस्तसो जाब 
( पिंड २७४ )। 


( सूभ 


( संबोध 


कु 


परिशिष्ट | 


। 
' अयुप्षिण सक [ अनु+मा ] झटदछ्त से जानना ! कर्म-- 
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अशशाण न॒[ अछ्सुमान ] १ अभिप्राय-शान ; ( सूझ 
१, १३; २० )| २ झनुधार ; ( तंदु २७)। 


अणुमिणिजइ ; ( धमंस १२१६ ), भणुमीयए; ( दसनि 
४, ३० )। 
अणुय पुं [ अशुक ] धोन्य-बिशेप ; (पर १५६ )। 
अणुरंगि वि [ अनुरड्जिन ] अनुकर्ण-कर्ता ; ( सुज्ज 
१०, ८ )। 
' अणुल्लग देखो अणल॒य ; ( सुख ३६. ५३० )। 
अणुवडिभ व [ अनुपतित ] पीछे गरा हुआ; (हम्मीर 
५०)। 
अणुबत्त व [ अनुद्वृत्त ] झनुत्पन्न; (पिंड १८ )। 
अणुवत्तग वि [ अनुवतक ] शनुसरण-बर्ता; (सूझ 
१, २, २, ३२) | 
। अणुवत्ति वि [ अनुवर्तिनू ] ऊपर देखो; ( धर्म ५२; 
भाह १०२ )। 
अणुबहण न [ अनुचहन ] बहन ; 
मणुवहरण” ( श्र, १३५ )। 
अणुवादि देखो अणुवाइ-- अनुपातिन ; (डत ६६, ६)। 


, अणुविस सक [ अनु+विश्‌ ] प्रवेश करना | झ्ग[विसंति 
( सका ७७ )। 


“तबोबशाण/सुयाया - 


अगुवध्त्त ॥ देखो अणुवीई; (सूत्र १, १९२ 

अग॒ुवीय १, १० १ )। 

अगुवेध , पुं [ अनुवेध ] १ अलुभम, पअन्बय, 

अगुवेह सम्बन्ध ; (धर्मम ७१२; ७१४ )। 
२संमिश्रण ; ( पिंड ५६ )। 

अणुव्वइय बि [ अनुबज़ित | अनुयत ; (व ६८७)। 

अणुब्बय पूं [ अणबत | भात्रद -बर ; ( पंचा १०, 


८)। 


| 
| णुव्वयण न [ अनुव्जन ] झन्धम; ; ( धर्म व ५४ )| 
| 


अणुसंकम तक [ अनुसं+क्रम्‌ ] 'झनन्‍फप-णा - करना। 
इशुसकमंते ; ( उत्त १३, १५ )॥ 
अणुसंगिञ्र वि [ आनुपद्धिक ] प्रार्रप्क ; (प्रति 


१५) । 
अणुसंज देखो अणसज्भ । अशुसंजंति ; (पंब &८ )। 
अणुसंघण ) न [ अनुसंधान ] १ गवेषणा, खोज 
अणुसंघाण / ( रुबोध ४४ ) |. २ पूर्बापर की संपर्ति ; 
( धर्मस ३२०३ )। 


४५५६ 


अणस्ंभर सके [ अनु + रूख ] याद करना। झगासं मरह; 
(दवन ४, ४४ )। 

अशणुसरि देखो अणुसारि; “झासायणपरिहारो। भक्तो 
सच्चोह पवयणागुतरी” ( संग्रोध ४ ) | 

अगुखुमर सक [ अनु + स्सख ] याद करना | छ रुसुमरइ; 

( धर्मव ५६ ) | प्रयो-- अणुसुमरावेइ ; ( धर्मवि ६५ ) । 

अशरुय भर [ अनु + स्वप्‌ ] सोने का अनकरणा करना | 
झगासुयइ ; ( तंदु १३)। 

अणोवदग्ग वि [ अनवदग ] भननत ; (सृञ्र १, १२, 

)। 

अण्णय देखो अन्नय ; ( धमसं ३६२ )। 

अपणेसय वि [ अन्वेषक | गवंबक ; (एवं ७१) ) 

अत्तअ देखो अश्यय >- अत्यय ; (प्राक्ु २१ )। 


पाइंअसदमहण्णवी-- 


[ अणुसंभर---अप्पण्णं 
अद्वाण पु [ अध्वन्‌ ] मार्ग, रास्ता; “हवइ सक्षाभ॑ 
नरत्स अद्धाणं” (सुल्ल ८, ११)। सीसय न 


[ 'शीषक ] जहँ पर संपूर्ण साथ के क्षोग झागे 
जने के क्षिए एकल हो वह मार्ग-स्थान; (वव ४) | 
अधमण्ण ] वि [ अधमण्ण ] करजदार, देनदार ; 
अध्मन्न | [ घर्मवि १४३; १३४) | 

अधिगार देखो अहिगार ; ( सुझनि ५८)। 


' अधिरोबिअ वि [ अधिरोपित ] आरोपित ; “सूक्षाघि- 
रोविओ सो” ( धर्मवि ११७ ) | 
अधीगार देखो अहिगार ; ( सूझनि १८० )। 
ह अधीय देखो अहीय $ ( उत्त २०, २२ ) ॥ 
अन्ना सती [ दे ] माता, जननी; (दस ७, १६; 


अत्तकर्म वि [ आत्मकर्मन ] १ जिससे कर्म-बन्धन हो - 


बह ; २ पु. झाघाकर्म दोष ; ( पिंड ६५ )। 


अत्थकिरिशआ स्ली [ अर्थक्रिया ] बस्तु का व्यापार, - 


पदार्थ से होने वान्ती क्रिया ; ( धर्मस ४६६ )। 
अत्थणिऊर पुंन [ अथनिपूर ] देखो अच्छणिउर; 
( भणु €६€ )। 

भत्थणिऊरंग पुंन [ अथनिपूराडु ] देखो अच्छणि- 
उरंग; ( भगु €€ )। 

अत्थमाविय वि [ अख्तमापित ] प्रस्त करबाया 
हुआ ; ( सम्मत्त १३१ )। 


अत्थसिद्ध पु [ अर्थसिद्ध ] पक्त का दशव दिवस, दशमी 


तिथि; (सुज् १०, १४)। 


१६ )। 
अन्नाइत्त वि [ दे ] पराह्मुख ; ( मुख २, १७ )। 
अजन्नि वि [ अन्यदीय | परकोय ; “अन्न वा झन्निं 
वा” ( सुझ २, २, € )। 


' अन्नुत्ति स्‍त्री | अन्योक्ति ] साहित्य-प्रसिद्ध एक झल्ल- 


छार ; ( मोह ३७ ; सम्मत्त १४४ )। 
अन्नूण वि [ अन्यून ] अ-हीन ; ( धर्मवि १२६ ) | 
अपइद्टिअ पुं [ अप्रतिष्ठित ] १ नरक-खान विशेष ; 
( देवेन्द्र २६ )। देखा अप्पइट्टिभ | 
अपकरिस पं | अपकष ] हात ; ( धमस ८३७ )। 


' अ्रपभामिय देगो अवभासिय -- अपमाषित; (वब १) | 


अत्थाणीअ वि [ आस्थानीय ] समा-संबन्धी; ( कुप्र . 


७८ )। 

अदृष्न देखो अहृण्ण ; ( सिरि ३१० )। 

अदु झ [ दे ] १ भथवा, या; (सुभ्न ?, ४, २, १५: 
उत्त ८, १९; दसत्‌ २, १४ )। २ अधिकारान्तर का 
सूचक ; ( सूझ १, ४, २, ७ ) 

अद्द पुंन [ दे्‌ ] १ परिह्ात ; २ बर्गान ; ( संक्ति ४७ )। 

अद्दन्न देखो अदण्ण; (सुख १, १४)। 


अपराजिया सली [अपराशिता] १ भगवान मल्िनाथ की 
दीक्षा-शित्रिका ; ( विचार १०६ )| २ पतक्त की दशवीं 
रात ; ( सुज १०, १४ )। 


; अपायावगम पं | अपायापगम ] जिनदेब का एक झति- 


अद्धपेडा स्‍त्री [ अधेपेटा ] सन्‍्दृक के अर्थ भाग के झाकार ' 


वाह्ती गइ पंक्ति में भित्ञाटन ; (उत्त १०, १६ ) | 
अद्धर वि [ दे ] प्रचछन, गुप्त ; “तम्हा एयल्स चिट्िय- 


( सम्म्त १६१ )। 


शय ; (संग्रोध २) ! 

अप्पइट्टिभ वि [ अप्रनिष्ठित ] १ झम्प्रतिबढ्ध , २ 
अशरीरी, शरीर-रहित ; ( आचा २, १६, १३ ) । देखो 
अपइट्विअ । 

अप्पओजग वि [ अप्रयोजक ] झ-गमक, झ-निश्चायक 
( देठ ); ( धर्ममं १२२३ ) | 

अप्पजाणुअ वि [ आत्मज्ञ ] झात्मा का जानकार; 
(प्राक १८ )। 


; अप्पज्ञाणुअ वि [ अत्पक् ] झज्ञ, मर्ख ; (प्राक १८)। 
मदडरदिशो चेव पिच्छामि, तझो राया तप्पिद्विक्षर्गों!”? 


अप्पण्ण देखो अक्वकम - झा+क्रम | अण्पययाइ ; ( प्र/क् 
७३ )। 


| अप्पण्णअ--अभिरुयंसि ] परिशिष्ट । १५०३ 


ब्लाल री क 


अप्पण्णुअ देखा अप्पजाणुअ -- झ्ात्मश, झल्पश ; ( प्राकृ । झध्त्य-मपा बचने ; ( संबोध २१ )। 


१८)। अभिज्ञात प्‌ [ अभिज्ञात ] पक्ष का ग्यारह दिन 
अप्पाह संक [ आ+ भाष्‌ ] संभाषण करना | झप्पाह्‌इ ; , ( मुज्ज १०, १४ )। 
(प्राक्‌ ७० ) | अभिद्विअ वि [ अभीष्ट ] अमिन्लपित ; ( बज्जा १६४) । 


अप्पाहणी सती [ दे ] संदेश, समाचार ; ( पिंड ४३० )। . अभिणिवैसि वि [ अभिनिवेशिन | कदाग्रदी ; ( भज्क 
अप्फोया स्त्री [दे | वनल्पति-विशेष ; (राय ८० टी)। | १४० ) 

अव्बीय देखो अवीय ; ( चेइय ७३८ )। अभिणिसद देखो अभिणिसिद्ध ; ( सुल्ज £ )। 

अब्युय न [ अर्दुद ] जमा हुआ शुक्र भौर शोणित ; । अभिणिस्सव अक [ अभिनिर+लु ] निकल्षना | 


| 
| 


( तंदु ७ )। ' अमभियिस्सवंति ; (राय ७४ )| 

अब्भ सक [ आ+भिद्‌ ] भेद त करना | अब्मे ; ( आचा ह अभिधार सक [ अभि+घारय्‌ ] १ चिन्तन करना | २ 
१, १, २, २ )। | खुल्ना करना। अमिघारए, ; (दस ५, २, २५; उत्त 

अब्भट्ट देखो. अव्भस्थिय ; “ड(! प्रोब्मद्ठपरिन्नायं” | ७ २१): झमिषारयामो ; ( सूझ २, १६ ) | वकृ-- 
(पिंड २८१ )। | अभिधारयंतः ( उत्तनि ३ )। 

अब्भपइल न [ दे ] उपधात-विशेष, भोडक्ष, अम्नक ; अभिनिवैस उक [ अभिनि+बैशय्‌ ] १ स्थापन करना । 
(उत्त ३६, ७५ )। ! 2 करना। अभभिनिवेशए ; ( दस ८, ५६ )। 


अब्भवहग्यि वि [ अभ्यवहत ] भुक्त; ( सुख २, १७ )। | अभिनिव्वट्ट अक [ अभिनि + बत्‌ ] !यक्‌ होना। 
अब्भवालुया सती [ दे ] अश्नक का चूर्या ; ( उत्त ३६, | वैन अभिनिव्वद्माण: ( सूझ २, ३,२१ )। 

७५ )। ; अभिनिव्यद्ध सक [ अभिनिर्‌ + वृत्‌ ] खींचना | संकृ-- 
अब्भहर पूं [ दे ] झश्नक ; ( पंच ३, ३६ )। | “कोसाझो असे अभिनिव्वद्धित्ता; ( सुझ २११५ १६)। 
आभास पं [अभ्यास ] ग॒ुणकार; (अणु ७४; | अभिनिव्वागढ वि [ अभिनिर्व्याकृत ] विभिन्न द्वार 

पिंड ५५४ )। ! वालह्न ( मकान ) ; का । श्टी) | 
अव्मितरुद्धि पं [ अभ्यन्तरोध्वन्‌ ] कायोत्सर्ग का एक | अभिनिसद्व वि [ अभिनिःसट ] जिसका हकन्ध- प्रदेश 

दोप, दोनों पेर के पअंगुटों को भिन्लाकर और प्रश्रयों को | बाहर निकल्ल आया हो वह ; ( भग १५-पल ६६६ )। 
बाइर फैल्लाकर किया जाता ध्यान-विशेष; (चेश्य ४८७) | | अभिनिष्सव देखो [ अभिणिस्सव ] भमेनिल्‍्सवंति ; 


अब्भुवे सक[ अभ्युप+ह ] स्वीकार करना | झब्भुवे- | (राय ७५ )। 
ज्ञामि ; ( थाया १, १६ टी- पत्र २०५ ) | अभिपवुद्र वि. [ अभिष्रवृष्ट ] चरसा हुआ ; ( भाषा 
अब्मोज्ञ वि [ अभोज्य ] भोजन के अयोग्य ; (पिंड | २, ३३ १५ १)। 


अभिमुहिय वि [ अभिमुखित ] संमुख किया हुआ; 
(यू भ्रनि १४६ ) ) 
अभियागम पु [ अभ्यागम ] संछुख आगमन ; ( संझ 


१६० )। 
अमयकरा स्लो [ अभयकरा ] भगवान अमिननदन की 
दीक्षा-शिविका ; ( विचार १२६ )। 


अभिओग पु [ अभियोग ] उद्यम, उद्योग; (सिरि । ९१५३, २) । 
५८) अभियावज्न वि [ अम्यापन्न ] संमुख प्रात, (संप्र 
अभिगच्छ सक [ अभि+गम्‌ ] प्राप्त करना। झमिय- | १३४ २, १८ )। 


च्छ३ ; ( दस ४, २१५; २२; ६, २, २)। अभिरमिय वि [ अभिरमित ] सभुक्त; “जेखणमिरमियं 
अभिगच्छणा देखो अभिगच्छणया ; (व १)। परकल्षत्त” ( घर्मवि शश्८ )। 
अभिगम देखो अभिगच्छ | क-भभिगमणीय : (स | अभिराम सक [ अभि + रामय्‌ ] तत्परता से वार्य में 
६५७६ )। | झ्वगाना। अमिरामयंति ; ( दस ६, ४, १) । 
अभिग्गहणी सती [ अभिम्नदणी ] भाषा का एक मेद, | अभिरूयंसि जि [ अभिरूपिन ] सुम्दर रूप वाज्षा, मनो: 
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श्र पाइअसदमहण्णवों । [ अभिबंदणा--अगि्रिहो 


, अयकरय पं [ अयकरक ] एक मह्दाग्रह ; (सुज २० )। 


अभिवषंद्णा स्ली [ अभिवन्दना ] मणाम, नमस्कार ; | अरइ सनी अरनि ] अर्श, मसा ; ( आचा २, १३, $ )| 
( चेहप ६१६ ) | अरण्ण वि. [ आरण्य ] जंग्न में रहने दाक्षा ; ( सझ 
भार बज्िढद देखो अहिचंडिठ ; (सुज्म १०, श्श्टी)। | १, १, १५ १६ )। 
६॥ पेज हढ़े सक [ अभि+बधेय ) बढ़ाना । अमिवडढेति; | अरबाग पूं | दे | एक व्यनाय देश, अरब देश ; ( पव 
( अज्ज है ) | बचक--अभिवइद्वेमाण ; ( सुज्ज ६ )| | २७४ )। 
२कृ-अभिवडदेत्ता ; (सुज्ज ६)। अस्य पुंन [ अरजस्‌ ] एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र 
अभिवत्त वि [ अभिव्यक्त ] आविभृ त ; ( धमसं ८८ ) ल्‍ १४१ )। 
| 





अभिवुद्धि स्‍ली [ अभिवृष्टि | इृष्ट, वर्षा ; ( पैवर ४० )। | अरस न [ अरस ] तप-वैशेष निर्विकृ त ता; ( संबोध 
अभिवुड्ढे देखो अभिवड़ढे । संइ- अभिवुडदेत्ता : | ४० )। 


प्रन्ध ;( जईप ५४ ) | सुर ५, १०३ )। 
अप्रयघरडिअ पं [ दे. अम्तघटित | चन्द्रमा, चौ; ; अरिट्न पूं [अरिप्ट ] १ दृक्त-विशेष ; ( पयण्ण १)। 


: झुज्ज ६ )। अरह देखा अरिह > अह _। अरहइ ; ( प्राक र८ )। 
अभिवेद्णा स्‍्ली [ अधविवेदना ] ऋत्यस्त पीड़ा; (संत | अग्हष्तिय हि [ अरघट्टिक ] अरहद चज्नाने वाक्षा; 
7] (का ४५४)। 
अभिश्तकण न [ अभिशड्भुल ] शंक', वहम ; (संत | अरहणा स्ती[ अहेणा ] १ पूजा ; २ योग्यता ; ( प्राइ 
४६ )। श्८ )। 
अभिसर सर शिसि+ स्तर] शिय के पास जाना । वकृ-- | अरह्न पुं [ अहँज्न ] एक जैन मुनि का नाम ; ( सुख 
शमिसरंत : माह €१)। २,६ )। 
अभिदेधि थ [ अभिषेव्रिन ] सेवा-कर्ता ; (सूझ २, | अरि देखो अरे ; ( तंदु ५०; ५२ टी ) | 
६, ४०० । अरिभिल्ि पंंसत्री [ दे ] ब्यापर, शेर ; ( दे १, २४ )। 
अभिहाग : ६ अभिधान ] » उच्चारण ; ( सअनि अरिंजय पुं [ अरिज्ञय ] १ भगवान ऋषभदेव का एक 
श्श्णय ॥६ $४ण, २ के; ( घर्गेसं १११३ ) । ३ कोश- न. नगर-विशेष ; ( पठम ५, १०६; इक ; 
! 


( कुप्र २१ )। २ पनरहवें तो कर का एक गयाघधर ; (सम १५२ )। 
अमरीस पुं [ अमरेश ] इन्द्र ; ( चेश्य ३१० )।' ३ पुंन. एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। ४ न* गाल्न 
अमवस्सा देखो अमावस्सा ; ( पंचा १६, २० )। विशेष, जा म.यडब्य गोल की शाखा है; (ठा७)। 
अमिल वि [ दे. आमिल ] अमिल देश में बना हुआ ; | ५ रल की एक जाते ; (उत्त ३४, ४; सुपा ६)। ६ 

(आचा २, ५५ ५ ५) | फल्च-विशेष, रीठा; (पयण १७ ; उक्त ३४, ४)। 
अखुस जि [ अम्दप ] सच्चा, सत्य; “अमुसे वरे” (सु | ७ अनिष्ट-सूचक उत्पात; (आच्‌ )। “णेमि, नेमि 

१, १०, १२)। पुं[ नेमि ] वर्तमान काल्ष के बाईसववे ;जन-देव ; ( सम 


अमोह पं [ अरेघ ] १ सर्य-बिम्थ के नीचे कभी २| १७; अंत ५; कप्प ; पडि )। 
/खतो श्यान आदि वर्या वाह्ती रेखा ; ( अगु १९१ )। | भरिद्या रुती [ अरिषप्टा ] कच्छ-नामक बिजय के राज- 
२ पुंन. एक देव-उिमान ; ( देवेन्द्र १४४ )। धानी; (ठा २, ३)। 

अम्गोरसया स८। | दे ] संमुख-गमन, स्वागत कर के | अरित्त न [ अरिल ] पतवार, कन्हर, नाव को पंछे का 
लिए, सामगे जाया; “रायों रुयमेत्र अम्मोगश्याए | डॉंड, जिससे नाव दाहने-बँये घुमायी जाती दै; ( घर्मवि 
निग्मओ? ( दुख २, १३ ) | | १३२)। 

अधतिय वि [ अयन्तित ] अनादरणीय ; (उत्त अरिरिहोझ | अरिरिहो ] पाद-पूरक झव्यय; (६ २ 
२०, ४२ )। । २११७ )। 


अरिहणा--अजड़ा ] परिशिष्ट । १५०६ 


अरिहणा देखा अरहणा ; ( प्राक्र २८ )। । नरकेन्द्रक--नरक-स्थान विशेष ; ( देवेन्द्र ५ )। 
अरु वि [ अरुज्ञ ] रोग-रहित | ( तंदु ४६ )। , अवक्कमण न [ अपक्रमण ] भ्रवतरण ; “उत्तराषक्क- 
अरु देखो अरूब ; ( ठंदु ४६ )। : मं” ( भग ६, १३ )। 
अरु लुद वि [ असुस्तुद ] १ मर्म-वेषक ; २ मर्म-स्पर्शी ; | अचक्कय वि [ अपकृत ] जिसका अ्रहित किया गया- हो 
“इय तदरुतुदवायाबाणेहिं विधियस्सातिं (सम्मत्त | वह; (चंड )। 
५५८ )। । अचक्खर पुं [ अवस्कर ] पुरीष, विष्ठा ; ( प्राक २१ )। 
अरुण पुंन [ अरुण ] १ एक देब-विमान ; ( देवेन्द्र , अबग पुंन [ दे. अचफ ] जक्ष में होने वाक्ती बनेस्पति- 
१३१)। 'प्पम पुं [ प्रभ ] १ अटवेक्षन्घधर-नामक : विशेष ; ( सूझ २, ३, १८ )। 
नागराज का एक झावास-पर्वत ; २ उस पर्वत का निवासी | अबगहण + [ अवग्रहण ] निश्चय, अवधारणा ; ( पष 
देव ; (ठा ४, २-पत्र २२६)। गभपूं [7] २७३)। 
कृष्ण पुद्टछ्-विशेष ; ( सुज २० )। अवगारय वि [ अपकारक | पह्रपकार-कारक ; (स 
अरुणिम पुंची [ अरुणिमन्‌ ] ज्ञाक्षी, रक्‍्तता ; “पाणि- | ६६० )। 
पल्ठवारुणिमरमणीय॑” ( सुण ५८ )। अवगारि वि [ अपकारिन ] ऊपर देखो ; (६६० )। 
अरे अ [ करे ] इन अर्थों का सूचक अव्यय;--१ आल्तेप; | अवग्रृहाविय वि [ अवगूहित ] आश्क्षेषित ; (७ ६६६)। 
२ विस्मय, आश्चर्य ; ३ परिहास, ठट्टा ; (संक्षि रे८; | अवश्य वि [ अवाच्य | १ बोलने को अथोग्य ; २ बोक्षने 





४9) | | को अशक््य ; ( धर्म० ६६८ )। 
अरोग्ग ] देखा आरोय > पझारोग्य ; ( आचा २, १५, | अवश्चिज्ञ देखो अवश्चोय ; ( युझनि २०४ )। 
अरोय २)। अवजिब्भ पु [ अपजिह्न ] दूसरी नरक-एथियी का आठवोँ 


अल भर [ अलम्‌ ] अष्झ्वार, भूषा ; ( सुझनि २०२)। । नस्ेन्‍्द्रक--नरक-स्थान बशेष ; (देवेन्द्र ६ )। 
अलंकार पुं [ अलड्भार ] १ शास्त्र-विशेष, साहित्य- | अवद्ञक सक [ दश्‌ ] देखना ; ( संक्ति ३६ )। 
शास्त्र ; ( त्षिरि ५५ ; तिक्खा २)। २ पुंन. एक देव- ; अबज्काण ) पुंन [ अपध्यान ] दुर्ष्यान ; “यउब्यिइ 
विमान ; ( देवेन्द्र १३५ )। , अवराण । झवज्फाणो” ( श्रावक्क २८६; पंथा 
अलाषणी स्त्री [ अलाबुबीणा ] बीण्या-विशेष ; ( प्राक् ' १, २३; संबोध ४५ )। 
३७)। | अवद्द भक [ अप + घृत्‌ ] पीछे हटना | अबइइ ; ( प्राकृ 
अलि पुंस्ती [ अछि ] इश्विक राशि ; ( जिचार १८६ )। । ७२ )। 
अलिंद्य पुंन [ आलिन्द्क ] धान्य रखने का पात्र-पिशेष; ' अवद्ठ|म पुं [ अवष्टस्भ ] दृढ़ता, हिम्मत; ( धर्मवि 


( अशु १४१ )। | (६४० )। 
अल्लीग देखो अछोग ; ( द्रण्य १६ )। ! अवह्म देखो अवरंस | फर्म--अबटुब्भति ; (व ७४६) | 
अवउज्क देखो अववह। | अअदद्ध जि [ अवष्ब्धच ] रोज हुआ ; (प्रब्य २७)। 
अवंगुण सक [ दे ] खोक्षना। अब॑गुणेज्जा; ( झ्राचा | अबट्लंभण [ अवष्टम्भन ] झवक्षम्घन, सहारा 
२, २, २, ४ )। अबदृहण । (स ७४६ 2; ७४६ )। 
भवंति पु [ अवन्ति ] भगवान्‌ झारिनाथ का एक एव; | अवष्विश्र रि [ अवस्थित ] १ झबरगाहइन करके स्थित ; 
(ती १४ )। ( सुझ १, ६, ११)। २ *र्म-बन्ध विशेष, प्रथम समय 
अवकप्प सक [ अब + कल्पय्‌ ] कल्पना करना, मान | में जितनी क+-प्रकृदियों ॥। बन्ध हो द्वितीय झादि सम्यों 
लेना । झवकप्पंति; (सूचझ १, ३, ३, ३ )। में भी उतनी ही प्रकृतियों का जो बन्ध हो बह; (५ंच 
अवकिदि स्ली [ अपकृति ] अपकार, श-हित ; (प्राक। ५, १२)। 
१२)। अवड्डा सी [दे] कृषाटिका, पी, ग्देन का ऊँचा 


अवषकंत प॑ [ अधक्रान्त ] प्रथम नरक-भूमि का ग्यारहवों | हिलसा ; ( भग १५--पल ६७६ )। 
68 


१६१० 


अवणण देखा अअवणयण ; (पिंड ४3३ )। 

अवणाम एप [ अबनाम ] ऊर््व-गमन, ऊँचा जाना 
अतुन्ाएं यामावणामत्य” ( धर्मस २८२ )। 

अवणीयबयण न [ अपनीतवचन ] निन्दा-बचन; 
(आता २, ४, १५, १)। 

अवतंस पुं [ अवरंस ] मेरू पर्वत; ( सुज्ज ५ )। 

अवतासण न [ अवतासन ] शग"ा; ( पक ७३ टी )। 

अत्र्थंभ देखो अवरंभ। संकृ--अव्ंभिय ; ( चेइय 
८४८१)। 

अवदाण न [ अवदान ] शुद्ध कमे ; (ती १५ )। 

अवधंसि वि [ भपध्वेसिन ] विनाश-कारक: ( उत्त ४. 
रे ) । 

भवधारणा सती [ अवधारणा ] दी4 कान तक याद 
रखने को शक्ति; ( सम्मत ११८ )। 

भवपंगुण । सक [ दे ] खोल्नना | 

अवपंगुर १, २, २, 

१, श८ ) । 


श्र ) अवपंगुरे; ( दस ५, 


अबपूर क [ अव + पूरय्‌ ] पूर्ण करना। अबपूरंति; 


(०4 ७१२ )। 
अवपेफ्खेख सक [ अवप्र +क्षू ] अवलोकन करना। 
झवपेकखह; ( उत्त €, १३ )। 
अवभास पुं [ अवभास ] ज्ञान; ( घर्मसं १३३३ )। 
अवभासण १. [ अवभासन ] प्र+श-२: (सुख 
2, ४० )। 
अवयाय वि [ अवदात |] निर्मन्न; ( तिरि १०२७ ) | 
अवयार पुं [ अवतार ] ध्मारश; ( पव ८६ )। 
भवयारण न [ अक्तारण |] उतारना; ( सिर 9ध्चाई ) || 
अबयारय देतो अवगारय ; (स ६६० )। 
प्रचरदष्खिणा देखो अवर-दाहिणा; ( ल्‍व १०६ )। 
कवरद्धिग नि [ अपराधिक ] १ अवराधी, दापी; २ 
छ्ृता-स्फोट; ३ सर्पादि-दंश; (पिंड १४ )। 
भवरा स्त्री [ अपरा ] पश्चिम दिशा; ( पत्र १०६ ) | 
अवराहिलल वि [ अपराधिन्‌ ] अ'राधी; ( प्राह्न ५० ) | 
अवरूव देखो अपधुव्च; ( प्राकृ ८५ )। 
अवलंबणया सती [ अवलम्बनता ] प्वग्रह-शान; (यांदि 
१७५ )। 
अवलिस वि [ अवलिप्त ] ष्यात; (सुझ १, १३, १४)। 
अवलुअ देखो अवल्लय ; ( झाचा २, ३, १, € )। 


पुं. 


पाइभसदइमहण्णवो-- 


[ अवणण--अवहंडय 


अवलेह | [ अवलेह ] चादन; ( वज्ञा १०४ )। 
अवलोयणी स्त्री [ अवलोकनी ] देवी-विशेष; ( सम्भत्त 
१६५ )। 


: अवयह लक [ अप+चह ] बाहर फेंकना, दूर हटाता। 


कर्म--अ>उज्मइ ; ( पचा १६, € 


' अववाइअ वि [ आपवादिक ] झअपवाद-संबन्धी ; (अन्‍्म 


अवपंगुणों ; ( सअ , 


श्व्ण )। 
अवस वि [ अबवश ] अक्राम, अर नच्छु ;: (धर्गंस ७००) । 
अवसंकि वि | अपशड्डिन ] भपसरणा-कर्ता ; ( सश्च १. 
१२, ४ )। 
अवसण्ण वि [ अवसन्न ] निमम ; 
जज्लावसययाी!! ( उत्त १३, ३० )। 
अत्रसव्य न [ अपसत्य ] वाम पाश्व ; ( णंदि १५६ )। 
अवसावणिया स्त्री [ अवस्वापनिका ] सोल्लाने वाक्षी 
विद्या ; ( धर्मति १२४ )। 
अवसित्त वि [ अवसिक्त ] क्षीचा हुआ ; ( रंभा ३१)। 
अवस्मप्पिणी देखा अवसप्पिणो ; ( संबोध ४८ )। 
अबस्साअ देल्‍ग अवसाय ; ( विक्र )। 


“जागां जद्दा पंक- 


, अवबह वि [ अवबह ] नहीं बहता, झ्र-चालू, बंध ; “झस- 


प्पिणी६ अवही इसाइ जाओ तझे। य सिकिपद्दा” ( धर्मवि 
१५१) । 


 अवहर सक | अय+ह ]पसाग करना । संकृ--अब- 


हरट॒ट ; ( सूझ १, ४, १, १७ )। हे 
अबहाड सक [ दे | आक्राश करना। झवहाडेमि ; ( दे 
१, ४७ टी )। 


; अवहाडिश त्रि [ दे ] उत्क्र 2, जित पर छाक्राश किया 


गया द्वो वह ; ( दे १, ४० )। 
अवहार ५[६ अवधाय ] भव राशि, गणित-असिद्ध राश- 
विशेष ; ( सुर्जे २ टी )। हे 
अवहाविशञ वि [ अवधावित ] गमन के क्षिये प्रेरित ; 
( विरि ४३४ )। 
अचहिद्ठ न [ दे ] मैथुन, संभाग ; ( सत्र १, ६, १० )। 
अचहिय  [ अपहित ] अ-हित ; ( चंड ) | 
अवहिय न [ अवध्ूत ] अवधारणा ; ( वव ५ )। 
अवहीला स्‍्ली [ अबहेला ] झ्नादर ; ( हिरि १७६ )। 
अवहय व [ अवधत ] मार भगाया हुआ; (संबोध ५२) | 
अचहेडग ) पुंन | अवहेटक | आधे सिर का दर्द 
अवहेडय आधातीतषी रोग ; ( उत्तनि ३ )। 


अवहेलण--अहालंदि ] 

अवहेलण वि | अवहेलन ] उपेक्षा करने वात्ला ; ( सृञ् 
२, ६, ५३ )। ' 

अवहोड़य देखो अवओडग ; 
(सुख २, २५ )। 

अवहोमुद्द वि [ उमयमुख ] दानों तर्फ मुंह वाक्ला; 
( प्राक््‌ ३० ) | 

अवाय पुं [ अवाय ] पानी का आगमन ; ( श्रा २३ )। 

अधाय वि [ अपाय ] भाग्य-रहधित ; ( श्रा २३ )। 

अवाय त्रि [ अपाग ] इच्त-रहित ; ( श्रा २३ )। 

अवाय वि [ अपाक | पाप-रहित ; ( भा २३) | 

अवाय पु | अचाय ] प्राप्ति ; (था २३ )। 

अविअ श्र [ अपिच ] +िशेषता-सूचक अब्यय ; 
७, २१)। 

अविकंप वि [ अविकम्प ] निश्वल्न ; ( प्रच्रा श८, ३५ )। 

अविगण्पग वि [| अविकत्पक ] ५ विकल्प रहत ; २ न. 
कल्पना-रहित प्रयक्ष ज्ञान ; ( धर्मम॑ ७४० )। 

अविणयदई स्लो [ दे ] अभती, कुलटा ; दे १, 

अबी देखो अभ्रवि ; ( उत्त २०, श८ ) | 

अचेह उखी अवेषख -- अव-ैत । अपहइ ; ( सत्म १, ३ 
३; १) 

अव्यंग न [ अच्यड्र ] £ पूर्ण अंग, पूरा शरीर ; २ वि. 
भ्रांवकक्ष, प्रन्युन, संपूर्या; “परिष्यअब्यंग्षयतिय- 
बसणा? ( धर्मेब १७; १५ )। 

भव्वत्तव्व वि [ अवक्तव्य ] १ अ-वचनीय ; २ पुं. कर्म- 
बन्ब-विशेष, जब जीव सबबंधा कर्म-बरनत्-रहित होकर फिर 
जो कर्म-बम्ध करे वह ; ( पच ५, ११२ )। 

अव्नभिचारि वि [ अव्यभिचारिन्‌ ) एऐकान्तिक ; 
( पंचा २, ३७ )। 

अव्चय न [ अव्यय ] 'च' आदि निपात: (चेइय ६८३)। 

अब्चा स्त्री [ अर्वाक्‌ ] पर से मिन्न ; “णो हच्बाण गया 
पाराए!! ( सूझ २, १, $ )। 

अव्यावाह पुं+ [ अव्यावाध ] एक देव-विप्तान ; ( देवेन्द्र 
१४४ )। 

असंखड़ स्रीन [ दे ] कल्नह, मत्रव ; “जत्थ य सम- 
शीयामसंखदाई गन्छ'म्भ नेव जायोत (गच्छ ३, १९), 


स्री-- डी ; ( पत्र १०६ )। 


“ता बद्बों अवद्टोडणण!! 


श्८)। 


परिशिष्ट 


( पंचा 


१५११ 
असज्काय पु [ अस्वाध्याय] अनध्याय, वह काज्ञ जिसमें 
पठन-पाठन का निषेध किया गया है; (गच्छ ३, २०)। 
असणि पुंस्ली [| अशनि | १ एक प्रकार को बिलक्षी ; 
( सुज्ज २० )। २ पुं. एक नरक-स्थान; ( देबेन्द्र २६ )। 
अस्णी स्री [ अशनी ] जिश्या, जीभ ; “झषखाणलणाी 
कम्माया माह्णां तह बयाण बंभ च” (सुख २, ४२)। 
असलील वि [ अन्‍्छील ] झसम्य भाषा ; (मोह ८७) | 
असवार पुं [ अश्ववार ] घुडसवार ; ( धर्मवि ४१)। 
असाढभइ पुं [अषाढदभूति | एक जैन मुनि; (पिंड 
्ज्डु ) । 

असालिय पुंस्नी [ दे ] सर्प की एक जाति; (सृजञ्म २, ३, 
श४ )। 

असित्थ न [ असिफ्थ ] झाटा क्षो हुए हृथ या बर्तन 
का कपड़ें स छता हुझा घोवन ; ( पड़ि )। 

असिसुई त्रा [ अशिश्वां ] शिशु-रहि स्‍ली ; ( प्राकृ 
श्ष)। 

असीइग वि [ अशीतिक ] अस्सी वे को उम्र वाप्ना | 
( तंदु १७ )। 


असोभ | पु [| अशोक ] १ देब-विशेष ; (राय ८१)। 
असोग 6 २ पुंन, एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४२)। 


३ शक्र आदि इन्द्रों का पक आभाब्य विमान ; ( ववेन्द्र 
२६३ )। वहिसय पुंन [ हवतंसफ ] सोधर्म देवक्षार्क 
का एक विनान ; ( राय ५६ )। 

अस्स न [ अस््र | अन्न, झांसू; २ रुघिर, खून; 
( प्राक्त २६ )! 

अस्सवार दलों असचार ; ( सम्मत्त १४२ ) | 

अस्सादण देखा अस्सायण; (सुज १०, १६ )। 


: अस्सासण पुं [ आश्वासन ] एक मह्दाग्रल; (मुज २०)। 


अस्खु पुंन [ अभ्र, ] आय; “अस्स” ( संक्ति १७ )। 
अस्सोई सली [| आश्वयुज्ञी ] आश्विन मास की 'झमावस; 
( घुज ५०, ६ टी )। देखो आसोया। ह 


, अहकम्म देखो अहेफम्म ; (पिंड १३५ )। 


अहलंद न [ यथालन्द ] पाँच रात का समय; (पक ७०) | 
अहलंदि देखो भहालंदि ; ( पथ ७० ) | 5 


, अद्यालुंद वि [ यथालन्द ] गथानुशात ( कान्न ), इश्छां- 


असंभंत पु [ असंस्रान्त -] प्रथम नरक का छठवों नर- 


केम्रक--तरक-स्थान विशेष; ( देवेल्द्र ४ )। 


नुसार ( समय ); (झआचा २, ७, १, २)। 
अद्दालंदि ५ | यथालन्दिन्‌ ] 'मथाक्षन्द! अनुष्ठान करने 
ताह्षा मनि; ( पत्र ७१ )) 


१३६३ पांइंअसइमहण्णवो-- [ अधहिकलि--आउट्टिम 
अध्दिकंखि देखो अदिकंखिर ; ( सुञ्म १, १९, २२)! | अहिसाअ देलो अक्रम>तझा+क्रम। अहिसाअइ ; 


अदिकार देखो अहिगार ; ( उत्त १४, १७)। ( प्राक्ु ७३ )। 
अहिछता सती [ अहिच्छत्रा ] नगरी->िशेष, कुरुजंगक्ल | अहीय देखो अहिय * अधिक ; ( पौवर १६४ )। 
देश की प्राचीन राजधानी ; ( भिरि ७८ )। अहोलास देखो अहिलास ; “देहम्मि अद्दिक्षातो? ( तंदु 


अधदिज्ञाण ( शौ ) देखो अहिण्णाण ; ( प्राक्‌ ८७ )। ४१) । 
अहिद्द सके [ अधिकष्ठा ] का। आट्ुट; (दस | अहुणि (पे ) देखो अदुणा ; (प्राक्र १२७ )। 

६, ४, २)। अश्देकम्म पुंन [ अधःकमन्‌ ] १ अधो-गति में ले जाने 
अहिद्वण देखो अहिद्राण ; (पंचा ७, ३३ )। बाज्ना कर्म ; २ भिन्ता का आधाकर्म दोष ; (पिड €५)। 
अहिद्वावग जि [ अधिट्ठायक ] अध्यक्ष, अविपति; ( कुप्र | अहो श्र [ अद्दो ] दीनता-सूचक अव्यय ; ( झगणु १६ )। 

२१६ )। । 
अहिडाण न [ शअधिष्टान ] अगन-प्रदेश; (पर १३५) | । ता 
अदहिणंदि वि [ अभिनन्दिन ] आनन्द मानने वाल्ला ; | जा भ्र [ आ ] नीचे, अघः ; ( रात ३५, ३६ )। 

(स ६७७ )। । आअद देखो आगय ; (प्राक्‌ १२; संक्ति € )। 
अहिणी लशी [ अहि ] नागिन; (वज्ञा ११४ )। आई वि [ आदिन ] साने वाह्ला ; ( पंचा १८, ३६ )। 
अहिपड़ सक[ अभि+ पस्‌ ] सामने आना। अ्दि- | आइंखणा स्‍त्री [ दे] १ देवता-विशेष, करो- 

पंडेति; ( पर १०६ )। आईंखणिया » पिशाचिका देवी ; (पव २; ७३ 
अहिपास तक [ अधि + दृश्‌ ] १ अधिक देखना। २ | आइंखिणिया / टी--पतर श८२; बृह १)। * 

समान रूप से देखना। अहिपासए; (युझ १,२,३/१२ )। | डोम्ब्री, चांडान्ली ; ( बह १)। 
भहिमार पु [ अभिमार ] इक्त-विशेषक “एगं अद्दमार- | आईंच देखो अक्कम >ह्ा+क्रम। भाईचह ; ( प्राकृ 

दारपझं झग्गी” ( उत्तनि ३ )। ७३ )। १ 
अहिरम देखो अभिरम। बक--अहिरमंत; (सम | आहचवार पु [ आदित्यवार | रविवार; (कुप ४११)। 








/»नतत-त33+--न- रन लनियीणयी- 3 ीननीत-3+नन-न-प न >नन-नी नी जनकनननमकमाकननमनभ-भ+ ५33 नमक 3म+-क->०++म++ >न+-+++५+५->3. 


१४४ )। आइंचिय वि [ आदि्त्यिक ] झादित्य-सग्रन्धी ; (सअनि 
अदिरिअ देखो अहिरीअ ; ( पिंद ६३१ )। पदी)। 


आइडिडय वि [ आकृष्ट ] खोंचा हुआ ; (हम्मीर १७) | 
आइण्ण देखो आइग्न -( दे ) ; ( तंदु २० )। 
आइत्थ न [ आतिथ्प ] झतिथि-सत्कार; ( प्राक २१ )। 


अहिबड्ध अक [ क्रधि + पत्‌ ] क्षीण होना। बकू-- 
“एवं >स्पोरे माशुभत्तरें जीविए अहिबडते”" (तंदु ३३)। 

अहिवड्ढि ) स्त्री [ अभिवद्धि ] उत्तर प्रोष्ठदा रक्त 

अहिवस्धि का अध्ष्ठाता देषएा ; (सुज १०, १२; | आईसर पुं[ आदीश्वर ] भगवान ऋषभदेव ; ( सिरि 
नें >--पत्र ४६८ )। ५५१)। 

अहिवड़ी स्री [ अधिवड्डी | नाग-पल्ली; (विरि ८७)। | आउंट अक [ आ + कुझच ] सकोचना , प्रयो - संकु-- 

अहिवासि वि [ अधिवासिन्‌ ] नित्रासो ; ५ चेश्य । 0338% ; (एव ५ )। 








६८७)। आउंटण न [ आकुण्टन ] झावर्जन ; (पंचा १७, १६)। 
भहिवासिअ वि [ अधिवासित ] सजाया हुआ, तथ्यार | आउच्छणा स्त्रो [ आभ्रच्छना ] प्रभ; (+चा १२, 
जया हुआ ; (दस ३, १८९ी)। । २६ )। 
भहिसंका स्‍्ली [ अभिशद्भा ] भय, डर; ( सृअ १, १२, | आउच्छा ल्‍्त्ली [ आपूच्छा ] झाशा ; (कुप्र १५४)। 
१७)। ' आाउट्ट ) वि [ आदत ] झारर-युक्त; ( पिंड ३१६; 
अहिसंधारण न [ भभिसंघारण ] ध्रमिप्राय ; ( पंचा भाउद्विझ पब ११२) । 
६, १६)। ' आउट्टिम वि [ आकुटट्य ] कूट कर बेठाने योग्य, ( जैसे 


शहिसफ्कण पुन अअभिष्थष्कण] संगम गमन; (पत्र २)। . सिक्‍तके में अचार ); ( दसनि २, १७) | 


आउड्टिया-आजिक ] पर्रिशिष्ट। श्श्श्ई 


आउट्टिया स्लो [ आकुट्टिका ] पात में आकर करना; । आगासिया स्त्री [ आकाशिकी ] झाकाश में गमन करने 
(पंचा १५, श्८ )। को क्ब्धि--शक्ति ; ( दञ्नि १६३ )। 
आउत्थ वि [ आत्मोत्थ ] झत्म-कृत ; (बब ४ )।. | आगाह तक [ अव+गाहू ] अवगाहन करना, खान 


आउडय न [ दे ] जद्दान चल्लाने का काष्टय उपकरण ; ! करना । आगाहइ्ता; ( दस ५, १, ३१)। 
(मिरि ४२४ )। | आधंस सक [ आ + घृष्‌ ] घिसना, थोड़ा घिना। आर 
आउछत पु [ आफोश ] दुर्बबन, असमभ्य वचन ; ( सझ | क्िज ; ( आचा २, २, १, ४)! 


१, ३, ३, *८)। | आधंस वि [ आधघर्ष  जक्ष के साथ बिंत कर जो पिया जा 

आयस वि [ फेयल्‌ ] आगामी, भविष्य में होने वाज्ञा ; | सके वह ; (िड ५०२) । 

(सूम १ २, ३, २० )। | आधविय वि [ दे ] गहीत, स्वीकृत ; ( झशु २० )। 

आएस पु [ आदेश ] १ अपेनज्ञा; २ प्रकार, रीते; । आपधाय बि [ आख्यात ] १ उक्त, कथित; (सूझ १, 

(णंदि श्८४ )। ३ वि: नीचे देग्बो ; (पिंड २३० )। । १३, २)। २ न. उक्ति, कथन; ( सुझअ १, १, २, १ )। 

आपत्तिय पि [ आदेशिफ ] १ आरेश-संइन्‍्धी; २ वित्राह ! आध्राय पु [ आघात ] १ एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र 

छादि के जिमन में बचे हुए. वे खाद्य-पदाथ जिनको | *६)। ४ विनाश ; ( उत्त ५, ३२; खुख ५, ३२)। 

श्रमयों में बॉँट देने का संकल्प किया गया हो ; ( पिंड | आचाम सक [ आ+चामय्‌ ] चाटना, खाना। वकु-- 

२२६ )। | आचामंत ; ( कुप्र ३३)। 

आओग पुँ [ आयोग ] झर्थोवाय, झर्थोपार्जन का साधन : | आजत्थ देखा आंगम + ञझ्ञा >नगम्‌ | श्लाजत्थइ ; ( प्राकृ 

(सुझ २, ७, २)। | ७४ )। 

आंत वि [ अन्त्य ] अन्त का ; (पंचा (८, ३६)। | आडंबर पु [ आइम्बर ] वाद्य-विशेष, पथह ; ( भरा 

आकंपिय वि [-आकम्पित ] झावजित, प्रसन्न किया १श८)। 

हुआ ; ( पिंड ४३६ )। | भादत्तिअ | वि [ आरब्ध ] प्रारंभ किया हुआ; 

आकडि्डिय वि [ दे ] बाइर निकाला हआ ; | भाढविअ ( मंगल्ल २३; चेदय १४८ )॥ 

: पुष्य॑ व बच्छ तीए निब्मच्छिश ता घरित्त गक्तबम्मि | | आढा त्रो [ आदर | संमान ; ( पर २>-गाया १५५ ; 
परिछुमअपतोगवरशियादारेणाक इडया भत्ति ॥ 7 : संबोध ५५)। 

(बर्मवि १३३ )। ! भाणंद पु [ आनन्द ] १ अद्दोराल का सोक्नहवाँ मुहूर्त ; 
आंकदि देखे आकिदि ; ( संक्ति ६)। ( सुज्ज १०, १३)। २ एक देव-बिमान ; ( देवेन्द्र 
आकिट्ठि स्ली [ आहृष्टि ] आकर्षण ; (धर्मति १५)। .. *१३१)। 
आकोस देखो अक्लोस--झाक्रोशः ( एच ४, २३)। | आणडइ वि [ आनए ] सर्वया न ; (उत्त श्८, ५०; 
आगम पुँ [ आयम ] १ समागम ; (पंच ५, १४५)। ' ठख १८, ५० )। 

२ शान, आनकारी ; 'चोदहनतडिजाटाणायणं झागमे कए” | आणत्थ न [ आनथ्ये ] गनर्थता ; (सम १५० )। 
(सुख २, १३)। ' आणय पुंन [ आनत ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३५)। 
आगम सक [ आ + गम्‌ ] प्रात करना। संकृ- आग- | आणवणिय वि[ आज्ञापनिक ] आशा फरमाने वाक्षा ; 
मिसा ; ( सूझ २, ७, २६ )। | ( राय २५ )। 
आगमिभ वि [ आंगमित ] विदित, ह्ात; “तत्थ  आणाब ( अप )सक [ आ+ नी ] क्ञाना। भाणावह ; 
! 
॥ 
| 
| 


इच्छतो झाग मश्ो” (&ल १, ३ )। (प्राक्त १२० )। 
आगरिस सक [ आ+कृष्‌ ] खींचना। बक---आगरि- , आणावण न [ आनायन ] दूधरे से मेंगवाना ; “सय- 
संत ; ( धमंस ३७२ )। माणयणोे एठमा बीया झाणावणेण अम्नेहिं? ( संबोध 
आगरिसण न [ आकर्षण ] खींचाब ; (सम्मत्त २१०)| | ७)। 
जगह देखो आगाह। संक--आगहइसा/(दस ५, १, ३११)।. आणिक्क न [ दे ] तिर्यक मेथुन ; (दे १, ६१)। . 


१५१४ पाइअसइमहण्णबो-- [ आणओगिभ--आयासतंले 


आणुओोगिअ वि [ आनुयोगिक ] ब्याख्या-क्ता ; (णंदि '. २, १३ )। २ पझतिशय, अत्यन्त ; ( धरंस ६४६ )। 
५१)। . आमधघाय पुं [ अमाघात ] अमारि-प्रदान, हिंसा-निवारण; 

आणुद्युण्ण | न [ आजुगुण्य ] ५ आवित्य, शनु- (पंचा ६, १५; २०; २१)। 

आजुगुन्न / रूपता; (पंचा “६, २६ )। २ अनु- आमराय पुं [ आमराज ] एक प्रतिद्ध राजा; (ती ७)। 


( घर्मसं ११८६ )। आमल पुंन | आमलूक ] आमल्ला का फल्नष ; ( सम्मत्त 
आगपाण देगा आणापाण ; ( कम्म ५, ४० ) | १५६ ) | 
आ णलोमिअ वि [ आनुलोमिक ] अनुक्नोम, अनुकूल, आमिस न | आमिष ] नेंवेद्य ; (पंचा ६, २६; कुप्र 
मनाइर ; ( द6 ७, ५६ )। ४२३; ती १३) | 
आ णग पुन [ अनूप ] सजल्ल प्रदेश ; ( धर्मसं ६२६ )। . आमेल्ल देखो आमेल +। आपीड ; ( उवा २०६ )। 
आतित्थ देखा आइत्थ ; ( कुध १०० ; ४८६ ) | ' आमोअ पुं [ आमोद ] वाद्य-विशेष ; ( राय ४६ )। 
आत्त देखी अत्त >आत्त ; ( अगु २१)। आमोष्ख पुं | आमोक्ष ] मोक्ष, मुक्ति, पूर्ण छूटकारा ; 
आत्त वि [ आत्मीय ] स्वकाष ; (अग्ु २१)। ( सझ १, १, ४, १३ ) | 
आद [ शा | देखा अक्त -भात्मन ; (द्रत्य € ) | आमोस पुं [ आमोष ] चार ; ( उत्त ६, र८ )। 
आद देखो आइ >भा+दा | झादए; (यूञ्र १, 5, : आय पुं [ आय ] झ्ण्ययन, शास््रांश-विशेष ; ( अर 
१ )। २५० )। 


आदयाण वि [ आददान ] अहणय करता; ( श्र, ११८)। | आयइजणग न [ आयतिजनक ] तपश्चर्या-विशेष ; ( पव 


आदाणिय न [ आदानीय | क्षाभ, नफ़ा; (सुख ४, | २७१)। 

&)। | आयंकि वि [ आतड्डिन्‌ ] रोगी, रोग-युक्त ; (ठा ५, 
आदित्त देखा आइचच ; ( वजा १६० )। : है; टी-पत् ३४२ ) | 
आदु [ शो ] देखा अदु ; (लि ६० )। । आयय सक [ आ + दद ] ग्रहणा करना | झायए, आाय- 


आदेस पं [ आदेश ] न्यपदेश, व्यवहार ; (यूझ १, ८5, , यंति; (दस ५, २, ३१; उत्त ३, ७) | वकृु-- 
३ )। देखा आएस -- झावेश ; (सृश्र २, १, ५१)। . आययमाण ; ( पिंड १०७ )। 

आधोरण पु [ आधोरण ] हस्तिपक ; ( धर्मव १३६ )। आययण न [ आयतन ] १ प्रकटीकरण ; ( सूझ १, 

आपसि स््री [ आपत्ति ] प्राप्ति; (संब्राध ३५; पव ६, १६)। २ उपादान कारण ; (सझ १, १२, ५)। 


१४६ )।  आयरणा स्त्री [ आचरणा ] परंपरा का रिवाज ; ( चेहय 
आपायण न | आपादन ] संपादन ; (आवक ८5२;: २५ )। 
पंचा 6, ५६ )। आयवब पं [ आतपचत्‌ ] झहदोरात का २४ वां मुहूत ; 


आफुण्ण वि [ दे ] आकरान्त ; ( अणु १६२)। 
आमिओगा जी [ आभियोग्या | झाभियोगिक भावना ; 
( उत्त ३६, २५५ )। 
आभिग्गहिअं वि [ आभिग्रहिक | १ अ्भिग्रह-संबनन्‍्धी ; 
(पंचा ४, ८) । २ न. मिथ्यात्व-विशेष ; ( पंच ४, 
२)। आयाम सक [ आ+यम्‌ ] शोच करना, शुद्धि करना | 
आभिणिवोहिग देखा आशभिणिवोहिय ; (धमुस ८२३)| | आयामइ ; (पद १०६ टी । | 
भांभिष्पाइअ वि. [ आभिप्रायिक ] अमिप्राय वात्ना; | आयार पु [ आकार ] “भा” अक्षर ; ( कुध ३२)। 
( भणु १४५ )। आयाव एप [ आताप ] झ्रातप-नामकमे ; (+व ४,१३७) | 
आम ञझ [ भवत्‌ ] भाप ; ( प्राकू ८१ )। | आयथासवलू न [ आकाशतल ] चन्द्रशाक्षा, घर के ऊपर 
आमं झ | आम ) १ ख्ीकार-सचक अव्यय, हां ; (मुख | की खुल्ती छत ; ( कुप्र ४५२) । 


( सुज १०, १३ ) | 

आयाण न [ आदान ] १ संयम, चारित्र; (सूझ १, 
१२, २२ )। २ वि. झआदेय, उपादेय ; ( सूअ १, १४, 
१७ ; तंदु २० )। पय न [ पद ] भ्रस्थ का प्रथम 
शब्द ; (अग्रु श८५ ! 








आयाहम्म---आवज्ज ] परिशिष्ट । श्श्श्ष 


आयाहस्म वि [ आत्मन्न ] १ आत्म-विनाशक ; २ न. | आलशइय वि [ आलगित ] पहना हुझा ; (आञाचा २ 
आधाकम दोप ; (पिंड ६५ )। | १५, ५ )। 

आर पं [ आर ] १ इइ-लोक, यह जन्म ; (सञ्ञ १, २, | आलभण न [ आलभन ] विनाशव ; ( धर्मस ८८२ )। 
१, ८; १, ६, ए८; १, ५.६ )। २ नुष्य-ज्ञोक ; | आलूय पुंन [ आलय ] बोद्ध दर्शन-प्र८द्ध विशान-विशेष 
( सुञ्ञ १, ६, २८)। ३ लकीओी जोहे की कीक्ष ; ( कुप्र. ( धर्मस ६६५; ६६६ ; ६६७ ) । 
४३४ )। ४ न, शहस्थपन ; ( सु १, २, १, ५)। : आलखुय देखो आलसिय ; 'सावि सायसीक्षा झाल्तसुया 


आरओ झा [ आरतस्‌ ] पीछे से ; ( णंदि २४६ टी )। . कुश्णिा” ( सम्मत्त ५३ ) | 
आरकर न | आरक्ष्य ] कोटवाह्न का होंदा, कोटवान्नी, , आलस्स पुन [ आलूस्य ] छुत्ती ; “आक्षरतो रण- 
अआरक्षकता ; (सुख ३, १)। रणाझा' ( वजा १६२ )। 
आरज्क सक [ आ+राध्‌ ] आराधन करना | आरज्भइ ; ' आलस्सि व [ आलस्यिन | झाल्नती, सुस्त ; (गच्छ 
(प्राक ६८) | २, १)। 
आरण पुंन [ आरण ] एक देव-विमान : ( उेवेन्द्र , आलाबक देखा आलावग ; ( सुज्ज ८ )। 
३५ )। आलावण न [ आलापन ] झ्राक्षात, संभाषण ; ( बज्जा 
आरजब्िय देखा आरणिणय ; (यूतञ्य २, २, २१ ।। श्श्ड )। 


आरभड न [ आरभट ] एक तरह का नाख््य-विधि; ' आलिंगिणी सत्र [ आलिड्रिनी ] जान झाादि के नीचे 
(गय ५४ )। भसोल न [ भसतोल ] नाख्य विधि-. रखने का * किया ; ( पर ८४ )। 

विशेप ; ( राय ५४ )। : आलिया देगा आवलिआ ; ( पंच ५, १४४ )। 
आरय व [ आइरत ] उपरत, सर्वेथा निश्न ; ( यूज १, | आछित्त न [ आलित ] जहाज चनल्लाने का काइ-वशेष ; 
४, १, १; १, १०. १३ । ( भाचा २, ३ १, € )। 
आरहंत । बि [ आहंत ] अ्रहन का, जिनदेत- | आलिस्त वि [ आलिम ] खरणिटः, खरड़ा हुश्ा, क्षिपा 
आरहंनिय संबनध' ; “आरहंतेहि” ( दत ६, ८, | हुआ ; ( पिड २३४ )। 

४ ६ पव २--गाथा १७० )। आलोढ़ पुंन [आलीढ़] योद्धा का युद्ध समय का झ्याधन- 
आराडि स्त्री [ आराटि | चीत्कार, चिकाह*; (मुख | विशेष ; (वंब १)। 

२, १४ )। आल्ु प्र सक [ स्पृश्‌ ] छुना | भालुघइ ; (पाक ७४)। 
आराम पुंन [ आराम ] बगीचा, उपवन : “हूरामाय? | आलेक्ख न [ आलेसख्य ] चित ; ( रुक्सि ५७ )। 


( आचा २, १९, २)। | आलेसखिय वि [ आश्डेषित ] झाक्षिगन करया दुआ ; 
आराहणा सत्री [ आराधना ] आउश्यक, सामायिक दि | ( चेइव ३७३ )। 
पर कर्म ; ( अगु ३१ )। आलोइल वि [ आलोकवत्‌ ] प्रकाशन्युक्त ; ( बज्जा 
आरिय न [ आऋत ] श्रागसन ; ( राब १५१ )। १६० )। 
आगग्हिय देखा आरहंत ; ( दत १, १ टी )। आलोयण न [ आलोकन | गवात्ञ ; (उत्त १६, ४) | 
आमण्ण (आप) सके [ आ+णश्छिप |] आहिहन आवशआस सक [ उप + यूहू ] भाक्षिगन करना। भाव- 
करना | आरुणगाई : ( प्राक्‌ ११६ )। आमगई ; ( प्राक्‌ ७४ )। 
आरुहण न [ आरोहण ] झाशेपण, ऊपर चढ़ाना; आवंत देखो ज्ञावंत ; “भाव॑ती के याव॑ंती क्षोगंसि समा 
( प्च १५७ ; राय १ ण्ह ) य माश्णा य” ( आचा १, ४, २, १; १, ५, २, १; 


आरोग्ग न [ आरोग्य ] एकाशन तप ; (संबोध /८)। ४; १ि ३५७ )। 

आरोय न [ आरोग्य ] १ क्षेन, कुशल ; २ नीरोगता ; आवज्ञ बक [ आ+पदु ] प्रात करना। झआावज्जई ; 
“आारोयारोय पसूया” ( आाचा २, १५, ६ ) | (उत्त ३२, १०३ )। झावज्जे ; ( सृश्च १, १, २, १६; 

आल न [ दे ) झनर्थक, मुधा ; ( छिरि ८६४ )। २० ), आवज्जसु ; (सुख २, ६) | 


१५१ उद्महण्णवों । [ आवज्ञ--आसासण 
आवक्ना ] वि | [ आयजे, कक ] प्रीत्युत्पादक ; आस देखो अस्स > भज्ञ ; ( प्राकृ १६ )। 
आवज्ञग । (8४ ४८ )। आसहइ वि [ आश्रयिन्‌ ] प्राश्रय-ल्थित ; “थंभावइणी 


आवदणा स््री [ आवर्तना ] भाजतत॑न ; (जआकु ३१)। 
आवड़ देखा आवक्त -- झाउते ; ( गय ३० )। 


आवणवीहि ही [ आपणवीधि ] १ दृइ-मार्ग, बाजार ; : 


२ रथ्या-विशेष, एक तरह का मुश्छा . / राय १०० ) | 
आवण्ण वि [ आपन्न ] आधशित; (सू प्र 2, १, १, १६) | 


आवत्त सक | आ + वृत्‌ ] आना | “नाकत्तद नागच्छु३ 


पुणा भत्र तेण अपुणरावित्ति" ( चेश्य ३५६ )। 


आवत्त पुंन [ आबत ] १ एक तरद्द का जद्दाज ; (सिरि | 


३८३ )। २ न. क्षगातार २५ दिनों का उपवास; (संबाध 
५८ )। 
आचत्ति स्त्री [ आपत्ति ] प्राप्त ; ( धर्मसं ४७३ ) | 
आवदि स्त्री [ आवृति ] आवरण ; ( संक्ति € )। 


आवरिसण न [ आवषण ] सुगंध जज्न की वृष्टि; (भरा 


२४ )। 


आवलिय वि [ आवलित ] वेध्टित ; ( सूअनि २००)। , 


आवबाइया जी [ आवापिका ] प्रधान हं.म ; “पत्थुयाए 
पपसाबाइयाए”? ( स ७५७ )। 

आवाय पुंन [ आपात ] अभ्यागम, 'ग्रागमन ; (पव ६१; 
ध्श्टी)। 


आवाप देखो आवाग ; (श्रा २३)। 


आवयायण न [ आपादन ] संपादन ; (धर्मस १०६८)। ' 


आवाल देखो आलचाल ; ( धर्मवि १६ ; ११२ )। 

आविकस्म पुंन [ आविष्कमन्‌ ] प्रकट-कर्म, प्रकट रूप 
से किया हुआ काम ; ( झाचा २, १४५, ५)। 

आविट्द वि [ आविष्ट ] भूत भादि के उपद्रव से युक्त ; 
( सम्मत्त १७३ ) | 

आधिस सक [आ +चिश्‌ ] अवेश करना, घुसना। 
आ।विसे३; ( सम्मत्त १७३ )। 

आविदृअ देखो आबिब्भूय; (त ७१८ ) | 

आवबी देखो आवि 5 झाविस्‌ ; “आती वा जइ वा रहस्से”! 
( उत्त १, १७ ; सुख १, १७ )।) कम्म देखो आवि- 
कसा ; ( भाचा २, १५, ५ )। 


| जाया सा देती साक्षभंजिव्व? ( धर्मत्रि १४३१ )। 

; आखंदय पुंन [ आसन्द॒क ] भावन-विशेष, मंत्र ; ( सुख 

€, १)। 

| आसंसइय वि [ असंशयित ] संशय-रद्दित ; ( सूझ २, 

| * १३१ )। 

' आसंगलिअ  [ दे ] प्रात ; ४एवं विसयविमुदचितणेण 

। खबिओ कम्मसंप्रा ओ, झातगाल्षयं बोचिबीयं” (8 ६७६) | 

। आसत्त व [ आसक्त ] १ नीचे ल्लगा हुआ; (राब ३५)। 
२ पुं. नपुंतक का एक भेद, दीये-पात टोने पर भो स्त्री का 
आनिड्नन कर उसके कक्षाद अंगों में जुड़कर साने वाह्ला 
नपुंवक ; ( पत्र १०६ )। 

, आसमपय न [ आश्रम्नपद्‌ ] तापतों के आश्रम से उप- 

क्षक्षित स्थान ; ( उत्त ३२०, १७ )। 

| आसव सक [ आ+ सत्र | आना | आसवदि जेण कम्मं 

परिणामेयाप्ाणों स तिः णेभो। भावातबो” (द्रव्य २६)। 

, आसव 7 [ आश्रव ] सहन छिद्र ; देखो 'सयासब'! ; 

. (मग १, ६ )। 

: आसचाहिया स्रो [ अश्ववाहिका ] झश्व-क्रीड़ा; ( धर्मवि 
४ )। 

आसाअ सक [ आ+सादय ] स्पर्श करना, छूना। 
झासाएज्जा; वक--आसायमाण ; (झ्रावा २, ३, २, 
३)। 

आसाअ पं [ आइसखाद ] खाद का विज्नकुक्ष श्रमाष; 
( तंदु ४५ )। 


, आसाअ देखो आसय #ूद्राश्रय ; ( तंदु ४५ )। 


. आसाढी ज्ञा [ आयाढी ] १ झाषाड़ मात की पूर्णिमा ; 


२ आवाड़ मात की झमावत ; ( सुज्ज १०, ६ )। 
' आसार सक [ आ+सारय ] तंदुरस्त करना, बोणा की 


ठीइ करना। संकृ --आखारेऊण ; ( सिरि ७६४ )। 


: आसार पु [ आत्ार ] क््मोकरण, बीण्या को ठो+ करना; 


आवोल देखो आबोड | संझ--आवीलियाण ; ( भाचा : 
' आसावली तर [ आशापली ] एक नगरी; (ती १४७)। 


२, १, 5, १ )। 
आखुद वि [ आदत ] ढका हुआ ; (प्राक ८; १२)। 


आदयुदि स्री [ भाजृति ] आवरण ; (प्राइ ८५; १२)। ' 


| 


( कुत १३६ )। 
आखारिय वि [ आसारित ] ठीऊ «या हुआ; “झाता- 
रिया कुपारेण दोणा” ( कुप १३६ )। 


आसासण पु [[ आश्वासन ] १ एक महाग्रह ; ( सुज्ज 
२० )। २ वि. झाश्वासन-दाता ; ( कुप्र ११० )। 


आसिच--इज्ज ] परिशिष्ट । १२१३ 
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आसिच सक [ आ। सिख ] सीचना। कर्म--आसि- आहावणा स्री [ आभाषना ] उदंश; (पिंड ३६१)। 
च्चंत ; ( चेदय १५१ )। : आहाविञ वि [ भाधावित ] दोड़ा हुआ; ( पिरि 
आसिसिया पह्ली [ दे ] खाद्य-विशेष ; “विसाहाहिंझासि- , ७५२)। 
तियाद्रो भोचा कज्जं साधृति! (सुज्न १०, ११)। . भाहिय वि [ आदित ] १ व्यात ; “अनिरेणाहिब्ोो एस 
भासियाबाय देखो भासी-वाय ; (सच १, १४, १९)। _ जज्लोयरवाहिणा” ( कुप्र ४३ )। २ जनित, उत्पादित ; 
आसिल पुं[ भासिल ] एक महृषि; (सुझ १, 5.४, ३)। , ३ प्रथित, प्रसिद्धि-प्रात ; ( सूझ १, २. २, २६९)। ४ 


आसु पुंन [ अश्र्‌ ] झआाँस ; (संक्ति १७)। । सर्वेथा हितकारी; ( सझ १, २, २, २७ )। 

भासुरस न [ आसुरत्व ] क्रोधिपन, गुस्ता ; (दस ८, ' आहेडिय वि [ आखेटिक ] सगया-संबन्धी; “हाहेडिय- 
५५ )। | अभसणेण” ( सम्मत्त २२६ ) | 

आखुरीय वि [ अछुरीय ] भसुर संबन्धी ; 'श्रामुरीयं | 
दिसं बाशा गच्छंति अवसा तमं” ( उत्त ७, १० )। । ट्ट 

आसूणी श्री [ आशनी ] श्लाधा, प्रशंसा ; (सृञ्र १, €, | इअहरा देखा इयरहा :( प्राक्त ३७ )। 
१५)। | इंगारडाह पुंन [ अड्भारदाह ] झावा, मिट्टी के पाल पकाने 


आसूय न [ मे | आपयाचितक, मनोती ; ( पिंड ४८५ )। । का स्थान; ( आचा २, १०, २)। 
आसोई ) सनी [| आश्वयुजी ] १ झाश्विन मा8 को | इंगालूय देखो इंगालग ; ( सुज २० )। 
आसोया पूर्णिमा; २ झआखशखिन मास की झहमा | इंगिअज्ञाणुअ देखो इंगिअ-ज्ञ ; (प्रा श्८ )। 
बस ; (सुक्ज १०, ०; ६)। इंद पुंन [ इन्द्र ] एक देव-बिमान ; ( देवेन्द्र १४१ )। 
आहंडल देखे आखंडल ; (द्वग्मोर १५)। इंदासणि पु [ इन्द्राशनि ] एक नरक-स्थान ; ( वेवेन्द्र 
आहरय भ [ हे ] ! झन्‍्यथा ; २ निप्कारण ; (यब १)। | २६ )। 
> भाव पु| भाव ] कादाचित्कता; ( पवर १०७ टी )। | इंदिय न [ इन्द्रिय ] क्षिंग, पुरुष-चिह् ; (धर्मसं ८१)। 
आहण सक [ आ + हन्‌ ] उठाना | सं--आई[? ह]- | इंद्रि स्त्री [ इन्द्रि ] क्षदरमी ; ( सम्मक्ष २२६ )। 
णिय ; ( राय १८; २१)। इक्कड॒ वि [ ऐकड ] इक्कड तृण का बना हुआ ; ( झाचा 
आहड्ड न | दे | देखो आहटरु> दे; ( पर छशटी )। | २, १, ३, १४)॥। 
आहम्मिअ त्रि | आधमिक ] अधर्म संवन्धी; (दस | इक्कार देखो एकारह ; ( कम्म ६, ६६ )। 





८, ३१ ) ! इकिल वि [ एकाकिन ] एकिक्षा ; ( सिरि ३४६ )। 
आहर सक [ आ+ह ] क्ञाना। आहराहि ; ( सत्न ९, | इगयाल स्रीन [ पकचत्वारिंशत्‌ | एकचाक्लीत, ४१; 
४, २, ४ ), आदरेमा; ( सूझ २. २, ५५ ) (कम्म ६, ५६ )। 


आहवब सक [ आ+ हे | बुलाना। आइवस; (वर्मत्र ५)। | इगवीसइम वि [ एकविश | एक्रीसबों ; ( पव ४६ )। 
/ संकृ--आहबिडं, आहबिऊण; ( धर्म ६८; सम्मत | इगुणबीस वि [ एकोनर्चिश ] उन्नीसवां ; ( पर ४६ )। 


२१७ ) | | इगुणीस ] ज््री [ एक्रोनविशति ] उन्नीत ; (पथ 
आहविभ देखो आइअ--आहृत; ( ती ४ )। | इगुबीस | १८ ; कम्म है, ५६ )। 
'आहब्य वि | आभाव्य ] शाम्नक्त क्षेत्रादि; (पंचा । इगुसट्ठटि ली [ एकोनपशष्टि | उनसठ ; (कम्म ६, ६१)। 

११, ३०; पव १०५ )। इच्छक्कवार पुं [ इच्छाकार | 'इच्छा' शब्द; (पचा 
आहासहिय वि [ याथातथ्य ] सत्य, बास्तविक; (सूझ | १२, ४)। 

२, १, २७ )। देखो आहसहीय। हच्छा ञ्री [ इच्छा ] पक्ष की ग्यार्‌इवीं राति ; “जयंति- 


आहारि बि | आहारिन ] आ्राशर-कर्तां; (झत्क १११)। | भपराजिया य ग( !ह )च्छा य” ( सुज १०, १४)। 
भाहारिम वि [ आहाये ] १ लाने योग्य; २ जक्ष के साथ | इज्ञ पुन [ इक्या ] यज्ञ, याग ; “मिक्‍खट्रा बंभइज्जम्मि!” 
लाया जा रुके ऐसा योग--चूर्य-विशेष; ( पिंड ४७२ )। | (उत्त १९, ३) । 
94 


१११८ 


इहगा ज्री | दे ] खाद्य-विशेष, सेव ; (पिंड ४६१; 
४३; ४७०२ )। 
इद्दबघाय देखा इद्दा-बाय ; ( सम्मत्त १३७ )। 
इन [ इृष्ट | १ खाभ्युपगत, रघ-सिद्धान्त ; ( धर्मसं 
५१६ )। २ न. तपो-विशेष, निर्विकृति तप ; ( संबोध 


५८ )। २१ याग-क्रिया ; (स ७१३ )। 
इंड्रग । न [दे] रसाई ढकने का बड़ा पाल; 
दशरथ (राय १४० )। 


इतरेतरासय पुं [ इतरेतराश्रय ] तकेशास््र-प्रसिद्ध एक 
दोष, परस्पर एक दूसरे को अपेत्ता ; ( धर्मसं ११५५८ )। 

इत्थंथ वि [ इत्थंस्थ ] इस तरह रहा हुआ ; ( दस €, 
४, ० )। 

इत्थि स््रीन [ ख््री ] महिल्ला, नारी ; “इत्थीणि वा पुरि- 
साणि वा? (झाचा २, ११, ३ )। 

इृदाणि [ शी ] देखो इयाणि ; (प्राक््‌ु ८७ )। 


एदाणीं ) देखो इृदणि ; ( सुक्ति १६ )। 


इविविक्त (शो) न [ इतिवृत्त ] इतिहास; ( मोह 
श्य्ष )। 

इतदूर न | दे ] धान्य रखने का एक तरह का पाल; (अश्यु 
१५१ )। 

इभपाल पुं [ इभपाल ] हाथी का महाबत ; ( सम्मत्त 
१५७ )। 

इरिय उक [ ईर्‌ ] जाना, गति करना। इसियामि ; (उत्त | 
१८, २६; सुथ्ध १८, २६ )। 

इलपुलिद पुं [ दे | ब्याप्र, शेर ; ( चंड )। । 

इस्सा स्त्री [ ईप्यां ] द्रोह, असूया ; (उत्त ३४, २३ )। | 

इृट झा. इस समय, झधुना ; (प्राक्ृ ८० )। ( 


ई 


| 
ईजिंह अक [ भा ] ठस होना | ईजिहृ३ ; (प्राक्त ६५)। 
| 


ईडा स्री [ ईडा ] स्ठति ; ( चेश्य ८५६८ )। 

ईणवि[ ईम ] प्रार्थी, अभिक्षापी; “झाहाकड्ड चेव 
निकाममीणे” ( सुझ १, १०, ८)। 

ईसर पु [ ईःघर ] झणिमा झादि झमाठ प्रकार के ऐश्वय 
से संपन्‍न ; ( झग्ु २२) । 

इसाण एुं[ ईशासम ] अहोराल का ग्यारहों मुहूर्त ; 
( सुल्ण १०, १३ ) । 


पाइअसइमहण्णवो-- 


/ उडुग | 


[ इृद्ृगा--उककडूढ 


उ 


जुआ [ तु ] इन अ्र्थों का सूचक अज्यय;--१ विशेषण ; 
२ कारण ; ( वव १ )। 

कप ै देखो डवणीय ; (प्राक ६ )। 

उअविट्ठअ न [ औपचविष्टक | आसन ; (प्राकृ १० )। 

डअसप्प देखो उवसप्प | उञ्ससप्प ; ( रुक्मि ५१ )। 
उअसम देखो उबवसम-र-उप+शम्‌। उञससमइ, 
उअसम्म 2 उजञसम्मइ ; (प्राक् ६६ )। 

उअहस देखो उवहस | उअहसइ ; ( प्राक् ३४ )। 

उआलभ देखा उआल्ंभ --उपा+ क्षम्‌। उप्मान्नमेमि ; 
(लि८२)। 

उआस देखो उवास 55 उपा + आस्‌ | कबक--उआसि- 
ज्माण ; ( हास्य १४० )। 

उथआहरण देखो उदाहरण ; ( मन ३ )। 

डइनञ् देखो ओइण्ण ; ( सम्प्त्त ७७ ) | 

उउबहिय न [ ऋतुवद्ध ] मात-कल्प, एक मास तक एक 
स्थान में साधु का निवासानुष्ठान ; (ञ्ञाचा २, २, २, 
७)। 

उप्र पु | दे ] शिल्पि-बिशेप ; ( अग्गु १४६ )। 

उ अ [ दे ] इन अर्थों का सूचक झव्यय ;--१ क्षेप, 
निन्दा ; २ विस्मय ; ह खेद ; ४ वितके ; ४ सूचन ; 
( प्राइ ७६ )। 

उछ पुंन [ उच्छ ] मिन्ता ; ( सूझ १, २, ३, १४)। 

न [ दे ] स्थंडिक्न, खान, जगह ; ( दस ४, 
ड्डु १३ ५, १, 5७ )। 

उदुन [ दे | मुख, मुंह ; (अरशु २९)। 'रुक्क न [दे] 
मुद्द से षम झादि को तरह झ्यावाज करना ; (ध्गु रु 
२६ )। 

उदुरु पुंस्री [ उन्दुरु ] मृूषक, चहा ; (दस२, ७)। . 

उ'बरय पुं [ दे | कुष-रोग का एक भेद ; ( सिरि 
११४ )। 

उफ्कंड वि [ उत्करिडत ] खूब छटा हुआ, विशेष 
कग्रिडत ; ( पिड १७१ )। 

उफ्कट्टि ली [ अपकृष्टि ] झ्पकर्ष, हानि ; (व १)। 

उक्कड्डढ सक [ उत्‌ + कषय्‌ ] उत्कृष्ट करना, बढ़ामा। 
उकड॒द॒ए ; ( कम्म ५, €८ टी )। 


०, 
चाट 


उक्कनाह--उच्छलिर ] परिशिष्ट । १२१६ 


उक्कनाह पं [ दे ] उत्तम अश्व को एक जाति ; ( बा । ] उनहत्तर, ६६; ४इगु- 


२१६ )। ! गुत्तराई” (सुल्ज १०, है टी )। 

उफ्कमण न [ उत्कमण ] ऊर्घ्व गमन ; २ बाहर जाना; | उग्युनउइ सञ्री [ एफोननवति | नव्पयांसी, ८६ ; ( कम्म 
(समु १७२ )। | है, ३० )। 

उक्करड देखो उफ्कर -उत्कर ; “कस्सावि उत्तरीयं : डगुसीइ सत्री [ एकोनाशीति ] उनाछी, ७६ ; ( कम्म 
गशहिऊण कओ अ उकरडो” ( सिरि ७६५ )। । ६, ३० )। 


उक्कल झक [ उत्‌ + कल ] उत्कट रूप से बरतना। / उग्गंठ सक [ उद्॒ + भ्रन्थ ] खोल्लना, गांठ खोन्नना। 
उक्कक्षह ; (सुख २, ३७ )। | संकृ--डग्गंठिकण ; ( इम्मीर १७ )। 
उफ्कला देखो उक्कलिया ; (उत्त ३६, ११८ )॥) | डग्गमण न [उद्गमन] उदय ; (सिरि ४२८; सुज्ज €)। 
उक्कलिय वि[ दे ] उबला हुआ; गुजराती में “उकलेलुं” | उग्गह पुं [ अवप्रह ] परोसने के ल्लिए उडाया हुआ 
“उत्तिणोदर्ग तिदंडुक्कल्लिय”” ( बिचार २५७ )। | भाजन ; (सूआझ २, २, ७३ )। 
उककिट्ठ वि [ उत्कृष्ट ] १ ज्याद: ; ( पवष--गा १५ )। | डग्गामिय वि [ उद्धयमित ] ऊपर उठाया हुआ, ऊँचा 
२ पुंन. इमली अआादि के पत्तों का समूह ; (दस ५, १, ' किया हुआ ; ( सुख १, १४)। 
३४ ) | ३ छ्लगातार दो दिन का उपवास; (संबोध ५८)। उत्गाल पु [ दे. उद्दाल ] पान को पीयकारी ; ( पव 
उक्किन्न वि [ उत्कीण ] १ चचित, उपक्षिम; “चंदणो- . इ८)। 
क्किन्नगायसरीरे”? ( तंदु २६€ )। २ खोदा हुआ ; (दसनि . डग्णाल पुं [उद्दार] विनिर्गम, बाहर निकन्षना; (वब१)। 
२, १७ )। उग्गाह सक [ उद्द+प्राहय्‌ ] १ तगादा करना। २ ऊँचे 
उक्किरणग न [ उत्करणक ] अक्तत आदि से बढ़ाना, . से चल्लाना | उग्गाहुइ ; ( प्राक्ृ ७२ )। 
बधावा, वधोपन ; “पुप्फारहणगाई उक्किरणागाई। पूर्य - उम्घड़ अक [ उद्+ घट ] खन्लना। उरघड़द ; ( सिरि 


च चेश्याणं तेवि सरज्जेमु कार्रिति” ( धर्मबि ४६ )। ५०४ )। उमन्घरड्डति ; ( धर्ंवि ७६ )। 
उफ्कुचण न [ उत्कुश्चवन ] ऊँच चढ़ाना; (सझ २, उम्घडिञ वि [ उद्घटित ] खुल्ला हुआ ; (धर्मवि ७७) | 
२, ६१)। उम्घसिय न [ अवधर्षित | धर्षण ; ( राय ६७ )। 
उककुष्ठभा देखो उष्कुरुड़िया ; ( ती ११)। उम्घाइय वि [ उद्घातित ] छघु प्रायश्रित्त वाक्षा ; (वव 
डउक्कुरुद पुं. देखो उक्‍्कुरुडी ; ( कुप्र ५५ ) | .. .9१)। 
उष्कोस वि [ उत्कर्ष ] उत्कृष्ट, प्रधान, मुख्य ; ( पंचा . उम्घाड़ पुं [ उद्घाट ] प्रकटन, प्रकाश ; “किंतु कनो 


१,९)। । बहुएएहिं उरघाडो निययकम्माणं” ( सिरि ४२८) | 
उक्कोसा स्त्री | उत्कोशा ] काशा-नामक एक प्रसिद्ध | उम्घाअ सक [ उद्द+ घातय्‌ ] विनाश करना। उस्ख्रा- 
वेश्या ; ( घर्मवि ६७ )। एड ; ( उत्त २६, ६)। 
उफक्खिल्ल सक [ दे ] उखेड़ना | प्रयो--हेक-- “उक्खि- | उघाड़ देखो उन्घाड़ रू उद्कब्रादय | देक-“तं जिण- 
लाविडमादत्तो युओो” (ती ७)। इरल्स दार केणवि नो सक्कियं उधाडेउं”' (सिरि ५२८)। 
उक्खुब्भ अक [ उत्‌ + क्षभ्‌ ] छ्ुम्ध होना। उक्खुब्भद ; | उच्चंडिय वि [ दे] ऊँचा चढ़ाया हुआ; ( इम्मीर 


(प्राक्‌ ७५ ) | श्८ ) । 

उपखुलंप सक [ दे ] खजवाना। संक़ृ--उप्खुलंपिय ; | उच्चाविय वि [ उद्चित ] ऊँचा किया हुआ ; ( बजा 
( श्राचा २, १, ६, २)। १३२ )। 

उशुणपन्न ज्रीन [ एकोनपश्चाशत्‌ | उनपचास, ४६; | उच्चोदय पुं [ उच्चोद्य ] चक्रवर्ती का एक देव-कृत 
(सुज्ज १०, ६ टी )। प्रायाद ; ( उत्त १३, १३ )। 


उग्गणवीसा ज््नी | एकोनविशति ] उन्नीस; (मुज्ज १०, | उच्छलिर वि [ उच्छलित ] उछल्लने वाक्ा ; ( धमंबि 
ईटी)। १४; कु ३७३ )। 


१२५० 


पाइअसदमहण्णवों । 


उच्छह सक [ उत्‌+सहू | उद्यम करना | बकु- | 


उच्छह ; (दस €, ३, ६ )। 

डच्छाय सक [ अब + छाद्य्‌ ] झाच्छादन करना, 
ढकना | संक--डच्छाइऊण ; ( चेहय ४८५ )। 

डच्छिंदण न [ दे ] धार लेना, करजा लेना, सूद पर 
लेना ; (पिंड ३१७ )। 

उच्छिट्ट वि [ उच्छिष्ट ] अशिष्ट, असम्य; (दस ३, 
श१्टी)। 

उच्छुमण न [ उत्क्लेपण ] ऊँचा फेंकना; (पव ७३ टी)। 

उच्छेव पं [ उत्सतेष ] प्रच्रेष ; (वब ४ )। 

उच्छोलित्तु वि [ उत्क्लालयितू ] ड्बाने वाह्ला, निमम्त 
करने वाह्ता ; ( सूञझ् २, २, १८) | 

उज्ञमि वि [ उद्यमिन्‌ ] उच्चोगी ; ( कुप्र ४१६ )। 

उज्जम्ह अक [ उत्‌+जुम्म्‌ू | जोर से जँभाई लेना। 
उजम्हद ; ( प्राइ ६४ ) | 

उज्जर वि [ दे | १ मध्य-गत, भीतर का; २ पं. निर्जरणा, 
क्षय ; ( तंदु ४१ )। 


वॉ नरकेन्द्रक--नरक-स्थान विशेष ; ( देवेन्द्र ८ )। 

उज्जह सक [ उद+हा ] प्रेरणा करना। संकृ--उद्भ- 
हिसा ; ( उत्त २७, ७ )। 

उद्भधाथण न [ उद्यायन ) ग्रोत्न-विशेष; (सुज १०, 
१टी)। 

उज्ाल सक [ उत्‌ + ज्यालय्‌ ] उज्ज्वल करना, विशेष 
निर्म्ष करना | संकझ--उज्जालियं ; ( भावक ३७६ )। 

उज्घालण न [ उज्ज्वालन ] उज्ज्वक्ष करना ; ( सिरि 
६८० )। 

उद्भालय व | उक्ज्चालक ] झाग मुल्नगाने बाक्ला; 
(सूझ १, ७५, ५ )। 

उज्जु पं | ऋज्ञ ] संयम ; ( सभ १, १३, ७) | 

उज्जढ़ वि [उद्न्यढ | धारण किया हुआ; (संबोध ५२)। 

उद्धिगा देखो उद्ठिया ; ( पर्मसं ७८ )। 


डट्ट पु | उप्द्र ] जन्नचर जंतु-विशेष ; (सञ्न १, ७, १५)। 


उद्बृण देग्वो| उद्दाण : ( धर्मवि १३० )। 


पभ पुंन [ प्रभ ] उडु-नामक विमान की पूर्व तरफ 
ल्थित एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र (इ८ )। 'मज्क 


एंन [ मध्य | उडु विमान की दक्षिण तरफ का एक 


, उड्ृहूल । 


[ उच्छह-- उत्तरकुरु 


देब-विमान ; ( देवेन्द्र १३८ )। यावत्त पुन [कावत] 
उड्विमान को पश्चिम तरफ का एक देव-विमान ; 
( देवेन्द्र १३८ )। 'सिद्द पुंन [ खष्ट |] उडविमान 
की उत्तर तरफ का एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १३८)। 
उड्डूखछ )] पुंन [ उड्डखछ ] उल्लखक्न, उदूखज्ञ; ( पिंड 
३६१; प्राकृ ७ )। 
उड्डंस देखा उस ; ( उत्त ३६, शश्प )। 


, उड़ामर त्रि [ उड़ामर ] उद्भट, प्रबल ; (कुप्र १४५)। 


उड़ाव तर [ उड़ायक ] उड़ाने वाल्ला ; (पिंड ४७१ )। 
उड़िय जि [ उड़ीन | उड़ा हुआ; “तरुउड्डियपक्खियुव्य 
पगे” (घ्मत्रि १३६ )। 


उडडुइदय | [ दे ] देखो उड्डडुभ; ( चेइय ४३४; 
उड्डीअ ४३७ ) | 


उड्ढविय वि [ ऊध्वित ] ऊँचा किया हुआ ; (बजा 
५४ )) 


डड्ढि [ दे ] देखा उद्धि; (सम १०, ५)। 
: उण्णं देग्ता पुण > पुनर ; ( पिंड ८२ ) । 
उज्जलिभ प [ उज्ज्वलित ] तीसरी नरक-भूमि का सात- ' 


उणपन्न स्रीन [ एकोनपशञश्चाशत्‌ ] उनचात, ४६ 
( देवेन्द्र ६६ )। 

उणाई | [ दे ] प्रिय, पति, नायक ; “डय्याइताएद।छा' 
प्रियार्थें ? ( संक्ति ४७ )। 

उणणअ सक [ उद्‌ + नदु ] पुकारना, आह्वान करना। 
उण्याअह; ( प्राक्‌ ७४ )। 

उण्णाल तक [ उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा क ना। उण्णा- 
हल्लइ ; (प्राक ७५ )। 

उण्हवण न [ उष्णन ] गरम करना ; ( पिंड २४० )। 


. उत्त वि[ गुप्त ] रक्षित ; ( सझ्न १, १, २, ५)। 


उत्तइ्य वि [ दे ] उत्तजित, अधिक दीपित; ( दसने 
३, २५ )। 

उत्त'घ्र देखो उत्त भ। उत्तंघइ ; ( प्राक्‌ ७० )। 

उत्तण बि [ दे ] गर्वित; (सट्टि ५६ टी) देखो उत्त ण। 

उत्तम पं [ उत्तम ] एक दिन का उपवास; (संबोध 
प्र )। 


: उत्तमा स्त्री [ उत्तमा ] पक्ष की प्रथम रात्रि; ( सुज 
डदडु पु [उड़ | एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र १३१)। 


५०, १४ ) | 

उत्तरकुरु पुंथ. [ उत्तरकुरू] १ देव-भूमि, स्वर; 
( स्वप्त ६० ) | २ स्त्री. भगवान नमिनाथ को दीक्षा- 
शिब्रिका ; ( विचार १२६ )। 


उत्तरविडब्विय--उप्फण ] 


उत्तरविडव्विय वि [ उत्तरवैक्रियिक ] उत्तरवेक्रिय- 
नामक ल्षब्धि से संपन्न; ( पंच २, २० )। 

उत्तरसंग देखो उत्तरा-संग : ( पव ३८ )। 

उच्चार पुं [ दे | झावास-ल्‍्थान ; गुजराती में 'उतारो! 
(सिरि ७००) | 

उस्तिगपणग पुँन [उत्तिड्डपनक] कीटिका-नगर, चींटिश्रों 
का विक्ष ; ( दव ५, १, ५६ )। 

उत्तिट्ठ अक [ उत्‌+रुथा ] १५ उठाना। २ उदित 
होना | वकू--“उत्तिट्रु ते दिवायरे? ( उत्त ११, २४ )। 

उत्थ ( शौ ) देखो डेट <- उत्‌ + स्था। उत्तथेदि ; ( प्राकृ 
६४ )। 

उत्थंभिर देखो उत्तंभि ; ( वजा १५२ )। 

उत्थप्पण देखो उद्दयण ; ( कुप्र ११७) | 

उत्थर ) सक [ उतत्‌ + रूत | आचछादन करना (?)। 

उत्थल्ल ) उत्थरइ, उत्थलइ ; (प्राक् ७५ )। 

उद्डढ पुं | उद्धग्ध ] एक नरक-स्थान; (दवेन्द्र २७)॥ 

उद्त्त वि | उदात्त ] उदार, अ-कृपण ; (संब्राघ ३५)। 

उदय पुं [ उदय ] ज्ञाभ ; ( सञ्म २, ६, २४ )। 

उद्यण पु | उदयन ] १ राजा विद्धराज का प्रसिद्ध मंत्री; 
( कुप्र १४३ ) | 

डदाइण देखो उदायण ; ( कुछ्तक २३ )। 

उदात्त देखो उद्त्त ; ( णंदि १७४ टी )। 

उदीरग देखा उद्दीरय ; ( पंच ५, ५)। 

डदीरिद देखो उदीरिय ; ( राय ७४ )। 

उद्ग पुंन [ दे ] प्रथिवी-शिक्षा ; (पंचा ८, १० टी )। 

उद्दअ वि [ उद्यत ] उद्यम-युक्त ; (प्राक्र २१ )। 

उद्दम पुंन. देखा उज्जम > उद्यम ; ( घाक २१)। 

उद्दवण न | अपद्रावण ] मृत्यु का छाड़ कर सब प्रकार 
का दुःख ; “उद्ृगणं पुणा जाणासमु अइवायविवज्जियं 
पीड? ( पिडमा २५ ; पिड्ठ &७ )। 

उद्दाण वि [ अचद्रात ] मत ; “उद्दाणों भोश्यम्मि चेइ- 
याईं बंदामि? (सुख १, ३)। 

उद्दार देखो उराकू >> उदार ; “दिमि न कस्सवि जंपइ 
उद्दारजणस्त विविहरयगणाईं”? ( बज्जा १५० ) | 

उछ्दिस सक [ उद्‌+दिश ] झाजा करना । कर्म--उद्दि- 
सिज्ज॑ति; ( अगगु ३)। 


उद्दीरणा देखा उदीरणा ; “उद्दीरणउदयाण ज॑ नाणत्तं , 


| $६४)। 


तय॑ बोच्छे” (पंच ४, ६८ )। 


परिशिष्ट । 
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' डद्देस पु [ उद्देश ] १ पठन-विषयक गुर्वाशा; ( अग्ु 
३ )। २ नाम का उच्चारण ; (सिरि १०६० )|। ३ 
बाचना, सूल-प्रदान, सूल्ों के मून्न पाठ का अध्यापन ; 
(बब १)। 

! उद्देस वि [ औद्श ] देखो उ्दसिय ८ भौदं शिक ; 

, (पिंड २३० )। 


' डुह सणफाल पुं [ उ्द शनकाल ] मुल्न-सूल के अध्यापन 


का समय ; ( णंदि २०६ )। 
डई सिय वि [ औद शिक ] १ उचं श-संबन्धी, उद्श 
से किया हुआ; २ विवाद्द आदि के उपक्वक्ष्य में किये गये 
जिमन में निमन्तितों के भोजन को समाप्ति के झनन्‍्तर 
बचे हुए वे खाद्य द्रव्य जिनको सर्वजातीय मिक्तुओं को 
देने का संकल्प किया गया दवा ; ( पिंड २२६ ) | 
: उद्धव पुं| उद्धव ] ऊधो, श्रीकृष्ण का चाचा, मिल और 
भक्त ; ( रुक्मि ४ई )। 
' डद्धारय वि [ उद्धारक ] उद्धार-कारक ; (बुप्र २)। 
: उद्धि ज्री [ दे ] गाड़ी का एक अबयब, गुजराती में 
: «उंधा ; (सुज्ज १०, ८ टी; ठा ३, २ टी-पत्र 
१३३ )। 
. उनल्चिक्ख सक | उल्लि+ खन्‌ ] उखेड़ना, उन्मूक्षन 
करना | भवि--उन्निक्खस्सामि ; (सूअ २, १, & )। 
. कृू-उन्निफ्खेयव्व ; ( सझ २, १, ७ )। 
उपक्खर न [उपस्कर ] घर का उपकरणा; (उत्त ६, ६) । 
उप्पयणी जी [ उत्पतनी |] विद्या विशेष ; (सूझ्म २, 
२, २७ )।. 
उप्पाइय न [ ओत्पातिक ] भू-कप आदि उत्पातों का 
सूचक शास्त्र ; ( सूझ १, १२, € )। 
उप्पायय वि [ उत्पादक ] उरुषन्न-कर्ता; (सुख २, २४) ) 
उप्पास सक [ उत्प्र + अस्‌ ) "सी करना । उप्पात्तिति; 
( सुख १, १६ )। 
उप्पित्थ वि [ दे ] श्वास-युक्त, (गीत ); (राय ७७ 
टी)। 
उप्पिरृण न [ उत्ड़ाचन ] इबाना; ( पड ४२२) | 
उप्पेल्ल पु [ उन्नसन ] ऊँचा करना; (पठम ८, २७२) | 
उप्फण सक [ उत््‌ + फण ] छठना, पवन में घान्य 
आदि का छिल्कका दूर करना। उप्फणांति ; भूका-- 
उप्पणिसु ; भवि--उप्फशणिस्संति ; (ञ्रावा २, १; 
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पाइअसदमहण्णवोी-- 


[ उप्फिड--उल्छुव 


उप्फिड झक [ उत्‌+स्फिट ] मंड्क की तरह कूदना, | उयबिय देखो उबिअ--( दे ); (राय €३८टी )। 


उड्डना | उप्फिडइ; (उत्त २७, ५)। बकु--उप्फिडंत 
(पब २)। 
उप्फिडण न [ उत्स्फेटन ] कुगिठत होना; (स ६६८)। 
उप्फुन्न वि [ दे ] स्पृष्ठ, छुआ हुआ ; (पव १५८ टी)। 
उप्फेसण न [ दे ] डराना, भयोत्पादन; (सुख ३, १)। 
उब्बिंबल वि [दे] कलुष जक्ष वाल्ला; 
श्श्श्टी)। 


(प्राक् ७५ )। 


| 


उयारण न [ अवतारण ] निछावर, उतारा, हषे-दान 
गुजराती में 'उवारशु? ( कुप्र ६४ )। 


| उरत्थ वि [ उरःख्थ ] १ छाती में स्थित; २ छाती में 


पहनने का आभूषण; ( आचा २, १३, १ )। 


| किस. ३ 
| डरब्मिअ वि [ औरश्निक ] भेड़ चराने वात्ना; ( सूझ 


(दे १, 


२, २, र८ )। 


' उरसिज (| उरसिज ] सन, यथन; ( धर्मवि ६६ )। 
उब्युह अक [ उतूतक्षम्‌ ] संक्तुब्ध होना। उच्चह३; , 


उच्मंत पुं [ उद्श्नान्त ] प्रथम नरक-प्रथिवी का चौथा 


नरहेन्द्रक---एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र ३)। 


 उलग पुं [ उलुक ] उल्लु, 


उब्भाम सक [ उद + भ्रामय ] घुमाना। उच्मामेइ ; ' 


(राय १२६९ )। 


उराल वि [ उदार ] स्थून्नल, मोटा; 
४, ६ )। 

उरोरुह पुं [ उरोरूह ] स्तन, थन ; ( पव ६२ )। 

श्रूक, पेचक ; ( धर्मसं (६७१; 


( सूझ १, १, 


१२६४ )। 


' उल्लंघ पु [ उललड़ ] उल्लंघन, अतिक्रमया ; ( संबोध 


उब्भामय पु [ उद्भ्रामक | जार, उपर्पति; (पिंड ४२०)। * 


उब्भिज्ञा स्त्री [ उदभेद्या ] भाजी, एक तरह का शाक; 
( पिंड ६२४ ) | 


उब्मसिय न [ उद्धिद्‌ ] १ क्षवण-विशेष, समुद्र के किनारे ' 


पर क्षार जल्ल के संसर्ग से होने वाज्ना नोन; (आचा 
२, १, ६; ५)।२ पुंन. खंजरीट, शक्षम आदि प्राणी; 
(संबोध २० ; धर्मस ७२; सद्य १२,६,८)। 

उभ स [ उस ] उभय, दोनों; ( पंच ६, ५८ )। 

उम्रजायण देखो ओमज्ञायण ; (सुज १०, १६ )। 

उमाण न [ दे | प्रवेश ; (आचा २, १, १, € )। 

उमुय सक [ उद+मुच्‌ | छाइना। वकृ--उमुयंत 
(उत्त ३०, २३ )। 

उम्मत्तय न [ दे ] पतरे का फक्ष ; “उम्मत्तयरसरसिओ 
पिच्छुइ नन्न' विणा कणाय” ( मोह २२ )। 

उम्माडिय न [ दे ] उल्मुक, जन्लता काप् ; 
उंबा्ड! ; ( सिरि &८० )। 

उस्सिण सक | उद॒+मी ] तौक्षना, नाप करना। कर्म--- 
उम्मिणिज्षर ; ( अझु १५३ )। 

उम्सुअ देखो उमुय | वह --““जय॒म्मि पीऊसमिल्ुम्मु- 
अंत॑ चर पसययणां सइ निक्खिवेजा?” (उपपं २०)। 

उयत्त अक [ अप+चूत्‌ ] हटना । उयतति; (दस ३, 
१टी )। 

उयरिया ऊन! [ अपवरिका ] छोटा कमरा; ( सम्मत्त 
११६ )। 


गुजराती में ' 


६)। 

उल्लट्ट देखो उब्बद्द -- उद्‌-बत्‌ | उलछट्इ ; (प्राक ७२ )। 

उल्लष्टिय देखो डल्लइ्ट-( दे ) ; 

“ता पुण नरो पविट्ठों भट्टो सत्थाउ त॑ महाअडविं। 
उल्लश्यिकृवोदगमिव कंटगएहट्डिं पाणेहिं” (घमवि १५४)। 

उल्लण न [ दें ] खाद्य वस्तु-विशेष, झासामन ; ( पिड़ 
६२४ )। 

उल्लव सक [ उद्‌+ल ] उन्मृज्नन करना। संझ--उल्ल- 
विऊण ; हेक--उल्लविउ' ; ऋ--उल्लविअव्ब ; (प्राकृ 
६६ )। 

उल्लासण न [ उल्लासन ] विकास ; ( सिरि ५३६ )। 

उल्लिभ वि [ दे ] १ चीरा हुआ, फाड़ा हुआ ; (उत्त 
१६, ६४ )। २ उपाक्नब्ध, उल्तनशइना दिया हुआ; 
( सम्मत्त ५२)। 

डब्लिंगण वि [ उलिड्डून ] उपदर्शक ; (पष १)। 

उलिपण न [ उपलेपन ] उपलेप ; (पिंड ३५० ) | 

उलिर व [ आद ] गीक्षा ; ( बज्जा ११२ )। 

उल्लीण वि [ उपलीन ] प्रच्छन्न, गुस ; ( झ्राचा २, २, 
३, ११)। 

उल्लुअ वि [ दे. उद्बत्त ] उदय-प्रास ; (प्रा ७७ )| 


उब्लुअ वि [ उल्लन ] १ उन्मूल्ित ; २ न. उन्मूह्लनन ; 
( प्राक् ७० )। 
. उल्छुब देलो उल्लब >डउद+ल्ू। उल्लुबइ ; संकू-- 


डस्छुविऊण ; ( प्रा १६ )। 


उल्लढ--उबधाड | 


डल्लढ सक [ आ+ रुहू ] चढ़ना | उल्लूढ३ ; ( प्राकृ 
७३ ) | 


उल्लोढ सक [ उल्लो ध्रय्‌ ] श्लोप्त आदि से घिसना | उल्लो- । 


ढिज ; ( आचा २, १३, १)। 

उल्लोल तक [ उद्‌+लोलय्‌ ] पेंछना। उल्ोलेइ; 
संक्र--उल्लोलेत्ता; ( आचा २, १५, ५)। 

उब न [ उद ] पानी, जल्ल ; “पाउवदाईं च यहाशुव- 
दाईं व? ( णाया १, 3---पल ११७ )। 

उबऊह सक [ उप+गूहू ] आशक्षिज्ञन करना। उवब- 
ऊद्द३ ; ( प्राकृ ७४ )। 

उचकंठ न [ उपकण्ठ ] समीप ; (सिरि ११२१)। 

डउबकदुअ (शो) अर [ उपकृत्य |] उपकार करके; 
( ग्राक ८.८ )। 

उबकार देखो उबगार ; ( धर्मसं ६२० टी )। 

उबकारिया देखो उचगारिया ; ( राय ८२)॥ 

उबकुल पुंन [ उपकुल | कुक्ष नक्षत्र के पास का नक्तन ; 
( सुज्ञ १०, ५)। 


उबकोसा सत्री [ उपकोशा ] एक गशिका, कोशा- . 


वेश्या की छोटी बहिन ; ( कुप्र ४५३ )। 


उवक्‍्कम पुं [ उपक्रम ] अनुदित कर्मो को उदय में : 


लाना ; ( सूअनि ४७ )। 

उवक्‍्काम सक [ उप+क्रम्‌ ] दीर्घ काल्न में मोगने 
योग्य कर्मों को श्रल्प समय में ही भोगना । कर्म-- 
उवक्कामिज३ ; ( धरम ६४८ )। 

उवफ्कामण न | उपक्रामण ] उपक्रम कराना; ( भ्रावक 
१६७ )। 

उवफ्खर पुं | उपस्कर ] घर का उपकरण, साधन ; 
( सअनि ५) | 

उयक्खा सक [ उपा + ख्या ] कहना | कर्म--उवकखा- 
इज्जंति; (सूझ २, ४, १०; भग १६, ३--पत ७६२)। 

उचफ्खा स्त्री | उपाख्या |] उपनाम ; ( धर्मसं ७२७ )। 

उबफ्खाइत्तु वि [उपख्यापयितृ] प्रसिद्धि कराने वाक्षा ; 
“अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ” (सूत्र २, २, २६)। 

उबवक्‍्खीण वि [ उपक्षीण ] क्षय-प्रास ; (धर्मवि ४२) । 

उचकक्‍्खब पं [ दे. उपक्षेप ] बाल्लोत्पाटन, मुंडन ; ( तंदु 
१७ )। 

उवगप्पिय वि [ उपकल्पित ] विरचित ; (स ७२१ )। 

उवगरिभ न | उपछूत ] उपकार ; ( कुप्र ४५ )। 


परिशिष्ट । 
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उवगारिया ज्री [उपकारिका] प्राताद आदि को पीठिका 

. ( राब ८१ )। 

डवयूहिय न [ उपगूहित ] गाढ भाक्षिगन; ( पव 

. १६६ )। 

: उबग्गह पुं [ उपग्रह ] सामीप्य-संबन्ध ; (धर्मस ३६३) | 
उवग्गहग बि [ उपग्राहक ] उपकार-कारक; ( कुक्षक 

२३ )। 

, उबग्गहिअ न [ उपग्रहीत ] उपकार ; ( तंदु ५० )। 

* उबघायग वि [ उपघातक ] विनाशक : (धर्मसं ५१२)। 

: उबचर सक [ उप+ चर ] व्यवद्ार करना | उबचरंति ; 

. (पिंडभा ६ )। 

, उचचरय वि [ उपचरक ] १ सेवा के मिष से दूसरे के 
अधछ्वित करने का मौका देखने वाल्ला ; ( सूझ २, २, 
श८ )। २ पुं. जासूस, चर ; ( आचा २, ३, १, ५)। 

उपचरिय वि [ उपचरित ] कल्पित ; (घर्मसं २४५)। 

उवचिणिय देखो उवचिय ; ( धर्मबि १०६ ) | 

उवच्चया म्री [ उपत्यका ] पर्वत के पास की नीची 
जमीन ; ( ती ११)। 

: उचज्ञ झक | उत्‌+पदू ] उत्पन्न होना। उबज्जंति ; 

( सूझ १, १, ३; १६ )। 

| उबक्काय देखो उबवज्काय ; ( सिरि ७७ )। 

: उबद्नव सक [ उप+स्थापय ] युक्ति से संल्थापित 
करना । उवद्दुवयंत्ति ; ( सूभझ २, १, २७ )। 

उवद्बाण न [ उपस्थान ] झनुष्ठान, आचार ; ( सूत्र १, 
१, ३; १४ )। 

उवठावणा देखो डचट्डवणा ; ( पंचा १७, ३० )। 

उवणय पुं [ उपनय ] उपहार, भेंट ; ( राय १२७ )। 

डबवणयण न | उपनयन ] १ उपसंहार ; (वव १)। २ 
उपस्थापन ; ( पिंड ४४१ ) | 

| उबणिवाय पुं [ उपनिपात ] संबन्ध ; (धर्मसं ४५८)। 

' उबणिहि पुंस्री [ उपनिधि ] उपस्थापन ; (अगु ५२)। 

| उचणिहिआ वि [ औपनिधिक ] १ उपनिधि-संबन्धी ; 

. २ आज्ी[ की ] क्रम-विशेष ; ( शरणु ५२)। 

_ डवणीअ न [ उपनीत ] उपनय; (पझ्जु २१७)। 

“बयण न [ 'बचन ] प्रशंशा-वचन ; ( झाचा २, ४, 
१,१)। 


. उबत्थाण देखो उचद्ठाण ; ( दसनि ४, ५५ )। 
' उबधाड [| उपचातु ] निकृष्ट धातु ; ( संबोध ५३ )। 
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पाइअसदमहण्णवो-- 


[ उवधारणया---उच्यद्टिल 


उवधारणया स्त्री [ उपधारणा ] अवग्रह-ज्ञान ; ( णंदि | र८४)। संकृ--उवसंहरिड नोसेसदेवमायं गदओो 


१७४ )। 
उवनगर देखा उचनयर ; ( सुख २, १३ )। 
उवनिविद्व तर [उपनिविष्ट] समीप-स्थित; (राय २७) । 


जाव” ( धर्मवि श्ण )। 


| उवसंहार पु [उफ्संहार] संकाचत, समेट; (द्रव्य १०) । 
! उबसग्गिअ वि [ उपसर्गित ] हैरान किया हुओा ; 


उवश्नास पुँ [ उपन्यास ] निवेदन ; (दसनि १, ८5२). 
उबभोग पुं [ उपभोग ] १ एक बार भोग--आासेवन ; _ 
२ झन्तरंग भोग ; ( श्रावक २८४ )। ३ घारण करना; , 


(ठा ५, ३ टी->पत्र शश्८ष ) । 
उबरितण देखो उवरि-म; ( धर्मवि १५१ )। 


उथरोह सक [ उप + रोधय्‌ ] अड़चन डाल्नना। झ-- ' 


उबरोहणीय : ( छुस् १, ४० )। 


उबरोहिअ दि [ उपरोधित ] जिसका उपरोध--निर्वन्ध ' 
| उबसेवण न [ उपसेवन ] सेवा, परिचय; ( पत्र ६ ) | 


किया गया हो बह ; ( कुप्र ११५ ; ४०६ )। 
उचलेस देखा उवालंभ 5 उपान्षम्भ ; 

मिगावई नाहियवाई जि वत्तव्व”? ( दतनि ५, ७५ )। 
उवल्ंभण न [ उपलम्भन ] प्रासि ; ( णंदि २१० )। 
उवलक्ख पुं [ उपलक्ष | शान, खबर, मालूम ; “खित्ताई 

अगुवल्लक्वंरयणाईं रवखगहणम्मि”? ( कुप्र ३२६ )। 


उचलब्धिय देखा डवलद्ध ; “सत्तरततुहियस्त मे भक्‍ख- 


मुत्रक्नद्धियं, ता तुमे मक्खित्सं” ( कुप्म ५६ )। 


उबलिंप सक [ उप + छिप्‌ ] चुम्बन करना | “बाह्लायां ' 


जो उ सोसाणं जीहाए, उवल्लिपए” ( गच्छ १, १६ )। 
डबबइ पुं | उपपत्ति ] जार ; ( घर्मबि १२८ )। 
उवधज्क वि [ उपवाह्य ] राज हझादि का वरम-- 
प्रधान, सेनापति झादि; ( दस €, २, ५ )। 


उवबज्क वि [ ओयवाह्य ] प्रधान श्ादि का, प्रधान | 


आदि को बैठने योग्य ; ( दस &, २, ४)। 

उव्रवाय सके [ उप +पादय्‌ ] संपादन करना, तिद्ध 
करना ।  उतवायए ; ( उत्त १, ४३; दस ८, ३३) । 

उववधिश्ष देला उबबीभ ; “सह्बंग जुब्बणों च ( !व )- 
वि्लो” ( घमंतरि ८ )। 

उवबिसण न [ उपधेशन ] बेठना ; ( कुलक ७ )। 

उब्संकम सक [ उपसं + क्रम्‌ | सप्रीप झ्ाना। बकू-- 
उबसंकमंत; ( दस ५, २, १० )। 

उबसंखड सक [उपसं+ हक] रॉधना, पकाना | कपक--- 
उवसंशड्िज्ञमाण ; ( झ्रावा २, १, ४५. २)। 

उबरसंहर तक [ उपसं+ हू ] १ एटाना, दूर करना। 
२ सकेछना, समेथ्ना । 


“ता उवसंहर श्मं कोव॑” ( कुप्र | 


“४उबलंभम्मि : 


( तिरि १११७ ) | 
उबलज्ज़ भ्रक [उप+खज़्‌ |आभ्रय करना | उवसज्जिज्जा; 
(ध्ाचा २, ८५, १ )। 


: उवसद् पूंन [ उपशब्द ] १ प्रच्छुन्न शब्द; २ समीप्‌ का 


शब्द ; (तंदु ५० )। 

उवसमिभ्र पु [ औषशमिक ] कर्मों का उपशम ; (झया 
११३ )। 

डबसाम पुं [ उपशम्त ] उपशानित ; ( सिरि २३१५ )। 


उबस्छदि स्त्री [उपश्रू ति] प्रश्न-पक्ष का जानने के जिए 
ज्वातिषी का कद्दा जाता प्रथम वाक्य; ( हास्य १३० ) | 

उवहारलू वि [ उपहारवत्‌ ] उपहार वाज्ला ; ( संक्षि 
२० )। 

उबहिंड सक [ उप + हिण्ड | पर्यटन करना, घुमना। 
“मिक्स्॒त्थं उवहिडे??! ( संबोध ४१ )। 


; डबाइकम सक [ उपाति | क्रम ] उल्लंघन करना। 


संकु---उबाइकम्म ; ( झ्राचा २, ८, १)। 


: डउबाइण सक [ उपाति + नी ] गुजारना | संकृ--उवा 


इणित्ता ; (आचा २, २, २, ७ )। 


 उवावत्त पुं [ उपावृत्त ] वद्द अश्व जो लेटने से भ्रम-मुक्त 


हुआ ह६ैं। ; ( चाद ७० )। 

उवावत्तिद ( शो ) वि [ उयाबृत्तित ] उपयुक्त अश्व से 
युक्त ;( चारु ७० )। 

उवासग वि [ उपासक ] १ सेवा करने वाक्षा ; २ पूं. 
जैन या बुद्ध दर्शनका अनुयायी गहरुथ; (धर्मंस १०१३) । 

डविंद पुंन [ उपेन्द्र | एक देव-विमान; (देवेन्द १४१)। 

उदेस अक [ उप + विश्‌ ] बेठना। वकृर--उवेसमाण; 
( पिंड ५८६ )। 

उच्ेहण न [ उपेक्षण ] उपेक्षा, उदासीनता; (संब्रोध १०; 
द्वित २३ )। 

उठ्बद्ण न [ उद्धर्तन ] तुले से उसके बीज को अन्नग 
करना ; ( पिंड ६०३ )। 

उच्बद्धिअ वि [ उद्वर्तित ] साफ किया हुआ, प्रमा्जित; 
“करीसेण वाबि उम्पष्टिए” ( पिंड २७६ )। 


उब्वत्त--एइय ] 


उब्बत्त सके [ उद्‌ + बतंय्‌ १ खड़ा करना | २ उल्लटा 
क््ना। उत्वत्तति ; (प्‌ ७१)। संक - उब्ब- 
त्तिया; (दस ५, १, ६३ )। 


उब्बत्त वि [ उद्वर्त ] खड़ा करने वाक्षा ; (पव ७१) | 


परिशिष्ट । 


डब्यछ स#6 [ 3३+बलय्‌ ] उन्मूलन करना। उच्ब- ' 


न्नण ; १क्र-- उच्चछमाण ; ( पंच ५, १६६ )। 

उच्चलणा ल्री [ उद्धछना ] १ उन्मूज्नन ; २ उद्दपश्नन- 
योग्य कर्म-प्रकृति ; ( पंच ३, ६४ ) | 

उच्बाण देखे उच्बाअ ८ उद्बात ; ( कुप्र १६३६ )। 

उच्चाथ देखा उवाय न उपाय ; ( सूत्र १, ४, १, २)। 

उठ्विज्ञ देखा उव्चिय। उब्वरिजइ ; (प्राक्ृ ६८), 
उब्छ्ज्जिति ; (वे ८६ )। संकृ उन्त्रिज्जिकण ; 
(भरमति १६६ )। 

उब्विद्ध ति [ उद्धिद्ध ] जितको ऊँचाई वा मा जिया 
गया हो बह ; (पत्र १/८ )। 

उव्विल्ल भक [ उद्+बेल | तड़फट्ना, इधर-उधर चल्लना । 
_उश्विल्लद सयणीए देवी प्रासन्नचवगुब्य” ( धर्मवि 
११५ )। 


उब्विव्य ) देगा उव्विब। उब्विब्बई, उब्वेअह ; 
उच्चेभ ( प्राक ६८ )। 


उब्चैयणय पुंन [ उर्ध जनक ] एक नरक-स्थान ; 
(देवेन्द्र र८ )। 

डसढ देखा ऊसद्ध >दे : ( पव २)। 

उसभ पुंत [ वृषभ ] एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४०)। 

उसहसेण पृ | वृषभसेन ] १ तीर्थकर-विशेष ; २ जिन- 
देव की एक शाश्वती प्रतिमा ; ( पत्र ५६ )। 

उसिर देखा उसीर# उशीर : (सझ् १, ४, २, ८5 )। 


उसुम न [ इपकक | १ बाया के आकार का एक आनृपण ; 


+ जिनक ; (पिंड ४२४ ) | 
उम्भपक्र सके [ उत्त्‌ । प्वप्कू ] प्रदीत्त करना, उत्तेजित 
काना। संकृ-उस्सक्विय ; (आचा २, १, ७, २)। 
उखस्सक्कण न [ उत्प्वष्कण ] उत्सर्पण ; (पंचा 
१३, १५ )। 


हुआ ; ( पिंड २६० ) । 
उस्सग्गि वि [ उत्सर्गिन्‌ ] उत्सर्ग -सामान्य नियप-- 
का जानकार ; ( पत्र ६४ )। 


उस्सन्न देगा उस्सण्ण जदे ; (सूझ २, २, ६५ ; तंदु 


१२२५ 


२७ )। भाव पु [ भाव ] बाहुल्‍ुय-भाव ; ( घमेस 
७५६ )। 

उस्सप्पणा स्त्री [ उत्सपंणा ] विख्यात करना, प्रण्िद्ध 
करना ; ( सम्मत्त १६६ ) । 

उख्साह देखो उच्छाह ; ( सूञनि ६२ )। 

उस्सिंजणा ज्री [ उत्सेचना ] देखो उस्सिंचण ; 
(उत्त ३०, ५)। 

उस्सिक्क देखा उस्सफ्क। 
(दस ५, १, १२ )। 

उस्सिन्न वि [ उत्स्विश्न ] विकारान्तर को ग्रात,, अचित्त 
किया हुआ ; ( दस ५, २, २१) | 

उस्सिय वि [ उत्सखत ] भ्रहंकारी ; (उत्त २६, ४६ )। 


संक---उस्सिफ्किया ; 


उस्सुक्क ) न॒[ ओत्सुक्य ] उत्सुकता ; ( आवक 
उस्सखुग. / ३ह८; घधमेस ६५६; ६५७ )। 


उहड अक [| अप+घट्ट ] नष्ट ना । उदहृदइ ; सममक्त 
१8२) । 

उहस सक [ उप+ हस ] उपद्ात्त करना। उदसह ; 
( प्राक्‌ ३४ ) | 

उहिजलू पुं | दे ] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष ; ( सुग्ब ३६, 
१४८6 )। 

उहिंजलिआ ज्री [ दे | ऊपर देखो ; (उत्त ३६, १४६ )। 

ऊ 

ऊढ वि [ ऊढ ] परिणीत, विवाहित ; ( धर्म ' १३६०) | 

ऊलाछीस ) स्त्रीन[ एकोनचत्वारिंशत्‌ ] उनचाक्षीत, 

ऊयाल. / ३६ ; (सुत्न २, ३- पत्र ५२; देवेन्द्र 
२६४८ )। ८ 

ऊरणीअ वि [ औरणिक ] २ चराने वान्ना ; ( अणु 
१४८ )। 

ऊसय पं [ उच्छेय ] १ उत्सेष, ऊँचाई ; २ उत्सेधां- 
गुन ; ( जोवंस १०४ ) | ' 

ऊसि सक [ उत्‌ +श्रि ] ऊँचा करना, उन्नत करना। 
संक्ृ--- ऊखिया ; (उत्त १०, ३४ )। 


उस्सक्किय वि [ उत्प्वप्कित ] नियत काश्ष के धाद किया ' ऊखुग न [ दे ] मध्य भाग ; (आचा २, १, क, ६ )। 


: ऊहापोह पुं [ ऊहापोह | छाच-बिचार ; (कुप्र ६१ )। 


छ 


एअ वि [ एत ] आया हुआ, आगत ; (सम्मत्त ११६) | 
पश्य वि [ पजित ] कम्पित ; ( राय ७४ )। 
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एइस देखो एस ; ( सुख २, १७) | 

एक्‍्क्गसित्थ न [ एकसिफ्थ ] तपो-विशेष ; 
२७१ )। 

पफ्क्‍्कग्ग देखा एग-ग्ग >+ एक-क ; ( कुप्र ७६ )। 

एफ्कसिरिओआ अर [ दे ] शीघ्र, जक्षदी; ( प्राझ्र ८१ )। 

पक्कसेस देखो एग-सेस ; ( अर १४७ ) | 

एक्करह देखो पग ; ( प्राक ३५ )। 

एक्कार देखा एक्क्रारह ; ( कम्म ६, १६ )। 

फ्क्केल । 


( पव 


देखो एग; (प्राक ३५ )। 


एगंतिय न [ ऐकान्तिक ] मिथ्यात्व का एक भेद---अस्तु 
को सर्वधा साणिक पझादि एक दी दृष्टि से देखना 
(संबोध ५२ )। 

एगट्ठटि देखो एग-सट्ठि : ( देवेन्द्र ११६; सुज १२)। 

एगठाण न [ एकरूथान ] एक प्रकार का ठप; 
(पत्र २७१ )। 

पजणया स्त्री [ एजना | कम्प, कॉपना ; 
१६६ )। 

एज देखो एय-- एज | वक--एज्ञम्राण ; ( राष १८)। 

एड तक [ एड्य्‌ ] हटाना, दूर करना। एडेह ; संक-- 
एडेका : ( राय १८ )। 


( सूअनि 


एताव देखो पक्तिअ- एतावत्‌ ; “एताव॑ नरह्नोओ” 


( जीवस १८७ )। 
पत्तिक ( शो ) देखो एत्तिअ- एतावत्‌ ; ( प्राक €/ )। 
एस ण झ[ दे ] अधुना, इस समय ; (प्राकृ८० ) ' 


एरवय वि [ ऐरबत ] ऐग्वन नकेल का ; ( सुज १, ३)। ' 
पलावश्च वि [ ऐलापत्य ] एल्लापय-गाव का; (याद : 


४६ )। 

एलिक्सख्र वि [ इंद्रक्ष ] ऐसा ; ( उत्त ७, २२)। 

एलिस देखा प्रिस ; (यू १, ६, १)। 

णवंहास पुं [ एबंहास ] इतिहास ; ( गठड ८०२)। 

एस सक [ इष्‌ | १ इच्छा करना। २ स्वोजना | ३ प्रका- 
शित करना। एसइ ; (पिंड ७५७ )। 

एस सक [ आ + इघ्‌ ] करना। “तम्हा विशायमेसिजा” 
(उत्त १, ७; सुख १, ७ ) ! 

एसिय वि [ एपित ] भिक्ता-चर्या की विधि से प्रास ; 
(सूझ २, १, ५६) | 

पहा तो [एश्रस्‌ | समिध, इन्चन; ( उत्त १२, ४३; ४४ ) । 
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[ णशस--ओत्थल 
ञो 
ओअ [ओ ] इन श्रर्थों का सूचक अध्यय ;--१ 
वितर्क ; २ प्रकोप; ३ विस्मय; ( प्राक्‌ ७८ )। 
ओअल्ू देखो ओबद्द-अप+बृत्‌॥। ओशग्रलर ; 
(प्राक्‌ ७० )। 
ओऑंकार पुं| ओछ्लार ] ओों” झत्तर ; (उत्त २५, ३१)। 
ओंगण झक [ क्वण ] झब्«क्त आवाज करना। झोंग- 
गा ; (प्राक् ७३ )। 
ओक॑ंबण देलो उफ्कंबण; ( झाचा २, २, ३, १ टी )। 
ओकहच्छिया देखो उफ्क्रच्छिआ ; ( पवर ६२ )। 
ओकरंग पु [ अवकरक ] विश ; ( मन ३० )। 
ओक्खमाण वि [ भविष्यत्‌ ] भव्य में द ने वाला, 
भावी ; (प्राक ६ )। 
ओगय वि [ उपगत ] प्राप्त ; ( सूप १, ४५, २, १०)। 
ओगास पुं | अबकाश ] मार्ग, रास्ता ; (सुख २, २१)। 
| ओगाह सक [ अव+गाहू ] पाँव से चक्काना | वक्ृ--- 
ओगाहंत ; (पिंड ५७४ )। 

! ओग्गह सक [ प्रति+इष ] अहए करना। ओगगहई ; 

| (प्रा ७३ )। 

' ओग्गाह देखो उन्गाह-- 
(प्रा ७२ )। 

ओग्घ देखा उग्घड़ | आग्घइ ; ( प्राक्ु ७१ )। 

: ।ओघययर न [ ओघायतन ] १ परंररा से पूजा जाता 
स्थान ; २ तक्षात्र में पाती जाने का साधारण रास्ता ; 
€ भातचरा २, १०, २) । 

ओचार पं [ दे. अपचार ] धान्य रखने को बड़ी कोठी-- 

| भिद्ठी का पान-बिशेप ; ( अरु १५१ )। 

' ओजिम्ड अऊ [ श्रा ] दत द्ोगग | झ्ोजिम्दइ ; (प्राकृ 

' ह५ )। 

' ओढण न [ दे ] अबगुणठन ; ( प्राक्र १८ )। 

ओणेज्ज वि [ उपनेय ] संंचे में ढाक्ष कर बनाया हुआ 
फन्न आदि, सोचे से बनता मोम का पूतक्षा ; “झाउ- 
ट्िम्उक्किन्न ओआगणोे ( !गो ) ज्जं पीक्षिमं च रंगे च!! 
( दसनि २, १७ )। 

ओत्थ सक [ रुथग्‌ ] ढकना | झोत्थह ; (प्राक ६४)। 

ओत्थलु देखो उत्थल्- उत्‌ +स्तृ। झ्रोत्यलइ 

« (प्राकृु ७५ )। 


उद्‌ +आधय्‌। झोग्गाहइ ; 


ओदइग--ओसक्किय ] परिशिष्ट । १५२७ 


ओदइग देखो ओदइय ; ( झ्ज्म १३६ )। ओरालिय वि [ दे ] १ ब्यास ; २ उपक्षिस ; /दिट्ठ 
ओद वि [ आदर ] गीक्षा ; (प्राक २० )। रुहिरोराक्षियत्तिरोी” ( सुख १, १३ ) । 
ओनडिय वि [ अवनटित ] अ्वगणित, तिरस्कृत ; | ओरुहण न [ अबरोहण ] नोचे उतारना, झवतारणा; 
“चंचुझनडियअस्णापहं?” ( सम्मत्त २१४ )। (पव १४४ )। 
ओम वि [ अवम ] झतार, निस्सार; (झचा २, ५, | ओलगि ( भझप ) देखो ओलग्गि ; ( सिरि /२४)। 
२, १)। ओलडट्रण पु | अचलटन ] एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र 
ओमंथिय वि [ अवमस्तिक ] शीर्षातन से ल्थित, नीचे | २८ )। 
मस्तक और ऊँचे पैर रखकर ह्थित; (यांदि शश्णटी)। | ओलिंप सक [ दे] खोललना। कबइ---“भोलिंप 
ओमाणण न [ अवमानन, अप” ] अपमान, तिरस्कार ; | [? छिप्प | माणे वि तद्टा तहेव काया कवाडम्मिवि 
(स ६६७ )। भासियव्या” ( पिंड ३४४ ) । 
ओमाय त्रि [ अवमित ] परिमित, मापा हुझ्ा ; ( सुज्ज | ओलोयण न [ अवलोकन ] गवात्ष ; “दिट्ा झन्नयां 
8 )। | तेण झाप्तोयणगएण?” ( सुख २, € )। 
ओमालिभ देखा ओमल्ल निर्माल्य ; ( प्राक्‌ ३४ )। | ओोल्ली ञ्री [ दे ] पनक, काई; गुजराती में 'ऊल्न! ( चेहय 
ओमिणण न [ दे ] प्रोवननक, विवाह को एक रीति, | ३७३ )। 
| 
| 








वर के ल्षिये सायू की ओर से किया हुआ नन्‍्योछातर ; | ओवगारिय वि [ औपकारिक ] उपकार के निमित्त 
( पंचा ८, २४ )। का, उपकारार्थक ; ( देवेन्द्र ३०६ )। 

ओमुक्क ति [ अवमुक्त ] परित्यक्त ; ( सम्मत्त १५६ )। | ओवग्ग सक [ अव+क्रम ] ९ व्यास करना, २ ढकना, 
ओम्माय पु [ उन्माद ] उन्मत्तता; (संबोध २९)। | भाच्छादन करना। झावर्गई, झ्ावरगठ ; (से ४, 
ओय न [ ओजस ] १ विषम संख्या, जेसे एक, तीन, | २५; ३, ११)। 

पाँच आदि; (पिंड ६२६ )। २ पश्राह्र-विशेष, | ओवद्टण न [ अपवतेन ] हा8, कमी; ( भ्रावक २१६ )। 
अयनी उत्पत्ति के समय जीत प्रथम जो आहार छेता | ओवम देखा ओवस्म ; “इंदियपच्चक्खं षिय अगुमाण 


है वह ; ( यञश्चननि १७१)। । झावमं च मइनाणं” ( जीवस १४२ ) | 
ओयडढिया ) सत्री [दे] आढ़नी, ओढ़ने का वखर, | ओवयण न [ अवपतन ] अवतरण, नीचे उतरना; 
ओयडदढी' चादर, दुपट्टा ; ( सुत्र २, ३० )। ( भग ३, २---पत्र १७७ ) | 


ओयत्त सक [ अप+चर्तय ] उलठाना, खाल्ली करने के | ओववाइय वि [ औपपातिक ] एक जन्म से दूसरे जन्‍म 
झ्लिए नमाना । संझ--ओयत्तियाणं ; (आचा २, | में जाने वाक्षा ; ( सूझ १, १, १, ११)। 


१, ७, ५ )। वस्सय देखो उवरूसय ; “घट्टिज्जइ भ्ावस्सयतणायं 
ओयत्तण न [ अपचर्तन ] खिलकाना, हटाना ; (पिंड ! वेय्याइरक्खढ्मा” ( पव ८१)। 


ओया स्री [ ओज़स ] १ष्काश ; (सुज६)। २ मिल्लना । आवातइ, ( प्राप्र ; कुमा ७, २३; प्राक् ६६ )। 
माता का शुक्र-शोणित ; (तंदु १० )। ओवासंतर पुंन [ अवकाशान्तर ] आकाश, गगन; 
ओयार सक [ अब+तारय्‌ ] नीचे उतारना। संकृ-- ' ( भेंग १५, २-पल ७७६ )। 
ओयारिया ; ( दस ५, १, ६३) | ओबव्चेव्व देखा उच्बेव ; ( संत्ति ३५ )। 
ओयार पं [ अवतार ] घाट, तीर्थ ; ( चेइय ५१८ )। ओस देखो ऊस>+ ऊप ; ( दस ५, १, ३३ ) | 
ओयारण देखो उयारण ; ( कुप्र ७१)। भोसफ्क सक [ अब +प्यष्क्‌ ] कम करना, घटना । 
ओरद देखो अवरद्ध - अपराद्ध ; (प्राक्‌ ५७ ) । संकृ--ओसक्किया ; ( द6 ५, १. ६३)। 
ओरम अक [ उप+रम्‌ ] निवृत्त होना। झोरम; (सझ | ओसक्किय वि | अवष्वष्कित ] नियत कक्ष से पहले 
१, २, १, १९ )। ! किया हुआ ; (पिंड २६० )। 


| 
| 
ध६३)। । ओबास अक [ अव+काश ] अवकाश पाना, जगह 
] 
| 
| 
| 
| 
! 
। 
| 
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डा 


पाइअसदमहण्णवो--- 


( ओसइ--कंठमाल 


ओसट्ट अक [ वि+रूप्‌ ] फेक्षना, पहरना। भोसद्ृइ; | ओहीर झक [ सद] खिन्न दहोना। वकृ- ओहीरंतं 


( गा 5५६ )। 

ओसन्न वि [ अवसन्न ] निमम्म ; ( दसचु १, ८५)। 

ओसम सक [ उप+शमय्‌ ] उपशान्त करना। भवि-- 
ओोसमेहिंति ; ( पिंड ३२६ )। 

ओसवबिय देखों ओसमिअ ; (पिंड ३२६ )। 

ओसाण न | अवसान ] गुरू के समीप स्थान, गुद के 
पात नित्रास ; ( सभझ् १, १४, ४ )। 


३१ )। 

ओसिअ वि [ उषित ] १ बसा हुआ, रहा हुआ; ( सञ्म 
१, १४, ४ )। २ व्यवस्थित ; ( सूझ १, ४, १, २० )। 

ओसित्त वि [ अवसिक्त ] भीजाबा हुआ, विक्त ; 
( झाचा २, १, १५ १)। 

ओरुसफ्क पु [ अवष्यष्क ] अपसर्पण, पीछे हटना ; 
(पव २)। 

ओस्सक्कण देखो ओसक्करण ; ( पिंड २८५ )। 

ओह पुंन [ ओघ ] १ उत्सगे, सामान्य नियम ; ( यणंंदि 
४२)॥। २ सामान्य, साधारण; (बब १)। ३ 
प्रवाह ; (राय ४७ टी)। ४ सल्लिक्न-प्रवेश ; ४५ 
झास्व-द्वार ; ( आचा २, १६, १० )। ह संसा/ ; 
(सूझ १, ६, ६)। खझुय न [ श्रूत ] शासत्र- 
विशेष ; ( णंदि ५२ )। 

ओहड़ नि [ अपहृत ] नीचे ल्लाया हुआ ; ( दस ५, १, 
६6 )। 

ओहल सक [ अब + खल ] घिसना । भवि---ओह- 
लिही ; (सुपा १३६ )। 

ओहाइअ वि [ अवधावित ] चारित से भ्रष्ट ; ( दसचू 
१, १)। 

ओहाडण न [ अवधाटन ] प्रायश्वित्त-विशेष ; ( वव १) 

ओहाण न [ उपधान ] खगन, ढकना; ( वव ४ )। 

ओहावण न [ अधवभावन ] अपमान, अपकीर्ति ; 
( पिंड ४८५६ )। 

ओहावणा स्त्री [अपहापना] ल्ाधव, क्षघ्रुता ; ( जय २६ ) | 

ओहासिय वि [ अवभाषित ] याचित ; (पंचा १३, 

१० )। 

ओहिअ वि [ औधिक | झोत्सर्गिक, सामान्य रूप से 
उक्त ; ( झरु १६६ ; २०० )। 


च सीअंतं” ( पाञ्म )। 
कक 


कअवंत देखो कय-व --झृतवत्‌ ; ( प्राक्र १५ )। 


कईइ वि [ कृतिन्‌ ] १ विद्वान, पणिडत; २ पुणयवान ; 
( सूअ २, १, ६० )। 


| कइ अर [ फ्वचित्‌ ] कहीं, किसी जगद्द में; ( दसुच 
ओसाय पुं [ अवश्याय ] ओस, निशा-जल्ल ; ( जीवस , 


२, १४ )। 

कइ्यव्य देखो कश्अव ; (तंदु ५३ )। 

कइयाइ अर [ कदाचित्‌ ] किसी समय में ; ( कुप्र 
४१३ )। 

कइर देग्वो कयर >-कतर ; (पिंड ४३६ )। 

कइरव पुंन [ केरव ] कुमु (; “कइर्वो”? (संक्ति ५ )। 

कउलल पुंत [ कौशल ] चतुराई ; “कउसन्ना” ( संक्ति 
६; पाक १० )। 

कउहि वि [ ककुदिन्‌ ] इषम, बेछ ; ( अणु १४२ )। 

कण्ल वि [ कृत ] किया हुआ ; (सुख्र २, १५)। 

कओण्ह वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम ; ( धर्मवि ११२)। 

क॑ झ [ कम्‌ ] उदक, जल्ल ; (तंदु ५३ )। 

कंकण पं [ दे ] चत॒रिन्द्रिय जन्तु की एक जाति ; ( उत्त 
३६, १४७ )। 


. कंकणी म््री | कड्डुण | हाथ का आमभरण-विशेष ; “सय- 


मेब मंकणीए धण्णीए ते कंकणी बद्धा” ( कुप्र श्य५ )। 
कंकसी ज्ी [ दे ] कंत्री, केश सँवारने का उपकरण ; 
(ती१५)। 
कंकरुण देखा कंकण -- दे ; ( सुख ३६, १४७ ) | 
कंचण पुंन [ काश्चवन ] १ एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र 
१३१))। २ वि. साने का, सुवर्या का ; “कंचयां 
खंड? (वजा १८ )। पह न [ प्रभ ] १ रल- 
विशेष ; २वि- सल-विशेष का बना हुआ ; ( देवेन्द्र 
२६६ )। 'पायव प | 'पादप ] इक्ष-विशेष ; (स 
६७२ )। 
कंचीरय न [ दे ] पुष्प-विशेष ; ( वज्जा १०८ )। 


' कंचीरय न [ फाश्लीरत ] सुरत-विशेष; (बज्जा १०८)। 


कंट देखो कंटग ; ( पिंड २०० )। 
कंठमाल पुंसख्ी | कण्ठमाल ] रोग-विशेष ; ( कुप्र 
४39१ )। 


कंठाल---कढिआ ] 


१०१)। 

कंठीरअ देखो कंटीरव ; ( किरात -१७ )| 

कंड न [ कारण्ड ] १ पअंगुल का असंख्यातवाँ भाग ; 
“कंड ति एल्थ भन्नई अंगुनभागो असंखेज्जो” (पत्र 
२६० टी )। 

कंडग न [ करडक ] १ संखू्यातीत संयम-स्थान- 
समुदाय ; (पिंड ६६; १०० )। २ विभाग, पर्वत 
झादि का एक भाग ; ( सुझ १, ६, १० )। 

कंडरीय वि [ कए्डरीक ] १ अ-शाभन, अ-सुन्दर ; 
२ अ-प्रधान ; ( सूअनि १४७ ; १५३ )। 

कंत सके [क्ृत्‌ ] १ काटना, छुंदना। २ कातना, चरखे से 
यूता बनाना। “सल्लं कंतंति अप्पणा” (सूअ १, 
८, १० ), कंतामि; ( पिंडमा ३५ ) । 

कंतार पुंन [ कान्तार ] जक्न-फक्नादि-रहित अरणय ; 
“कतारा” (सम्मत्त १६६) । 

कंदली स्त्री [ कन्दली ] कन्द-विशेष ; 

जी 

कंदुक देखी कंदुअ ; ( सृअ २, ३, १६ )। 

कंदय देखो कंदुइअ ; ( कुप्र ८ )। 

कंदुव्बय पुंन [ दे ] कनद-विशेत ; ( सुख ३६. €८)। 

कंबिया स्री [ कम्तबिका ] पुस्तक का पृद्धा, किताब का 
आवरण-प्ृष्ठ ; ( गाय €६ )। 

ककाणि पंस््री [ दे ] मर्म-स्थान ; “आरुस्स विज्मांति 
ककाए्ओआ से? ( सञझ १, ५, २, १५)। 

कक्‍्क पुंन | कस्क ] १ चन्दन आदि उद्घर्तन-द्रन्य 


( उत्त ३६. 


( दस ६, ६४ )। २ प्रसूति-रोग ञझादि में किया जाता | 


ज्ार-पातन ; ३ लाभ आदि से उद्धतेन ; ( पव २-- 


गाथा ११५ )। कुरुया स्री [ 'कुरुका ] माया, कपट ; 


(पव २)। 
कष्क पुं [| कक ] १ चक्रत्रत्तीका एक देव-कृत प्रासाद ; 
(उत्त १३, १३)। २ राशि-विशेष, कर्क राशि; 
( धर्मवि ६६ )। 
कषफ्कड पु [ कक ट ] कक राशि; (विचार १०६ )। 
कक्‍्कब पं [ दे ] गुड बनाते समय की इच्छु रस की एक 
अवस्था, इच्चु-रस का विकार-विशेष ; ( पिंड २८३ )। 
कफरक्किड पुं [ दे] इकलात, गिरगिट ; गुजराती में 
'काकेडो' ( दे २, ५) | 


परिशिष्ट । 


कंठाल वि [ कणठवत्‌ ] बड़ा गक्ला बात्मा; ( घर्मवि 


"२२६ 


कक्‍्कोंली ज्रो [ कड्ढोली ] इक्त विशेष ; (कृप्त २४६) । 


खग वि [ कक्षाग | १ कज्षा-प्रात; २ पु. कक्षा का 

केश ; (तंदु ३६ ) ! 

कच्छ पुंतन [ कच्छ ] १ नदी के पात्र की नीचो जमीन ; 
९ मृना आदि की बाड़ी ; (झाचा २, ३, ३, १)। 

कच्छमाणिया ज्री [ दे ] जल्न में होने वाली बनस्पति- 
विशेष ; ( सूअ २, ३, श्८ )। 

कच्छादव्भ प॑ [ दे कक्षादभ ] शोग-विशेष ; ( निरि 
१५१५७ )। 

कज्ञआ (शी ) स्री [ कनन्‍्यका ] कन्या, कुमारी ; 
( प्राकृ ८७) । 

कट्टर पुंन [ दे ] कढी में डान्ना हुआ घी का बढ़ा, खाद्य- 
विशप ; ( पिड ६३७ )। 

कट्ठदार पं [ काष्टहार ] कठदरा; लकड़हारा, का४- 
बा(क ; ( कुप १०४) । 

कट्ं अ वि [ काछेय ] देखो कट्टिभ्र - काष्ठित ; 
( झाचा २, २, १, ६ ) ! 

कंट्टी लय देग्वो कट्ठ 5 कृप्ट ; ( पिंड १२)। 

कइंवा पुत्री [ कडम्वा |] वाद्य-विशेप ; ( राय ४६ )। 

कडक्रिय न [ कडक्कित ] कड़कइ झ्ावाज ; ( किरि 
६२२ )। 

कडण न [ कटन ] चटाई झादि से घर का संस्कार ; 
चट ई आदि से घर के पार्श्य भागों का किया जाता 
आच्छादन, ( आचा २, २, ३, शटी ; पत्र ११३) | 

कडमड पुन [ दे ] उद्धेग ; (संक्ति ४७ )। 

कड्य न [ कटक ] ऊख आदि की योष्टि 
२, £०, २)। 

कडसार न [ कटसार ] मुनि का एक उपकरणा, आा- 
सन ; “न ति लेइ जिया पिंछों (१ छि) नवि कुंडीं: 
( !ड़ि ) वक्‍कल व कडसारं”? ( ब्रिचार श्श८ ) | 

कडि वि [ कटिन्‌ ] चटाई वाक्षा ; ( अणु १४४ )। 

कडिण पुंन [ दे ] वृण-विशेष ; ( यञ्ञ २, २, ७ )। 
कइढिअ वि [ दे ] बाहर निकाला हुआ, गुजराती में 
काल, “तो दासीहधि सुणउ व्य कड्ढिश्रो कुट्टिऊण 

हूं? ( छिरि ६८६ )। 

कढण न ॒[ फ्वथन ] क्वाथ करना; “रागगुणेणं 

पावइ खंडणकदणाईं मंजिट्ा” ( कुप्र १२१३ )। 


 € आधा 


। ऋिअ न [ दे ] कढ़ी ; ( पिंड ६२४ )। 
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कणखल न [ दे ] उद्यान-त्रिशेष ; (सट्टि € टी )। 

कणग वि [ कानक ] सुबरण-रस पाया हुआ (कपड़ा) ; 
(भाचा २, ५, १५) । पट्ट ति [ पह ] खोने 
का पट्टा वाल्ला; ( भाचा २, ५, १, ५) | 

कणगसत्तरि त्री [ कनकसप्तति ] एक प्राचीन जैनेतर 

: शात्र ; ( भग़ु ३६) | 

कणय पुंन [ कनक ] एक देव-विभान ; 
१४४) । 

कणविआणय पं [ कणवितानक ] देखो कणग- 
वियाणग ; (सुज्ञ २० )। 

कणवी स्त्री [ दे | कन्या ; ( वज्जा १०८ )। 

कणीर देखो कणेर ; ( चंड )। 

कण्ण पु [ कर्ण ] १ काठि-भाग, अग्रांश ; (सुज्ज १, 
१)। २एक म्लेच्छ-जाति ; ( मच्छ १५२ )। 

कण्णआर देखो कण्णिआर ; (प्राक् ३० )। 


( देवेन्द्र 


कण्णलोयण पुंन [ कणलोचन ] देगतो कण्णिलायण : 


( सुज्ज १०, १६ )। 
कण्णल पुंन [ कर्णल ] ऊपर देखो ; ( स॒ुज्ज १०, १६ 
टी )। 
क्रण्णि पुं [ कणि ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २६ )। 
कण्ह पुं [ कृष्ण] कनद-विशेष ; ( उत्त २६, €६ )। 
कण्हई हम [ कुतश्चिल्‌ ] किसीसे ; (सञ् १, २, ३, 
६ )। देखो कण्हुद। 
कण्हुई देखें कण्हुद ; ( सूझ २, २, २१)। 
कस सक [ छृत्‌ ] कातना, चरखे से सूता बनाना | 
वक- कत्त त ; ( धिड ५७४ )। 
वि [ कलम ] निमित ; (संक्षि ४५ )। 
कत्तण न [ कतेन ] कातना ; (पिंड ६०२ )। 
फत्ति' वि [| कत्‌ ] करने वाल्ला ; “क्रिरिया णा कत्ति 
रहिया” ( घर्मस १४५ )। 
(मा ) देखो कड- इझत; ( प्राक्ृ ५०३ )। 
कदग देगयो कयग ; ( हम्मीर ३४ )। 
कदु देखा कठ >+ कतु ; ( पाक १२)। 
कदुआ ( शो ) अ [ छृत्वा ] करके ; ( प्राक्र ८८ )। 
कदुशण (मा ) वि [ कदुष्ण | थोडा गरम ; (प्राकृ 
१०२ )। 
कदम पुंन [ कदम ] कीचड़, कादा; (कुप्र ६६ )। 
छ वि[ छ ] कीचड़ वात्ता; (सझनि १६१)। 


पाइअसदमहण्णवो-- 


[ कणख छ-- कयलय 


कन्न देखो कण्ण; (कुकक र८)। एवं देखो 
कण्णदैव ; (कुप ४)। “वह्ढि, ।वह्ठि सत्रो [ वृत्ति ] 
किनारा, अग्र भाग ; (कुप्र ३३१; २३४; विचार 
३२७ ; प्र १२६ )) 

कन्नस वि [ कनीयस ] कनिष्ठ, जघन्य ; “कन्नतमज्मि- 
मजेट्ठा” ( पव १५७ )। 

कपंथ देखो कमंश्र ; (प्राक् १३)। 

कप्प १ [ कल्प ] १ प्रज्ञालन ; (पिंड २६६; २७१ ; 
३०४ ; गच्छ २, ३२ )॥ २ आचार, व्यवहार ; ( वब 
१; पत्र ६६ )। ३ दशाश्र्‌ तस्कन्ध सून; ४ कल्प- 
सूत्र, ५ व्यव्रह्ार-सूत्र; (वत्र १)। ६ वि. उचित ; 
(पंचा १८, ३०)। काछू पु [ काल ] प्रभूत 
काल ; (सर १, १, ३, १६ )। घर वि [ 'ध्र ] 
बल्प तथा व्यवहार सत्र का जानकार; (व १)। 

कृप्पासिअ थि [ का्पांसिक ] १ करात् बेचने वाला ; 
(अग्रु १४६ )। २न. जैनेतर शाह्य-विशेष ; ( पर 
२६ ; यणांदि )। 

कप्पिआकप्पिञ्म न [ कठ्पाकत्प ] एक जैन शास््र : 
( गांद २०२ )। 

कवंध्र ( शो ) देखा कमंध ; ! प्राक् ८५ )। 
कबव्यट्टी क्री | दे |] छाटी लडकी ; ( पिंड २८४ )। 

कब्वर देसा कब्चुर ; ( प्राकृ ७ )। 

कम अक [ क्रम्‌ ] १ संगत होना, युक्त हीना, घटठना। 
२ अधिक श्हना। क्रमइ ; ( पिंड २३१; पर ६१ )। 

कमल पुंन [ कमझछ | एक देव-विमान ; (देनेन्द्र १४२)। 

'णञअण पं [ नयन] विप्यु, नारायण ; (सम्ु १५२) | 

कमलंग न [ कमछाडु ] संग्व्या-विशेष, चोरासी हल्लाख 
महापद की संख्या ; (जा २)। 

कमलुब्भव पु | कमलोद्भधव ] ब्रह्म ; (लि८२)। 

कमिय वि [ क्रान्त ] उल्लंबित ; ( दस २, ५)। 

कम्मक्‍कर देखा कम्म कर ; ( प्राक््‌ २३) | 

करयंव पं | कदम्य | समूह ; “अप्याणं पिव सब्ब॑ जीव- 
कयंर्य थे रकखइ सयावि? ( संबोध २०) । 

कथयग व [ कृतक ] प्रब्ल-जन्य ; ( धर्मस॑ २६६; 
४१४ )। 


; कंग्रग बि [ क्रायक | खरीदने बाज्ञा ; (व १ दी )। 


कयन्न वि [ कदक्ष ] खराब अन्न ; ( धर्मवि १३६)। 


| कयलय देखो कय 5 कृत ; ( सुख २, ३)। 


कयाणग-कागणी ] 


फयाणग पुंन. देखो कयाण ; “देव निञ्रवाइणाण कया- 


णागे कि न विक्केह” ( तिरि ४७८ )। 

कर पुं[ कर ] एक मद्ाग्रह ; ( सुज्ज २० )। 

करंड पुंन [ करण्ड ] बंशाकरार हड्डी ; (तंदु ३५)। 

करकचिय वि [ क्रकचित ] करत अआहि से फाड़ा 
हुआ ; ( भणु १५४)। 

करग देखो कारग -ः कारक ; (णंदि ५० )। 

करगय देखा करकय ; (७ ६६६ )। 

करग्गह देखो कर-गह ; ( सम्मत्त १७३ ) । 

करच्छोडिया ज्नो [दे] तानी, ताज्न ; (सुम्ब २, 
१५ )। 

करणसाला ञ्री [ करणशाला ] न्त्राय-मन्दिर ; ( दभ 
३, १ टी )। 

करणि स्त्री [ दे ] क्रिया, कर्म ; (अणु १३७ ) | 

करिअ पु [ करिक ] एक मद्ाग्रद ; (सुज्ज २० )। 

करे सक [ छारय ] कराना। करे३ ; (प्राक्‌ ६० ) | 

करोड़ि स्त्री [ करोटि ] विर की हड्डी ; (मुख २, २६)। 

करोडी स्त्री [ दे | मुददा, शव ; (कुप्र १०२)। 

करलंकलीमागि वि [ कलड्डुदीभागिन्‌ ] हुःख-ज्पाकुल ; 
( सूअ २, २, ८१; 5३ )। 

करलंकलीभाव पुं [ कलड्ुलीभाव | १ दुःख से ब्याकु- 
जता ; २ संतार-परिश्रमण ; ( आचा २, १६,१२)। 

कलंतर न [ कलान्तर ] व्याज, सूद ; (कुप्र २५५)। 

कलंबुगा सत्रो [ कलम्थुका | जल्न में हानेवाज्नी वनस्पति- 
को एक जाति ; (सूभ्न २, ३, श्य | 


कलंबुय पु | कदखक ] कदम्ब-्द्ृत्ञ ; ( सुज्ज १६)। , 
कलकलिओअ वि [ कठकलित ] कन्नऊल्ल 5३ से युक्त ; 


सिरि ६६४ ) | 
कलमल पुंन [ दे ] १ मदन-खंदन ; (संक्ञ ४७)। 
२ कपन, थरपरा इट, घृणा ; 
“अगमुईए अट्ुु णं ताथियव किसिजान्नपूहम गए | 
नामंपि चिंतिय खलु कल्मक्षमं जयाई हिययमि्मि? 
( मन ३३ )। 
कलस पुन [ कलश ] १ एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र 
१४० )। २ वाद्य-विशेष ; (राय ५० टी ) | 
कछावय न [ कलापक ] चार पत्मों की एकवाक्यता; 
( सम्मतत १८७) | 
कलि पु | कलि ] ए६ नरकात्रात ; ( देवेन्द्र २६ )। 


परिशष्ट । 


१२५३१ 

कलिंग पुं [| कलिज्ज ] भगवान आरिनाथ का एक पुन्न ; 
( तो १४ )। 

कलिमल दे +. कमर >कक्षमत्न ; (तंदु ४१)। 

कलोंवाइ स््रो [ दे | पात्र-विशेप ; (झाचा २, १,२, १)। 

कलवाल पुं[ कल्यपाल ] कक्तबार, शराब बेचने वाल्ना ; 
(माद €२ )। 

कहल्ाण न [ कल्याण ] सुबर्या ; ( धिरि ३७३ )। 

कल्लुय पुं[ कब्लुक ] दीन्द्रिय जन्तु की एक जाति है 
€ पणणा १--पत्न ४४ )। 

कवग्ग पु [ कब ] 'क? से “<ः तक के पांच अक्तर ; 
( धर्मव १४ )। 

कवचिश्न देखा कब्इय ; ( सिरि १३१६ )। 


 कबल्ल पुंत [दे] लोहे का कडाह; (सूझ १, ५, 


१, १५ )। 

कविहसिय्र पुंत [ कपिहसित ] झाकाश में अकस्मात्‌ 
दाने वाल्ली भयंकर झावाज करती ज्याल्ा; (अगशु 
१२० ) | 

कवोड देखा कवोय ; (पिंड २१७ )| 

कवोशण ( मा ) वि | कदुष्ण ] थोड़ा गरम ; ( प्राक्ृ 
१)। 

कव्ग्रद्ठ ५ [ दे | बान्चक, बच्चा ; ( गचछ ३, १६ )। 

कव्वाडिअ वि [ दे ] काबर उठाने वाला, बहूँगी से मात्त 
दाने बाह्ना ; ( कृप्र १२१ )। 

कसि  [ कबिन्‌ ] मारने वाक्ता, विनाशक ; “चत्तारि 
एए कसिणा कमाया हचंति मुज्नाईं पुगाब्भवस्स!? ( सुख 

१, १)। 


कसुमीरा त्री [ कश्मीर ] एक उत्तर मभारपोय देश ; 


( माक २८७६ ३३ ३ 

कश्षेरुग पुंन [ कशेरुक ] जन में हतती बनस्पति को एक 
जात; ( सूझ २, ३, (८; आचा २, १.5, ५)। 

कसोति ख््री [ दे] खाद्य-विशेष ; “महाहिं कसोर्तिं 
भाद्या कज्जं साधेंति? ( सुज् १०, १७ )। 

कहचकह पं [ कथ्थंकथा ] बातचोत ; ( आचा २, 
१५७ २)। 

काभइंची | जी [ काकचिश्वी ] गुम्जा, प्रंगची ; 

काईंची / (प्राक् ३० )। 

कागणी जी [ काकिणी ] सवा गुंशा का एक बोॉंट ; 
( भरणु १५५ )। 


१२२ 


काठिण्ण न [ काठिन्य ] कठितता ; (घर्मस ५१; : 
५४ )। 

काढ़ पं | फ्वाथ ] काढ़ा ; ( कुल्क ११)। 

काणिआर देखो कण्णिआर ; (<च्षि १७ )। 

कादृसण वि [ कदूषण ] यात्मा को दूपित करने वल्ल्ला; 
स्नी-- णिया ; ( भग ६, ५--पत्र र६८ ) | 

क्राम पु | काम ] रोग, ब्रिमारी; दसनि२, १५) । 
'पब देखो काम-देव; (कप ४११)। '्खथन 
[ प्र] आयंबिल तप; (संबोध ५८)। 'इहण 
पूं( दृहन ] महादेव, शिव; ( बज्जा €८)। फू 
देखो काप्ररूअ ; ( धर्मवि ५६ )। 

कामि वि [ कामिन्‌ ] अभिन्नाषी ; ( कुप्र १५८ )। 

कामिय वि [ कामित ] यथेष्, जितना चाहे उतगा ; 
(पिंड २७२ )। 

काय पं [ काय ] १ वनत्पति कः एक जाति; (सत्र 
२, ३, १६ )। २ एक महाग्रह; (सुज् २०) ' 
३ पूंन. जीव-निकार, जीव पमह ; “/ एयाई कायाई 
पवेदिताईं ” (सूम्र १, ७, २) संत वि [ बन ] 
बड़ा शरीर वाह्या ; (सूअ २, १. ११)। वह १ 
[ पक्ष ] जीव-हं ता ; ( श्रावर्न ३४६ ) 

कार्यवरी स्त्री [ कादस्वररी ] एक गुद्दा का नाम ; ( कुष् 
5३3 )। 

कायह वि [ कायह ] देश विदेश में बना हुआ (वबन्त्रे ; 
(आना २, ५५ १३ ७ )। 

कारिका देखा कारिया : (तंदु ४६ )। 

काश्यि देखा कल्ल ल्‍ूकार्य ; (सुझ ५, ०. ३. 
(दे है, ६५) 

का? ३ देखा कारि; ( साध 2८ )| 

कासा-पक्रप्रथ न | काछालिक्रमक ] तप-विशेष, दिन 
ये पूतव तक आपर त्याग ; ( संज्राध »८ )। 

काछालोण पूंत [ काछललवण ] काला नोन ; ( 
२५ 5 )। 

फालिअसूरि पुं [| कालिकसूरि ] एक प्रसिद्ध प्राचीन 
जैन आचार्य ; ( विचार ४२६ )।] 

कार्लिगी ज्री [ कालिड्री ] विधा-विशेप ; (सूझ् २, 
२, २७ )। 

कालुगीय देखा कारुणिय ; (सत्र १, ३, २.६) । 

कालुय पं [ दे | अश्व की एच उत्तम जाति ; | 
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पाइश्रसदमह०णंवों -- 


[ काठिण्ण--कित्ता 


( सःमत्त २११६ )। 


. कालुसस न [ कालुष्य ] कलुषपन ; (सा२)। 


कावडि ) स््नो [ दे ] काबर ; ( कुष १२१; २४४; 
कार्वोडि / दस ४, श्टी )। 
कावोय वि [ दे ] कावर बदन करने वाल्ना; ( भअणु 


४६ )। 

कासवनाहिया सस्‍्त्रो [ काश्यपनाछिका ] भोपर्णी- 
फान्न ; ( आचा २, १, ८, है। दत ५, २, २१)। 

काह सक [ कथय ] कहना। काहयंते; (सअ १, 
१३, ३ )। 

काहर देखो काहार ; ( दस ४, १टी )। 

काहब्लिया ली [ काहलिका ] आभूषण विशेष ; ( पव 
२७१ )। 

काडार पुंन [ दे ] कावर, बहंगी ; ( सुज्ज १०, € )। 

काउीअ देखा काहिय ; ( गच्छ ३, € ) | 


' क्रिकाइश्न देखो केकाइव ; ( अर २१२)। 


किकार पूंत [ क्रे वार ] अनल्यक्त शब्द-वर्णेष ; ( शिरि 
५4२ )। 

किकेलि देखो कंकिलि; ( विचार ४६१ )। 

किंत्रण न [ किश्वन ] द्रत्य, वस्तु ; (उत्त ३२, ८; 
सु+ ३९, ८)। 

किसु अ [ किस ] पूर्वपक्त, आद्ोप, अ'शंक्ा का सूचक 
केस्यप ; (बत १ )। 

दिवयंती स्त्री [ किवदल्ती ] जन श्रुति, जय-रव ; 
६ देम्म्तेर ३६ )। 

शिट्टिलन [ किद्धित ] १ ऊन आादे का बाक़ो बचा 
"आ अंग ; २ उत्ते बना हुआ सता ; ३ ऊन, ऊँठ के 
बल आदे की मिल.बद सतत ; ( ग्रणु ३४)। 

विद्या नि क्रोहक ] करोड़ा करने वाल्ला ; (सूप्र १, 
४ ५ शटा)। 

फ्िशि वि [ खबग्रिन ] खरोदने वाला; (संतोष १६ )। 

किण्डश पुं [ दे ] वर्षाकाल में घड़ा आदि में होतो एक 
: रह को काई ; ( जोवत ३६ )। 

कितत देखा किच्च ; (संत्ति५)। 

कित्तणा सत््रो [ कीत॑ना ] कीत न, वर्णन, प्रशंका, ( चे- 
दप ७४८ )। 

कित्तय वे [ कीतेक ] कीर्तद-कर्ता ; (पब २१६ टो )। 

कित्ता देखो किच्वा >कृया ; (प्रकृ८ )। 
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किय--कुपचि ] 


किय देखा कीय; ( पिड ३० 8 )। 

कियंत वि [ कियत्‌ ] कितना; ( सम्मत्त रर८ )। 

कियाड़िया स्त्रो [ दे ] कानबुद्ी, कान का उपरि-भाग; 
(वव १)। 

किरात (शा ) देखों किशय; ( प्राक् ८६ ) | 

किरि देखा किर - किल; ( सिरि ८३२; ८३४ )। 

किरिआण देखो कयाण; “जम्मंतरगहिअपुन्नकिरिआणों”! 
( कुल्न ड़ २१ )। 

किरिकिरिया स्त्री [ दे] वाद-विजेेप, बीस आदि की 
कम्बा--लकड़ी से बनता एक प्रकार का वाद्य; ( आचा 
२, ११, १ )।! 

किलंज न | किलिश्ज ] तण-विशेष; (घर्मत्र १३५: १३६ )। 

क्रिछामणा ऊ््र) [ कटमना ) कलम, क्लेश; ( महानि ४) 

किलामिश्न देखा किल्टं त; ( अ्रगु १३४ )। 

किलेस अक [ क्लछिश ] कलश पाना, शरान होना , किल्त- 
सह; ( प्राक्‌ २७ )। 


किवीडजोणि प्‌ [ कृरपोट्यानि ] अभि; ( सम्मल २२६ )। 
किले सड़ [ ऋशय्‌ | हसित करना, अपचिते करना। 


क्रिसा; ६ सुञ १, ६, ५, १४ )। 

कीदिख ( मी ) देगा कीरिस; ( प्रा झ३ ) | 

' कोल एन [ दे. कोल ] कंठ, गला; (पं १, ५, १, ६)। 

कीलण न [ कीलन ] कील से वन्‍्धन, खोल्ने में नियन्‍्तया; 
“पफरणिमाशणिकीलसणादुकब विम्हरियं पुहविःवीए[? (मोह 
२० )। 

कीस देखा किल्िस्स। कींति; (उत्त १६, १५: मै ३६) 
वकू--कीखंत; ( व ८5३ ) | 

कुइआ वि [ कुचित | सकुचा हुआ; ( पत्र ६२ ) 

कुजब देखा कुडआ; ( पिंड ५५७ )। 
कुण देखा कुंछूण ( सिंरि र८६ )। 

कंनिया ज्ली [ कुश्चिका ] कुआजी, ताह्नी; (पिड ३५६ )। 

कंटों स्री [ दे ] साड़सी, चौमटा; ( बजा ११४ )। 


कंडग पुंन [ कुण्डक | १ अन्न का छिलका; (उत्त १, ' 


५; आचा २, १, ८, ६ )। २ चाबत्न से मिश्रित मू सा 


( उक्त $, ५)। 


कुंडमोअ पुंन [ कुण्डमोद ] हाथी के पैर की आकृति , 


बाल्ला मिद्ठटा का एक तरह का पाल; ( दस ६, ५१ )। 
कंडल एन [ कुण्डल ] १ एक देव-विमान; (्‌ देवनद्र 
१४५ )। 
॥ 6] 


परिशिष्ट । 


. कुंभ ५ [ कुम्म | १३ साठ, 


, कुछ 


१२३३ 


कुंडिण न [ कुण्डिन ] विदर्भ देश का एक नगर; ( कुप्र 
ड्प )। 

कुताकति न [ कुन्ताकुन्ति ] बरछ की लड़ाई; ( सिरि 
श्ण्३े१ )। 

अस्सी और एक सो आदक 
का नाप; ( अशु १५१; तंदु २६ )। ४ ज्यातिष-प्रसिद्ध 
एक राशि; ( बिचार १०६ )। ५ एक बाद्य; ( राय ४६ )। 

कुंभिक्क देखी कृमिय; ( राय ३७ )। 

कुकमिमि वि [ कुकम्रिन्‌ ] खराब कर्म करने वाला; ( संक्र 

» भपल)। 

कुषकुड ५ [ कुकुट | चत 
( उत्त ३६, ५४८ )। 

। स्री[ कुककुटी | गाया, कपट; ( पिंड २६७) ) 
कुहाइमआ न [ दे | बागते समपर का अख का शब्द- 
शेप; ( नेंदु ५३ )। 
कुक्बिभरि देखा कुच्छिमरि; ( धर्माध १४६ )। 
कुकखे अञ देखा कुच्छेअय; ( संचक्ति ६ )। 
कुचोल्ञ न [ कुचोंध ] कृतक, ( भमस १३७५ )। 

[ कृत्य ] का, बाल सेंवारसे का उपकरया; (उन 
)। 

कुदचेश वि [ कोचेक ] शर-नामक गाछ का बना हुश्रा; 
( आचा २, २, २, १४ )। 

कुच्छिमद्विका ( मा ) देखा कृुच्छिमई; ( प्राक् १०२ ) | 

कुट्टयरी स्त्री [ दे ] बडी, पावेती; ( दे २, ३५ )। 

कुट्टग पंन [ कोप्ठक ] शुन्य घर; ( दस ५,१,२०; ८२ )। 

कुडिय वि [दैं] जिसके मात्न की चोरी हा गई हा वह; 
( गुग्ब २, २१)। 

कुलुंच ५ [ कुस्तुम्ब | वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 


शिन्द्रय जन्तु को एक जाति ; 


'उ! 34) ग 


प्र 
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| कुनुंबर प्‌ [ कुस्तुम्बर | वाय-विशेष; ( राय ४६ ) ! 


कुत्तार वि | कुतार | अयाग्य तारक; ( गर्छ १, ३० )। 

कुत्थ सक [ कोथय ] सड़ाना। “ना बाऊ दरेजा, नो 
सलिल कुत्थिजा”? ( प्र १५८ टी ), कुच्छे ( १ त्थ ) जा; 
( अशु १६१ )। भवि--कुच्छि (? त्थि ) हिई; ( पिंड 
२३१८ )। झँ--कुत्थ; ( दसनि १०, २४ ) | 

कुत्थल देखा कोत्थल; “कुच्छ ( ? त्थ ) लसमाणउयरो?” 
( घर्मवि २७ ) ! 


। कुपलि ( पे ) अ [ क्रचित्‌ ] किसी जगह में; ( प्राकृ 
२ तप-विशेष, 'पुरिमडढ'! तप; (संबीध ५७)। , 


१२३ )। 


श्श्श्छ 


कुबेर प्‌ [ कुबेर ] भगवान कुन्थुनाथ के प्रथम श्रावक का 
नाम; ( विचार ३७८ ) | 


[ चन्द्र ] आचाये सिद्धसेन दिवाकर का मुनि-अवस्था 
का नाम; ( सम्मत्त १४१ )। 

कुम्मार पु [ कूर्मार ] मगध देश के एक गाव का नाम; 
(आचा २, १५, ५४)। 

कुम्हंड देखो कोहंड; ( प्राक २२ ) । 

कुम्हंडी देखो कोहंडी; ( प्राक २९ ) | 

कुरण न [ कुरबक ] पुष्प-विशेष; ( वजा १०६ )। 

करुूमाल सक [ दें | पपोलना, धीर धीरे हाथ फेरना | 
वकु--कस्मात्यंत; ( कुप्र ४४ ) | 

कुलग्घ प॑ | कुछाघे ] एक अनाये देश; ( पर २७४ )। 

कुलय देस्वा कुडव; ( तंदु २६; अछु १५१ )। 

कुलय न [ कुलक ] तीन या चार से ज्यादः परम्पर सापेक्ष . 
पथ; ( सम्मत्त ७६ )। 

कुलल्टय पुंन [ दे ] कुल्ला, गंड्रप; ( पत्र १८ )। 

कुछठाअल प्‌ [ कुलाचल ] कुल-पवत; ( लि ८२ )। 

कुलिअ न [ कुछिक ] खेत में घ्रास काटने का छोटा 
काप्ठ-विशेष; ( अशु ४८ )। 

कलोवकुल ५ [ कुलोपकुल्ल ] य चार नन्तक्र-- अमिजित्‌ , 
शतभिषक, आदी और अनुराधा; ( सुज १०, ५ )। 

कत्ल पंन [ दे ] चूतड़; गुजराती में 'कुला? (मुख ८, १३ )। 

कण्ली देखो कछ्छा; ( घमवि ११२ )। 

कब्लुरी स्त्री [ दे ] खाद्य-विशेष, गुजराती---'कुलेर'; (पव 
४ )। 


कवली स्त्री [ दे | इक्त-विशेष; ( कुप्र २४६ ) | 
कुस वि [ कोश ] दर्भ का बना हुआ; ( आचा २, २, ३ 
५४ )। 


कुसण न [ दे ] गोरस; ( पिंड २८२ ) | 

कुसणिय वि [दे] गोरस से बना हुआ करम्बा आदि | 
खाद्य, “कुसु (१ स ) णियंति” ( पिंड रुमरश टी )। | 

कुसार देखो कूलार; ( स ६८६ )। 

कुसीलघ १ [ कुशील्व ] अभिनय-कर्ता नट; ( कप्पू )। 
कुखुम अक [ कुखुमय ] फूल आना | कुसुमंति; ( संब्रोध 
४७ )। 

कुसुमसंभव प्‌ [ कुसुमसंभव ] 
नाम; ( सुजञ १०, १६ )। 


ब्रेशाग्य मास का लोकोत्तर | 


पाइअसद्मरह ण्णवो--- 


[ कवेर--कोंतलू 


' कुखुमाल वि [ कुसुमवत्‌ ] फूल वाल्ा; (स ६६७ )। 
' कुस्सुमिण पुं [ कुस्षप्न ] दुष्ट स्वप्न; ( संबोध ४२ )। 
कुमुअ पु [ कुमुद ] देव-विशेष; ( सिरि ६६७ )। चंद पं ; कुहंड 
: कुहक 


न [ कृष्माण्ड ] कोहल्ला; ( कम्म ५, ८५ )। 
| देखो कुहय; ( धरमवि १३५६ कुप ८ )। 


छू 


कूहग 


. कुहेडग पुंठ [ दे ] अजमा; ( पंचा ५, ३० )। 


कुअ देखों कृच --कृप; ( चंड; हम्मीर ३० ) ) 

कृइआ स्त्री [ कृपिका ] कई, छोटा कूप; ( चंड )। 

कूइया सत्री [ कूजिका ] किवाड आदि का अव्यक्त 
आवाज; ( पिंड ३५६ टी )। 

कृचिआ स्त्री [ कचिका ] दाढी-मुँछ का बाह्य; ( संबाध 
३१ )। 

कृड सक | कृटय ] १ झूठा ठहराना। २ अन्यथा करना | 
कड़े; ( अणु ५० टी )। 

कृड न [ कृट | १ पाश, जाल्न, फीसा; (सञ १, ५, २, 
१८; राय ११४ )। २ लगा तार २७ दिन का उपवास; 
( संबोध ५८ )। 

कूणिय वि [ कृणित ] सट्टा हुआ. ( कुपष १६० )। 

कृर पुंन [ कर ] वनस्पति-विद्येप; ( संझ २, ३, १६ )। 

केअगी स्त्री | केतकी | १ केबड़ा का गाछू; २ कबड़ा का 
फून; ( राय ३४ ) | 


. केउ पुन [ केतु ] एक-देव-विमान; ( देवेन्द्र १३४ )। 


केऊरपुत्त पं | दे ] गो तथा मेंस का बच्चा; (संक्ति ४७ )। 


| केक्कय देखो केकय; ( पव्‌ २७४ )। 


केत्त देखा केत्तिआअ; ( दास्य १३६ )। 


' क्रैयव्य वि [ ऋ्रेतव्य | खरोदने योग्य वस्तु; ( उत्त ३४, 


१५ )। 


: केलास पु [ केलाख-] राहु का कृष्ण पुद्गह्ल-विशेष; 


( सज २५ 2 | 


। केलि स्री [ दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, €८; सुख ३६, 


ह्ष )। 
केवली स्त्री [ केबलो ] ज्योतिष विद्या-विदेष, ( हास्य 
१२६; १५२६ ) | 
केस देगवो केरिस | स्री-- सी; ( अशु १३१ )। 


कोउण्ह वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम; ( घमेवि ११३ )। 
कोंडिणपुर न [कोण्डिनपुर ] नगर-विशेष; ( रुक्मि ५१)। 
कोंतल देखो कुंतल--कुन्तल; ( प्राक है; संक्षि ४ ) | 


कोमी--खंभतित्थ ] 
कॉमी देखो कुंमी; ( प्राक ६ ) | 


कोकणद देखो कोकणय; (संबोध ४७ )। 

कोटर देखो कोद्डर; ( चेइ्य १५१ )। 

कोटीवरिस न [ कोटीवर्ष ] ज्लाट देश की प्राचीन राज- 
धानी; ( विचार ४६ )। 

कोइकिरिया स्त्री [ कोइक्रिया ] देवी-विशेष, दुर्गा आदि 
रुद्र रूप वाली देवी; ( अशु २४ )। 

कोट्ठ पृ [ कोष्ठ ] १ धारणा, अवधारित अथ का काल्लान्तर 
में स्मरण-योग्य अवस्थान; ( णंंदि १७६ )। २ सुगन्धी 
द्रब्य-विशेष; ( राय ३४ )। 

कोडि स्री [ कोटि ] १ घन॒ुपर का अग्न भाग; ( राय 
११३ )। २ भेद, प्रकार; ( पिंड ३२६५ )। 

कोडिभ वि [ कोटित ] संकाचित; ( घसमस इ८८ )। 

कोडिसहिय न [ कोटिसहित ] प्रत्याग्व्यान-विशेष, पहत्ल 
दिन उपवास करके दूसंर दिन भी उपबास को हनी जाती 
प्रतिजा; ( पव ४ ) | 

कोडुब न [ दे ] कार, काज; ( दे २, २)। 

कोणायल पूं [ कोणाचल ] भगवान शान्तिनाथ के प्रथम 
श्रावक का नाम; ( विचार ३७८ )। 

कोइविया स्त्री [ दे ] मातवाहा, क्ुद्र कीट-विशेष; ( सुग्ब 
श्प, ३५ )। 

कोयब त्रि [ कोतव ] चूट के रोमों रो बना हुआ ( वस्त्र ); 
( अग्रु ३४ )। 

कोयव वि [ कोयब ] 'कायब' देश में निप्पन्न; ( आचा 
२, ५, १; ५) ' देखा कोयवग । 

कोरअ ( शी ) देग्वा कठरव; ( प्राक ८४ )। 

कोरव देग्वो कठरव; ( सम्मत्त १७६ )। 

कोरविआ स्त्री [ कोरव्या ] देखना कोरव्वीया; ( अर 
१३० ) | 

कोलिअ प्‌ [दे] एक अधम मनुप्य-जाति; (सुख २,१४)। 

कोलिक्न न [ कोलीन्य ] कुलीनता, खानदानी; ( धर्मवि 
१४५ )। 

कोलेज्ञ पूं | दे ] नीच गोल और उपर खाई के आकार 
का धान्य आदि भरने का कोठा; ( आचा २,१,७,१ ) | 

कोलेय पं [ कोलेयक ] श्वान, कुत्ता; (सम्मत्त १६०; 
धर्मवि ५२ )। 

कोव सक [ कोपय ] १ दूषित करना । २ कुपित करना। 
कोबेइ; ( सूझनि १२५ ), कोबइज; ( कुप्र ४ ) । 


परिशिष्ट । 
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: क्ोबाय पं [ कोपेक ] अनाये देश-विशेष; ( पव २७४ )। 
कोशण (मा) वि [कदुष्ण ] थोड़ा गरम; (प्राक्त १०२) । 
कोसो स्त्री [ कोशी ] १ शिम्बा, छिमी, फलली; ( पाञ्म ) | 

२ तल्लवार की म्यान; ( सअ २. १, १४६ ) । 
. कोसुंभ वि [ कोसुम्भ ] कुसंभ-संबन्धी ( रंग ); ( सिरि 
१०५४७ )। 
कोखुम्ह देखा कुसुम; ( संक्ति ४ )। 


कोरव ? के है 
देग्वा कठउरव; (है ९, १; चर )। 
कोलय ॥ १ ( १ ) 
न---+-+9५9कजण++ 
सत्र 


खञ ) सके [ खब्य | संपत्ति-युक्त करना। खमन्मर; 
खडठर | खठरइ: ६ प्रावृ ७३ )। 
ग्वंज न [ खज्ज ] गाड़ी में न्ाह के इडे के पास बाधा जाता 
सण आदि का गोल कपड़ा -- जं नैन्न आदि से भीजाया 
हुआ रहता है, त्रिड्झआ; “खंजजणाभगयणानिभा? (उच्त 
३४, ४ )। 
गंजण पु | खञजन ] राहु का कृष्णा पुदगल्न-विशेष; ( सुज 
२० )। 
ग्बंड पु [ खण्ड ] एक नरक-स्थान; (डेवेन्द्र २६ )। कब्य 
न [ काव्य ] छोटा काब्य-ग्रन्थ: ( सम्मत्त ८४ )। 
खंड ( अप ) देखो खरगग; “संडीरहं स्वंडइ वसइ लच्छो”? 
( भवि )। 
स्वंडग पून [ खण्डक ] चौथा हिस्सा; ( पव १४३ )। 
खंडु (अप ) देग्वो स्वग्ग, गुजराती में 'ांड! ( प्राकृ 
१२१ )। 
' ब्वंडुय देखो खंड; ( पव ५४३ )। 
खंत ६ [ दे ] पिता, बाप; (पिंड ४३२; सुख्र २, हे; ५५८)। 
' बबतिया ) ख््री [दे] माता, जननी; (पिंड ४३०; 
| खंती ) ४३१ )। 
। श्वंदरुद्द न [ स्कन्दरुद्र ] शास्त्र-विशेष; ( धमस 6३५ )। 
' खंघ १ [ स्कन्थ ] भित्ति, भीत; (आचा २, १, ७, १)। 
खंधाआर देखो ब्वंधावार; ( प्राक्‌ ३० ) | 
खंधिल्ल देखा खंधि; ( त ६६७ )। 
, खंभ सक [ रूकभ ] क्षुब्ध होना, विचलित होना | खमेज्ञा, 


. खंभाएजा; ( ठा ५, १--तर २६२) | 


खंभतित्थ न [ स्तम्भतोर्थ ] एक जैन तोथ, गुजरात का 


१२३६ 
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प्राचीन 'खंमणा! गाव; ( कुप २१ )। 
खग्गाखग्गि न [ खड़्गाखड्गि ] तलवार की लड़ाई; 
( सिरि १०३२ )। 
खड पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मच्छ १५२ ) | 
खडक्किय देखो खडक़य; ( धमंवि ५६ ) | 
खडक्खड प| [ खटत्खट ] खट खट आवाज; ( मोह ८६ )। 
शसडकबखर देखो छडक्खर; ( सम्मत्त १४३ ) | 
स्ड़ट्टोत्रिल पुं [ दे | एक म्लेच्छ-जाति; ( झच्छ १५२)। 
खड्िअ पुं| दे ] दवात, स्याही का पाल; ( धर्मवि ५७ ) | 
खड़क ) पुंख्री [ दे | मुंद सिर पर उँगली का आघात ; 


खडुरा ) (बब १)। 
खशणिक्क ! देखो खणिय - क्षरणिक; “सहाइया कामगुणा 
सिर) खणिका” ८ श्रु १५२; धर्मसं रश्८ )। 


खत्ति पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मच्छ १५२ )। 

खद्ध न [ दे ] प्रभूत लाभ; (पंचा १७, २१)। 

खप्तण न [ क्षपण ] तपश्चर्या, त्रेल्ला, तेला आदि तप ; 
( पिंड ३१२ )। 

खम्िय वि [ क्षमित ] माफ किया हुआ; ( कुप्र १६ )। 

खम्स देखो खण -- खन | खम्मइ; ( प्राकृ ई८ ) | 

खयरकक वि [ खादिरक ] खद्िरि-संबन्धी; स्री--कक्‍्का 
(सुख २, ३ )। 

खरंटिआ वि [ खरण्टित ] निर्भत्सित; ( कुप्र ३१८ ) | 

खरंखूया स्त्री [ दे ] बनस्पति-विशेष; ( संबोध ४४ ) | 

खरड पुं [ दे ] हाथी की पीठ पर ब्रिछाया जाता आस्त- 
रण; ( पव ८४ ) | 

खरफरुस | [ खरपरुष ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
२७ )। 

खरय पुं [ खरक ] भगवान्‌ मद्ावोर के कान में से खील्ला 
निकालने वाह्ला एक वेद्य; ( चेइय €€ )। 

खल अक [ स्खल ] अपसरणा करना, हटना । खल्लाहि 
(उत्त १२९, ७ )। 

खल अ. पाद-पूर्ति में प्रयुक्त होता अन्यय; (प्राक ८१ )। 

खत्दु अ [ खल्ठु ] विशेष-सचक अव्यय; (दसनि ४, १६) । 

खलुंग देखो खल्ुय; ( पव ६२ )। 


खट्ल वि [ दे ] निम्न-मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो , 


बह; ( दे १, रे८ ) | 
खटलग ] पुन [ दे ] १ पत्र, पत्ता; २ पत्न-पुट, पत्तों का 
खहतलय ) बना हुआ पुड़वा; (सभ्य ६, २, २, १६ टी 


पाइअसदमहण्णवो-- 


[ खग्गाखग्गि--खिल्ल 


! पिंड २१०; बृह १)। 
* खण देखो खमण; “विहियप्क्खखबणों सो” ( धमंबि 
२३) . 
| खदणा हरी [ क्षपणा ] अध्ययन, शात्र-प्रकरण; ( अयणु 
॥५ २५०७३) 
; खब्ब वि [ ख् ] लघु, थोड़ा; “अख्व्वगब्वो, कओ 
झासि” ( सिरि ६७५ )। ह 
| खह पुंन [ खह | आकाश, गगन; ( भग २०, 
७७७ )। 
| खाओवसमिग देखो खाओोबसमिअ; ( अज्क ६८; सम्य- 
। क्‍त्वों ५)। 
! खाण पूं [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मच्छ १५२ )। 
: खादि देखो खाई -- ख्याति; ( संक्ति £ )। 
' खामण न [ क्षप्रण ] खमाना; ( श्रावक ३६५ )। 
' खाय प॒॑ [ खाद ] पॉचवी नरक्र-भूमि का एक नरक-स्थान; 
' (देवेन्द्र ११)। 
खायर देखा खाइर; ( कम ६ )। 
। खार पुं [ क्षार ] १ एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ३० )। २ 
.. भुजपरिसर्प की एक जाति; ( सु २, ३, २५ )। ३ बैर, 
दुश्मनाई; ( सुख १, ३)। 'डाह पुन [ दाह ] क्षार 
५काने की भट॒ठी; (आचा २, १०, २)। संत प॒न ' 
[ तनन्‍त्र ] आयुर्वेद का एक मेद, वाजीकरण; ( ठा ८-- 
पत्र ४र८ ) | 
खारिक्क न [ दे ] फल-विशेष, छोंझारा; (सिरि ११६६) । 
खावण न [ ख्यापन |] प्रतिपादन; ( पंचा १०, ७ )। 
खाल अक [ कास्‌ ] खासना, खैंसी खाना | खासई; (त॑दु 
१६ )। 
* खिअक [ क्षि] ज्ञीय होना। कर्म-/खिजइ भवसंतती” 
। (स ६८४ ), खीय॑ति, खीय॑ते; ( कम्म ६, ६६; टी ) | 
खिस्र अक [ खिल्लुय्‌ ] खिं खंझवाज करना। खिंखे 
| वक्न--खिखियंत; ( सुख २, ३३ )। 
| खित्तज प्‌ [ क्षेत्रज़ ] गोद ल्लिया हुआ लड़का; “खित्तज- 
। सुण्णावि कुल्ल॑ बद्दठ” ( कुप्र २०८ )। 
| खिप्प अक [ कृप्‌ ] १ समथे होना। २ इुबेल होना। 
, खिप्पइ; ( संक्ति ३५ )। 
खिमा स्रो [ क्ष्मा ] एृथिवी; ( चंड )। 
खिह्ल पं [ दे ] फोड़ा, फुनसी; गुजराती में “खीज्न ! ( तंदु 
| डे८ )। 





२--पत्र 


द खिल्लुदड।--गंड्स ] परिशिष्ट । ः १५३७ 
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खितलुहडा ञ्री [ दे ] कन्द-विशेष; ( संबोध ४४ ) | | खेल वि [ खेल ] खेल करने वाक्ला, नाटक का पालन 
खीर न [ क्षीर ] बेला, दो दिन का उपवास; ( संबोध | ( घमंबि € )।| ज्री-- लिया; ( धमंवि € )। 

५८ )। 'डिड्िर प्‌ [ 'डिण्डोर ] देव-विशेष; ( कुप्र | खेव ६ [ क्षेप ] विज्लम्त्र, देरी; (स ७५५ )। 

७६ )। 'डिडिरा स्री [ 'डिण्डीरा ] देवी-विशेष; ( कुप ! खोभ पुं [ श्षोद ] १ इक्चु, ऊख; २ द्वीप-विशेष, इ्तुबर 
७६ )। वर पुं [ वर ] १ समुद्र-विशेष; २ द्वीप-विशेष; | द्वीप; ३ समुद्र-विशेष, इक्छुरत समुद्र; ( अणु ६० )। 


( सुज १६ )। | ख्वोइय वि [ दे ] विच्छेदित; “सब्बे संधी खोशया” ( सुख 
खीलिया देखो कीलिआ; ( जीवस ४८ )। | २, १५)। 
खुश्य वि [ दे ].१ विच्छिन्न; २ विध्यात, शान्त; “खुश्या | खोडदय  [ क्षोदोदक ] समुद्र-विशेष; ( सूझ्न १, है, 
चिया” ( कुप्र १४० )। २० )। 
खुंगाह पं [ दे ] अश्व की एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त | खोओद्‌ देखो खोदोद; ( सुज १६ )। 
र१्र )। सरोज एन [ दे ] मागे-चिन्ह; ( संक्षि ४७ ) । 
खुंद ( शो ) सक [ श्लुद्‌ृ ] १ जाना। २ पीसना, कूटना। | खोड पुं [ स्फोट ] फोड़ा; ( प्राक १८ )। 
खुंददि; ( प्राक्न ६३ )। | खोद्‌ प॑ [ क्षोद ] चूर्या, बुकनी; ( हम्मीर ३४ )। 


खुंद अक [ खुश ] भूख लगना। खुंदइ; ( प्राक ६३ )। | खोमिय वि [ क्षोमिक ] १ रेशम-संबन्धी; २ सन-संबन्धी 
खुद्धा सक [ परि+ अस्‌ ] १ फेंकना | २ निरास करना। | (पव १२७ )। 
खुजइ; ( प्राक्ु ७२ ) । ! री 


खोल पं [ दे ] गुप्त चर, जासूस; ( पिड १२७ )। 
खुडक देखो खुडुक--( दे )। खुडक्कए; ( धर्मवि ७१ )। | खोसिय वि [ दे ] जीण-प्राय किया हुआ; (पिंड ३२१) । 


खुड़ुक सक [ अप+क्रमय ] हटाना, दूर करना । खुड़कई ४६६+१४०५३०-२८४६ 
( प्राक्ृ ७० )। ग॒ 
खुधा ञ्री [ श्षत्र ] भूख; ( धर्मसं १०६२ )। 


खुप्प सक [ प्लुषघ्‌ ] जल्लाना | खुप्पइ; ( प्राक् ५५ )।._| गअ्व॑त वि [ गतवत्‌ ] गया हुआ; ( प्राक् ३५ ) | 
खुम्म अक [ क्षुघ्र ] भूख लगना | खुम्मइ; (प्राक ६६)। | गईल्‍छय देखो गय--गत; ( सुख २, २२ )। 


खुय न [ श्षुत ] छींक; ( चेइदय ४३३ ) । | गंज सक [ गञ्ज | १ तिरस्कार करना। २ उल्लंघन 
खुरप्प पुंन [ क्षुरप ] एक तरह का जहाज; (सिरि | करना। ३ मर्दन करना । ४ परामव करना | गंजइ; ( जय 
८३ ) । ५ )। ई--गंजणीय; ( सिरि इ८ )। 


खुल न [ दे ] वद गाव जहां साधुओं को मित्ता कम मिलती | गंजण वि [ गज्जन ] मर्द न-कर्ता; ( सिरि ५४६ )। 
हो या मिक्ता में घृत आदि न मिलता हो; (बव १)। | गंज्ल्लिय वि [ दे | रोमाज्चित, पुलकित; ( जय १२ )। 


खुल देखो खुम्म | खुलइ; ( प्राक ६६ ) | गंठि त्री [ गृष्टि ] एक बार व्यायी हुई गो; (प्राक ३२) । 
खुल्लग देखो खुड्दग; ( कप २७६ ) | गंड न [ गण्ड | दाप, दाग; (सूझ १, ६ १३६)। 
खुल्लासय पुं [ दे ] खल्लासी, जद्दाज का कर्मचारी विशेष; | माणिया स्री [ भ्ानिका ] पाल-विशेष; ( राय १४०) | 

( सिरि ३८४ )। भविश्याय (६ [ व्यतियात ] ज्योतिष-शाल्र-प्रसिद्ध एक 
खेड सक [ खेटय ] हाकना | खेडए; ( चेइय ३३७; कुप्र | योग; ( संब्रोध ५४ )। 

७१ )। | गंडा देखो गंठि +-प्रन्थि; ( प्राक्‌ श्ण )। 
खेत्तय प॑ [ क्षेत्रक ] राहु; ( सुज २० ) | | गंडाग पु [ गण्डरू ] नाई, हजाम; (आचा २, १, २; 
खेप्राय प॑ [ क्षेमराज ] राजा कुमारपाल का एक पू्व-। २)। 

पुरुष; ( कुप्र ५ ) | गंडुवहाण न [ गण्डोपधान ] गाल का तकिया; ( पव 
खेर प॑ [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मच्छ १५२ )। ८छ४ड)। 


स्त्रेल पं [ दे ] जहाज का कमंचारी विशेष; (सिरि ३८५)। | गंडूल पुं [ गण्डूब ] पानी का कुल्ला; ( सुझनि ४४ )। 
56 & 
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गंथि वि [ भप्रन्थिन्‌ ] रचना-कर्ता; ( सम्मत्त १३६ 9 
गंधण प्‌ [ गन्धत ] एक सप-जाति; ( दस २, ८ )। 
गंधवधाह पुं [ गन्धवाह ] पवन; ( समु श८० )। 
गंधब्वि वि [ गन्धविन ] गाने वाह्मा; ( ती ३ )। 
गंधारी स्त्री [ गान्धारी ] विद्या-विशेष; (सूझआ २, २, 
२७ )। 
गंसीर न॒[ गास्मीयें ] १ गम्भीरता; २ 
( सूझनि ६६ )। 
* गग्ग पं [ गग ] १ एक जैन महर्षि; ( उत्त २७, १)। २ 
विक्रम को बारहवीं शताब्दी का एक श्रेष्ठी; (कुप्र १४३ ) 
गज्ञफल ) वि [ दे ] देश-विशेष में उत्पन्न (वस्त्र ); (आचा 
गज्जल है २, ५, ९३ २ २ ) । 
गड्ड न [ दे ] शकट, गाड़ी; ( ती १५ )। 
गणि पूंख्री [ गणि ] अध्ययन, परिच्छेद, प्रकरण; (णांदि 
१४३ ) | 
गणिम न[ गणिम ] १ गणना, गिनती, संख्या; २ वि. 
संख्येय, जिसका गिनती की जा सके वह, संख्येय;' ( अगर 
१५४ )। 
गण्ण वि [ गण्य ] गणनीय, संख्येय; ( संबोध १० )। 
गण्णा ( मा ) स्री [ गणना ] गिनती; ( प्राक्॒ १०२ )। 
गक्तण वि [ कतेन ] काटने वाल्ना, छेदक; (सूझ १, १४, 
२४ )। 
गदि देखो गइ +- गति; ( देवेन्द्र ३५१ )। 
गदुअ ( शो ) अ [ गत्वा ] जा कर; ( प्राक्र झ८ )। 
गद्द देखो गज्ज़ +- गद्य; ( प्राक् २१ )। 
गब्भर देखो गहर; “गब्भरो” (प्राक् २४; संक्ति १६ )। 
गब्भाहाण न॒[ गर्भाधान ] संस्कार-विशेष; 
१४६ )। 
गम पुं [ गम | १ प्रकार; ( वव १)। २ वि. जंगम; (महा- 
नि४)। 
गमार वि [ दे. प्रास्य ] अविदग्घ, मर्ख; (संक्ति ४७ )। 
गमिञ वि [ गप्तिक ] प्रकार वाला; ( वव १)। 
गप्तेर देखो गमार; ( संक्ति ४७ ) | 


अनौद्धत्य; 


गस्स न [ गस्य ] गसन; “अगसम्मगम्म॑ सुविशेस धन्‍्ने” | 


( सुख ८, १३ )। 
गयकंठ पुं [ गजकण्ड ] रक्-विशेष; ( राय ६७ )। 


गयर्गपय न [| गजाअपद ]) दशाणकूट का एक तोथ 


पाइअसदृमहण्णवो 


[ भगंधि--गारहल्थ 
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( आचानि ३३२ )। 

गयण न [ गगन ] 'ह” अक्तर; ( सिरि १६६ )। मणि 
पुं [ मणि ] सये; ( कुप ५१ )। 

गयनिमीलिया स्री [ गजनिमीलिका ] उपेक्षा, उदासी- 
नता; (स ७५१) । 

गयमुदह पु [ गजमुख ] अनाय देश-विशेष; ( पद २७४) । 


! गया स्त्री [ गदा ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। 
। गरिहणया देखो गरहणया; ( उत्त २९, १)। 


गरुल पुं [ गरुड ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३४ ) | 

गलहृत्थिअ वि [ गलहस्तित ] गह्ला पकड़ कर बाहर 
निकाला हुआ; ( वजा श्श८छ )।. 

गलि देखो गल-गल; “मच्छु व्व गलि गिल्लित्ता” (दसचू 
१,३६)। 

गलिच्च वि [ गलछीय, गल्य ] गले का; ( पिंड ४२४ )। 

गह्लूरण न [ दे ] मास खाते हुए कुपित शेर की गजना; 
( माल ६० )। 

गवादणी देखा गवायणी; ( आचा २, १०, २ ) | 

गवेसणया स्त्री [ गवेषणा ] ईहा-ज्ञान, संभावना-ज्ञान; 
(यणांदि १७४ )। 

गह सक [ अथ्‌ ] यू थना, गठना । गहेति; (सूञनि १४०)। 

गह पुं [ झ्रह ] १ संबन्ध; ( धर्मस ३६३)। २ पकड़, 
घरना; ( सूझ १, ३, २, ११; धर्मवि ७२ )। ३ भ्रहण, 
ज्ञान; (धर्मस १३६४ ) | भिन्न न [ भिन्न ] जिसके बीच 
से ग्रह का गमन हो वह नक्षल; (बव १)। खम न 
[ खम ] गेय काज्य का एक भेद; ( दसनि २, २३ )। 


| गहण न [ ग्रहण ] १ आदान का कारया; २ ग्राक्षेपक; 


(राय | 


ड़ 
] 


“जकक्‍्खुस्स रूब॑ गहरां वयंति” ( उत्त ३२, २२ )। 
गहण न [ गहन ] अरणय-क्तेल; ( आचा २, ३, ३, १)। 

'विदुग्ग न [ “विद्ुग ] पर्वत के एक ग्रदेश में स्थित 

वृक्त-वल्ल्ली-समुदाय; ( सञ् २, २, ८ )। 


! गहणी ज्ली [ अहणो | कुक्ति, पेट; ( पव १०६ )। 
| गहर (न [ गहूवर ] १ निकुज्ज; २ वन, जंगल्ल; ३ दंम, 


| 
। 
| 
॥ 


कपट; ४ विषम रुथान; ५ रोदन; ६ गुफा; ७ अनेक अनरथों 
का संकट; “गहरो” ( प्राक् २४ ) | 


। गहवद पुं [ ग्रहपति ] कृषक, खेती करने वाह्ता; ( पाञझ) । 


: गामैय देखो गामेयग; ( धमवि १३७ )। 
गयकक्ष पु [ गजकण ] अनाये देश-विशेष; ( पत्र २७४)। ! गायण वि [ गायन ] गवेया; ( सिरि ७०१ )। 
: शारहत्थ वि [ गाहरूथ ] ग्हस्थ-संबन्धी; ( पव २३५-)। 


गाल--मोअकिणी ] परिशिष्ट । १५३६ 


गास पूं [ प्रास ] भोजन; ( पव €५ )। गुण पूं [ गुण ] १ उच्चारण; ( सूझनि २० )। २ रसना, 
शाहग वि [ भ्राहक ] प्रासि कराने वात्ना; “गाहगं॑ सयजल्ल- | मेखल्ला; ( आचा २, २, १, ७) ! 

गुणाखं” ( स ६८२ ) | गुणण न [ गरुणन ] ६ गुणकार; (पवर २३६ )। २ अन्थ- 
गाहा जी [ गाथा ] अध्ययन, अन्थ-प्रकरण; ( उत्त ३१, | परावतन, आइत्ति; “गुणशा(!गुणणया)प्पेशहास ञअ 


१्३ )। | असत्तो” ( पिंड ६६४ )। 
गिण्हण देखों गहण>ग्रहण; ( तिरि ३४७; प्रिंड ४५६; | गुणणा स्त्री [ गरुणना ] ऊपर देखो; ( सम्यक्त्वों १६ )। 
तंदु ५० )। गरृणयालोस स्रोन [ एकोनवचत्वारिशत्‌ ] उनचाल्लीस, 
गिण्हाविअ वि [ ग्राहित ] ग्रहण कराया हुआ; (धर्मव | ३६; ( राय ५६ )। 
११६ )। बुड्धि स्री [ गुणब॒द्धि ] लगा तार शआाठ दिनों का 


गिड्धपिद्द न [ गृधस्पृष्ठ, गृध्नपष्ठ ] मरणा-विशेष, झात्म- । उपवास; ( संबाध (४८ )। 
हत्या के अभिप्राय से गीध आदि को अपना शरीर खिला | शुणसेण पे [ शुणसेन ] एक जैन आचाये जो सुप्रसिद्ध 
देना; ( पष १५७ )। | हेमाचार्य के प्रगुरु थे; ( कृप्र १६ )। 
गिद्धि ञत््री [ ग्रद्धि ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३४ )। | ग़ुण्ण देखो गोण्ण; ( अय[ १४० ) 
गिन्‍्हणा देखो गिण्हणा; ( उत्त १६, २७ )। गुण्ह ( अप ) देखो गिण्ह | गुणहइ; ( प्राक्त ११५६ )। 
गिम्हा स्त्री. देखो गिम्ह; “गिम्हासु” (सुख २, ३७)। | गुत्त न [ गोत्र ] साधुत्व, साथुपन; ( सुझ २, ७, १०)। 
गिरिकल्नी देखो गिरि-कण्णी; ( पत्र ४ )। शुत्ति स्रो [ गुप्ति ] गोपन, रक्षण; ( गु १२)। 
गिरिनयर न [ गिरिनगर ] गिरनार पर्बत के नीचे का | गुत्तिय वि [ गोजिक ] गोती, समान गोत्र वाल्या; ( कुप्र 
नगर, जो आजकल्ल 'जनागढ़' के नाम से प्रसिद्ध है; (कुप्र। ३४४ )। 


१७६ )। गुक्तिवाल देखो गुत्ति-पाल; ( धरवि २६ ) । 
गिरिफूलिलि्य न [ गिरिषुष्पित ] नगर-विशेष; (पिंड ! गुद्दह न [ गोद्वह ] नगर-विशेष; ( मोह ८८ )। 
४६१) । गुस्म पु [ गुल्म ] परिवार, परिकर; “इत्थीगुम्ससंपरिवुडे”? 


। 
| 
| 
; 
| 
| 
गिलाण देखो गिलाअ | “गिल्लायाइ कज्जे”? (स ७१७)। | (सुझ २, २, ५५ ) | 
गिहकोहला खत्री [ गरहकोकिला ] शहगोथा, छिपकत्नी; (स | गुम्मी त्री [ गृहमी ) शतपदी, बूक्ा; ( उप्त ३६, १३६; 
७५८ )। । मुख ३६, १३६ )। 
गिहमेहि प्‌ [ ग्रहमेत्रिन ] एहरुथ; ( धर्मवि २६ )। | गुललाबणिया सत्री [ गुडलावणिका ] १ एक तरह की 
गिहवद पुं [ ग्रहपतति ] देश का अधिपति, सबा; “तह ! मीठाई, गोल्नपापड़ी; २ गुड़घाना; (पत्र २५६; सुजझ २०८ी)! 
गिहवईवि देसस्स नायगो” (पव ८५ )। । गुलहाणिया सत्री [ गुडधानिका ] खाद्य-विशेष; (प्र ४)। 
गिहेलुग देखो गिहेलुय; (झाचा २, ५ १,८)। | गैबेय देखो गरेवेज्ज; ( आचा २, १३, १)। 
गुंजालिआ स्री [ गुञ्जालिका ] गभीर तथा कुटिल्ल ! गेह पुंन [ गेह ] घर; “न नई न वर्ण न उजड़ो गेहो” 
बापी; ( आचा २, ३, ३, १ )। | ( वज्ञा €८)। 
गुंजोब्छ सक [ वि+लुल ] बिखेरना | गुंजोल्लइ; (प्राक् | गो पु [ गो ] भूप, राजा; “तइआओ गो भूषपसुरस्लिणों 
| त्ति” ( बव १)। 'माहिसक्क न [ 'माहिषक ] गो ओर 
। 
। 


७३) | 
गुंध सक [ अन्थू ] यठना। गुंघह; (श्राक ६२ ) | मेंस का यूथ; “निव्युय गोमाहिसक्क! ( स ६5६ )। 
गुहुक पं [ झुद्म ] एक देव-जाति; ( दस ७, ५३ )! गोभर पं [ गोचर ] छात्रालय; ( दस ५, २, २) । 


शुद्ध सक” [ शुद्ध ] नियनलण करना। गुडेइ; (संबोध | गोअलिणी स्त्री [ गोपालिनी ] ग्वालिन 

४ )। | “जो गययाभूमिमंडोयरम्मि जुन्हादहीय महगेण । 
शुडर पुंन [ दे ] खीमा, डेरा, बस्नर-यह; ( सिरि ४८२; । पुन्निमगोअल्लिणीए, मकखणपिंडुव्व निम्मविओो ॥ 
६४४ )। | (धमंवषि ५५ )। 


१२४० पाइअसद्दमहणणवो--- _[ गोडलिय---घछुमर 


लष्जिि्लजल पी | #बरेत+ 3. >> बी नमक, 


गोडलिय वि [ गोकुलिक ] गो-घन पर नियुक्त पुरुष, |... 


न मा आज आम आम आज 


गोकुल-रक्षक; ( कुप्र ३१ )। । हे 

गोकबिल्लिज़ देखो गो-कलिजय; ( राय १४० ) | घंघलिओ वि [ दे ] घबड़ाया हुआ; (संवे है; धर्मवि १३४)। 

गोण ( शौ ) पुंन [ गो ] बैल; “गोणो, गोणं” (प्राक् | घंटिय प्‌ [ घण्टिक ] चायडाल्न का कुछ-देवता, यक्त- 
८८ )। | विशेष; ( बृह १)। 

गोतिदाणी ख्री [ दे. गोतिहायणी ] गोवत्सा, गौ की | घट्ट सक [ घट्टयू ] हिल्लाना। संक--धष्टियाण; (दस 
बछड़ी; (तं दुइ२ ) । । ५७ ९३ ३० )। 


गोश पुन [ गोत्र ] १ पूज पुरुष के नाम से प्रसिद्ध | घट्टण वि [ घट्टन ] चाल्नक, द्विल्ता देने वाल्ला; (पिंड 
अप्रत्य-संतति; ( णांदि ४६; सुज १०, १६)। २ वि. | एैरे३ )। 


बाणी का रक्षक; ( सञझ्य १, १३, € )। घडगार देखो घड-कार; ( वव १)। 
गोप्पहेलिय। स्री [ गोप्रहेलिका ] गौओं को चरने की | धडचडग पुं [ घटचटक ] एक हिंसा-प्रधान संप्रदाय; (मोह 
जगह; ( आचा २, १०, २) | | १०० )। 


: शोमिआ [ दे ] देखो गोमी; ( अशु २१२) । क्‍ घडण स्त्रीन [ घटन ] १ घटना, प्रसंग; (वि १३)। २ 
गोमिक ( मा ) [ गौरबित ] संमानित; (प्राकृ १०१)। | अन्‍्वय, संबन्ध; ( चेइय ४६७ ) | 
गोमुही सत्री [ गोसुखी ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६; अणु | घड़ि वि [ घटिन्‌ ] घट वाला; ( अशु १४४ )। 
श्श्ष )। | घड़िगा देखा घडिआ; ( सूझ १, ४, २, १४ )। 
गोय न [ गोत्र ] मीन, वाक्‌-संयम; (सुझ १, १४, २०)। ' घणंगुरू पुन [ घनाड़शुर ] परिमाण-विशेष, सती से गुना. 
अवाय पु [ “बाद ] गोल-सूचक बचन; (सूझ १, ६, | दैआ प्रतराड्गुल; ( अणु १५८ )। 


२७)। ' घणसंमद पुं [ घनसंमरद ] ज्योतिप-प्रसिद्ध योग-विशेष, 
गोरूध वि [ गौरव्य ] गौरव-योग्य; ( घमेबि ६४; कुप्त | जिसमें चन्द्र या सर्व ग्रह भ्रथवा नक्ञल के बीच में होकर 
३७७ )] | जाता है वह योग; ( सुज १२--पत्र २३३ ) | 


गोरस पं [ गोरख ] वाणी का आनन्द; ( सिरे ४० )। . 'ैत्त अक [ यत्‌ ] यक्ष करना। घत्तह; ( तंढु ५६ ) । 
गोरह प॑ [ दे ] हल्त में जोतने योग्य बैल; ( आचा २, ४, | थैत्ति अ[ दे ] शीघ्र, जल्दी; ( प्राक5१ )। 
२, ३ )। , घत्तु वि [ घातुक ] मारने वाह्ला, धातक; (उत्त श्८, 
गोरी सत्री [ गोरी ] विद्या-विशेष; ( सुझ २, २, २७ )। .0)) 
गोरूब न [ गोरूव ] प्रशस्त गौ; ( धमेवि ११२) । घत्थ वि [ मस्त | ग्हीत, पकड़ा हुआ; ( पिंड ११६ )। 
गोल पुंखी [ दे ] गोला, जार से उत्पन्न; ( दस ७,१४ )। | पक्ष ३ [ घृतपुष्य ] एक जैन महर्षि; ( कुल्क २२ )। 
ख्री-- ली; ( दस ७, १६ ) | घरकुडी ञ्री [ गृहकुटी ] त्नी-शरीर; ( तंदु ४० )। 
गोल्व्वायण न [ गौलव्यायन ] गोल-विशेष; ( सुज १०, घरित वि [ ग्रहबत्‌ | घर वाला, गहल्थ; ( प्राक्त २५ )। 








१६ )। ५ काल ! पुं [ दे ] द्वोन्द्रिय जीब की एक जाति; (सुख ३६, 
गोबय वि | गोपरू ] छिपाने वाल्ला, ढौकने वाला; (संबोध | घललोय ) १३०; उत्त ३६, १३० )। 
३४ )। | घल्ल र्लीन [ दे ] १ फटी हुईं जमीन, फाट वाह्ली भूमि; 


गोवल्ल एन [ गोवल ] गोत-विशेष; (सुज १०, १६ टो)। | (आचा २, १०, २)। २ शुषिर भूमि, पोल्ली जमीन; ३ 
गोह प॑ [ दे ] १ कोटवाल आदि क्र मनुष्य; (सुख ३, | ज-रभृमि; ( दस ६, ६२ )। 


६ )। २ वि. ग्रामीण, आम्य; ( सुख २, १३ )। कली शो | ये | कोन का जगा दाता भाज: १ 
५५ २)। 
+-+++ ०० ५---- घछ्लुमर वि [ धघस्मर ] खाने की आदत वाज्षा; ( प्राकृ 


श्८ )। 
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थाय पु [ घात ] गमन, सति; ( खुज १, १ )। 


धायय पु [ घातक ] नरक-सु्थान विशेष; . ( देवेन्द्र २६; 


३० )। 


धाख सक [ धृष ] १ घिसना | २ पीड़ा करना। कर्म-- | 


घासइ; ( सूझ १, १३, ५)। 

' घिणिल्ल वि [ घृणावत्‌ ] घृणा वाल्ला; ( पिंड १७६ )। 

घुट्टग पु [ घष्टक ] ज्लिपे हुए पाल को घिसने का पत्थर; 
(पिंड १५)। 

घुम्माविञ् वि [ घूणित ] घुमाया हुआ; ( बजा १२२)। 

घुरुककार पु [ घुरत्कार ] सुझर आदि का आवाज; 
( किरात ६ )। 

घुसुल देखो घुखल | वकू--घुखुलंत; घुसुलित; ( पिंड 
५८७; ५७३ )। 

घुसुलण न [ मथन ] विलोड़न; ( पिंड ६०२ ) | 

घोलिअ वि [घूणित ] अत्यन्त लीन; “अजरक्खियो 
जविएसु अईव घोलिओ” ( सुख २, १३ )। 

घोलिभ बि [ घोछित ] आम की तरह घोल्ला हुआ; (सत्म 
२, 9 ४३ ) । 

घोख न [ घोष ] क्लगातार ग्यारह दिनों का उपबास 
( संबोध ५८ )। 

घोसाडिया देखो घोसाडई; ( राय ३१ )। 


+--+++ 9 ७ ७-० +-+-+ 


चच 

चआ;[ल ] अथवा, या; “चसद्दो विगप्पेणं” (पंच ३, 
४४ )। 

चडड पुं[ चोड ] देश-विशेष; ( सम्मत्त ६० )। 

खडद देखो खउ-दूस; ( संबोध २३ ) | 

खजद॒ह वि [ यतुर्देश ] चोदहवी; ( प्राक्‌ ५ ), त्ली-- 
(प्राक ५ )। 

चडपंचम वि [ चतुष्पठ्च ] चार या पाच; ( सूझ २, २ 
२१ )) 

दर लिबप न [ चतुष्प्तिपत्‌ ] चार पडवा तिथियाँ 
(प १०४ ) | 

चलुप्फल वि[ चतुष्फल ] चौगुना; “मद्लनवायचउप्फक्ष- 

य” ( सिरि १५७ )। 

अडप्पाध पुँ [ चतुष्पाद ] एक दिन का उपवास; ( संबोध 

५८ )। 
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ऋत 
चउस्सुद् पु [ चलुमूं से ] दो दिन .का.. उपषास, पेल्ा, 
( संबोध ५८ )। 

चउरंगय न [ चतुरद्भक ] एक तरह का जुआ; (मोह 
८६ )। ह 
चडरंस न [ यतुरन्त ] चक्र, पहिया; ( चेइय ३४३१ )। 
चडयीस वि [ चतुरविंश ] चौवीतवी; ( पद ४६ )। 
चउबीलिगा जो [ चतुरविशिका ) समय-मान-विश्ञेष, 
| चौबीस तीथेकर जितने समय में होते हैं उतना काक्ष--- 

एक उत्सर्पिणी या एक अवसर्पिणी-काल्न; ( महानि ४ ) | 


फट: वि [ चातुर्वेद ] चारों वेदों का शाता, चतुवेंदी 

अरब चौबे; ( धर्मस ११श८; मोह १० )। 

चडउसट्ठिआ ज्री [ चतुःषष्टिका ] रस वाल्ली चीज तौह्नने 
का एक नाप, चार पह्न का एक माप; ( अशु १५१ ) । 

चउद्दत्थ पु [ चतुहेस्‍त ] श्रीकृष्ण; ( सुख ६, १)। 

खंग क्रिपि [ दे ] अच्छा, ठीक; ( जय २४ )। 

चंगदेव पं [ चड्ढदेव ] देमाचाये का गृहरुथावस्था का नाम, 
( कुप्र २० )। 

| चंगबेर पुंन [ दे ] काठ का तख्ता; ( आचा २, ४, २, 
३)। 

| चंच देखो चंछ। चंचइ; ( प्राक् ६५ )। 

चंडण देखा चंदण; “चंडयां, चंडणो” ( प्राक १६ )। 

चंद पु [ चन्द्र ] संवत्सर-विशेष, जिसमें झधिक मास न हो 
वह व५; ( सुज ११ )। उड्डु पु [ ऋतु ] कुछ अधिक 

| उनसठ दिनों की एक ऋव॒; (स॒ुज १२ )। 'परिबेस पुं 

। [ 'परिवेष ] चन्द्र-परिधि; ( अशु १२० )। प्पह्या स्त्री 

| 

| 














[ 'प्रभा ] देखा चंद्‌-प्पमा; ( विचार १२६; कुप्र ४५३ ) 
वदी छ्री [ ॥वती ] एक नगरी; ( मोह ८८ )। 
पुंन [ चन्दन ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३) 
२ रक्ष की एज जाति; ( उत्त ३६, ७७ ) | ३ पं. द्वीन्द्रिय 
जीब-विशेष, अज्ल का जीव; ( उत्त ३६, १३० )। ह 
चंरदाण र्री [ दे ] झाचमन, कुल्ला | 'डयय न [ 'डद्क ] 
| कुल्ला फेंकने को जगह; ( आचा २, १, ६, २) | 
संदरुद्द देखा चंड-दरूद; ( पंचा ११५, ३४ )। . 
संद्भि वि [ चान्द्रिक ] चन्द्र का, चन्द्र-संबन्धी; ( पव 
१४१)! 
चंद्रिकोल्नलीय वि [ दे. चन्द्विकोजज्वलित ] चन्द्र-काम्ति 
से उज्यल्ल बना हुआ; ( चंड )। । 








११8२ पाइअसइमहाण्णवो-- [ थंप-- खाडस्साला 
सेप सक [ आ+ रुहू ] चढ़ना। चंप्ट; ( प्राक ७३ ) । | चर पुं [ चर ] जंगम आयी; ( कुप् २४ ) । 
चॉप देखो खंपय; ( राय ३० )। चरण पुंन [ चरण ] १ संयम, चारिल; ' सम्मत्तनाणावरणा 
अंपग पुंन [ चम्पक ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४२ )। । पत्तेयं अट्ठअट्ठभेइल्ला” ( संबोध २९)। २ आचरण 
चंपयवर्डिसय प [ चम्पकाथतंसक ] सौधर्म देवन्लोक में | ( सूझनि १२४ )। 

स्थित एक विमान; ( राय ५६ )। | ब्रि पंस्री [ चरि ] १ पशुओं को चरने की जगह; २ 
अंपिअ न [ दे ] आक्रमण, दबाव; ( तंदु ४४ )। | चारा, पशुओं का खाने की चीज, घास; ( कुप्र-१७ ) | 
चकक्‍क न [ चक्र ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ ) | | चरिति न [ चरित्र ] जीवन-कथा, जीवनी; ८ सम्मत्त 
चकावाय पुन. देखो खकवराय; “मिल्नियाईं चक्रावायाइ” | १२० )। * 


(स ७॥ट८ ) | । चरीया देखो चरिया-चर्या; “तणफासो चरीया य दंसेका- 
खकस्त ( अप ) सक [ आ+चक्ष ] कहना | चक्‍्खइ; (प्राकृ | रस जोगिसु” ( पंच ४, २० )। 

११६ )। चलणिया ?स्त्री [ चलनिका, “ना ] जैन साध्वी को 
चक्खुहर वि [ चल्लुहर ] दशेनीय; ( राय १०२ )। चलणी . ) पहनने का कटि-बरत्र; ( पव ६२ )। 


चच्च सक [ चर्चा ] चन्दन आदि का विलेपन करना। | चल्लि खत्री [ दे ] मदन-वेदना; ( संक्ति ४७ )। 


चच्चेई; ( धमंवि १५ )। | चबलय पुं | दे ] धान्य-विशेष, गुजराती में “बोला! ( पव 
चच्च पु [ चलने ] हेमाचाये के पिता का नाम; (कुप्र २०)। ' १४४ ) 
चच्चिय वि [ खचित ] विल्लिस; ( चेइय ८४५ )। | चब्व सक [ चर्व ] चबाना; ( संक्षि ३४ )। 
चडपड झक [ दे ] चट्पटाना, क्लेश पाना। वकृु-- ' चवब्य ( शी ) देखो चब्चल-चच्‌ । चब्वदि; ( प्राक ६३)। 
चडपडंत; ( मुद्रा 3२ )। ! चअव्वण न [ चर्बेण ] चबाना; ( दे ७, छश टी )। 


खडुकारि वि [ चटुकारिन ] खुशामदी; ( पिंड ४१४ ) ! | चहुद्ट अक [ दे ] चिपकना, चिपटना, लगना; गुजराती में 

चडुत्तरिया ञ््री [ दे ] १ उत्तरचढ; २ बाद-विवाद; ( मोह | “चोंटवु?। “रे मूढ वह अकज्जे ल्लीलाइ चहुद्रए जहा चित्त 
७)। (संवेग १६ )। चहुद्रइ; ( कुप २४६ )। 

चडुयारि देखो चडुकारि; ( पिड ४८६ )। चहुटद्द ! वि [ दे ] चिपका हुआ, क्गा हुआ; ( धर्मवि 


चडुलग वि [ दे. चदुलक ] खंड २ किया हुआ; “विदुलग- | चहुट्टिय | १४१; उप ७२८ दी; कुप्र २७; धमंवि १४१)। 
चडुक्लगछिन्ने” ( सझनि ७१ )। ' ज्वाउअंगी स्री [ चार्वड़ी ] सुन्दर अंग वाली स्त्री; ( प्राकृ 
चढ़ देखी चर - आ+रुह। संक--चढिऊण; (सम्मत्त | २६)। 
१५६ )। ! च्ाश्य वि [ स्याजित ] छोड़वाया हुआ; ( धर्मंवि ८ )। 


चढण देखो चडण; ( संब्रोध र८ )। चाउत्थिग देखा चाउत्थिय; ( उत्तनि ३)। 
नस्णयग्गाम देखो चणग-गाम; ( घमंवि ३८ ) /उप्पाय न [ चतुण्पाद ] चतुर्विध, चार प्रकार का; (उत्त 
चला स्त्री [ चचा ] १ शरीर पर सुगन्धि वस्तु का विलेपन; । २०, २३; सुख २०, २३ )। 

२ विचार, चर्चा; ( प्राक् ३८ ) । चाउरंत न [ चालुरन्‍्त ] मरत-क्षेत्र, भारतवर्ष; ( चेइय 
चप्प सक [| चच्च | १ अध्ययन करना। २ कहना। ३। ३४०; रे४१ ) | 

भत्सना करना | ४ चन्दन आदि से विलेपन करना। | चाउरंत न [ चतुरन्त | चक्र, पहिया; ( चेइय ३४४ ) | 


चप्पइ; ( प्राक ७५; संक्ति ३५ )।  चाउल वि [ दे ] चावल्न का; “तहेव चाउल्लं पिट्ठ”” ( दस 
चप्परण न [ दे ] तिरस्कार, निरास; ( गु €)। : ५.२, २२)। 
चम्मेद्रग पुंखी [ चर्मेष्टक ] शस््र-विशेष; (राय २१); स्ली-- ; चाडवण्ण देखो चाउवन्न; ( सम्मत्त १६२ )। 

गा; ( अणु १७४ )। चाउव्विज्ज देखो चाउब्बेज्ज; (ती ७)। 
जय पु[ जय ] ईटों की रचना-विशेष; (पिंड २)।._। चाउस्लाला ज्रो [ चतुःशाल्ा ] चारों तरफ के कमराओं 


लयण न [ च्यधन ] च्युति, श्रश, दाय; ( तंदु ४१ )। | से युक्त घर; ( पव श्३३ टी )। 
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चामरच्छ ने [ चामरथ्य ] गोल-विशेष; (सुज १०, १३) । 


परिशिष्ट | 
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चामुंडराय पुं [ चामुण्डराज ] गुजरात का एक चौलुक्य | चिप्पड देखो चिबिड; ( घमेबि २७ ) | 


बंश का राजा; ( कुप्र ४ )। 


विप्पय देखो खिप्पग; ( कस २, ३० टि)। 


सार सक [ चारय ] चराना, खिल्लाना। चारेइ; ( धर्वि | ख्िप्पिभ पुं [ दे ] नपंसक- विशेष, जन्म-समब में अंगठे से 


१४३ )। 

चारभड़ पुं [ चारभद ] लुंटेरा; ( पिंड ५७६ )। 

चारिया जी [ चर्या] १ चरण, हृघर-उधर गमन; २ 
चेष्टा; ( उत्त १६, ८५१; 5२; ८५४; ८५ )। 

चालण न [ चालन ] शंका, प्रश्न, पूर्वपक्ष; (चेइय 
२७१ )। 

चाविय वि [चर्वित] चबाया हुआ; (धर्मवि ४६; 
१४६ )। ॥ 

चाहिणी स्त्री [ चाहिनी ] हेमाचाय की माता का नाम; 
( कुष २० )। 

चखिअ न [ चित ] ईट आदि का ढग; ( अणु १४५४ )। 

खिआअ देखो चिक्त>-चित्त; ( प्राक्त २६ ) | 


चिट्र' अ [दे ] अत्यन्त, अतिशय; ( आचा १, ४, २, | 


२)। 
चिट्ण न [ स्थान ] खड़ा रहना; ( पत्र २)। 
चिट्टण न [ चेए्टन ] चेशा, प्रयत्न; ( हि २२ )। 
चलिण देखा चित्त - वित्त; (प्राक् २६ )। 
चित्तज्ञाणुअ् देखो चित्त-ण्णु; ( प्राक श्८ )। 
चित्तण न [ चित्रण ] चित्र-कर्म; ( धरमवि ३४ ) । 


चित्तपत्तय पुं [ चित्रपत्रक | चत॒रिन्द्रिय जीव की एक : 


जाति; ( उत्त ३६, १४६ )। 


चित्तयलया स्त्री [ चित्रकलता ] वलली-विशेष; ( हम्मीर 


श्ष्प)। 
चित्तदीणा स्त्री [ चित्रवीणा ] वाद्य- विशेष; ( राय ४६ ) | 


चित्ताचिब्लडय ! पुं | दे ] जंगली पशु विशेष; (आचा २, , 


चित्ताचेल्लरय १, ५, रे; ४ ) | 

चिसावडी स्त्री [ चित्रपटी ] वस्न-विशेष, छीट आदि कपड़ा; 
“उबविटृ्‌ठा ... चित्तावडिमसरयम्मि विब्भमवई कामक्षया य?” 
(स ७३८ )। 

जचिसी देखो चैसी; ( स॒ज १०, ७ )। 

चिप्प सक [ दे ] १ कूटना । २दबाना । कम--“वि (तचि)- 
प्पिजसि ज॑ तस्सिं केणवि गोमह-वसहेण” ( दे २, ६६ 
टो ) | संक--चिप्पिता; (बूह २)। 

सिप्पण पुन [ दे ] कुटी हुई छाक्ष; गुजराती में “लेपो! (कस 


| मर्दन कर जिसका अंडकोश दबा दिया गया हो वह; (पव 
। १०€टी )। 
। खिय देखो चेश चैत्य; “सो अन्नया कयाई. चियपरिवार्शि 


: कुणंतञओ नयरे” ( सम्मत्त १५६ )। 

| चिरच्चिय वि [ चिरखित ] चिर काल्न से उपचित; (पंच 

| ५३ १६७ )। 

| चिरमाल सक [ प्रति+पालय ] परिपालन करना। चिर- 

। माह्तइ; (प्राक्ृ ७५ ) | 

| विराड अ [_ चिरात ] चिर काल्न से; ( कुप्र ३६७ )। 

, चिलाद दखो चिलाअ; ( प्राक १२ )। 

' चिलिखिलिय वि [ दे] भोजा हुआ, आर्द्रित; ( तंदु 

:.. इ८ )। 

चिल्ल न [ दे ] सूर्म, सूप, छाज; ( प्राक् ८ )। 

' चिल्लय न [ दे ] अपचक्तु, खराव आँख; ( पयह १, १ 

, ठी-पत्र २५)। 

; ज्रीड वि [ दें ] काज्ला काच का मणि वाल्ला; (सिरि ८०) 

: चुआ सक [ त्यज़ ] त्याग करना, परिहार करना । “एयमद्ट 

|. मिगे चुण” ( सूझ १, १, २, १२)। 

: चुँकारपुर न [ चुट्टारपुर | एक नगर; ( सम्मत्त १४५ )। 

चुंटिर वि [ दे | चुनने वात्ता; ( दे ६, ११६ दी )। 

' चुचूय पुंन [ चुचूक ] ल्तन का अग्न भाग; ( राय &४)। 

चुडिला देखा चुडुली; ( तंदु ४६ )। 

; चुण्णग पं [ चूणक ] वृक्ष-विशेष। ( आचा २, १०; 
२३ )। 

चुण्णिय वि [ चूर्णिक ] गगणित-प्रसिद्ध सर्वावशिष्ट अंश; 
( सुज १०, २२--पल १८५; १२--पत्र २१६ )। 

' चुक्षण न [ चूणन ] चूर चूर करना; (खा ३) । 

! चुन्नि देखो खुण्णि; ( विचार ३५२; चंड )। 

| चुलुक्क देखा चालुक्क; ( दे ६, ८४ टी )। 

: चुल्लग न [ दे ] संदुक; ( कुप २२७ २२८ )। 

| चुद्लुच्छल अक [ दे ] छक्षकना, उछल्लना; 

! «“चुल्लुन्छलेइ जे होइ ऊयाय॑, रित्तयं क्णकणेइ । 

| भरियाई ण खुब्मंती सुपुरिसविन्नाणभंडाई ॥?? 

| ( सुझनि ६६ टी )। 
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चूचुम पुंन ह [ चूजुक ] स्तन का श्रग्न भाग; (प्राकृ पुं. एक झेठ का नाम; ( कुप्र १६६ ) । 


११)। 
चूरण देखो खुशन्नण; ( कुप्र २७३ )। 


छण सक [ क्षण ] छेदन करना | छह; (सूझ २, १, 
१७ )। 


यूरिम पुंन [ दे ] मिठाई विशेष, चूर्मा छड़ड; (पव ४ | छत्त न [ छत्न ] १ ह्लगा तार तेतीस दिनों का उपवास; 


टी)। 

चेट्ण देखो चिद्ण - चेष्टन; ( उपपं ११ )। 

चैसो ज्री [ चेत्री ] १ चेत मास की पूर्णिमा; २ चेत मास 
की अमावस; ( सुज १०, ६ )। 

थोए सक [ लोदय ] १ प्रश्न करना । २ सीखाना, शिक्षण 
देना | नोएड; चौएह; ( वव १)। 

चेक्खलि वि [ दे ] चोखाई करने बाला, शुद्धता वाल्ना; 
(पिंड ६०३ )। 

चोदणा सत्री [ चोदना ] प्रेरणा; ( धमेस १२४० )। 

चोप्पडिय वि [ दे ] चुपड़ा हुआ; ( पव ४ )। 

चोप्पाल पु | चतुष्पाल ] सर्याभ देव को आयुघ-शाला; 
( राय ६३)। 

चोयय पु [ दे ] फल्न-विशेष; ( अणु १५४ )। 

चोयालीस स््रीन [ चलुश्वत्वारिंशत्‌ ] चुम्मालीस, ४४; 
( चेइय ३६२)। 

सोराब सक [ चोरय्‌ ] चोरी कराना। चोरावेइ; ( प्राकृ 
६० )॥ 

सोचत्तरि ञत्री [ चतुःसप्तति ] सतर और चार, ७४; 
( पंच ५, १८ ) | 

खोधालय पंन [ चतुद्धार ] चोवारा, ऊपर का शयन-ण्ह; 
“इशआा य एगा देवी हत्थिमिठ झआसत्ता। खवरं हत्थी चो- 
((जा)वालयाओ दृत्थेण अवतारंइ? ( दस २, १० दी)। 
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डे 
छठम न [ छदम्मन ]) शानावरणीय आदि चार घाती करे; 
( चेश्य ३४६ ) | 
छंदण पुन [ छादन ] दकना, ठक्कन; ( राय €६ ) | 
छंदण न [ छन्दन ] निमन्‍नण; ( पिंड ३१० ) | 
छग देखो छक्क; ( पत्र २७१ )। 
छगथण न [ स्थगन ] पिधान, ढकना; ( वब ४ ) | 
छडिय बि [ छटित ] सूप्र आदि से छटा हुआ; (तंदु २६; 
राय ६७ )! 
छड्य वि [ छदं रू ] १ छोड़ने वाल्ना; ( कुप्र ३११७ )। २ 


(रुघोध ५८)। २ पुंनः एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४०) । 
३ पूं. ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग जिसमें चन्द्र आदि ग्रह 
छत्र के आकार से रहते हैं; ( सुज १२--पत्र २३३ )। 
“इत्छ वि [ वत ] छाता वाला; ( सुख २, १३)। 'कार 
वि[ कार ] छाता बनाने वाल्ला शिल्पी; (अशु १४६)। 
पुन [ के ] वनस्पति-विशेष; ( सुझ २, ३, १६ )। 

छद॒मत्थ देखो छठमत्थ; ( द्रव्य ४४ )। 

छद्सम वि [ पड्दश ] छह या दश; ( सञ्ज २, २, २१)। 

छलन्न वि [ क्षण ] द्विसा-प्रधान, हिसा-जनक; (सु १, ६, 
२६ )। 

छव्ब ?पुंन [ दे ] पाल-विशेष; ( आचा २, १, ८५, १५ 

छब्यग ) पिंड ५६१; २७८ ) | 

छल देखो छ-षप्र; ( कम्म ६, € )। 

छलंखिअ वि [ षडस्निक ] छह कोण वाज्ञा; ( सअ २, 
१, १५)। 

छलण न [ छलन ] प्रक्षेपण, फेंकना; ( आचानि ३११)। 

छविपव्य न [ छवत्रिपर्वनू ] ओदारिक शरीर; (उत्त ५, 
२४ )। 

छवीश्य वि [ छविमत ] १ कान्ति वाह्ला; २ घट्ट, निबिड; 
(आचा २, ४, २, ३)| 

छहत्तरि त्री [ पट्सप्तति ] छदत्तर, ७६; (पव १€ )। 

छात्र देखो छाव; (प्राक् १५ )। 

छाउमत्थ न [ छाद्मस्थ्य ] छद्नस्थ अवस्था; ( सटूठि € 
टी )। 

छाणी स्रो [ दे ] कंडा, गोबर का इन्धन; ( पवर ३८ )। 

छाय वि [ छात ] बणाडित, घाव वाला; (दस €६,२, ७) 

छायण न [ छादन | १ घर की छत; (पिंड ३०३ ) | २ 
ठक्कन; ( पव १३३ )। ३ वस्त्र, कपड़ा; ( सुख ७,१५ )। 

छारिय वि [ क्षारिक ] ज्ञार-संबन्धी; ( दस ५, १, ७)। 

छाहत्तरि देखो छाव्रत्तरि; ( पर २३६ )। 

छिग्ग ( शो ) सक [ छुप ] छूना । छिग्गदि; (प्राक ६३) 

छिब्छिकार ५ [ छिच्छिकार ] निवारण-सुचक शब्द, छी 
छी; ( पिंड ४५१ )। 

छिज्ज देखो छिंद--छिदू | हेक--छिज्जिडं; (तंदु ५० भरे 


न 


हिंट-..मदमिंडा]. पतिशंक। १२४५ 
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छिंडू (न [ छिद् | भ्राकार, गगन; ( भंग २०, २--पत्र | ऊक्कषिणो ही [ यक्षिणी ] देखो जब्खा; (मंगल २३ ह 





७७५ )। जग पुंन [ जगत ] प्राणी, जीव; “पुढबिजीये ह्विंसिज्जी 
छिसु वि [ छेस | छेंदने बाला; ( पच २ )। । जे श्र तन्नित्सिया जगे” ( दस ५, १, ६८; यून्न १, ७, 
छिल्नाल वि [ दे ] हक्षकी जात का वैज्ञ आदि; (उक्त | २०१, ११५, ३३)। 

२७, ७) | ज॑गईफ्तरय ए [ जैगतोपर्वते ] पर्वत-विशेष; ( रोय ७५) 
छिडल्स सक [ क्षिप ] फेंकना । छिब्म॑ति; ( सझ १, ५, २, | जंगंडण विं [ दे | १ झगड़ा कराने वाला; २ कदथना 

१२)। | करने बाला; ( ध्मवि ८६; कुप्र ४२६ )। 
छोय॑त वि [ झ्षुत्रत्‌ ] छींक करता; (ती ८ )। | जगडिअ वि [ दे ] लड़ाया हुआ; ( घवि ३१ ) | 
छुआ देखो छुत | छुअइ; ( प्राक्‌ ७६ )। . जच्छ पुं [ यक्ष्मन्‌ ] रोंग-विशेष, क्षय-रोग; ( प्रा... 
छुथध् वि [ क्षुत ] भूखा; ( प्राक््‌ २२ ) | | २२)। 
छुप्न पुंन [ क्षुण्ण ] कलीब, नपुंतक; ( पिंड ४२५ )। अज्जिग पुं [ जय्यिक ] एक जैन आचाय का नाम; ( ती' 
छुल्लुच्छुल देखा चुब्लुच्छल। छुल्लुच्छुलेइ; (सझ्नि | १५)। 

€हटी)। क हक | जज्जिय ! न॒[ यावज्जीव ].जीवन-पयन्त; “जंज्जीव 
छेभ वि [ दे. छेक ] १ विशुद्ध, निर्मक्न; (पंचा ३, ३४; | जज्जीव » अहिगरणं” ( पिंड ५०६; ५१२)। 

इप८ )। २ न. काल्नोचित हित; ( धर्मस ५७३ ) । | जदट्ट न [ इृष्ट ] यजन, याग, यज्ञ; ( उत्त १२, ४०; २४५ 


छेज्जा त्री [ छेय्या ] छेदन-क्रिया; (सुआझ १, ४, २, € )। | ३० )। 
छेदण वि [ छेदन ] छेदन-कर्ता; स्नी--'णी; ( स ७६६ ) | जडहारि देखो जंड-घारि; ( कुप्र २३३ )। 


छोअ एं [ वे ] छिलका; ( सुझ २, १, १६ )। ' जडिअ [ जटिक ] देखो जड़ि; (तो ८)। 
छोककफरी स्त्री [ दे ] लड़की; ( कुप्त ३५३ )। | जडिभ वि [ जटित ] पिहित, ढका हुआ; ( लिरि ५१६)। 
छोट्टि ञ्री [ दे ] उच्छिष्टवा, जूठाई; ( पिंड (८७ )। | जडिबल ब [ हज ] जठा वाक्षा; ( चंड )। 
जि का जय व था का राह 
। छाड़ कर; (.कुप ३१) | । | ; ० 
छोप्य वि [ स्पृश्य ] स्पशे-योग्य; (झआचा २, १५, ५)। ! जणप्पवाद पुं [ जनप्रवाद ] जैन-रब, लोकोक्ति; ( मोह 
अपन लज बंध पक | ४३ )। 
! ज्णमेजय देखो जणमेअअ; ( धर्मवि ८१ )। 
ज्ञ | जणस्छुए जी [जनश्रुति ] किंवदून्ती, कहावत; ( धर्मवि 
जभकक्‍कार पे [ जयकार ] जीत, अमभ्युदय; ( प्राक्‌ ३० )| | अप कप पक पत 
वि जि ; | न जन्य; ०० 
बा रब [ झतमय | बन बा (प्रवि १९)। | जण्हुकन्ना ख्रो [ जहूसुकन्पा ] गंगा नदी; ( कुप्र ६६ ) 
जउणा देखो जेंडणा; ( वज्जा १२२; प्राक ११ ) | जत्ता ज्रो कक यात्रा ] संयम-निर्वाह; ( उत्त १६, ८) । 
जंघाल वि [ जड्भाल | द्र्‌ त-गामी; ( दे 5, ७५ ) | जत्तिअ देखो हक कक हे ह ) ना के । 
जंतुय वि [ ज्ञान्तुक [ जन्तुक-नामक तृथ का; ( झाचा का पी कय गन के हक का । का ॒ 
२, २, ३, १४ )। दि 83) ; ( सझ २, 
हम ३ [ जाम्बबत ] एक विदापर राज; (डुम | है २) सा कह) 
२४६ )। े देखो + 
जंबु पूंन [ जम्बु | जम्बू-वृक्त का फक्ष, जामून; “ते बिंति | जन्नोयश्य देखो जण्णोवईय; ( सुख २, १३ )। 
जंबू भक्खेमो” ( संबोध ४७ )। अमदग्गिजडा सञ्री [ यमरेफ्तिजटा ] गन्ध-द्रण्य-विशेषे, 


जंभा ख्री [ जुम्मा ] एक देवी का नाम; ( सिरिं २०१) । | सुरन्धबीन्ला; ( उत्तेनि ३)। 
प57 & 
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जम्हाहा (प्राक् ६४ ) 

जय पुं [ यत ] प्रयक्ष; ( दस ५, १, ६६ )। 

जयंती जी [ जयन्ती ] १ पक्ष की नववी रात; ( सुज्ज 
१०, १४ )। २ भगवान अरनाथ की दोक्षा-शिबिका 
( विचार १२६ )। 

जयार पु [ जकार ] १ “'ज' अक्षर; २ जकारादि शझश्खलील 
शब्द; “जत्थ जथारमयारं समणी जपद गिहत्थपचक्खं”? 
( गच्छ ३, ४ )। 

जरण न [ जरण ] जोयाता, आहार का दजम होना, 
हाजमा; ( घमसं ११३५ )। 

जरा ज्रो [ ज़रा ] वसुदेव को एक पत्नो; (कुप्र €€ )। 

जल न [ जल ] -वीय; (वजा १०२)। 'कंत पुन 
[ 'कान्‍त ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४४ )। कारि 
पुंजी [| कारिन्‌ ] चतुरिनिद्रय जन्तु-विशेष; ( उप्त ३६, 
१४६ )। 'यवि[ज ] पानी में उत्पन्न; ( श्रु ६८ )। 


वारिभ पुं [ वारिक ] चतरिन्द्रिय जन्तु की एक ' 


जाति; ( सुख ३६, १४६ )। 

जलजलिभ वि [ जलजलित ] जल्न जल्न शब्द से युक्त; 
( सिरि ६६४ ) । 

जलिर वि [ ज्वल्ति ] जल्लता, सुल्लगता; '(( घमंवि ३५; 
कुप्र ३०६ )। 


जब सक [ यापय ] काल-यापन करना, पसार करना। ; 


जवेति; (पिंड ६१६ ) । 
जब पुंन [ यच ] एक देव-विमान; ( देवन्द्र १४०)। 
'नालय पु| नालक ] कन्या का कंचुक; ( णंदि ८८ 


टी )। नस न [ न्‍न ] यव-निष्पन्न परमान्न, भोज्य- | 


विशेष; ( पव २५६ ) | 

जविअ वि [ जपित ] १ जिसका जाप किया गया हो 
वह ( मन्‍ल आदि ); ( सिरि ३६६ )। २ न. अध्ययन 
प्रकरण आदि ग्रन्थांश; ( सुख २, १३ ) | 

जसंसि पुं |[ यशस्विन्‌ ] भगवान महावीर के पिता का 
एक नाम; ( झाचा २, १५, रे; कप्प )। 

जसदेैव पुं [ यशोदेघ ] एक प्रसिद्ध जैनाचार्य; (पव 
२७६ )। 

जसमभदद पुं [ यशोभद्र ] १ पक्ष का चतुर्थ दिवस; ( सुज 


१०, १४ )। २ एक राजर्षि जो वागड देश के रक्षपुर ; 


पाइअसहमहण्णवो--- 
अम्दाम मलिक | नगर के राजा था धझोर जिसने जैनी दीक्षा क्ली थी, .जो 
कांहाईँ ( देखो ज॑माअ । जम्दाभइट, जम्दाहइ, जम्हाहाइ; | श्राचाये हेसचन्दर के प्रयुर के प्रगुरू थे; ( कुप ७ १८ )। 


३ न. उड़्डुवाटिक गण का एक कुद्ष; ( कप्प )। 
! जलबई जस््री [ यशोमती ] भगवान महावीर की दौहिल्ी 
का नाम; ( आचा २, १४, २ )। 
| जसस्खि वि [ यशस्विन्‌ ] यशस्वी, कीर्तिमान; 
। १, ६ रे; भर १४३ )। 
| जखहर पुंन [ यशोधर ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४१)। 
जसोधर देखो जस-हर; ( सुज्ज १०, १४ )। 
जसोधरा देखो जसरो-हरा ( सुज्ज १०, १४ )।| 
: जसोया स्त्री [ यशोदा ] भगवान्‌ महावीर की पक्ली का 
। नाम; ( झ्राचा २, १५, ३१)। 
जहणा स्त्री [ हान ] परित्याग; ( संबोध ५६ )। 
जहिय॑ देखो जहि; (पिंड (८ ) | 
| जा सक [ या ] सकना, समर्थ होना | “किंठु मम एत्थ 
| न जाइ पव्चइउ”, “बहिट्ठियाणं कि जायइअज्कमाइउ? 
| (सुख २, १३)। 
' जाअ देखो जाब-जाप; ( हास्य १३२ )। 
: ज्ञाअ देखो जा-या | जाअइ; ( प्राक् ६६ )। 
जाआ स्त्री [ यात्‌ ] देवर-भार्यो; ( प्राक ४३ ) | 


( सूष्न 


असत्य दूषणा; ( घमस २६०; स ७११ )। २ माता का 
वंश; ( पिंड ४३८ )। 

जाइ वि [ याजिन्‌ ] यज्ञ-कर्ता; ( दसनि १, १४६ ) | 

: जाइअ देखो जाय > जात; ( वजा १४४ )। 

' जञाइच्छि' के [ याद्वच्छिक ] १ इच्छानुसार, यथेच्छ; 
जाइच्छिय ) ( धमंस १२)। २ इच्छानुसारी; ( धमसं 
६०२)। 

जाइयव्वय न [ यातव्य ] गमन, गति; ( सुख २, १७)। 

जाईअ वि [ जातीय ] जाति-संबन्धी; ( श्रावक ४० )। 

| जाड न [ जायु | क्षीरपेया, यवागू, खाद्य-विशेष; (पिंड 
६२५ )। 

| जाउ अ [ जातु ] कदाचित्‌ , कभी; ( उबकु ११ )। 

| जाड स्त्री [ यात्‌ ] १ देवर-पत्नी; २ वि. जाने वाल्ला; (संक्ति 

| ४)। 

| जागरुअ वि [ जागरूक ] जागता; ( धमेवि १३४ )। 

| जाजावर वि [ यायावर ] गमन शील्ल, विनश्वर; ( सम्मत्त 

१७४ )। 


| 
। 
4 
। 
। 
| 
। 
। 


। 

। 
| 
| 
| 
। 


[ अम्दाभ-- जाजाधर 


जाइ स्त्री [ जाति ] १ न्यायशाल््र-प्रसिद्ध दूषणाभास-- , 


बम न 


ु जाममगहण--आूह ] परिशिष्ट | १२४७५ 
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जामग्गद्ण न [ यामग्रहण ] प्राहरिकत्व, पहरेदारी; (सुख , जाता चर्ममय झासन; ( पव ८४ ) | 


२, ३१ )। | जीरण न [जीण ] १ अन्न-पाक; २ वि. पचा हुआ; “अजी- 
जामाई देखो जामाड; ( पिंड ४२४ ) |  रयां”? (पिंड २७ ) ! 
जापिभ देखो जामिग; ( धमेवि १३५ )। जीरब सक [ जोरय ] पचाना | जीरबइ; ( कुप २६६ )। 


जामेअ पुं [ यामेय ] भानजा, भागिनेय; ( धमंवि २२ )। ! जीव न [ ज्ञीय ] सात दिन का क्षगातार उपवास; ( संबोध 
जाय पं [ जात ] गीतार्थ, विद्वान्‌ जैन मुनि; (पव-- | ४८) 'विसिद्व न [ विशिष्ट ] वही अथ; ( संबोध 
गाथा २४ )। ! पृष्ठ )। 
जाया स्त्री [ यात्रा-] निर्वाह । माय वि [ मात्र ] जितने ; ज्ञु भर [ दे ] निश्चय-सूचक अव्यय; (सा ४ )। 
से निर्वाह हो सके उतना; “साहुस्स बिति धीरा जायामाय॑ | ज्ुअणद्ध पु [ युगनद्ध ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग, बैक्ष के 


च झोम॑ च” ( पिंड ६४३ ) | । कन्धे पर रखे हुए युग की तरह जिसमें चन्द्र, सूथ तथा 
जालग पुं[ जालक ] ट्वीन्द्रिय जीव की एक जाति; (उच्त ! नक्तत्र अवस्थित होते हैं वह योग; ( सुज १२--पत्र 
३६, १३० ) | / २३३ )। 
जालवणी ञ्री [दे] सम्हाल, खबर; गुजराती में ! ज्ञुअली सञ््री [ युगलो ] युग्म, जोड़ा; ( प्राक् ३८५ )। 
धजान्‍्वण'; ( सिरि ३८५४५ )। ज्लुईम वि [ द्यू तिमत्‌ ] तेजस्वी; ( सूझ १, ६, ८)। 
जाव देखो जावइआ; ( आचा २, २, ३, ३ ) | | जुंगिय वि [ दे ] १ काटा हुआ; (पिंड ४४६ )। २ 


जावई स्री [ जातिपत्री ] १ कन्द-विशेष; (उत्त ३६, ! दूषित; ( सिरि २२३ ) | 
&€८; सुख ३६, €८ )। २ गुच्छ वनस्पति की एक जाति; जुद्द न [दे] कठ, असत्य; “झा दुट॒ठ तुम॑ जुट्ट॑ जंपसि” 


( पण १--पत्र ३४ ) | | ( धमंबि १३३ )। 
जावईय पुं [ जातिपत्रीक ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, | हुण्णडुग्ग न [ जीणंदुर्ग ] नगर-विशेष, जो आाजकल्न भी 
ध्ष)। | जूनागढ? नाम से प्रसिद्ध है; (तो २)। 


, जिअ न [ जित ] जीत, जय; ( प्राक्‌ ७: )। 'गासि वि | जुण्ह देखो जोण्ह--ज्यौत्स्न; ( सुज १६ )। 
[ 'काशिन्‌ ] जीत से शोभने वाल्ला, विजेता; ( सम्मत्त | ज्ुक्त सक [ युक्‍तय्‌ ] जोतना। संकृ--ज्ञुक्षित्ता; (ती 
२१५७ )। सक्त पूं [ शत्रु ] अंग-विद्या का जानकार | १४)।॥ 
दूसरा रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ )। जुत्ताणंतय एंन [ युक्तानन्‍्तक ] गयणाना-विशेष; ( अग़ु 
जिड॒ह पं [ दे ] कन्दुक, गेन्द; ( पत्र ३८ ) | : २३४)। 
जिगीसा स्त्री [ जिगोषा | जय की इच्छा; ( कप २७८) | झुत्तासंखेज्जय देखो ज्ुसालंखिज; ( रु २३४ )। 
जिद्ठिणी स्त्री [ ज्येष्ठी | जेठ मास की अमावस; ( सटृठि । ज्ञुस्म न [ युग्म ] परस्पर सापेत्षा दो पद्च; ( सिरि ३६१) । 


उप दी)। हे जूक देखो ज्ुडुक <-युघ्‌ | क--जूमियव्य; (सिरि १०२५) 
जिणकप्पि प्‌ [ जिनकल्पिन ] जेन मुनि का एक भेद; (पंचा | ज्ूय न [ यूप ] लगातार छद्द दिनों का उपवास; ( संबोध 
१5, ६ )। | ८ )। 
जिणपह पुं[ जिनप्रभ ] एक जेन आचार्य; (वी ५)। / पु [ यूपक ] शुकत्न पत्त के ट्वितीया आदि तीन 
जिणिसर देखो जिणेसर; ( सम्मत्त ७३६६ ७७ )। जज दिनों में होता चन्द्र को कन्ला और सन्ध्या के प्रकाश 


जिणेद देखो जिणिंद; ( चेइय ६० )। का मिश्रणा; ( अणु १२०; पव रई८ )। 

जिब्स पु [ जिह्न ] एक नरक-ल्थान; ( देवेन्द्र है; २६ )। | ज्ञूर सक [ गहँ ] निनदा करना । जूरंति; (सूझ २, २, 

जिमण न [ जैमन ] जिमाना, भोज; ( धरवि ७० )। ! ५४ )। 

जिय देखो जीव; “मायाइ अहं भणिओझो कायव्वा वच्छ | जूह न [ यूथ ] युग्म, युगल्ल, जोड़ा; (आचा २, ११, २)। 
जिवदया तुमए” ( धर्मवि ४ ) । 'क्वाम न [ काम ] लगातार चार दिनों का उपवास; 

जीण न [ दे. अजिन ] जीन, झश्व को पीठ पर बिछाया | (संबोध ५८ )। 





कक अब वन पक 


जूदियठाण न ॒[ यूथिंकस्थान ] विंधाह-मंगंडप वाक्ी | मं 

जगह; ( आचा २, ११, २)। ह ह 

जैश बि [ सैय ] जीतने योग्य; ( रकम ५० )। | भंख सक [ दे ] स्वीकार करनो। भांखहु ( श्प॑ ); € लिरि 
जम वि [ जैतु ] जीतने वाला; (सूझ १, ३, १, १५१, | 5६४ )। 

३, १४५२ )। | ऋमा ज्री [ कअको ] वाद्य-विशेष; ( राय ५० टी )। 
जैंद्रामूली ञ्री [ ज्येष्ठामूली ] १ जेठ मास की पूर्णिमा; | रंप सक [ आ + क्रामय्‌ ] आझ्राक्रमण करवाना । मापेई 
२ जेठ मास की अमावस्या; ( सुज १०, ६ )। | (प्राक्ृ ७० ) । 

ज्ेण देखो जइण +- जैन; ( सम्मत्त ११७ )। भपण वि [ भ्रमण ] भ्रमणा-कर्ता; ( कु ४ ) | 

जैश वि [ यावत्‌ ] जितना; ख्री-- सी; ( हास्य १३०) । | मॉलहलिय वि [ दे ] ज्ुन्घ, विचलित; “यरहरियघर मक्ष- 
अशिक ( शौं ) ऊपर देखो; ( प्राक्र 8५ )। | इल्लियसायरं चल्नियसयक्लकुह्नसेल्नं? ( कुक्षक ३३ )। 
जैमणी स्री [ जैमनी ] जीमन; ( संबोध १७ )। भल्लरी त्री [ दे ] अजा, बकरी; ( चंड)। 


जोअ सक [ योजय ] १ समाप्त करना, खतम करना । २ | भस पु [ ूष ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४० )। २ 


करना । जोएइ; (सुज १०, १३--पत्र १८०; १८१; खुज | एक नरक-ल्थान; ( देवेन्द्र ११ )। 


१२--पंत्र २३३ ) | माइअ वि [ ध्यात ] चिन्तित; ( सिरि १२५५ )। 
जोडकण्ण न [ यौगकर्ण ] गोल-विशेष; ( सुज १०, १६ | भाण वि ध्यान ] ध्यान-कर्ता; ( श्रु ८ )। 
ढी)। । भामल वि [ ध्यामल ] श्याम, काला; ( घमेस ८०७ )। 
जोडकण्णिय न [ योगकणिक ] गोल-विशेष; (सुज १०, | भामलिय वि [ ध्यामल्त ] काला किया हुआ; ( कुप्र 
१६ )। प्८ )। 
जोग देखो ज्ञुग्ग-युग्म; “सपाउयाजागसमाजुत्त” (राय भ्रावणा देखो अक्रावणा; ( संबोध २४ ) | 
४० ) | । क्रिज़ु्क अक [ क्षि ] ज्षेण होना | मिज्मइ; (प्राक्र ३२)। 
केश प्‌ [ योग ] नक्तात्ू-समूह का क्रम से चन्द्र और सय के | भिज्मिरी सत्र [ दे ] वल्ज्नी-विशेष; ( आचा २, १, ५, 
हाथ तंबन्ध; ( मुज १०, १)। । ३)।] 
ज्ञोज देखो जोअ्-- योजयू । भवि--जोजइस्सामि; (कुप्र | भुलुक़ पं [ दे |] अकस्मात्‌ प्रकाश; ( आत्मानु ६ )। 
१३० ) | $--जोझ; ( उत्त २०, ८)। मूभ देखो जूक । भूभांति; ( संब्रोध १८ ) | 
ज्ञोड (झप) जी [ दे ] जोड़ी, युगल; “एरिस जोड न जुत्त” | भोटिंग पुं [ दे ] देव-विशेष; ( कुप ४७२ )। 
( कुप्र ४५३ ) | : कोख सक [ कोषय ] डालना, प्रद्षेप करना। कृ--भोसे- 
जोश देखा ज्ुतन्युक्त; ( कुप्र ३८१ )। | यव्व; (ववब १)। 
जोस प्‌ [ कोष ] अबसान, अंत; ( सुअ १, २, ३, २: भोख पुं [ कोष ] राशि-विशेष, जिसके ड्रालने से समान 
डि)। : भागकार हो वह राशि; ( वव १ )। 
जोहा स्त्री [ योधा ] ध॒ज-परिसप॑ की एक जाति; ( सुझ / कोसणा सत्री [ जोषणा ] अन्त समय की आराधना, संले- 
२, ३, २५)। ! खना; ( भ्रावक ३७८ )। 
जोहार सक [ दें ] जदारना, जोहार करना, प्रशाम करना । | न--+-+००० 





कम---जोहारिजइ; ( आक २४५, १३ ) ) ४ 

जोहार प॑ [ दे ] जोहार, प्रणाम; ( पव श्८ )। | टे 

जोहि वि [ योधिन ] झड़ने वाक्षा, सुभट; ( पव ७३)। | टडया खरी [ हैँ ] आाह्वान-शब्द, पुकारने की आवाज; 

झिभ) (शौ) झ [ दें] अपधारण--निम्य--का सूचक | रगॉजराती में “टौको' ( कुप ३०६ )। 

बह चाह (आह हुए )। टंक ६ [ टड्डू ] चित्-विशेष, सिंक्रा पर का चिले; (पंच 
2 व पल पक ३, ई४)। 


दंकिया--डहोल ] 
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टंकिया ञ्री [ टक्किका ] पत्थर काटने का अस््र, टंकी; | 


( सम्मत्त २२७ ) | 

टक्क वि [ टकक ] १ टक-देशीय; २ पु. भाठ को एक जाति; 
( कुप्र १२)। 

टककरा जी [ दे ] टकार, मुंड सिर में उंगली का आधात; 
(वर श्टी )। 

टच्चक पु [ दे ] लकडी आदि के आघात का श्रावाज; 
( कुप्र ३०६ )। 

टलवल अक [ दे] १ तड़फड़ना। २ घबराना, हैरान 
टीना | ट््षवलंति; ( धर्मव ३८ )। वकृ--टलघलंत; 
( सिरि हैण्प )। 

यलिशअ वि [ दे ] टल्ला हुआ, हटा हुआ; ( सिरि ६८३) । 

टहरिय वि [ दे ] ऊँचा किया हुआ; “टहरियकन्नो जाओ 
भिगुव्ब गीई' कह सो? ( घमंवि १४७; सम्मत्त 
१५८ )। 

टिल्लिक्किय वि [ दे ] विभूषित; ( धमंत्रि ५१ )। 

डुप्परग न [ दे ] जेन साथु का एक छोटा पात्र; ( कुक 
११ )। 

टेट प॑ [ दे ] १ सब्य-स्थित मणि-विशेष; 
(कप्पू) । 

शेंटा स्त्री [ दे ] 
(कप्पू )। 

टेंबरुथ न [ दे ] फन्न-विशेष; ( झआचा २, १, ८, ६)। 

टोल पं [ दे ] १ टिड्ी, टोडी; ( पत्र २)। २ यूथ; ( कुप् 
५८ )। 


२ वि. भीषगा; 


१ झज्ति-गानक; २ छाती का शुप्क बया; 
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ठ 
ठकक्‍्कार पं [ टःकार | “5 अक्तर; 
“तम्मि चल्नंते करिमयसिष्ताइ महीडू तुरगखुरसेणी । 
ल्िद्दिया रिऊणा विजए. मंती ठक्कारपंति ब्य”' 

( 2 । २० ) ॥ 
ठग ?सक [ रथग ] बंद करना, ढकना। ठगेइ, ठण्ड 
ठय ॥( सदिठ २३ दो; सुख २, १७) । 
ठयण न [ रूथगन ] बंद करना; “झच्छिठयणां च” ( पंचा 

२, २५)। 
ठचणा स्त्री [ स्थापना ] वासना; ( थंंदि १७६ )। 
ठाण न [ स्थान ] १ कुंकया देश का एक नगर; ( सलिरि 
53 
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६३६ )। २ तेरह दिन का छ्गातार उपवास; ( संबोध 
पद )। 


सी हब ह०# २०5 


| डाणग न [ स्थामक ] शरीर की चेष्टा-बिशेष; (पंचा श्ण, 


१५)। 
ठाय पूं [ स्थाय ] स्थान, आश्रय; ( सुख २, १७ )। 
टठुकक सक [ हा ] त्याग करना | उक्कइ; ( प्राक् है३ ) । 


नाना - है 0 दल 


ड़ 

डॉकिय देखो डक्‍क - दष्ट; (ते 5६ )। 

इंडगा स्त्री [ दण्डका ] दक्षिण देश का एक प्रसिद्ध 
धअरणय; ( सुख २, २७ )| 

डंभण न [ दम्मन ] बंचना, ठगाईं; ( पव २) । 

डंस पुं [ दंश ] १ दन्त-क्षत; २ सर्प आदिका काटा हुआ 
घाव; ३ दोष; ४ खयडन; ५ दँँत; है वर्म, कवच; ७ मर्म- 
स्थान; ( प्राक्ु १५ ) ! 

डंसण पुंन [ दंशन ] बम, कवच; “डंसणो” (प्राक् १५) । 

डब्ला सत्री [ दे ] डाला, डाली; ( कुप्र २०६ )। 

डब्डव अ [ दे | ऊँचा मुह रख कर वेगसे इधर उधर 
गमन; ( चंड ) | 

डखण वि [ दशम ] काटने बाला; ( सिरि ६२० ) । 

डहरक प्‌ | दे ] १ दक्ता- विशेष; २ पृष्प-विशेष; “डहरक- 
फुल्लशारत्ता भृंजंती तप्फलं मुणसि' ( घमंवि ६७ ) | 

जाग न [ दें ] डाल, शाखा; ( आचा २, १०, २ )। 

डिटिसि न [ डिण्डिम ] केसे का पाव; ( आचा २, १, 
११, ३)। ' 

डिड्याण न [ डिण्ड्राय्राण ] नगर-विशेष; ( कुप १८) । 

डिव प [ डिग्ब ] शस्ु-मैंन्य का डर, पर-चक्र का भय; 
( सुझ २, १, १३)। 

डिब सके [ डिप ] उल्लंघन करना | डिब; ( वव १)॥।' 

डॉंगर देखा डुंगर; ( आत्रभा २० टी )। 

डोक्करी स्त्री [दे ] बूढ़ी स्त्री; ( कुप ३५३ )। 

डोड पुं [ दे ] ब्राह्मणा, विप्र; ( सुख ३, १)। 

डोडिणी स््री [ दे ] ब्राकरणी; ( अरणु ४६ )। 

डोल पं [ दे ] चतुरिन्द्रिय जीव की एक जाति; (उत्त ३६, 
१४८; सुख ३६, १४८ )। 
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ढ़ 


दंकिआ देखो ढदक्किअ; ( सिरि ५२६ )। 

ढंकुण पु [ ढड़कुण ] वाद्य-विशेष; ( आचा २, ११. १) 

ढंढ पु [ ढण्ढण ] एक जैन महर्षि, ठणढण ऋषि; ( सुख 
२, ३१ )। 

ढंढ़ वि [ दे ] दाम्मिक, कपटी; ( सम्मत्त ३१) । 

ढकक्‍कवत्थुल देखा ढंक-वत्थुल; ( पव ४ ) | 

ढक्किक न [ दे ] बैल की गजना; ( अय २१२; सुख € 


ढडुर पु [ दे ] राहु; ( सुज २० )। 

ढलहलय वि [ दे ] मदू, कोमल; ( वजा ११४ ) | 

ढलिय वि [ दे ] गिरा हुआ, स्खल्ित; ( वजा १०० )। 

दिंकलीआ स्त्री [ दे ] पात्र विशेष; ( सिरि ४२६ )। 

टुक्क सक [ प्र+विश्‌ ] ढुकना, प्रवेश करना। हुक्कइ; 
(प्राक्ृ ७४ ) | 

दुकक्‍्कलुक्क न [ दें ] चमड़े से मद्मा हुआ वाद्य विशेष 
( सिरि ४२६ )। 

दुरुदुबल देग्ले! ठु दुएल-- श्रम | वक--दुरुठुल्‍छ॑त; (वजा 
श्श्ण )। 

ढोयण देखो ढोबण; ( चइय ५२; कुप्र श्ह्८ ) | 

ढोयणिया स्त्री [ ढोकनिका ] उपहार; ( धर्मबि ७१ ) | 

ढोल्ल पु [ दे ] प्रिय, पति; ( संक्ति ४७; हे ४, ३३० ) | 
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ण 

णअंचर देखा णत्तंचर; ( चंड ) । 

णहइ स्त्री [ नति ] १ नमन; २ अबसान, श्न्त; ( राय 
४६ )। 

गादहराय न [ नेरात्म्य ] आत्मा का अभाव। वाद पु 
[ बाद ] झात्मा के अस्तित्व का नही मानने वालह्ला 
दर्शन, बीद्ध तथा चार्बाक मत; ( घमेस ११८५ )। 

णडल १ | नकुछ ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 

णउली स्त्री [ नकुली ] एक महोपत्रि; (ती ५ )। 

णंतञ्म[दे ]इन अर्थों का सूचक अज्यय; १ प्रश्न; २ 
उपमा; ( प्राक्‌ ७६ )। 

णंगल पुन [ लाडुछ ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३)। 

णंगूलि देखो णंगेलि; ( पत्र २६३२ ) | 


पाइभसइमदहण्णचो--- 


। 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


| 
| 


[ ढंकिअ--णमोयार 


णंद पं [ नन्‍्द ] गोप-विशेष, श्रीकृष्ण का पाह्तक गोपाक्त 
( वज्ञा १२२ )। 

णंद पुंखी [ नन्‍्दा ] पत्तकी पहली, घष्ठी ओर ग्यारहवीं 
तिथि; ( सुज्ञ १०, १५ )। । 

णंदण पुंन [ नन्दन | १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३) | 
२ न. संतोष; ( णंदि ४५ ) | 

णंदणो स्त्री [ नन्‍्दनी ] पुत्री, लड़की; ( सिरि १४० )। 

णंदतणय पुं [ नन्दतनय ] श्रीकृष्णा; ( प्राक्‌ २७ )। 


णंदयावत्त ! पुंन [:नन्‍्दावर्त ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
णंदावत्त | १३३ )। २पुं. चतुरिन्द्रिय जोब की एक 


जाति; ( उत्त ३६, १४८ )| ३ न. नगातार एक्क्रीस दिन 
का उपवास; ( संबंध ४८ )। 

णंदिघोस पु | नन्दिघोष ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 

णंदि्ल पुं [ नन्दिल ] आर्यमंगु के शिष्य एक जेन मुनि; 
(णुंदि ५० )। 

णंद्स्सिर १४ नन्दीश्वर ] १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; 

णंदीसर ॥( सुज १६ )। ३ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
१४४ )। 

णक्खत्त वि [ नक्षत्र | १ क्षतिय-जाति के अयग्य कारण 
करने बाला; ( धमंवरि ३)। २ पुन. एक देव-विमान; 
( देवेन्द्र १४३ )। 

णख देखो णक्‍ख; ( कुप्र ५८ )। 

णग्ग देखा णग; ( तंदु ४५ )। 

णज्ज वि [ न्याय्य ] न्याय-संगत; ( प्राकृ १६ )। 

णाद्ु पु| नए ] १ एक नरक-स्थान; ( देवन्द्र ए८)। २ न. 
पल्लायन; ( कुंप ३७ )। 

णड देखो णट्ट >>नट््‌ | गाडइ; ( प्राक्‌ ६६ )। 

णडूल न [ नड़डुछ ] १ नगर-विशेष; ( मोह ८८ )। २ 
पूं. देश-विशेष; ( वी १५ )। 

णक्ति त्री [ ज्षप्ति ] ज्ञान; ( धमंस ८र८; णांदि ६७ 
टी)। 


| णक्तुणिञ्र पं [ नप्तू ] १ पी; २ प्रपीक्र; ( दस ७, १८)। 
| णत्थियवाइ वि [ नास्तिकवादिन ] आत्मा आदि के 


अस्तित्व का नहीं मानने वात्ना; ( धरंवि ४ )। 
णद्ध वि [ नद्ध ] कवचित, वर्मित; ( धमबि २७ )। 
णभमसूरय पं [ नमःशुरक | कृष्ण पृद्ठल-विशेष, राहु; 
( सुज्ञ २० )। 
णमोयार देखो णमोक्कार; ( चंड )। 


णयचअबक--जिअंत ] परिशिष्ठ। १२५१ 
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णयचकक्‍्क न [| नयचक्र ] एक प्राचीन जैन प्रमाण-प्रन्थ; | णामागोक्त न [ नामगोज् ] १ यथाथ नाम; २ नाम तथा 


( सम्भत्त ११७ ) | गोल; ( सुज १६ ) | 
णरइंदय पूं [ नरकेन्द्रक ] नरक-स्थान विशेष; ( देवेन्द्र | णाय प॑ [ न्याय ] १ अक्तपाद-प्रणीत न्‍्याय-शास्त्र; ( खुख 


णरकंठ पु [ नरकण्ठ ] रक़् की एक जाति; (राव ६७)! . ३१)। 
णरसिंह पं [ नरखिंह ] १ बलतदेव; “तत्तो ल्लोयम्मि | णाय पुं [ नाद ] अनुनातिक वर्ण, अ्धेचन्द्राकार अक्षर- 
वक्लदेवों नरसिंहो त्ति पसिद्धं।” (कुप्र १०२)। २ एक राज- , विशेष; ( सिरि १६६ )। 
कुमार; ( कुप्र १०६ )। : णाय वि [ न्याय्य ] न्‍्याय-युक्त; ( सूझ १, १३, ६ ) | 
णरुत्तम पुं [ नरोत्तम ] श्रीकृष्ण; ( सिरि ४२ )। . णाय पू [ ज्ञात ] १ भगवान महावीर; ( सूझ १, २, २, 
णलिण न [ नलिन ] १ ह्लगातार तेईस दिन का उपवास; ३१ )। २ वि. प्रसिद्ध; ( सञ् १, ६, २१)। 
(संबोध ५८) | २ पुंन. एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२; ! णायग पुं [ नायक ] हार का मध्य मणि; ( स ६८६ )। 


१)। | ३, १; धमंवि ३८ )। २ सामायिक श्रादि पट््‌-कर्म; (अशु 
| 


१४२ )। . णारय पुं [ नाराच ] तोलने की छोटी तराजू , काटा; 
णव॒कारसी स्त्री [ नमस्कारसहित ] प्रत्याख्यान-विशेष, . “नाराय निरकक्‍्खर ज्ोहबंत दोमुह य तुज्क कि भयिमों। 

त्रत-विशेष; ( संबोध ५७ ) | ... गुंजाए सम॑ कंणायं ताह्नंतो कद न लज्जसि १” 
णवपय न [ नवपद ] नमस्कार-मन्त्; ( सिरि ५७६ )। (बजा १४८; १४६ )। 
णवय देखो णच्र-श; ( पंच। १७, ३० ) | णारायण प॑ [ नारायण ] एक ऋषि; (सूअ १, ३, ४, २) । 
णत्रर सक [ कथ्‌] कहना । कर्म--सावरिजद; (प्राकू णारूय न [ नाक ] घूत-विशेष; ( मोह ८६ )। 

७७ )। ' णालि स्रो [ नालि ] परिमाण-विशेष, पअंजली; ( भ्रावक 
णवरत्ति स्त्री | नवरात्रि ] नव दिनों का आखिन मास का ३४)। 

एक पर; ( सट॒ठि ७८ टी )। णालिआ ? त्री [ नालिका ] १ नात्न, डयडी; (दस ५, २, 
णबरि अ [ दें ] शाप्र, जल्दी; (प्राक्ु 5१) | णालिगा  श्८ )। २ परिमाणा-विशेष, दंड, धनुष; ( अणु 
णवरू देखा णवर; ( चंड )। १५७ ) | ३ अभे मुहूत का समय; “दा नाज्लिया मुहुत्तो” 
णवीण वि [ नवीन | नृतन, नया; (मोह ८३; धमवि (तंदु ३२ )। ४ नह्नी; “जह उ किर नालिगाए धरणियं 

१३२ )। मिदुसूयपीम्हभरियाए” (घमेस €८०)। खेड न 
णहंसि वि | नखयत्‌ ] नस वाल्ा; ( दस ६, ६५ )। [ खेल ] द्,त-विशेष; ( ज॑ २ टी--पत्र १३६ )। 
णहि वि [ नखिन्‌ ] ऊपर देखो; ( अशु १४२ )। णाली स्त्री [ नाली ] १ द्यत्त-विशेष; ( दस ३, ४ )। २ 
णाअभ !हस्रो जायग; (प्राक २६ ) | 3 हाय शाए पाकर अंग आग अटठी।। पक 5800 
णाअकक ) णालीया दखा णालिआ; ( सूञ् १, €, श्८ )। 
णाइहल देखो णाइल; ( विचार ५३४ )। णावा स्त्री [ दे ] प्रसति, अंजली, परिमाया-विशेष; ( पर 
णागदत्ता थत्री | नागदत्ता ] चोदहवे' जिनदेव की दीक्षा- १०६ टी )। 

शिबिका; ( विचार १२६ )। णासिक देखा णालिक्क; ( णंंदि १६५ )। 
णागपरियावणिया स्त्री [ नागपरियापनिका ] एक जेन णाहड पं | नाहट ] एक राजा का नाम; ( ती १५५ )। 

शास्र; ( णांदि २०२ )। : णिअआ देखा णिब्र; ( सूझ २, ६, ४५ )। 
णागिणी स्त्री [ नागी ] १ नागिन; २ एक वरणिक्‌-पुत्री; णिश्ंटिअआ त्रि[ नियन्तित ] १ नियमित; २ न श्रत्या- 

( कुप्र ४०८ ) | ख्यान-विशेष, छृष्ट ने या रोगीने अमुक दिन में अमुक तप 
णागोद पु [ नामोद ] एक समुद्र; ( सुज १६ )। . करने का किया हुआ नियम; ( पव ४ )। 


णाम्रअ [ नाम ] संभावना-सूचक अब्यय; ( सूझ १, १२, ; णिश्रठ पुं [ निम्न न्‍थ ] भगवान बुद्ध; ( कुप्र ४४२ )। 
१)। | णिअंत वि [ नियत ] स्थिर; ( सझ १, ८, १२)। 
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'फिमंत बि [ निर्यत्‌ ] बाहर निकलता; ( सम्मत १४६)। | णिकल देखो णिहस (घयुर९)।..... 
णिअंसणी स्त्री [ निवसनी ] वस्त्र, कपड़ा; ( पव ६२ )। | णिकाम सक [ नि + कामय ] भ्मिन्नाष करना। रिकाम- 
णिअल्छ झक [ नि+गम्‌ ] १ संगत होना, युक्त होना । २ । एजा; (सुझ १, १०, ११ )। वक--णिकामयंत; ( सूभ 


सके, अवश्य प्रात करना | नियच्छइ; (सर १, १, १५ १, १०, ११)। 
१०; १) १५ २ १७; १, १, २, १८)। णिकाम न [ निकाम ] हमेशा परिमाण से ज्यादः खाया 
णिस्ष्टि वि [ निवर्तिन ] निश्ृत्त होने वाल्ला; ( धर्मसं | जाता भोजन; ( पिंड ६४४५ ) | 
७६४) | | णिकाममीण वि [ निकाममीण ] अत्यन्त प्रार्थी; ( सूझ 
णिअडि वि [ नितिन ] मायावी, कपटी; ( दस €, २ ; १, १०,५)। 
)। ! णिकाय देखो णिकाइय; “जेणा खमासहिएणं कएण 
णिभडि ल्ली [ निक्ृृति ] की हुई ठगाई को ढकना; ( राय. कम्माणवि निकरायाणं? ( सिरि १२६२ )। 
११४ )। णिकायण न [ निफाचन ] निमन्त्रणा; ( पिड ४७५ )। 
णिअड्डू सके [ नि+हृप ] खींचना । संक--नियड्विऊणं;  णिक्‍्क देखो णिक्स्र--निष्क; ( प्राक्र २११ )। 
(सम्मत्त २२७ ) | : णिक्कंखि वि [ निष्काइक्षित ] अमिलाषा-रहित; ( उत्त 
णिअण वि [ नप्न ] नंगा, वस्त्र-रहित; (पव २७१ )।_- १६, ३४ )। 
णिक्षत्त वि [ निछृत्त ].काया दुष्प्र, छिन्न; (भग ६, णिक्क॑ति स्त्री [ निष्कान्ति ] निष्क्रमणा, बाहर निकलना; 
१३ )। ( प्राक्‌ २१ )। 
णिअक्ष वि [ नित्य ] शाश्रत, थरविनश्वर; “मुक्य॑ णिक्कंद सक [ नि+कत्ह ] उन्मूलन करना | निक्‍कंदइ; 
जमनियत्त” ( तंदु ३१; यञ्ञ १, १, १, १६ )। ( सम्मत्त १७४ ) 
णिअम सक [ नि+यमय्‌ ] १ रोकना। २ वचन से कराना। णिक्कसस वि [ निष्कर्म न्‌ ] कर्म-रहित, मुक्ति-प्रात; ( द्वल्य 
३ शरीर से कराना | निञ्ममे; ( आचा २, १३, १)। १४ )। 
णिआ स्त्री [ निंदा ] प्राणि-हिंसा; ( पिड १०३ )। ' णिक्करण न [ निकरण ] १ तिरस्कार; २ परिभव; ३ 
णिक्राण न [ निदान ] १ आरम्म, सावथ व्यापार; (सुझ ' विनाश; ( संबाध १६ )। 
१२, १०, १ )। २ राग-कारणा; ( पिंड ४५६ )। . णिककल अक [ निश+ कख ] बाहर निकलना | णिक्कसे; 
णिश्राम देखा णिक्राम; ( सूझ १, १०, ८ )। . (सृञ १, १४, ४ ) | 
णिआय ६ [ नियाग ] प्रशस्त घमे; ( सञ्न १, १, २, . णिक्कारण वि [ निष्कारण ] निरुपद्रव; “नेस निक्कारणो 
२० )। ' दही? ( पिंड ५१६ )। 
णिइल वि [ नेत्यिक ] नित्य का; “निहए. पिंडे दिजइ”? । णिक्कालिअ देखा णिक्कासिय; ( ती १५ )। 
(आचा २, १, १, ६ )। | णिक्‍्कास पुं [ निध्काल ] नीकास, बाहर निकालना; 
णिट्व वि [ निष्कृप ] निर्देय; ( प्राक्त २६ )। ! ( धमेवि १४६ ) । 
णिउज्ञ न [ न्युडज ] आतन-विशेष; ( णंदि १५८ टी)। | णिक्खणण न [ निखनन ] गाड़ना; ( कुप्र १६१ )। 
णिडस त्रि [ निवृत्त ] विरत, उपरत; (प्राक् ८ )। णिक्खय नि [ विसख्रात ] गाड़ा हुआ; ( कुप्र २५ )। 
णिउत्ति ञ्त्री [ निर्वात्ति ] विराम; ( प्राक्र 5)। | गिक्खित्र सक[ नि+क्षिप्‌ ] नाम आदि भेदों से वस्तु 
णिणअ वि [ नियत | नियम-युक्त; “अगिएअचारी” (सूझ | का निरूपण करना | निक्खिवे; ( अयु १० )। भवि-- 
१, ९, ६; दतचू २, ५)। |! निविखविस्सामि; ( अण १० )। 


णिआंइअ वि [ नेयोगिक | नियोग-संबन्धी; ( प्राक्ृ ६ )। ! णिक्खुड पुन [ निष्कुट ] १ कोटर, विवर; ( तंदु ३६ )। 
णिओग पं [| जियांग ] मोक्ष, मुक्ति; (सूझ १, १६, | २ प्रथिवी-खय्ड; ( विसे १४१८; पंच २, ३२)। ३ 

५)। । गशहाराम, उपवन, घर के पास का बंगीचा; ( राय २४ )। 
णिदणया देखो णिदणा; ( उत्त २६, १)। । णिखय देखो णिक्खय; ( कुप २२३ ) | 


णिसड--णिपा ] 


परिशिष्ट । 


हे 2घ25 (४४५८ ६+६ ५३६८६ 7६/६३९६०६: कि 


पक्का [ निगडय ] नियन्लित करना, बौधना। संकू-- | णिज्जूहग वि [ निर्यदक ] ग्रन्थान्तर से ह उद्धृत करने ढ 


( कुप्र १८७७ )। 


वाक्षा; ( दसनि १, १४ )। 


णिगडिय वि [ निगडित ] नियन्त्रित; ( हम्मीर ३० )। | णिज्जूहण न [ निर्यंहण ] देखो णिज्जूहणा; ( उत्त ३६, 


णिंगण वि [नग्न ] नंगा, वस्त्र-रहित; (सझ १, २, 
१, ६ )। 
णिगाम देखो णिकाम-निकाम; ( पिंड ६४५ ) । 


णिगिणिण न [ नाग्न्य ] नंगापन, नप्नता; (उत्त ५, (हक, प[ 


२१; सुख ४, २१ )। 


२५१; पव २ )। 
णिज्जूहिआ देखो ण्व्यूह; ( दसनि १, १५ )। 
णिज्जूहिअ वि [ नियंहित ] रहित; ( पव १३४ ) | 
] १ उपकरणा, साधन; (राय 


णिज्जोग ४४; ४६; पिंड २६)। २ उपकार; ( पिंड २६)। 


णिर्गमिय वि [ निर्मेमित ] गरमाया हुआ, पसार किया | णिज्क अक [ स्लनिहू ] स्नेह करना । शिज्कइ; ( प्राकृ 


हुआ; ( सम्मत्त १२३ )। 

णिग्गहीय देखो णिग्गहिय; ( सुख १, १)। 

णिग्गाल पुंन [ निर्गाल ] निचोड़, रस; “सीसघडीनिग्गाल्॑” 
(तंदु ४१ )। 

णिमग्धाय पं [ निर्धात ] राक्षस-वंश का एक राजा; ( पठम 
है, २२४ ) | 


| श८)। 


णिट्ठाण न [ निष्ठान ] सव-गुण-युक्त भोजन; (दस 
८, २२ )। 

णिट्ठीवण स्त्रीन [ निष्ठीवन ] १ थूक, खखार; २ थकना; 
( सटूठि ७८ थो ); स्ली--'णा; ( वव १)। 


णिट्छुअ न [ निष्ट्यूत ] थक; ( कुलक ३० )। 


णिलय पं [ निद्य ] संग्रह, संचय; ( सूझ १, १०, € )। । णिटठुयण देखो निशुृठीचण; ( चेइय ६३ )। 


णिच्चुज्नोअ पु [ नित्योद्द्यो]त ] नन्‍्दीश्वर द्वीप के मध्य 
का दक्षिण दिशा में स्थित एक अंजनगिरि; ( पव २६६ 
टी)। 

णिच्योय सक [ दे ] निचोड़ना । निदश्योयह; (कुप्र २१५) । 

णिच्छुभ पु [ निक्षेप ] निष्कासन; ( पिंड ३७५ ) | 

णिच्छुह सक [ नि+क्षिप्‌ ] डान्नना। निच्छुदद; (सुख 
७, ११)। 

णिच्छोडिअ वि [ निच्छोटित ] सफा किया हुआ; (पिंड 
२७६ )। 








णिरठुह अक [ नि+ ष्ठीव _] थकना । निटठृहसी; ( तंदु 
४१ )। 

णिण्णी सक [ निर+णी ] निश्चय करना। संकृ--निण्ण- 
इज; ( धमवि १३६ ) । 

णिण्हवण वि [ निहवन ] अपल्लाप-कर्ता; ( संबोध ५ )। 

णिदरिसिमर वि [ निदर्शित ] उपदर्शित, बतक्षाया हुआ 
( धमसं १००० )। 

णिदाह पुं [ निदाघ ] तीसरी नरक का एक नरक-रुथान; 
( देवेन्द्र ८ )। 


णिजुंज देखो णिउंज-नि+युज | निजंजइ; ( कुप्र ३४८ )। | णिदेख प॑ [ निदेश ] झाशा, हुकुम; ( कुप्र ४२६ )। 
णिज्जब वि [ निर्याव ] निर्वाह कराने वाल्ना; (पंचा | णिदोच्च न [ दे] १ भय का अभाव; २ स्वास्थ्य, 


१५, १४) । 

णिज्जविड वि [ नियोपयित ] ऊपर देखो; ( पव ६४ ) | 

णिड्जामण न [ नियापन ] बदला चुकाना; “वेरनिजञा- 
मयां? ( बब १ )। 

णिज्जामय पुं [ निर्यामक ] १ ब्रीमार की सेवा-शुभूषा 
करने वाल्ना मुनि; ( पत्र ७१ )। २ वि. झाराधना-कारक; 
( पव--गाथा १७ )। 

णिज्जुंज सक [ निर्‌+ युज््‌ ] उपकार करना; ( पिंड २६ 
टी)। 

णिज्जूढ वि [ नियुंढ ] रहित; “निट्ठाणंं रसनिज्जूढं” 
( दस ८, २२ )। 
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| तंदुरस्‍्ती; ( पव २६८ )। 


णिहसण वि [ निर्देषण ] निर्दोष; ( धर्मवि २० )। 

णिद्धाड़ सक [ निर+ध्राटय ] बाहर निकाक्ष देना। कमै-- 
निद्धाडिजइ; (संबरोध १६ )। 

णिधत्त वि [ निधत्त ] निकाचित, निश्चित; ( ठा 5--पत्र 
४३४ )। 

णिन्नाम सके [ निर+ नमय ] नमाना। यितक्नामए; 
( सूझ १, १३, १४५ )। 

णिन्नीय देखो णिण्णीअ; ( धमंवि ५ )। 

णिपट्ट न [ दे ] गाढ; (प्रा ३८ )। 

णिपा सक [ ति+पा ] पीना। संकृ--निपीय; ( सम्मत्त 


२३०५ ) ॥ 

णिपूर पूं [| निपूर ] नन्दीदृक्ष; ( आचा २, १, ८, ३) | 

णिप्पक्ष देखो णिष्पण्ण; ( कुप्र २०८ )। 

णिप्पाइय देखो णिप्फाइय; ( कुप्र १६६ )। 

णिप्पाल देखो णेपाल; ( धमंवि €६ )। 

णिप्पाव पु [ निष्पाप ] एक दिन का उपवास; ( संबोध 
८ )। 

णिप्पिट्ट न [ निष्यिष्ट ] पेषण को समाप्ति; (पिंड 


६०२ )। 
णिप्पिवासा स्त्री [ निष्पिपासा ] स्पृह् का अभाव; (वि ! 


श्प्)। 
णिप्पुन्न वि [ निष्षुण्य ] पुण्य-रहित; ( कुप्र ३१८ )। 
णिप्पुलाय वि [ निष्पुलाक ] चारिल-दोष से रहित; (दस 
१०, १६ ) | 


णिप्फाव पु [ निष्पाव ] एक माप, वौट विशेष; ( अणु । 


पाइअसद्महण्णवो--- 
जे क 


[ णिपूर - णिरुवक्ख 


' णिम्मालिअ देखो णिम्मल्‍्ल; ( प्राक् १६ ) । 
: णिम्मीस वि [ निम्मिश्र ] मिश्रण-रह्दित; ( देवेन्द्र २६०) 
| णिरंह" वि [ निरंहस ] निमंत्त, पविल; “मडय॑ व वाहिंशो 
। सो निरंहसा तेण जल्लपवाहेण”? ( धमंवि १४६ )। 

' णिरगार वि [ निराकार ] आकार-रहित; “निरगार- 
. पच्नक्खागेवि अरदंताईणमुज्मित्था” ( संबोध ३८ )। 

|! णिरक्षय पुं [ निरन्चय ] अन्वय-रहित; ( धर्मस ४६६ )। 
। णिरप्पण वि [ निरात्मीय ] अ-स्वकीय, परकीय; ( कुप्र 
८ )। 

( णिरवह सक [ निर+वह ] निर्वाह करना। निरबहेजा; 
; ( संबोध ३६ )। 

| णिरसण न [ निरसन ] निराकरण; ( चेइय ७२४ ) | 

' णिरस्साय वि [ निरास्वाद ] स्वाद-रहित; (उत्त १६, 
३७ )। “ 

| णिरस्खावि वि [ निरास्त्राविन्‌ ] नही टपकने वाल्ना, छिद्र- 


१५५ )। 
णिप्फैडय वि [ निस्फैटक ] बाहर निकालने वाला; (सूमआ | रहित; त्री-- णो; ( उत्त २३, ७१; सुख २३, ७१ )। 


२, २, 5५ )। | णिरहेड ) भव [ निर्ेतु, 'क ] निष्कारण, कारया- 
णिप्फेडिया जो [ निस्फेटिका ] अपहरण, चोरी; “दवा | णिरहेडग ( गा आम 
पढ़मा सीसनिप्फेडिया” ( सुख २, १३; पव १०७ )। , णिरहेतुग ह ३ 0२३ 


णिबंध सक [ नि+बन्धू्‌ ] उपाजेन करना। णिकंधंति; , णिराडख वि [ निरायुष्‌ ] आयु-रहित; (प्राक् ३१)। 


(पंचा ७, २२) । | णिराकरिश वि [ निराकृत ] निषिद्ध; ( धंवि १४६ )। 
णिव्बल देखो णिव्वलू 5 निर+पद्‌। णिब्बलइ; (प्राकृ । णिरागरण न [ निराकरण ] निरास, निवारण, निषेध; 
६४)। । (पंचा १७, १६ )। 
णिव्धुय देखो णिभ्रुअ; ( चेइ्य ५८६ )। ' णिराय वि [ दे ] अत्यन्त, प्रचुर; (सुख २, ७ )। 


णिश्मेरिय वि [ निर्मेरित ] प्रसारित, फैलाया हुआ; (उत्त 


णिभच्छण देखा णिव्भच्छण; ( पिंड २१० )। 

णिमि सक [ नि+युज्ञ ] जोड़ना | खिमेइ; ( प्राक्‌ ६७) । 

णिमिसि वि [ निमित्तिन्‌ ] निमित्त-शासत्र का जानकार; 
( कुप्त २७८ )। 


(तंदु ५३ )। 
णिम्म पुंज्जी [ नेम ] जमीन से उँचा निकल्नता प्रदेश; (राय 
२७ )। 
णिस्मण वि [ निर्मेनल्‌ ] मन-रहित; ( द्रब्य १२ )। 
णिस्मा देखो णिस्म। गिम्माह; ( प्राक ६४ )। 
णिम्माय न[ निर्माय ] तप-विशेष, निर्विकृतिक तप; (संबोध 


: णिरालंबण वि [ निरालम्बन ] आशंसा-रहित; ( आचा 
१२, २६ )। ६: 


२, 4-है 4 ) | 
णिरासस देखो णिरासंस; ( ञ्राचा २, १६, ६ ) | 


: णिरिइ देखो णिरइ; ( सुज १०, १२)। 

! णिरुत्त वि [ निरक्त ] १ अनुक्त; “किंतु निरत्तो भावों 
; परस्स नजइ कवित्तेयां? (सिरि ८४६)। २ ब्युत्पत्ति-युक्त; 
णिमिस अक [ नि+मिष ] आंख मूँदना। निमिसंति; 


( सिरि ३१ )। 

। णिरुशिय न [ नैरुक्तिक ] निरुक्ति, ब्युत्पत्ति; “नो कत्थवि 
। नायित्ति निमत्तियं चेइसहस्स” ( संबोध १२ ) | 

| णिरुद्ध वि [ निरुद्ध ] थोड़ा, संक्षिप्त; ( सूझ १, १४, 


| २३)। 


| णिस्वक्‍स्त वि [ निरुपाख्य ] शब्द से न कहा जा सके 
बह, अनिर्वचनीय; (्‌ घर्मसं २४१; १३०० )। 


णिरूवग--णिसिय ] परिशिष्ट । 


णिरूघग वि [ निरूपक ] प्रतिपादक; ( सम्मत्त १६० )। | णिव्िद्‌ देखो णिव्बिद्द  निर+विद्‌; ( सझ १, २, ३ 

णिह्लिह सक [ निर+ लिस्प ] घिसना। शिल्लिहिजा; | १२)। 
(श्राचा २, ३, २, ३) | | णिव्विय देखो णिव्विहृअ; ( संबोध ५७; कुक्षक १२)। 

णिवज्ञ झक [ नि+ सद्‌ ] सोना | खिवजइ; (उत्त २७, । णिव्बिस सक [ निर+विश ] उपभोग करना; (पिंड 
५ )। । श्श्ट्टी)। 

णिवट्ट सक [ नि+चतंय ] निवृत्त करना। निवद्वएजा; | णिव्विसय वि [ निर्वेशक ] उपभोग-कर्ता; ( पिंड 
( चूझ १, १० २१ )। ः * ! ११६)। | । 

, णिवष्टिम वि [ निर्यें तित ] पका हुआ, फल्नित, सिद्ध; | णिव्त्री त्री [ निविकृति ] तप-विशेष; ( संबोध ५७ ) | 

(आचा २, ४, २, ३ )। ; । णिव्बीय देखो णिव्विइ्भन; ( संबोध ५७ )। 

णिवय अक [ नि+पत्‌ ] समाना, अन्तर्भूत होना । निव- ! णिव्वीरा स्त्री [ निर्बोरा ] पुत्र-रहित विधवा स््री; ( मोह 
यंति; ( पव ८४ टी ) | | ४६ )। 

णिविश्न वि [ निविज्ञ ] विशिष्ट ज्ञान से रहित; (तंदु णिव्वुश्करा सत््री [ नित्न तिकरा ] भगवान सुमतिनाथ की 
५५ )।* | दीक्षा-शित्रिका; ( विचार १५९ )। 

णिवुज्कमाण बि [ न्युह्ाामान ] नीयमान, जो ले जाया ' णिव्चुड़ वि [ निद्व त ] अचित्त किया हुआ; ( दस ३, ६; 
जाता हो वह; ( आचा २, ११, ३ )। , _७)। 

णिघुद्द वि [ निवृष्ट ] बरसा हुआ; (आचा २, ४, १, | णिव्युट्ट देखा णिबुड्ड | बक--णिव्युडडेमाण; (सुज ई-- 
४)। ' पत्र ८० ) | संकृ--णिव्युडढेत्ता; ( सज्ञ ६ ) | 

णिवुदि सत्री [ निवृति ] परिवेष्टन; ( प्राक् १२) । : णिव्युदि देखो णिव्युइ; ( प्राक ८ )। 

णिचूढ्व देखो णिव्वूढ़; ( सुझ २, ७, ३८ )। ; जिव्यूढ़ वि [ निव्यंद्व ] उसी ग्रन्थ से उद्धृत कर बनाया 

५ए/िवेसण न [ निवेशन ] रह, घर; ( उत्त १३, १८)। | का ग्रन्थ; ( दसनि १, १२) | 

णिव्य न [ नीछ ] छप्पर के ऊप्र का खपरेश्न; (यांदि | णिव्वेढ़ सक [ निर+ वेछ्य्‌ ] त्याग करना गिल्त्रेढेइ; 
१४६ )। | ( सुज २, १ )। 

णिव्वष्टिम देखो णिवट्टिम; ( दस ७, ३३ )। । णिव्वेभ पु [ निर्वेद ] मुक्ति की इच्छा; ( सम्मत्त १६६) | 

णिव्चत्त वि [ निर्वत्य ] बनाने योग्य, साध्य; (ग्राक्न | णिच्चेद देखा णिव्वेअ; ( उत्त २६, २)। 
२० )। | णिव्वेहणिया स्त्री [ निर्वेधनिका ] वनस्पति-विशेष; (सुझ 

णिव्वाणज[ निवांण ] तृप्ति; (दस ५, २, इ८)। | २२ १६)। 

शिडव्ब्रावय वि [ निर्वाषक ] आग बुमान वाला; (स् | णिखग्ग न [ नेखगे ] जात्यन्ध की तरह स्वभाव से अज्ञता; 


१२५५ 


१, ७, ५)। है तीज 2 ९)) द | 
णिव्बिंद सक [ निर+ विन्द ] अच्छी तरह विचारना। | णिसज्ज पुं. देखो णिसज्जा; “निसज्जे वियडणाए” (बव 
4 निव्विंदए; ( दस ४, १६; १७ ) | १)। 


णिव्विंद सक [ निर+ विद ] प्रूणा करना । गिव्विंदेज; 
( सझ १, २, ३, १२)। 
. णिव्विगश्य देखो णिव्विइय; ( संबोध ५८ )। 


णिसस्म अक [ नि+सद्‌ ] १ बैठना । २ सोना, -शयन 
करना । णिसम्मउ; ( से ६, १७ )। हेक--णिसम्मिडं; 
(से ५, ४२)। 


| णिव्विगप्पग न [ तिविकत्पक ] वौद्ध-प्रसिद्ध प्रत्यक्ष | णिसह सक [ नि+ सह ] सहन करना। णिसहइ; ( प्रा 


जशञान-विशेष; ( धर्मसं ३१३ ) | 
णिव्विज्ज ति [ निर्विद्य ]म्‌ख; (उक्त ११५, २)। 
णिन्चिट्र वि [ नि छ ] उपार्जित; “नानिव्विट्ट छब्भइ” 
( पिंड ३७० )। 





७२)। 

णिखा स्त्री [ तिशा ] अन्धकार वाल्लो नरक-भूमि; ( सुझ 
१, ५, १ ५)। 

णिखसिय वि [ न्यस्त ] स्थापित; ( धर्मंवि ७३ ) | 


१५५६ 


_णिसियण न [ निषदन ] उपवेशन; ( पवर २ )। 
णिसीहिअ वि [ नैशोथिक ] निज के ज्षिए ज्ञाया गया दै 
ऐसा नही जाना हुआ भोजनादि पदाथ; ( पिंड ३३६ )। 
णिसीहिआ खस्रो [ नेषेध्रिकी ] १ शव-परिष्ठापन-भूमि, 
श्मशान-भूमि; ( अगु २० )। २ बैटने की जगह; ( राय 
8३ )। 
णिसूढ देखो णिखहज-नि+सहू। णिसूढइ; ( प्राकृ 
७२)। 
णिसेग देखो णिसेय; ( पंच ५, ४६ )। 
णिसेज्ज्ञा ज्री [ निषद्या ] बस्र, कपड़ा; ( पवर १२७ टो)। 
णिसेज्ऋ वि [ निषेध्य ] निषेघ-योग्य; ( धमेस ६६३ ) | 


णिसेव सक [ नि+सेत्र ] आचरना | णिसेवए; ( अज्क : 


१७६ )। 
णिसेवग देखों णिसेवय; ( सझ २, ६, ५) | 
णिसेवर्णा स्री [ निषेवणा ] सेवा, भजना; (उत्त ३२, 
३े)। 


णिसेवा ली [ निषेच्रा ] ऊपर देखा; (सम्मत्त १५४; | 


संबोध ३४ )। 

णिस्सक्क सक [ नि+थ्वप्क्‌]) कम करना, घटाना। 
संक--निस्सक्किय; ( आचा २, १, ७, २)। 

णिस्सय पु [ लिश्रय ] देखो णिस्सा; ( संबोध १६ )। 

णिस्स्ताण पुन [ दे ] वाद्य-विशेष, निशान; “वजिरनिस्साय- 
तूरस्बगजा” ( घर्ंवि ५६ )। 

णिस्सिय वि [ निश्चित ] १ निश्चय से बद्ध; ( सुझ २, ६ 

- २३ )। २ पक्तपाती, रागी; ( वब १)। 

णिस्सेज्जा देखो णिसेज्जा; ( पव १२७ )। 

णिहाय पुं [ निहाद ] अच्यक्त शब्द; ( सुख ४, ६ )। 

णिहि पुंख्नी [ निधि ] लगातार नव दिन का उपवास 
(संबाध ५८ ) | 

णिहित्लय देखो णिहिआ; ( मुख २, ४३ )। 

णिहीण वि [ निहीन ] न्‍्यून; ( कुप्र ४५४ )। 

णिहो भझ [ न्‍्यग ] नीचे; ( सुझ १, ५.१, ५)। 


णीखय वि [ निःक्षत ] निखिक्ष, संपूर्या; “नय नीखय- | 


बक्खायां तीरइ काऊण सुत्तस्स” ( विचार ८ )। 


णीम पुं [ नीप ] १ वृक्त-विशेष; २ न. फल्ल-विशेष; ( दस | 


५५ २, २१ )। 
णीमम वि [ निर्मम ] ममत्व-रहित; ( अझज्क १०६ )। 


पाइअसइमहण्णवो 


[ णिसियण - णोझुगं 


५८ )। 
| णील वि [ नील ] कच्चा, भाद्र ; ( झाचा २, ४, २, ३)। 
। 'क्रेसी जी [ केशी ] तरुणी, युवति; (वव ४ ) | 
। णील्धुय पुं [ दे ] झश्व को एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त. 
| २१३ )। 
| णीवार पं [ नीवार ] ज्रीहि-विशेष; (सुझ - १, ३, २, 
| १६ )। 
' णीसरण न [ निःसरण ] फिसल्लन, रपटन; ( वव ४ )। 
। णीखाइ वि [ निःस्वादिन्‌ ] स्वाद-रहित; ( प्रवि १० ) | 
! णीसाण देखो णिस्साण--( दे ); ( धर्मवि ८० )। 
' णीहट टु अ [ निःखृत्य ] बाहर निकक्ष कर; ( आचा २, 
१, १०; ४ ) | 
| णोहास वि [ निहांस ] हास-रहित; ( उत्त २२, र८ )। 
, णुअ[ज्ु]१ निनदा-सचक अब्यय; ( दस २, १)।२ 
! विशेष; ( तिरि ६५१ )। 
| छुमज्ज अक [ शी ] सोना | गुमजइ; ( प्राक्‌ ७४ ) । 
णूतण वि [ नूतन ] नया, नवीन; ( मन ३० )। 
णूम न | दे ] १ कर्म; ( सुझ १, २, १, ७)। २ गतें, 
गढद्दा; (आचा २, ३, ३, २)। 'गिह न [ शृह ] 
भुमि-यह; ( आचा २, ३, ३, १ )। 
णेआउय | वि [ नेत ] १ ले जाने वाला; ( स्च १, ८: 
११ )। २ प्रणेता, रचयिता; ( सुअ १, ६, ७)। 
णिअ देखो णेडण्ण; ( दस ६, २, १३)॥ 
[ नेत्र ] वृत्त-विशेष; ( सुझ २, २, १८ ) | 
शेम पुंन [ दे ] काय, काम, काज; ( पिंड ७० )। 
णेरइअ वि [ नेऋ तिक ] नेक्ष॒त कोण, दक्तिया-पश्चिम 
विदिशा; ( अशु २१५ ) | 
णेलय पुं [ दे. नेलन ] रूपया; ( पव १११) | 
णेहल वि [ स्नेह ] स्नेही, स्नेह-युक्त; “पियराईं नेहल्लाईं, 
अगुरताओ गिहिणीओ? ( घमंवि १२५ )। 
णो अ [ दे ] इन झर्थों का सूचक अन्यव;--१ खेद; २ 
आमन्लणा; ३ विचित्रता; ४ वितक; ४ प्रकोप; ( प्राकृ 
| छ० )। 
! णो' पुं [ न] पुरुष, नर; “णोवाबाराभावम्मि अयणहा 
खम्मि चेव उवन्नद्धी” ( धमेंस १२५३; १२५६ )। 
णोगोण्ण वि [ नोगौण ] झयथार्थ ( नाम ); ( झगणगु 
१४० )। 


णेड 
णेड 


| 


णीरसजलूू न [ नोरसजल ] आयंबित्त तप; ( संबोध | णोझ्ुुग न [ नोयुग ] न्‍्यून युग; ( सुज ११ )। 


ज्हाणमल्लिया--तरंगिणीनादह ] 


ए्हाणमल्लिया ज्री [ स्मानमदिलिका ] स्नान-योग्य 
पृष्प-विशेष, मालती-पुष्प; ( राय ३४ )। 

ण्हाणिय वि [ रुतानित ] जिसने स्नान किया हो बह; 
(पव ३८ )। 

पहु अ [ दे ] निश्य-सचक अव्यय; ( जीवस १८० )। 

णहुहा देखो ण्हुला; ( सिरि २५१ )। 


न-++-+ ७५७ ०७ ७--++- 


ते 

त" देखो तया-त्वच । 'द्ोसि वि [ दोषित्‌ ] १ चम- 

रोगी; २ कुष्ठी; ( पिंड ४७५ )। 
तभ देखो तब"-तपस; ( हास्य १३४ )। 
तइ वि [| तति ] उतना; ( वव १) | 
तश्या ल्री [ तृतीया ] तीसरो विभक्ति; ( चेश्य ६८३ ) । 
तडल्ष न [ अपुष ] खीरा, ककडी; ( दे ८, ३५ )। 
तंतबग ! पुं[ तानत्रवक ] चतुरिन्द्रिय जंतु की एक 
तंतवय ) जाति; ( सुख ३६, १४६; उत्त ३६, १४६ )। 


तंतिसम न [ तन्त्रीसम ] तन्‍ली-शब्द के तुल्य या उससे | 


मिल्ला हुआ गीत, गेय काव्य का एक भेद; ( दसनि २, 
. २३ )। 
तंस पं [ च्यंश ] तीसरा हिस्सा; (पंच ५, ३७; ३६; 
कम्म ५, ३४)। 


तक्कलि ज्री[ दे ] कदक्षो-शत्त, केले का गाछू; ( आचा ' 


२, १, 5, ६ ) | 
तगरा ज्री [ तगरा ] एक नगरी का नाम; (सुख २, ८) 
तच्छ  ) वि[ तष्ट ] छित्ला हुआ, तनकृत; “ते मिन्न- 
तच्छिभ ) देहा फल्नगं व तच्छा” (सञ्ञ १, ५, २, १४; 
१, ४, १५ २१; उत्त १६, ६६ ) | 
तज्ज बि[ तज्ज ] उससे उत्पन्न; ( धमेवि १२७ )। 
तट्टिगा जी [ दे. तहिका ] दिगंबर जेन साधु का एक 
उपकरण; ( धरस १०४६; १०४८ ) | 
तट्टि वि [ तब्टिन ] तनकृत, कृशता बाल्ला; ( सुध्म १, ७, 
३० )। 


श्श्ण्क 





परिशिच्ट | 
'सणहार ! पुं[ तुणहार ] १ त्रीनिद्रय जन्त की एक 
| तणहारय ) जाति; (उत्त ३६, १३८ )। २ वि. घास काट 


| कर बेचने वाला; ( अणु १४६ )। 

| तणुज देखो तणु-य; ( धमंवि १२८ )। 

| तणुजस्म पु [ तनुजन्मन्‌ ] पुल; ( घर्मवि १४८ )। 

| तणुभव देखो तणु-ब्भव; ( धमंवि १४२ )। 

| तण्हाहइअ वि [ तृष्णित ] तृषातुर; ( धमंवि १४१ )। 
तस्ष पुं [ तप्त ] १ तीखसरो नरक्र-भूमि का एक नरक- 

| र्थान; (देवेन्द्र ८ )। २ प्रथम नरक-भूमि का एक 

| भरक-स्थान ; ( देवेन्द्र ४ )। 

| तत्तइछुत्त न [ तस्‍्त्वार्थंसत्र ] एक प्रसिद्ध जैन दर्शन- 

| अन्थ; ( अज्क ७७ )। ; 

| तसंडिअन [दे ] रँगा हुआ कपड़ा; ( गउ्छ २, ४६ » 

| त॒त्थ देखो तच्ब>-तथ्य; ( घमेसं ३०४; णंंदि ५३ )। 

| तद्दोसि देखो त-द्दोसि>त्वग्दोषिन । 

| तप देखो लख-तपस ; ( चंड )। 

तप्प पुंन [ तप्र ] नदी में दूर से बह कर भआता हुआा 
काष्ठ-समूह; ( णांदि ८८ टी )। 

| तप्पणग न [ दे ] जैन साधु का पाल विशेष, तरपणी; 
( कुलक १० )। 

तभत्ति श्र [ दे ] शोघ, जल्दी; ( प्राक्रु८१ )। 

तम अक [ तम्र ] १ खेद करना। २ सक, इच्छा करना । 
तमइ; ( प्रा ६६ ) | 

तमय पुं [ तमक ] १ चोथी नरक का एक नरक-स्थान; 
( देवेन्द्र १० )। २ पाँचवीं नरक-भूमि का एक नरक- 
स्थान; ( देवेन्द्र ११) । 

तमस वि [ तामल ] अन्धकार वाल्ला; ( दस ५,१,२० ) 

तमल देखा तम-तमस; “अंतरिद्यो वा तमसे वा न बदई, 
बंदई उ दीसंतो” ( पब २ ) 

तमिस पुं [ तमिस््र ] पँचबी नरक का एक नरक-स्थान 
( देवेन्द्र ११ )। 

| तमुकाय देखो तमुक्काय; ( भग ६, ५--पत्र २६५ )। 

| तम्म देखो तमज-तम | तम्मई; ( प्राक् ६६ )। 





तटठु प॑ [ त्वष्द ] झहोराल का बारहवाँ मुहूर्त, (सुज | तर अक [ तू ] कुशल्ल रहना, नीरोग रहना | तरई; ( पिंड 


१०, १३ ) | 
तड्डु ज्री | तठु॒ |] काठ की करछी; (प्राक्ु २० )। 


सणग वि [ तृणक | ठृण का बना हुआ; ( आचा २, २, 


३, १४ ) | 
60 


४१७ )। 
तरंगलोला ञ्री [ तरहछुलोला ] बषप्पभद्विसूरि-कृत एक 
अद्भुत प्राकृत जेन कथा-प्रन्‍्थ; ( सम्मत्त श्३८ )। 
तरंमिणीनाह पुं [ तरड्लिणीनाथ ] समुद्र, सागर; ( बजा: 


श्श्षघ८ट .., पाइभसइभहण्णवो--- [ तरह-- तिण्णाभइ 


१५६ )। '! १० )। २ शुद्ध मोतो; ३ प्रणब, आओंकार; ४ माया-बीज, 
तरह वि [ दे ] प्रगल्म; “तरहो” ( प्राक इ८ )। | ! झत्तर; ५ तरण, तैरना; ( हे १, १७७ )। 
सल पुंन [ तल ] १ वाद्य-विशेष; (राय ४६ )। २ हथेन्नी, ! तारि वि [ तारिन्‌ ] तारने वाह्ला; ( सम्मत्त २३० ) | 
“झयमाउसो करतले” ( सझ २, १, १६)। ३ ताल्न | तारी स्त्री [ तारी ] तारक-जातीय देवी; ( पव १६४ )। 
वृक्ष को पत्ती; (सूझ १, ५, १, २३)। 'बर पु [ 'बर ] ! तारुअ वि [ तारक ] तारने वाह्ना; ( चेइय ५२१ )। 
राजाने प्रसन्न होकर जिसको रक्-जटित सोने का पद्दा दिया | तालूसम न [ तालसभ ] गेय काज्य का एक भेद; (दसनि 


हो वह; ( अशु २२)। . २, २३)। 
तलहट्टिया ञ््री [ दे ] पर्वत का मूल, पहाड़ के नीचे की : तालिस देखो तारिस; ( उत्त ५, ३१)। 

भूमी; गुजराती में--'तक टी; ( सम्मत्त १३७ )। तावण पुं[ तापन ] चौथी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; 
तथ देखो थुण । तवहइ; (प्राक ६७ )। ( देवेन्द्र ८ )। २ वि. तपाने वाला; ( नि &७ ) | 


तबण पुं [ तपन ] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; ' तिअ (अप) अक [ तिम्‌ , स्तिम ] १ आद्ं होना। २ 
( देवेन्द्र ५ )। तणया स्री [ तनया ] तापी नदी; ! सक. आदर करना | तिझइ; ( प्राक्त १२० ) । 


( हम्मीर १४५ )। तिअससरि प्‌ [ त्रिद्शसूरि ] बृहस्पति; (सम्मत्त १२०) | 
तबणिज्ज पुंन [ तपनोथ ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र तिअखेंद देखो तिअखिद; ( चेइ्य €१० )। 
१३२ ) । तिउक्खर न [ तअिपुष्कर ] वाद्य-विशेष; ( अजि ३१ )। 
सवसि देखो तवस्सि; “पयमिष्तंपि न कप्पइ इसो तबसीण : तिउ्ट सक [ जोटयू ] १ तोड़ना | २ परित्याग करना | 
ज॑ गंतुं? ( घमेबि ५३; १६ ) । : तिउद्विजा; (सूझ १, १५ १५१) | 
तविअ वि [ तपित ] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक- तिडडग पुंन [ जिपुटक ] धान्य-विशेष; ( दसनि ६, ८; 
स्थान; ( देवेन्द्र ८ )। पब १५६ )। 


तसनाडी ज्त्री [ असनाडी ] तस जीवों को रहने का प्रदेश ' तिडर पुं [ ज़ियुर ] असुर-विशेष; ( लि €४ ) | 'णाह पुं 
जो ऊपर-नीचे मिल्ला कर चौदह रज्जू परिमित है; (पव॒ [ नाथ ] वही; ( लि ८७ )। 


१४३ )। तिदुग १५ [ तिनन्‍्दुक ] ल्रीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; 
तह । न[ तथ्य ] १ स्वभाव, स्वरूप; ( सृझनि १२२) | तिदुय | ( उत्त ३६, १३६; सुख ३६, १३६ )। 
तहीय | २ सत्य वचन; ( सूझ १, १४, २१ )। तिगसंपुण्ण न [ त्रिकसंपूर्ण ] लगातार तीस दिन का 
ताभ्षप्प न [ तादात्स्य ] तद्ग॒पता, अमेद, अमिनन्‍नता; ; उपवास; ( संबोध ५८ )। 

( प्राक् २४ )। । तिशिछायण न [ तिगिज्छायन ] गोत-विशेष; (सुज 
ताइ वि[ तायिन्‌ ] उपकारी; (सुझ १, २. २, १७)। | १०, १६ टी )। 
ताई प्‌ [ जायित ] मुनि, साधु; ( दसनि २,  )। तिगिच्छ न [. चैकित्स ] निकित्सा-शास्त्र; ( सिरि ५६ )। 
ताणव न [ तानव ] कशता, दुर्बन्नता; ( किरात १५)। : तिगिच्छण न [ चिकित्सन ] चिकित्सा; ( पिंड १८८) । 
ताद देखो वाअ-तात; ( प्राक्‌ १२ ) | | तिगिच्छायण न [ तिगिच्छायन ] गोत्र-विशेष; ( सुज 
तादत्थ न [ ताद्थ्ये ] तदथे-भाव, उस के ल्लिए; ( श्रावक | १०, १६ )। 

१२४; १२७ )। | तिड्ड सक [ ताड़य ] ताड़न करना। तिडडुबइ; ( प्राकृ 


तादबत्थ न [ तादबस्थ्य ] स्वरूप का अश्नश, वही | ७६ )। 

झवस्था, झमिन्‍न-रूपता; ( घमंसं ४०४; ४०५; ४१६ )। | तिणिस वि [ तेनिश ]तिनिश-इच्त-संबन्धी, बेंत का; (राय 
तामलस न [ तामस |] १ झअन्धकार; २ भ्रन्धकार-समूह; | ७४ )। 

(ज्ेइहय ३२३ )। लिए्ण ) [तिम्‌ ] १ आाद्र होना। २ सक 
शाथण न [ त्राण ] रक्षण; ( धमंवि श्र८ )। लिएमाअइ ) झाद्र करना। तिशणाइ; तियणा शइ; ( प्राक 
शार पुं[ तार ] १ चौथी नरक का एक स्थान; (देवेन्द्र | ७४)। 


लिशय--तुषह ] परिशिष्ट । श१श्ण€ 
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आह जज कप कलम कर . 
तितिक्खया देखो तितिक्खा; ( पिंड ६६६ ) । ' तेण विक्खाओो” ( धमंषि ८६ )। 
तिसि देखो तशि*->दे; ( सिरि २७; संबोध ६ )। | तिसंथ वि [ तजिसंस्थ ] तीन बार सुनने से अच्छी तरह 


तित्थ न [ तोर्थ ] प्रथम गणघर; ( यदि १३० टी )। : याद कर लेने की शक्ति वाल्ला; ( धर्मसं १२०७ )। 
तित्थंकर पुं [ तीर्थड्वुर ] देखो तित्थ-यर; (चेइ्य ' तीय न [ त्रेत ] तीन; ( सुन १, २, २, २३ )। 


१६५१ )। ' तीर पुं [ तीरस्थ, तीरार्थ ] साधु, मुनि, भ्मण; ( दसनि 
तिपक्ष देखो ते-बण्ण; ( पंच ५, श्८ )। !। २, ६)। 
तिप्प सक [ तिप ] देना । तिप्पइ; ( पिंड २९७ )। ; तीखग वि [ जिशक ] तीस वर्ष की उम्र बाल्ला; ( तंहु 
तिप्प अक [ तृप्‌ ] त्स होना। वकृ--तिप्पंत; (पिंड | १७ )। 

६४७ ) | | तुंब न [ तुम्ब ] पहिए के बीच का गोल भ्रवयव; ( णांदि 
तिप्प पुंन [ जैप ] अपान आदि धोने की क्रिया, शौच; | डरे )। 'चीणा ञ्री [ घोणा“] वाद्य-विशेष; (राय 

( गच्छ २, ३२) | । डे )। 


तिप्पण न[ तेपन ] पीड़न, देरानी; ( सुझ २, २, ५५) | | तुंबाग पुंन [ तुम्षक ) कद्‌वू; ( दस ५, १, ७० )। 
तिप्पाय न [ तिपाद ] तप-विशेष, नीवी; ( संबोध ५८) | । तुच्छ पुंख्री [ तुच्छा ] रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी तथा 
तिम्म सक [ तिम्‌ ] १ झाद्र करना। २ अक, गिल्ला ! चतुर्दशी तिथि; ( सुज १०, १५ )। 

होना । तिम्मइ; ( प्राक्ृ ७४ ) | संक--तिम्मेड'; ( पिंड तुडिअ न [ तुटिक ] अन्तःपुर, जनानखाना; (सुज १८--- 


३५४० )। पल २६५ )। 
तिया स्री [ स्लिका ] स्री, महिला; “होही तृह तियबज्का | तुश्नाय देखो तुण्णाय; ( णंदि १६४ ) । 
फुर्ड जड्नो णत्थि में जीय॑” ( सुख ४, ६ )। | तुण्द्ि देखा तुण्दि; ( प्राक्त ३२ ) । 
. _तियाल देखो ते-आलीस; ( कम्म ६, ६० ) | ! हुद प्‌ [ लोद ] प्रतोद, आरदार डंडा; ( सुझ १, ५, २; 
तिरच्छ देखो तिरिच्छ; ( प्राक् १६; ३८ )। | ३१)। 
तिरि : तुन्नण न [ तुन्नन ] रफू करना; ( गच्छ ३, ७ )। 


तिरिशं | भ [ तियक्‌ ] विरछा, टेढ़ा; (धाक् 5०; १६) । । तुज्नार पु [ तुज्नकार ] रफू करने वाला शिल्पी; ( धमवि 


लिरिअ वि [ तैरअ ] तिर्येंच का; “तिरिया मणुया य | ७३)। 
दिव्वगा उवसग्गा तिविहाहियासिया” (सप्म १, २, २, | लुप्प वि [ दे ] वेशित; ( भणु २६ ) | 


१५)। तुमंतुम पु [ दे ] १ वृकार वाल्ला वचन, तिरस्कार-बचन; 
तिरिच्छिय देखे तेरिच्छिय; ( आचा २, १५, ५ )| (सुन १, &, २७)। २ वाक्‌-कल्नह; “अप्पतुमंतुमे!” (उच्त 
तिरोहा सक [ तिरस्‌+धा ] प्रन्तहिंत करना, अदृश्य | २६, ३६ )। ३ वि. तूकारे से वात कहने वाल्ला; ( संबोध 

करना | तिरोहंति; ( धमंवि २४ )। १७ )। 


तुरमणो देखो तुरुमणी; ( सटूठि ५७ टी )। 


तिलगकरणी स्रो [ तिलककरणी ] १ तिक्षक करने की 
तुर्यमुह देखो तुरग-मुह; ( पव २७४ ) । 


सन्लाई; २ गोरोचना; ( सअ १, ४, २, १० ) | 
तिलबद्दी जी [ तिलप५टी ) तिल की बनी हुईं एक खाद्य तुरुक्‍क पु [ लुरुषक ] १ देश-विशेष, तुर्किस्तान; २ बि- 
वस्तु; ( पत्र ४ दी )। तुर्किस्तान का; (स १३ ) | 
तिलुशसमा देखा तिलोक्तमा; ( सम्मत्त श्व८ )। सुलूणा त्री [ तुलना ] तीज्ल, वजन; ( धमंवि ६ )। 
लिवाय सक [ जि+पातय ] मन, वचन और काय से नष्ट | तुला जी [ तुला ] १०५ या ५०० पन्न का एक नाप; 
करना, जान से मार डालना । तिवायए; ( सझ २, १, १, | ( अणु १५४ )। 
तुब्द्द देखो तुयट्ट | तुबईं; (बच ४ ) | 


३)। 
* लिजिकम पुं। त्रिक्‍्क्रिम ] विष्णुकुमार-नामक एक प्रसिद्ध | तुथइ पं [ त्यूग्चले ] शयन, लेटना; ( बव ४ )। 


मा पाइअसइमहण्णबो |. [ लुखणीअ--थाष 


तुलणीअ वि [ तृष्णीक ] मोनी; ( भज्क १७६ ) । (घमेवि १२४ )। 

तुसारअर देखो तुसार-कर; ( लि १०३ ) | 'सिझ्म[इति ] उपाक्षम्भ-सूचक झव्यय; ( प्राक ७८ )। 
तुसिण देखो तुलणीअ; ( संबोध १७ )। 

तुसिणी प्र [ तूष्णीम्‌] मोन, चुप्पी; “तइञझा तुसिणीए 
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भुंजए पढमो” ( पिंड १२२; ३१३ )। थ ह 

सुदग पं [ तुहक ] कन्द की एक जाति; (उत्त ३६, | थंग सक [ उद्‌ + नामय ] ऊँचा करना, उन्नत करना। 
686६ )। थंगइ; ( प्राक्‌ ७५ )। 

लुद्दिणायल पु [ तुदिनावल ] हिमालय पर्वत; ( घमंवि | थंडिल्ल प॑ [ स्थण्डिल ] क्रोध, गुस्सा; ( सूझ १, ६, 
२४) | १३)! 

तूणय पं [ तृणक ] वाद्य-विशेष; ( झावा २, ११, १)। | थंभ पु [ स्तम्भ ] घेरा; “थंमतित्थत्थंमत्थं एश रोसप्प- 

तूयरी स्त्री [ तूबरी ] रेहर; ( पिंड ६२३ ) | सरकलुसिओ नाह संगामसीहो” ( हम्मीर २२ )। 'तित्थ 

तैअबाल देखो तेजपाल; ( हम्मीर २७ )। न[ तीर्थ ] एक जैन तीर्थ; ( हम्मीर २२ )। 

तेआ जऊ्री [ तेजा ] पक्ष की तेरहवीं रात; ( सुज १०, | थंभणिया स्री [ स्तम्भनिका ] विद्या-विशेष; ( धर्मवि 
श्४ )। १२४ )। 

तेइज्लग वि [ तातोंयीक ] १ तोसरा; २ ज्वर-विशेष, | थक्कब सक [ स्थापय्‌ ] स्थापन करना, रखना। 
तीसरे २ दिन पर आता ज्वर; ( उत्तनि ३ )। थक्‍्कवइ; (.प्राक् १२० )। 

लेखसारीस देखो ते-आलीख; ( प्राक ३१ )। | थग्घ सक [ स्ताघ ] जल की गहराई को नापना | कमै-- 

तेज देखो तेज + तेजय | तजइ; ( प्राक्ृ ७५ )। | थग्धिजए; ( पर ८१ )। 

तेज पु [ तेज ] देश-विशेष; ( सम्मत्त २१६ )। थणय पुं [ स्तनक ] दूसरी नरक-भूमि का एक नरक 

तेड सक | दे ] बुल्लाना | तेडंति; ( सम्मत्त १६१ )। स्थान; ( देवेन्द्र ६ )। 

लेणी ञ्री [ स्‍्तेना ] चोर-खज्रो; ( सम्मत्त १३१ )। थणलोलुअ पुं [ स्तनलोलुप ] दूसरी नरक-भूमि का एक 

तेसिक ( शो ) देखा तेक्तिअ; ( प्राक्‌ &५ )। नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ७ )। 

तेशिल न [ तेंतिल ] ज्योतिष-प्रसिद्ध करणा-विशेष; (स्‌झनि | थणिश्र पुं [ स्तनित ] एक नरक-र्थान; (देवेन्द्र ६;२६)| 
११ )। थणिल्ल सक [ चोरय्‌ ] चुराना, चोरी करना। थणिल्लइ; 

तेर वि [ जयोद्श ] तेरहवी; ( कम्म ६, १६ )। | (प्रा ७२)। 

तेर ( हझप ) वि [ त्वदीय ] तेरा, तुम्हारा; (पाक १२०)। | थप्प सक [ स्थापय्‌ ] रखना, थप्पी करना। थप्पइ; 

तेरच्छ देखो तिरिच्छ - तियेचु; ( प्राक १६ )। | (सिरि ८६७ )। 


तैरस देखो तेरसम; ( कम्म ६, १६; पव ४६ )। थब्म अक [ स्तभ््‌ ] अहंकार करना | यब्भइ; (सूझ १, 








तेरासि ए [ त्रराशिक ] नपुंसक; ( पिंड ५७३ )। १३, १० )। 

तेरिच्छ देखो तिरिच्छ--तियच्‌; ( पव श८ )। थली स्त्री [ स्थली ] ऊँची जमीन; ( उत्त ३०, १७; सुख 
लेवण्णासा स्त्री [ जिपध्चाशत्‌ ] लेपन, ५३; (प्राक ३१)। | ३०, १७)। 

लेबीसइ स्त्री [ त्रयोविशति ] तेईस; (प्राक् ३१ )। | थबिर वि [ स्थबिर ] वृद्ध, बूढ़ा; ( घमवि १३४ ) । 


तेबुत्तरि देखो ते-बत्तरि; ( कम्म ५, ४) | 

लेहिय वि [ ध्याहिक ] तीन दिन का; ( जीवस ११६ )। 

लेह्डुतरि देखो ते-बत्तरि; ( अणु १७६ )। 

सोडर न [ दे ] टोडर, माल्य-विशेष; ( सिरि १०२३ )। 

तोमर पुंन [ दे. तोमर ] मधपुडा, मधुमक्खी का घर; 
“अह्द उश्लियाउ तोमरमुह्ाउ महुमक्खियाउ सब्बत्तो”? 


थागत्त न [ दे ] जहाज के भीतर घुसा हुआ पानी; ( सिरि 
४२५ )। 

थाम पुन [ स्थामन्‌ ] १ बल्त; २ आण; “ घा(!था)सो वा 
परिद्दायह गुणरु(!गुणणरु)प्पेशासु अ असत्तो” (पिंड 
६६४ )। ह 

थाव सक [ स्थापय्‌ ] १ स्थिर करना। २ रखना। थावए; 
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( उत्त २, ३२ )। पुं [ दाल्त ] दो उपबात, बेला; ( संबोध ५८ )। 
थिंदिजी श्री [ दे ] छन्द-विशेष; “थिंदिशिच्छंदरासेण” | दंतकार पुं [ वन्तकार ] दोत बनाने काक्ता शिल्पी; (अच्यु 
( सम्मत्त १४१ ) | १४६ )। 


थिग्गल पुंन [ दे ] १ छिद्र; २ गिरने के बाद दुरुल्त किया 
हुआ गशइ-भाग; ( धाचा २, १, ६, २)। 

थिज्ञ देखो थेआा>स्थैये; ( संबोध ४६ )। 

थिबुत प्‌ [ स्तिबुक ] कन्द-विशेष; ( सुख ३६, ६£ )। 
थिम्म सक [ स्तिम्‌ ] १ झाद् करना। २ अझक. ुआर्द्र 
होना । थिम्मइ; ( प्राक १२० ) | 

थीह्ु पूंखी [ दे ] कनद-विशेष; ( उत्त ३६, €€ )। 

शुअ देखो शुण । थुभ्रइ; ( प्राक् ६७ )। 


दंतकंडी स्रों [ दनन्‍तकुण्डी ] दाढ, दंष्ट्रा; ( तंढु ४१ )। 

दतस्रफ्क पूं [ दान्तकाक्य ] चक्रवर्ती राजा; ( युझ १, 
है, २२) | 

दंतवण्ण पुंन [ दे. दन्‍्तफ्धन ] दतबन; ( दस ३, € )। 

दंतसोहण न [ दन्‍्तशोघन ] दतवन; ( उत्त १९६, २७)। 

दंतिक्कग न [ दे ] मेंस; ( घमेस €६१ )। 

दंपइ पुंब. [ दम्पति ] सत्री-पुरुष का युगल्ल, पति-पक्षी; “ते 
दंपपंड तह तह धम्मम्मि समुजमा निच्चं” ( सिरि 


थुश्वाय पु [ स्तुतिषाद ] प्रशंसा-वचन; ( चेइय उडड )। | शड्टध८ )। 
थुहल वि [ स्थूल ] मोटा, तगड़ा। स्नी--ब्ली; (पिंड | दंभग वि [ दम्भक ] दम्भी, ठग; “दंभगो क्ति निव्भ- 
४२६ )। च्छिओ” ( सुख २, १७ )। 


थुव देखो थुण | थुवइ; ( प्राक्‌ ६७ )। 
थूथू झ [ दे ] धृणा-सूचक अव्यय; ( चंड )। 
थोक देखो थोकक; ( प्राक्‌ ३८ )। 
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जे द्‌ 
#दहअ पुंखी [ दहृतिका ] मसक, चर्म-निर्मित जल्ल-पाल; 
८“ .दइऐणा वत्थिणा वा? (पिंड ४२); सत्री--आ; 

( अशु १५२; पिंडभा १४ )। 
दृडत्ति (शी ) अ [ द्वाग्‌ ] शीघ्र, जल्दी; (प्राक्र &५ )। 
दंड प्‌ [ दण्ड | १ दणड-नायक, सेनापति; (व १)। 


दंसाव सक [ दशेय ] दिखज्नाना | दंसावेह; (प्राक् ७१) । 
दक्खिणापुष्वा देखो दक्खिण-पुव्चा; ( पव १०६ )। 
दग न [ दक ] स्फटिक रत्न; ( राय ७१ )। 'स्तोयरिआ वि 
[ 'शोकरिक ] सांख्य मत का प्नुयायी; (पिंड ३१४ )। 
दृढगालि स्त्री [ दे ] वस्त्र-विशेष, धोया हुआ स-दश वरू; 
( पव ८४; दसनि १, ४६ टी ) देखो दाढगालि। 
ददर पूं [ दे. ददेर ] कुठुप आदि के मुँह पर बाधा जाता 
कपड़ा; ( पिंड ३४७; ३५६; राय ६८; १०० )। 
दुदरिगा देखो ददरिया; ( राय ४६ )। 
दद॒दुर पं [ ददु र ] प्रहार, आघात; ( धर्मवि ८५ ) | 
ददुदुल वि[ दद़ मत्‌ ] दाद-रोग वाला; ( सिरि ११६ )। 
२ उदबाला; “उसिणोदगग तिदंडक्कल्नियं फासुयजल्ंति | दब्भिय न [ दाभिक ] गोल-विशेष; ( सुज १०, १६ 
जइकप्पं? ( पव १३६; पिंड १८; विचार २५७ )। । टी)। 
दंडण न [ दण्डन | दण्ड-करण, शिक्षा; ( सूझ २, २, दमण देखो दमणक; ( राय ३४; प्राक् १२१ )। 
5९ 5३.2] दर पुंन [ दर ] १ गुफा, कन्दरा; २ गत, गढ़द्ा; “ते य 
दंडपासिंग ५ [ दाण्डपाशिक ] कांतवाल्म; (मोह १२७)। । दरा मिंढया ते य” ( धमबि १४० )। 
, दूंडल॒इअ वि [ दण्डलातिक ] दण्ड लेने वाल्मा; (वव | दरस ( शौ ) देखो दरिस | दरसेदि; ( प्राक् ६ )। 
१)। दरि न [ दरी ] कन्दरा, गुफा; “दरीणि वा” ( आचा २, 
दंडिभ पुं [ दण्डिक ] १ सामन्त राजा; (पव २६८ )। २ | १०, २)। 
राजकुल्लानुगत पुरुष; ( पत्र ६१)। ३ दायडपाशिक, , दरिसणिज्ज न [ दश नीय ] १ आकृति, रूप; २ अब- 
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कोतवाल; ( धमेस ५६६ )। लोकन; ( तंदु ३६ ) | 
दंडिणी ज्री [ दे. दृण्डिनी |] रानी, राज-पत्नी; ( पिंड | दरिसाव पु [ दर्शन ] दिखावा; ( वव १)। 

५०० )] दवदव ) प्र [ द्रवद्रवम्‌ ] शीम, जल्दी; “दवदवचरा 
दंत वि [ बदत्‌ ] दान करता, देता; ( पिंड ५६४ )। | दवद्वस्ख | पमत्तजगा” ( संबोध १४; उत्त १७, ८ ), 
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“दवदवस्स न गच्छेजा” ( दस ५, १, १४), “जह | योग्य वस्तु; (घंसे ५१८; ५१६-)। साहम्मध न 
वयादवी वणण दवदवस्स जल्लिओ खणेण निहृहृइ” | [ 'खाधस्यंबत्‌ ] अनुमान का एक भेद; ( अणु २१२) । 
( धमंबि ८६ ) | दिट्ठि ज्जी [ द्वष्टि ] तारा, मित्रा आदि योग-दृष्टि; ( सिरि 
दुषिय न [ द्रव्य ] १ पास का जंगक्, वन में घास के ल्लिए | ६२३ )। 
सरकार से अव्रदद्ध भूमि; (आचा २, ३, २, १)। २तण | दिस्ति ञ्री [ दीप्ति ] उद्दीपन; ( उत्त ३१९२, १०)। हल 
आदि द्रव्य-समुदाय; ( सुझ २, २,८)। वि [| मत्‌ ] प्रकाश वाक्षा; ( सम्मत १५६ )। 
दृब्च न [ हब्य ] योग्यता; “समयम्मि दव्वसद्दो पारय जं | द्याव सक [ दा ] देना । दियावेइ; ( प॑ंचा १३, १२)। 
जोग्गयाए रूढो त्ति, खिरुवचरितो” ( पंचा ६ै, १० )। | दिवायर पुं [ दिवाकर ] १ तिडसेन-नामक विख्यात जैन 
दसग वि [ दशक ] दश वषे की उम्र का; (तंदु १७)। | कवि और ताकिक; २ पूर्वधर मुनि; ( सम्मत्त १४१ ) | 
दछुय पूं [ दस्यु ] चोर, तल्कर; ( उत्त १०, १६ )। दिव्त्र न [ दिव्य ] १ तेल्ला, तीन दिन का छ्वगातार उप- 
दृद्दि लि | दध्ि ] १ दही; “जुन्हादहदीय महणोणा” ( घमंवि | वास; ( संबोध ५८ ) | २वि. देव-संबन्धी; “तिरिया मयुया 
५५), “अयं तु दही” (सूझ २, ६, १६)।२ तेल्ला, | य दिव्बगा, उवसग्गा तिविहाहियासिया” (सूझ १, २, 
ह्वगातार तीन दिन का उपवास; ( संबोध ५८ )। | २, १५ )। 
दा" देखो दूग । थालग न [ 'स्थालक ] जल्ल से गिल्ला | दिस पुँ[ दिश ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३१ )। 
थाक्ष; ( भग १५--पतर ६८०) । कलूस पुं[ कलश ] | दिखाई देखो दिसा-दि्‌; ( सुज ५ टी--पत्र ७८ )। 
पानी का छोटा घड़ा; कुँम पं [ कुम्म ] जल्ल का घड़ा | दिस्ख वि [ द्वश्य ] देखने योग्य, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय: 


बारग पु [ 'वारक ] जल्ल का पाल-विशेष; (भंग १५-- | ( धमंसं ४२८ )। 

पत्र ६८० )। | दीव पुं [ द्वीप ] सौराष्टू का एक नगर, दीव; ( पव 
वाइज्जय न [ देयक ] पाणि-प्रहण के समय वधू-बर को | १११)। 

दिया जाता द्रव्य; ( सिरि ४६६ )। । दौहपिट्ठ देखो दीह-पट्ठ; ( सिरि ६०५ )। 
वाक्खब (ह्मपप ) देखो दकक्‍्खव। दाक्खबइ; (प्रा : ढु देखो तु; ( दे २, ६४ )। 

११६ )। ' दुअ न [ द्रत ] अमिनय-विशेष; ( राय ५३ ) । 
दाढगालि देखो दढ़गालि; ( दसनि १, ४६ टी )। ; दुअर वि [ दुष्कर ] मुश्किल, कठिनाई से जो किया जा 
दाणपारमिया स्री [ दानपारमिता ] दान, उत्सरो, | सके वह; ( प्राक् २६ )। 

समपणा; : दुइल्ल ( अप ) वि [ द्विचतुर ] दो-चार, दो या चार; 

“५दंतस्स हिरत्नादी अब्भासा देहमादियं चेव | । (प्राक् १२० )। 

अग्गहविशणिवित्ती जा सेट्ठा सा दाणपारमिया” ' दुकाल पुं [ दुष्काल ] अकाल; ( सिरि ४१ ) | 


( धर्मस ७३७ )। | दुक्‍्करकरण न [ दुष्करकरण ] पेंच दिन का लगातार 

दामण सत्रीन [ दामनी ] पशु को बांधने की ड़ोरी; (धमंवि . उपवास; ( संबोध ५८ )। 
१४४ ); स्री-- णी; ( सुज १०, ८ )। दुगख॑पुण्ण न [ द्विकसंपूर्ण | ्लगातार बीस दिन का 
दरुइज्ज वि [ दारुकीय |] काष्ठ-निर्मित; 'पव्वय पु! उपवास; (संबोध ५८ )। 


[ पर्वत ] काष्ठ का बना हुआ मालूम पड़ता पर्वत; | दुगुंछि वि [ ज्ञुगुप्सिन ] घृणा करने वाह्ला; ( उत्त २, ४; 


(राय ७५ )। | है,८५)। 
दाहविय वि. [ दाहित ] जल्लवाया हुआ, झाग ह्लवगवाया , दुग्गम्म वि [ दुर्गभ ] जो कठिनाई से जाना जा सके वह 
हुआ; ( हम्मीर २७ )। ! (धर्मवि ४)। 
द्आ वि [ दित ] छिन्न; ( धम्मो १)। । दुग्गय न [ दुगेत ] १ दरिद्रता; २ दुःख; “दोहंतो जिण- 
दिग्शु देखो दिशु; ( अयु १४७ )। | दव्वं दोहिच्च दुग्गयं क्हइ” ( संबोध ४ ) । 


दिट्ठ न [ दृष्ट ] प्रत्यज्ञ या अनुमान प्रमाण से जानने | दुग्गास न [ दुर्माल ] दुर्भिक्ष, अकाल; ( पिंडमा ३३ )। 


वुग्घ४--देख ] . यरिक्षिष्ड। ह श्श्ई३ 
सुग्घडध वि [ दुर्धट ] अ-संगत; ( घमंवि २७० )। दुह्ितती होइ य भजा सवक्की य” (भ्रु ११७ )। 
दुच्छड़ वि [ दु*छद ] दुस्त्यज, दुःख से छोड़ने योग्य; | डुद्विविआ ( शो ) जो [ दुहित्‌ ] लड़को; ( प्राक्त ५ )। 
* दुच्छड्ढा जीवियासा ज॑” ( धर्मवि १२४ )। | दूमण वि [ दावक ] उपताप करने वात्ला; (सञ्न १, २, 
दुक्षिकम देखो दोनिक्कम; (भंग ७, ६ टी--पत्र ३०७)। | २, २७) । 

डप्पह वि [ दुष्प्रभ ] जो दुःख से सूक सके वह, दुर्गम; | दूरचर वि [ दूरचर ] दूर रहने वाक्ला; ( धम्मो १० )। 





(मोह ७२ )। | दूसग वि [ दूषधक ] दृषण निकाक्षने वात्ना, दोष देखने 
दुषप्पाय न [ दुष्प्राप ] तप-विशेष, आयंत्रिज्ञ तप; ( संबोध | वाल्ला; ( धमंवि ८५ )। 

५८ )। | दूसण न [ दुषण ] दूषित करना; ( भज्क ७३ )। 
दुण्फड वि [ दुष्फट ] म॒ुश्किली से फटने योग्य; (लि ' दूसाहिअ वि [ दौ:साथिक ] दुसाध जाति में उत्पन्न, 

८३ )। | अस्पृश्य जाति का; ( प्राक् १० ) । 
दुब्बलिय न [ दौबल्य ] श्रम, थाक; (आचा २, ३, २, , दृह्य देखो दोघआ; ( सिरि ६६१ )। 

३)। | दृद्दव सक [ दुःखय ] दूभाना, दुःखी करना । दूहवे३; (सिरि 
दुब्भ वि [ दुग्ध ] १ दोहा हुआ; २ न. दोहन; (प्राक | १६७ )। 

७७)। दे अ[ दे | पाद-पूरक अच्यय ; ( प्राक्र ८5१ )। 
दुअ्मग्ग न [ दोर्भाग्य ] हुर्भगता, ह्लोक में अप्रियता; ( पिंड | देव पुंन [ देव ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३)। 'कुछ 

५०२ )। | स्त्री [ 'कुरु ] भगवान मुनिसुब्रत स्वामी की दीक्षा-शिकिका 
दुष्भाव पु [ ढिर्भाव ] द्वित्व, दुगुनापन; (चेइय ६६० )। | का नाम; ( विचार १२६ )। चउछंदय पुंन [ उछन्द्क ] 
दुष्भूय वि [ दुर्भूत ] दुराचारो; (उत्त १७, १७)। | कमानदार घूमट वाल्ला दिव्य आसन-स्थान; ( झआचा २, 
दुश्मणिथ न [ दौर्मतस्थ ] दुष्ट मनो-भाव, मन का दुष्ट ', १५५ ५) | तमिस्स पुंन [ 'तमिस्त्र ] भ्रन्धकार-राशि, 

विकार; ( दस &, ३, ८ )। ! तमस्काव; ( भग ६, ५--पत्र र६८)। पदिन्‍्ना स्री 


डुम्मय पु [ द्रमक ] भिखारी, भीखमंगा; ( दस ७, १४) । | [ दत्ता ] भगवान वासुपूज्य की दीक्ञा-शिविका; (विचार 
डुम्मारि सत्री [ दुर्मारि ] उत्कट मारी-रोग; ( संब्रोध २)। | १२६ )। "पलिक्खोभ पूं [ “परिक्षोभ ] इृष्णराजि, 
डुयणु देखा दुअणुआ; ( धमंस ६४० )। | कृष्णवरणं पुद्गल्लों की रेखा; ( मग ६, ५--पत्र २७० )। 
दुश्वगम्म देखो दुरबगम; ( चेइ्य २५६ )। | "रमण ६ [ 'रमण ] नन्‍्दीश्वर द्वीप के मध्य में पूर्व-दिशा- 
दुरिट्ठ न [ दुरिष्ट ] खराब नक्षत्र; ( दसनि १, १०४७ )। | स्थित एक अंजनगिरि; (पव २६६ दी) । 'चूह प्‌ [ व्यूद ] 
दुरिट्ठ न [ दुरिष्ट ] खराब यजन--याग; ( दसनि १ | तमस्काय; ( भग ६, ५--पत्ष २६८ )। 


१०४)। देवंगण न [ देवाड्भरण ] स्वरग; “दिक्ख॑ गहिउं च देवंगणे 
दुरूब वि [ दूरूप ] अशुचि आदि खराब वल्तु; ( सुझ-१, | _ रमइ” ( सम्मत्त १६० )। 

५, १ बा देवंधकार देखो देवंघ्रगार; ( भग ६, ५--पत् रई८ )। 
दुरोदर देखो दुरोअर; ( कपूर २५ )। | देवय वि [ देव्य ] देव-संबन्धी; ( पव १२४ )। 
दुब्बिहिआ न [ दुबिहित ] दुष्ट अनुष्ठान; (दसचू १, | देविंदय पु [ देवेन्डइक ] देव-विमान-विशेष; ( देवेन्द्र 

१२)। श्श्ण )। 


दुसंथ वि [ द्विसंस्थ ] दो वार सुनने से ही .उसे अच्छी | देविल प॑ [ देविल ] एक प्राचीन ऋषि; ( यूझ १, ३, ४, 
तरह याद करलेने को शक्ति वात्ला; ( धर्मत॑ १२०७ ) |] ३)। 
दुदद कक [ हू | होह करना । दुएछ; ( विचार ६४७)। | | दैव्वजाणु "लो देव्व-ज; (आह १८)। 
ञ 


डुद॒द॒दग पुं [ दुहदुहक ] 'दुह दुद! आवाज; ( राय | दैज्वण्णु 
१०१ ) के देस प॑ [ देश ] एक सौ हाथ परिमित जमीन; “इत्यसय॑ 


डुहिस्ती जी [ दोहित्री ] लड़की की लड़की; ' पुत्ती तह | खलु देसो” (पिंड ३४४ ) | देल पुं [ देश ] सो दाथ 


१२४ | पाइमसकाणाइफ़ाचो-- [ देख--भुर्यित 
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से कम जमीत्र; ( पिंड ३४४ ) | सतग पूं [ रास ] देश- | धराधील पुं [ धराणीश ] राजा, ( मोह ४३ )। 
विशेष; ( झाक्त २, ५, १५७)! घलिसती स्री [ घरित्री ] एृथियी, भूमि; ( भु १२७; सम्मत्त 
बेल देखो बेख-६ पघ; ( रयण ३६ )। २२६ )। 


देसराग वि [ दैशराग ] देशराग-देश में बना हुआ; 
“देसरागायिा बा?! ( आचा २, ५, १, ७ ) । 

देख्लिम वि [ देशिक ] बहत्क्षेल-ब्यापि, विस्तीयो; ( झ्राचा 
२, १, ३, ७ )। 

देखिअव वि [ देशितवल्‌ ] जिसने उपदेश दिया हो वह; 
( सूझ १, €, २४ )। 

दोगुंदय पुंन [ दोगुन्दक ] एक देव-विमान; ( वेवेन्द्र 
१४५ )। 

दोशूधु वि [ दोग्धू ] दोहन-कर्ता; ( दस १, १८ी )। 

दोनिफ्कम वि [ दुनिक्रम ] अत्यन्त कष्ट से चल्लने योग्य 
( भग. ७, ६--पत्र ३०५ )। 

दोब्बलिय देखो दुब्बलिय; ( झचा २, ३, २, ३ )। 

दोमणस्स न [ दोर्मनस्य ] वैमनस्य, मन की दुष्टता; (सुअ 
२, २, ८५२; ८३ ) । 

दोरिया देखो दोरी; ( सिरि ६३ )। 

दोखील वि [ दुःशोल ] दुष्ट स्वभाव वाल्ला; ( पवर ७३)। 


घरिस सक [ धर्ष्य ] छुब्ध करवा, वि्विक्तित करना। 
घरिसेइ; ( उत्त ३२, १२ )। 

घबल न [ घवल ] लगातार सोल्दह दिन का उपवास; 
( संबोध ४८ )। 

धस्िअ वि [ धसित ] घसा हुआ; ( हम्मीर १३ )। 

घाउसोसण न [ घातुशोषण ] आायंबिल्ल तप; ( संबोध 
५८ )। 

घधाह्ण न [ भ्राटन ] बाहर निकालना; (बव ४ )। 

धाडय वि [ दे. ध्रायक ] डाका ड़ालने वाल्ला; “घाडयपुरिसा 
हया तत्थ” ( सिरि ११४४६ )। 

धाम पुंन [ धामन्‌ ] १ अहंकार, गव॑; २ रस श्रादि में 
ल्म्पटता; ३ वि. गवे-युक्त; ४ रस आदि में ल्लम्पट; (संब्रोध 
१६)! 

धारणा स्त्री [ धारणा ] मकान का एक खंभा; ( आचा 
२, २, ३, १ टी; पव १३३ )। 

धारा स्त्री [ धारा ] मालव देश की एक नगरी; (मोह 


दोह सक [ द्वह ] दोह करना। वकृु--दोहंत; (संबोध | ८८ )। 
४ )। घिंई् त्री [ धुति ] तेल्ला, लगातार तीन दिन का उपवास; 
दोहिण्ण वि [ द्विभिन्‍न ] द्विखंड, जिसका दो टकड़ा किया | (संबोध ५८ )। 


गया हो बह; (प्राक््‌ ४१ ) | धी देखो धीआ; “जं मंगल्ल॑ कुंभनिवस्स धीए मल्ल्ीइ 
राईसरवंदिआए” ( मंगल १२; २० ) | 


धरीद देखो थिद्द; “तुच्छा गारवकल्लिया चल्निदिया दुब्बक्षा य 
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घ घीईए” ( पव ६१टी )। 
घत न [ ध्वान्त ] अज्ञान; ( देवन्द्र १)। श्रीमल न [ धिड़मलछ ] निनदनीय मेंक्ष; ( तंदु ३८ )। 
घणिश्र पु [ घनिक ] यवन-मत का प्रवर्तक पुरुष-विशेष; | घुअ वि [ घूत ] १ कम्पित; २ न. कम्प; (प्राक ७० )। 
( मोह १०१; १०२ )। | घचुअण देखो 'धुबण; ( पत्र १०१ )। 


घणु पंन [ धनुस्‌ ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि; ( विचार | घुक्क अक [ छुध्‌ ] भूल लगना। धुक्कइ; ( प्राकृ 
१०६; संबोध ५४ )। दल वि [ मत्‌ ] धनुष वाला; | ६३)। 


( प्राक् ३५ )। चुणा देखो घचुणणा; ( उत्त २६, २७ )। 
धरम्मिय वि [ ध्मात ] आग में तपाया हुआ; “घमियकणाय | चुप्प देखो ध्रिप्प । घुप्पइ; ( प्राक्ु ७० )। 

फुंकाए हारबिद हुज” ( मोह ४७ )। | घुरीण वि [ घुरीण ] धुरन्धर, मुखिया, अगुझा; ( धर्माव 
धम्मर पं [ धर्म ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४३) । २ | १३६; स्म्मतत शश्ण )। 

एक दिन का उपवास; ( संबोध ५८ )। | 'चुबण पुंन [ घूपन ] १ धृप देना; २ धूम-पान; ( दस ३, 


भस्मि वि [ धर्मिन्‌ ] तर्कशास््र-प्रसिद्ध पक्त; ( धर्मसं €६)। ! ६)। 
घरणिसि7 पूं [ धरणिशडू ] मेरु पर्वत; ( सुज ५ )। | चुबिया ज्री [ बिता ] कर्म-विशेष, भ्‌ व-बन्धिनी कर्म- 


धूज - पंजचयण | 


प्रकृति; ( पंच ५, ६६ ) | 

घूअ न [ घूत ] पहले बेँधा हुआ कर्म, पूर्व-कर्म; ( सूझ २, 
२, हैं५ ) | 

घूम पु [ घूम ] १ हींग आदि का बघार; (पिंड २५० )। 
२ क्रोध, गुस्सा; ३ वि. क्रोधी; ( संबोध १६ )। 

घूमा देखो भ्रूमाआ। घूमाइ; (प्राक्‌ ७१ )। 

धूयरा देखो घुआ; ( सूझ १, ४, १, १३ )। 

धरूलिहडो स्रो [ दे ] प्ब-विशेष, होली; “धुलिहडोराय'त्तण- 
सरिसा सब्बेसि हसणिजा” ( कुलक ५ ) | 

थबेडद्लिया देखो घीडह्लिया; ( सुख ३, १) । 

घोवण देखो घोअण; ( पिंड २३ )। 
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प्‌ 
पभब्म देखो पगव्भरूप्रगल्भ; (प्रा ७८ )। 


पइअ [प्रति ] १ अपेक्ञा-सूत्क अव्यय; (द्सनि ३, १)। ' 


२ लक्ष्य, तर्फ; “भस्यच्छ पइ चल्नियं? ( सम्मत्त १४१; 
धमत्रि ५६ ) 


, यह दंग्वो पगि्ठ; ( सद्धि ५ टी )। 


. 


« पहद्द वि [ दे ] प्रेषित, भजा हुआ; “जह अद्दकुमरमिच्छो 


अमयपइट्ट जिणास्स पडिबियं” ( संबोध ३ )। 
पहद्वव सक [ भ्रति+स्थापय ] मृर्ति आदि की विधि- 
पूर्वक स्थापना करना । पहट्ठवेजा; ( पंचा ७, ४३ ) | 
पहद्ठा स्री [ प्रतिष्ठा |] १ धारणा, वासना; (णंदि १७६)। 
२ समाधान, शंका-निरास-पूवक स्वपक्त-स्थापन; ( चेइय 
५३५ )। 
पहद्दाण पु [ प्रतिष्ठान ] मूल प्रदेश; ( राय २७ )। 
पहुद्विंअ वि [ प्रतिष्ठित ] प्रतिबद्ध, रुका हुआ; (झाचा २, 
१६, १२) । 


पशुणियय वि [ पतिनियत ] नियम-संगत, नियमित; 
| 


( घमसं रह )। 

परण्णि वि [ प्रतिशावत्‌ ] प्रतिशा वाह्ला; “बंधमोक्‍्ख- 
पइणिणयो” ( उत्त ६, १०; सुख है, १० )। 

पदक्ष देखो पशणण-"प्रतीर्या; (पयह २, १ टी--पत्र १०५)। 

यपहन्नय देखो पशन्‍नग; ( चेइ्य १६ )। 

पहमाणाण न [ प्रतिभाश्नान ] प्रतिभा से उत्पन्न होता 
ज्ञान, प्रातिम प्रत्यक्ष; ( घमंस १२०६ )। 

पदर सक [ बप्‌ ] बोना, वषन करना । पहरिंति; (झाचा २, 

62 


परिशिष्ट । 
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१०, २ )। भका--पहरिंसु; (झआचा २, १०, २)। 
भवि---पहरिस्संति; ( झाचा २, १०, २ )। कमें--पहरि- 
ज्जंति; (स ७१३ ) | 

पउठअ देखो पागय+-प्राकृत; (ग्राक ५ )। 

पडण झक [ प्रसुणय ] तंदुरल्त होना, नीरोग होना। 
“अन्नस्स चिगिच्छाए पठणाइ अन्नो न लोगम्मि”? (धमेस 
श्श्णप४ )) 

पउत्त पुं [ पोत्र ] लड़के का क्लड़का; (प्राक् १०; भ्रु 
११७ )। 

| पउस्तु [ प्रयोक्त ] १ प्रयोगकर्ता; २ प्रेरणा-कर्ता; ३ कर्ता, 
निर्माता; त्री--्ती; ( तंदु ४५ )। 

पडमग पुन [ पद्मक ] केसर; ( दस ६, ६४ ) | 

| पंडमप्पह पुं [ पद्मप्रभ ] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का 

एक जैन आचाये; ( विचार ३ )। 
पउमा जी [ पञ्मा ] १ लक्ष्मी; २ देवी-विशेष; ३ ह्लोग, 
ह्ववंग; ४ पुष्प-विशेष, कुसुम्भ-पुष्प; ( प्रा २८ )। 

| पडरिस वि [ पोरुषेय ] पृरुष-कृत; “वेदल्स तह यापउ- 

+ रिसभावा” ( घर्मत ८६२ ) 

पओश पु [ पयोद ] मेघ; ( दस ७, ५२ ) | 

पशओ्ओेग पूं [ प्रयोग ] प्रयाजन; ( सूझ २, ७, २)। 

पओज देखा पडंज-प्र + युज्ञ | पश्माजए; ( पव ६४ )। 

पओजग वि [ प्रयोजक ] विनिश्चायक, निर्शायक, गमक; 
( धर्मसं १२२३ )। 

पश्नोरासि पुं [ पयोराशि ] समुद्र; ( सम्मत्त १७४ ) | 

पञ्मोस सक [ प्र+द्विए ] दंप करना | पओसइ; ( सुख १, 
१४ )। 

पंकज देखो पंक-य; ( सम्मत्त १श्८ )। 

पंकाभा ज्री [ पडुभा ] चौथी नरक-प्रथित्री; ( उत्त ३६, 
१५८ )। 

पंचग वि [ पञ्चक ] पौच (रूपया आदि ) की कौमत का; 
( दसनि ३, १३ )। 

पंचपुंड वि [ पश्चपुण्ड ] पाँच स्थानों में पुणडू-नविह 
( सफेदी ) वाल्ला; ( पिंडभा ४३ )। 

पंचमहब्धूइअ वि [ पाष्चमद्ाभूतिक ] पाँच महाभूतों को 
मानने वाल्ना, सांख्य मत का अनुयायी; (सूत्र २, १५ 
२०)। 

पंचचयण पूुं [ पह्चवदन ] छिंह, म्गराज; ( सम्मत 
श्ड्र्र )। 
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जल्न तथा सकक्‍कर; ( सिरि २१८ )। गमन करना । २ अक- प्रयज्ञ करना । ३ प्रवृत्ति करना। 
पंचाल पुं [ पाञध्चाल ] कामशास्त्र-प्रणता एक ऋषि; | पककमई; ( उत्त ३, १३ ) | पककमंति; ( उत्त २७, १४ 
( सम्मत्त १३७ )। दस ३, १३ )। ' अशुसासणामेव पककमे” ( सअ १, २, 


पंचिया जी [ पल्चिका ] १ पांच की संख्या वात्ना; २| १, ११)। 
पाँच दिन का; ( बव १ )। पक्मणी ज्री [ प्रक्मणी ] विद्या-विशेष; ( सूश्र॒ २, २, 
पंजर पुंन [ पत्ञजर ] १ आचाय, उपाध्याय, प्रवतेक आदि | २७ )। 


पकक्‍ख पुं [ पक्ष ] वेदिका का एक भाग; (राय ८२)। 
बाहा ज्री [ बाहु ] वेदिका का एक भाग; ( राय 


मुनि-गणा; २ उन्मागे-गमन-निषेध, सन्मागे-प्रवतेन; हे 
स्वच्छन्दता-प्रतिषेष; ( वव १ )। 


पंजरिअ पु [ दे ] जहाज का कमेचारि-विशेष; (सिरि | ८२)। 
४२७ )। पक्‍्खंदोलग पूुं [ पक्ष्यन्दोलक ] पत्ती का हिडोल्ला; ( राय 
पंजिभ न [ दे ] यथेच्छ दान, मुँह-मेंगा दान; “राय-| ७५)। 


पकखर पुं | प्रक्षर ] ज्रण, टपकना; ( कपूर २६ ) | 

पक्‍ख्नर प॑ [ दे ] जहाज को रक्ता का एक उपकरया; (सिरि 
श्८७ )। 

पक्खिनाह पुं [ पक्षिनाथ ] गरड पत्तो; ( धमंवि ८४)। 

पक्खिअ वि [ पाक्षिक ] स्वजन, ज्ञाति का; ( पव २६८ )। 

पक्खेव पु [ प्रक्षेप ] शात्र में पीछे से किसीने ड़ाला हुआ 
वाक्य; ( धमेंस १०११ )। ।हार पुं [| हार ] कवल्ला- 
हार; ( सूअनि १७१ )। 


कुलेसु भमंतो पंजिअदाणं पशिण्हेइ”” ( सिरि शश्ण )। 
पंडव पु [ दे ] भश्च-रक्तक (१); “सिध्चिसुहडेहिं तासिय- 
पंडववयणोहिं नरवरो रुटठो” ( सम्मत्त २१६ )। 
पंडिच्चमाणि वि [ पाण्डित्यमानिन्‌ ] पंडिताई का 
अमभिमान रखने वालह्ना; ( चेश्य १६ )। 
पंडुरंग पु [ पाण्डुराडूः ] संन्यासी की एक जाति, भस्म 
छगाने वाल्ला संन्यासी; ( अगु २४ ) | 


पंचामय न [ पप्चारूत ] ये पांच वस्तु--दही, दघ, घी, | पक्रम सक [ प्र+क्रम ] १ प्रकष से जाना, चन्ला जाना ; 
पंताव सक [ दे ] ताड़न करना, मारना | पंतावे; ( पिंड 

| 

! 


३२५ )। पक्‍खोड सक [ प्र + रूफ्रोटय ] १ खूब क्राड़ना। २ वार॑वार 
पंछुखार पु [ पांशुक्षार ] एक तरह का नोन, ऊषर ल्वण; | भाड़ना । पकखाडिजा; वक--पक्‍खोडंत; (दस ४, १)। 
(दस ३, 5 ) | प्रयो--पक्खोडाविजा; ( दस ४, १) । 


पक्कड वि [ प्रकृत ] १ प्रस्तुत, प्रक्रान्त; ( भग ७, १०-- | पकक्‍्खोड पु [ प्रस्फोट ] प्रमाजेन, प्रतिलेखन की क्रिया- 
पत्र ३९४; १८, ७--पत्र ३५० ) | २ कृत, निर्मित; (भग | विशेष; ( पवर २)। 


श्प, ७)। पखम (पे) देखो पम्ह+-पच्मन; “पखमल्लगागञणा” 
पकड़ देखो पगड़ -+ प्रकट; ( भग ७, १० ) | (प्राक १२४ ) | 
पकप्पणा सत्री [ प्रकल्पना ] कल्पना; (चेइय १४१; अज्म | परत्रोड देखो पकखोड--प्रस्फोट; ( पव २)। 
१४२ )। पगड पं [ प्रगर्त ] बड़ा गढ़हा; ( झाचा २, १०, २)। 
पकप्पधारि वि [ प्रकल्पधारिन्‌ ] निशीथ-सूत्र का जान- | पगब्भणा ज्त्री [ प्रगत्भना ] प्रगल्मता, ध्ृष्टता; ( सञ् १, 
कार; ( वव १ )। १०; १७ )। 
पकप्पि वि [ प्रकल्पिन ] ऊपर देखो; ( बव १)। पगब्समित्तु वि [ प्रगल्मित्‌ ] काटने वाल्ला; “हंता छेत्ता 


पकप्पिञ्न वि [ प्रकल्पित ] काटा हुआ; “एसा परजुत्ति- | पगब्मित्ता” ( सूझ १, ५, ५)। 
क्या एएण पकंपि (१ कष्पि)आ णेआ” ( झज्म | पगय न[ प्रकृत ] १ प्रस्ताव, प्रसंग; ( सझनि ४७ )। २ 


१०२ ) पुं. गाव का अधिकारी; ( पव २६८ )। 
पकिसिअ वि [ प्रकीतित ] वर्णित; ( श्रु १०८ )। पगय वि[ प्रगत ] संगत; ( श्रावक १८६ ) | 
पकिदि देखो पर प्रकृति; ( प्राक़् १२ )। पगरिआ वि [ प्रगलित ] गहत्कुष्ट, कुष्ठ-विशेष की 


पकिरण न [ प्रकिरण ] देने के त्लिए. फेंकना; (वव १)। | बिमारी वाल्मा; ( पिंड ५७२ )। 


पगामखो--पमूंक ] 


पगामसो झ [ प्रकामम्‌ ] अत्यन्त, अतिशय; “पगामसो 


भुथा? ( उत्त १७, ३ )। 

पगासणा सत््री [ प्रकाशना ] प्रकटीकरण; (उक्त ३२, 
२)। 

पगिद देखो पगई; ( संबोध ३६ )। 

पंगिज्क अक [ प्र+ग्रध् ] आसक्ति का प्रारंभ करना। 
पगिज्मिजा; ( उत्त ८, १६; सुख ८, १६ )। 

पगीय वि [ प्रगीत ] जिसने गाने का प्रारंभ किया हो वह; 
( राय ४६ )। 

पग्गल वि [ दे ] पागल्न, उन्मत्त; ( प्राक १०६ )। 

पग्गह प्‌ [ प्रग्नह ] खाने के लिए. उठाया हुआ भोजन- 
पान; ( सूझ २, २, ७३ )। 

प्रचार सक [ प्र+चारय ] चल्लाना। पचारेइ; ( सिरि 
४३५ )। 

पचार पुं [ प्रचार ] विस्तार, फैलाव; ( मोह २०)। देखो 
पयार८-प्रचार । 

पच्चइग देखो पच्चाइय - प्रत्ययिक; ( सुख २, १७ )। 

पच्त्रंतिग देखो पच्चंतिय--प्रत्यन्तिक; ( झाचा २, ३, 
१, ५)। 


पच्चणुद्दो देखो पच्चणुभच | पचचणुहोइ; (उप्त १३, . 


. २३ )। 


पच्चवाय पं [ प्रत्यवाय ] १ उपघात-हेतु, नाश का : 


कारण; ( उत्त १०, ३ )। २ प्रनथ; ( पंचा ७, ३६ )। 
पच्चाउट्ट णया स्त्री [ प्रत्यावतेनता ] अवाय, निश्चयात्मक 
मति-ज्ञान; ( गांदि १७६ )। 
पच्चारिअ वि [ प्रचारित ] चल्लाया हुआ; (सिरि ४३६)। 


पच्चावड पुं [ प्रत्यावते ] आवर्त के सामने का आवते; ' 


(राय ३० )। 

, पच्चाह सक [ प्रति+ब्र्‌ ] उत्तर देना । पच्चाह; ( पिंड 
३७्८ )। 

पच्चाहर सक [ प्रत्था+ह्ू ] उपदेश देना। वकृ-- 
“पच्चाहरओ वि यां हिययगमणीओ जोयणनीहारी 
सरो” ( सम ६० )। 

पच्याहुश्ष क्रिवि [ पश्चान्मुख ] पीछे, पीछे की तरफ; 
“जाव न सतक्तट्ठ पए पदच्चाहुर्त नियत्तो सि? ( धममबि 
५४)। 

पच्चुप्पन्न पु [ प्रत्युत्पन्न ] वर्तमान काल्त; ( सूझ १, २, 
३; १० )। 


परिशिष्ट । 
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१५६७ 
| लक वि [ प्रत्युद्वर ] अतिशय अचल; ( संयोध 
| पच्चुल्ल भ [ दे. प्रत्युत ] प्रत्युत, उल्लठा; “न तुम॑ रुट्ठो, 
| पच्चुल्ल मम पूएसि” (बब १)। 
| पच्छयण देखो पत्थयण; ( मोह ८० )। 
| पच्छाणुताबिअ वि [ पश्चादजुतापिक ] पश्चात्ताप-युक्त; 
| ( राय १४१ )। 
| पच्छियाविडय देखो पच्छि-पिडय; ( राय १४० ) | 
| पच्छुत्ताव पूं [ पश्चादुत्ताप ] पछतावा, पश्चात्ताप; 
| ( सम्मत्त १६०; ध्ंवि ३५; १२२; १३० ) | 
| पञजरणण ब्ि [ प्रजनन ] उत्पादक; ( राय ११४ ) | 
| पजीवण न [ प्रजीवन ] झाजीविका; ( पिंड ४७८ ) | 
' पञ्जूहिअ वि [ प्रयूथिक ] यूथ को दिया हुआ, याचक- 
: गया को अर्पित; (आचा २, १, ४, २)। 
' पजेमण न [ प्रज्ञेमन ] भोजन-ग्रहणा; ( राय १४६ )। 
; पल््षणण देखो पजणण; ( सूअनि ५७ )। 
| बिके. पूं [ पर्यद्॒ुयोग ] प्रश्न; ( धमस॑ १७६; 
/ पज्जणुजोग / २६२)। 
, पज्जत्त न [ पर्याप्त ] लगातार चे।नोत दिन का उपवास; 
( संबोध ५८ ) | 
, पज्जत्ति स्त्री [ पर्याप्ति ] १ पूर्ति, पूणता; (धरमेवि ३८)। 
२ अन्त, अवसान; ( सुख २, ८ )। 

पज्जलिभ पुं [ प्रज्वलित ] तीसरी नरक-भृमि का एक 
' ह#रक-स्थान; ( देवेन्द्र ८)। 
: पज्जबलीढ वि [ पर्यवल्लीढ ] मक्तित; ( विचार ३२६ )। 
' पज्जाय पूं [ पर्याय ] तात्पय, भावार्थ, रहस्य; ( सुझनि 
,. १३६ )। 
' पजञजज्ञुसण 

पज्जुसवण [न. देखो पज्जचुलणा; ( धमंव्रि २१; विचार 
, पज्जुस्सवण | ५३१; धमंबि २१)। 
, पजजूसण 
: पतजोय सक [ प्र+द्योतय ] प्रकाशित करना। बकू-- 
: पज्जोयंत; ( चेइय ३२४ )। 
' पज्जोसबण न. देखो पज्जोसबणा; ( पंचा १७, ६ )। 
| पञष्काय न [ प्रध्यात ] झतिशय चिन्तन; ( अय्यु 
| श१३६ )। 
! पर्कुंक देखो पड्कुंक | वक्ृ--पुंफमाण; ( राय ८३ 
| टी)। 
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१२६८ ' पाइअसदमहण्णवो । [ पठोछा--फरडियंध 
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पढोला ज्री [ पटोला ] वल्ली-विशेष, कोशातकी, ज्ञार- | पडिग्घाय पुं [ प्रतिघात ] १ निरोध, झठकाव; ( दस ६, 


बल्ल्ली; ( सिरि €€६ )। ५८ )। २ विनाश; ( धमंवि ५४ )। 
पहदेवी जो [ पट्देवी ] पटरानी; ( सतिरि १२१२ )। | पडिचर सक [ प्रति + चर्‌ ] परिभ्रमण करना | पडिचरइ; 
पट्ठछुत्त न [ पद्टसूत्र ] रेशमी बस्र; ( धर्मवि ७२ )। | (सुज १, ३)। ३ । 


पदूदुअ पुंन. देखो पदूदुया; “पटदुएहिं”” ( सुख ६, १)। | पडियोयणा जौ [ प्रतिचोदना ] नि्मर्त्सन, निष्दरता से 

पद्ठवग देखो पद्दत्य; ( कम्म ६, ६६ टो )। प्रेरण; ( विचार २३८ )। ह! 

पट्टीवंस प॑ [ पृष्ठचंश ] घर के मह्ल दो खंभों पर तिरहा 
रखा जाता बड़ा खंभा; ( पव १३३ )। 

पडंख़ुत्त देखो पडिसखुद; ( प्राक ३२ ) । 

पडपुलिया जी [ पटपुत्रिका ] छोटा वस्त्र, रुमाल; (संबोध 
५)। शाज्र पढ़ने वाल्ला मुनि; ( णंदि ५४ )। 

पड़ि त्रि [ परटिन ] बस््र वात्ा; ( अणु १४४ ) | पडिछाया दखो पडिच्छाया; ( चेइय ७५ )। 


| 
ठ पडिच्छायण न [ प्रतिच्छादन ] भ्राच्छादन, आवरण; 
! 
। 
पड़ि अ [ पति ] इन अर्थो' का सूचक अव्यय;--१ प्रकप; | पंडिजायणा स्त्री [ प्रतियानना ] प्रतिबिम्ब, प्रतिमा; 
) 
| 
| 
! 
| 
| 
4 
; 
| 


( मुज २० )। 
पडिच्छिय वि [ प्रातीच्छिक ] अपने दीक्षा-गुरु की आज्ञा 
लेकर दूसरे गच्छ के आचाये के पास उनकी अनुमति से 


(वब १ )। २ संपूर्णाता; ( चेइय ७८२ )। ( चेइय ७५ )। 
पडिआइय सक [ प्रत्या+पा ] फिर से पान करना। | पडिठाण न [ प्रतिस्थान ] दर जगह; ( धर्मवि ४ ) | 
पडिआइयरइ; ( दस १०, १ )। पडिणिकास वि [ प्रतिनिकाश ] समान, तुल्य; ( राय 
पडिआइय सक [ प्रत्या +दा ] फिर से अहण करना। | ६७)। 
पडिश्माइयइ; ( दस १०, १)। पडिणिज्जाय सक [ प्रतिनिर + यापय ] अपण करना | 
पड़िआायण न [ प्रत्यापान ] फिर से पान; “वंतस्स य , पड़िशिजाएमि; ( णाया १, ७--पत्र श्श्ण )। 
पडिआययां” ( दसचू १, १)। पडितणु सत्री [ प्रतितनु ] प्रतिमा, प्रतिबिम्ब; ( चेइय , 


पडिआयण न [ प्रत्यादान ] फिर से ग्रहण; ( दसचू १, | ४५)। 

के | पडितप्प अक [ प्रति+तप्‌ ] १ चिन्ता करना | २ खबर 
पडिउज्जम अक [ प्रत्युद+यम्‌ ] संपूर्ण प्रयक्ष करना। | रखना | पडितप्पई; ( उत्त १७, ५ )। 

पडिउज्ञमंति; ( चइय ७८२ )। पडिथद्ध वि [ प्रतिस्तब्ध ] गवित; ( उत्त १२, ५ )। 
पडिओसह न [ प्रत्योषथ ] एक झऔषध का प्रतिपक्षी | पडिदासिया सत््री [ प्रतिदासिका ] दासी; (दस ३, १ 

आोषध; ( सम्मत्त १४२ )। टी )। 


पडिफाय (| [ प्रतिकाय ] प्रतिबरिम्ब, प्रतिमा; ( चेइय | पंडिधि देखो परिहि; “सूरियपडिधीतो बच्धित्ता” ( सुञ् 


७७ )। €)। 
पडिकिय न [ प्रतिकृत ] ऊपर देखो; ( चेश्य ७५ )। पडिनियत्ति सञ्री [ प्रतिनिवृत्ति ] वापिस क्षौटना, प्रत्या- 


पडिकुट्ठेल्लग देखो पडिकुट्ठिल्तूग; ( वव १)। वतन; ( मोह ६३ )। ह 
पडिकूलणा स्त्री [ प्रतिकूलना ] १ प्रतिकून्त आचरण; २ पडिन्नव सक [ प्रति + शापय्‌ ] १ प्रतिशा कराना। २ 
प्रतिकूज्नता, विरोध; ( धर्मवि (८ )। नियम दिल्लाना | पडिन्नविशा, पडिन्नवेजा; ( दसचू २, 
पडिकोख सक [ प्रति+ क्र श्‌ ] झाक्रोश करना । पडिको- | 5)। 
सह; ( सूद्य २, ७, ६ )। पडिपूयय वि [ प्रतिपूजक ] प्रत्युपकार-कर्ता; ( उत्त १७, 


पडिकोह (६ [ प्रतिक्रोध ] गुस्सा; ( दस ६, ५८ )। ५)। 

पड़िक्कम पु [ प्रतिक्रम ] देशो पडिक्कमण; “गिहिपडि- | पडिबंध सक [प्रति+बन्ध््‌ ] १ वेधन करना। २ 
कमाइयारायां” ( पव--गाया २ )। रोकना । पडिबंधदइ, पडिबंधंति; (सझ १, ३, २, १० )। 

पडिखलण देखो पडिफ्ललण; ( धमंब ५६ )। | पडियंध पूं [ प्रतिबन्ध ] व्याति, नियम; ( घर्मसं 


पढ़िकद्--पश्िधारण ] परिशिष । (खद्हे 
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१११ )। फडिवजज़णया स्त्री [ प्रतिपदना ] स्वीकार; ( खूंदि 
पड़िबद्ध वि [ प्रतिबद्ध ] नियत, व्याप्त; ( पंचा ७, २)। | २३२ )। 
पड़िसणिय वि [ प्रतिसणित ] १ निराकृत; ( घमंस | पड़िचज्जणया जी [ प्रतिपादना ] प्रतिपादन; ( यांदि 
६५० )। २ न. प्रत्युत्तर, निराकरण; ( धमेस ६१ )। २३२ )। 
पड़िमिन्न वि [ प्रतिमिन्न ] भेद-प्रात; ( पव--गाथा १६; | पड़िक्य सक [ प्रति+वच्‌ ] उत्तर देना। भबि--पढि- 


च्रेइय ६४२ ) | वक्‍खामि; ( सूझ १, ११, ६ )। 
पडिश्रुअंग प्‌ [ प्रतिभुजड़ ] प्रतिपक्षी भुजंग--वेश्या-क्षंपट; | पडिवसभ पु [ प्रतिषृषक्ष ] मूल स्थान से दो कोस की 
(कपूर २७ )। दूरी पर स्थित गाव; ( पव ७०) | 
पड़िम वि [ प्रतिम ] समान, ठुल्य; ( मोह ३४ )। पड़िया देखो पडिबया; ( सुज १०, १४)। 
पड़िमंत सक [ प्रति+मन्त्रय ] उत्तर देना । पडिमंतेइ; (उत्त | पड़िवाश्य देखो पड़िबाइ--प्रतिपातिन; ( णंदि ८१ )। 
१८, € )। पड़िवाय सक [ प्रति + पादय ] प्रतिपादन करना, निरूपणा 
पडिमाण न [ प्रतिमान ] प्रतिमा, प्रतिबिम्ब; ( चेहय | करना | पड़िवाययंति; ( सझ १, १४, २६ )। 
७५ )। | पडिविज्जा ञ्री [ प्रतिविद्या ] प्रतिपक्षी विद्या, विरोधी 
पडियग्गण न [ प्रतिज्ञागरण ] सम्हाल, खबर; (घमेसं ; विद्या; ( पिंड ४६७ )। 
१०१३) | | पडिसंखेध सक [ प्रतिस + क्षेपय्‌ ] सकेज्ना, समेटना । 
पड़ियरण न [ प्रतिकरण ] प्रतीकार, इलाज; ( पिंड | बकृू--पडिसंखेवैेमाण; ( राय ४२ ) | 


१६६ )। | पडिख॑ंध )सक [ प्रतिसं+ था ] १ फिर से सौधना। २ 
पडियरिआ वि [ प्रतिचरित ] सेवित; ( मोह १०५ )। | पड़िसंधया | उत्तर देना। ३ अनुकूक्ष करना। पडिसंधए; 
पडियारणा स्त्री [ प्रतिवारणा ] निषेष; ( पंचा १७, ३४) | (उत्त २७, १)। पडिसंघयाह; ( सूझ २, है, ३)। 

, पड़ियासूर अक [दे] चिड़ना, गुस्सा करना। कृ-- | संकृ--पडिसंधाय; ( सूझ २, २, २६ )। 

पडियास्‌रेयव्वं न कयाइवि पायाचाएवि” ( झाक २५, | पडिलंत्रिक्ल सक [ प्रतिसंबिनईक्ष ] विचार करना। 


१४ )। | पडिसंविक्खे; (उत्त २, ३१ )। 

पडिरूवंसि वि [ प्रतिरूपिन ] रमणीय, सुन्दर; ( आचा | पडिसडिय वि [ परिशटित ] जो सड़ गया हो, जो विशेष 
२, ४, २, १)। | जीयां हुआ हो वह; ( पिंड ५१७ )। 

पडिरूबग पुन [ प्रतिरूपक ] प्रतिबिम्ब, प्रतिमा; “तिदिलि | पडिसद्दिय वि [ प्रतिशब्दित ] प्रतिध्वनि-युक्त; ( सम्मत्त 
पडिरूवंगा य देवकया” ( आाव; वृह )। | शश्ण )। 

पडिरूवणया स्त्री [ प्रतिरूपणता ] १ समानता, सहशता; | पडिसमाहर सक [ प्रतिसलमा+ह ] पीछे खींच लेना। 
२ समान-वेष-घारण; ( उत्त २६, १)। | “दिद्‌ठिं पडिसमाहरे” ( दस ८, ५५ )। 


पड़िलभ सक [ प्रति+लम्‌ ] प्रात्त करना। पडिलमेज; | पडिसय पुं [ प्रतिश्रय ] उपाश्रय, साधु-निवास-स्थान; (दस 
( उत्त १, ७ ) | संकष--पडिलव्म; (सूझ १, १३, २)। | २, श्दी )। ॥ 
पडिलीण वि [ प्रतिलीन ] झत्यन्त ह्लीन; ( पर्मवि ५३)। | पडिसरण न [ प्रतिसरण ] कंकण; ( पंचा 5, १५ )। 
पडिलेद् पुं [ प्रतिलेख ] देखो पडिलेहा; ( चेश्य २६६ )। | पडिसरीर न [ प्रतिशरीर ] प्रतिम्ति; “पट्ठविओ पडिसरीरं 
पडिलेदणया देखो पडिलेहणा; ( उत्त २६, १)। । व” ( धर्मेष ३)। 
पडिलेहणी ञ्री [ प्रतिकेखनो ] साधु का एक उपकरया, | पडिसचत्त वि [ प्रतिलपत्न ] विरोधी; ( दसनि है, १८)। 
धपुंगणी'; ( पव ६१ )। पडिखार सक [ प्रति+सारय्‌ ] खिसकाना, हटाना, अन्य 
पडिलेदि वि [ प्रतिलेखिन ] निरीक्षक; ( यूझ १, ३, ३, | स्थान में ले जाना । पडिसारेइ; (से १०, ७० )। 
४)। पडिसार प॑ [ प्रतिसार ] अपसारण; ( हे १, २०६ )। 
पडियई देखो पड़ियया; ( पव २७१ )। पडिखारण न [ प्रतिस्मारण ] याद दिल्लाना; (वब १)॥ 
368 
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पाइथसइमदण्णबो-- 


[ पखिसाहर ---पब्माण 
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पडिसाहर सक [ प्रतिसं+ह ] निश्कत्त करना । पडिसाहरेजा 
( सुझ २, २, 5८५)। 

पडिसिलोग पु [ प्रतिश्छोक ] शज्ञोक के उत्तर में कहा 
गया श्क्लोक; ( सम्मत्त १४६ ) | 

पडिछुणण स्नोन [ प्रतिश्रवण ] १ सुनाना, सुन कर उसका 
जवाब देना, प्रत्युत्त; (पव २)। स्री--णा; ( पव 
२)॥ २ श्रवण; ( पंचा १२, १५ )। 

पडिखुद्ध वि [ परिशुद्ध ] अत्यन्त शुद्ध; ( चेइब ८०७)। 

पडिसूर प॒ [ प्रतिसूयें ] सूय के सामने देखा जाता उत्पा- 
तादि-सचक द्विदोय सये; ( अछु १२० )। 

पड़िसेग पुं [ प्रतिषेक ] नख के नीचे का भाग; ( राय 
६४ )। 

पड़िसेहग वि [ प्रतिषेधक ] निषेध-कर्ता; ( धरमंस ४०; 
६१२)। 

पहिस्श्तर देखो पडिसर; ( पंचा ८, ४६ )। 

पड़िस्छुण सक [ प्रति+श्र्‌ ] १ सुनना। २ अंगीकार 
करना। पडिस्सुणंति; ( सझ २, ६, ३०) | पडिस्सुणेजा; 
(सुझ १, १४, € )। पडिस्सुणे; ( उत्त १, २१)। 

पड़िदृणिय देखो पडिमणिय; ( घर्तं ७०८ ) | 

पडिहार पु [ प्रतिहार ] इन्द्र-नियुक्त देव; ( पव ३६ )। 

पडुक्खेच पं [ प्रत्युत्क्षेप ] १ वाद्य-ध्वनि; २ उत्थापन, 
उठान; ( अग्ु १३१) । 

पड़ोयार पु [ दे |] उपकरण; ( पिंड र८ )। 

पढाव सक [ पाठय्‌ ] पढ़ाना | पढावेइ; ( प्राकु ६० )। 
संकृ--पढाविऊण, पढावेऊण; ( प्राक ६१ )। हेक-- 
पढाविउं, पढाबेउ; ( प्राह ६१ )। क--पढावणिज्ज, 
पढाविअच्च; ( प्राक ६१ ) | 

पढावअ वि [ पाठक |] अध्यापक; ( प्राक््‌ ६० )। 

पढाविअचंत वि [ पाठितवत्‌ ] जिसने पढ़ाया हो वह; 
(प्राक ६१)। 

बस | वि [ पाठयित्‌ ] अध्यापक; ( प्राक्‌ ६० )। 

पढ़े देखो पढ़ाब | पढेइ; ( प्राक ६० ) | 

पण 7 न[ पह्चक ] १ पाँच का समह; (पंच ३, 

पणग | १२६ )। २ तप-विशेष, नीबी तप; (संबोध ५७)। 

पणपन्निय पुं [ पह्चप्रशप्तिक ] व्यन्तर देवों की एक 
जाति; ( पद १६४ )। 

पणब पं [ प्रणच ] भोंकार, “झों” अक्षर; ( तिरि १६६)। 


पणवीसी ज्ञी [ पल्चविशतिका ] पचीस का समह; 
(संबोध २४५ ) । हे ह 

पणसुंद्री सनी [ पणझुन्द्री ] वेश्या; ( घमंवि १२७ )। 

प्रणाम सक [ उप+नो ] उपस्थित करना । पणामेइ; (प्राकृ 
७१ )। 

पणामय वि [ प्रणामक ] १ नमाने वाल्ला; २. षुं. शब्द 
आदि विषय; ( सझ १, २, २, २७ ) | 

पणिशअ वि [ प्रणीत ] रचित; ( सुझनि ११२)। 

पणिअद्द वि [ पणितार्थ ] चोर; ( दस ७, ३७ )। 

परणिअसाला स्त्री [ पण्यशाला ] दलार, ग॒ुदाम; ( आचा 
२, २, २, १० )। 

पणिद्ध वि [ प्रस्तिग्ध ] विशेष स्निग्ध; ( अणु २१५ )। 

पणिवइअ वि [ प्रणिपतित ] जिसको नमस्कार किया गया 
हो वह; “नरपहूहिं पणिवशईओ ......वीरो? ( धमंवि ३७) 

पणिद्दि पंंख्री [ प्रणिधि ] बड़ा निधि; ( दस ८, १)। 

पणीहाण देखो पणिदाण; ( झात्म ८; हित १५ )। 

पण्णवण वि [ प्रशापन ] ज्ञापक, निरुपक; ( संबोध ५ )। 

पण्णा स्त्री [ प्रज्ञा ] मनुष्य की दश भ्रवस्थाश्नों में पँ।नर्बीं 
अवस्था; ( तंदु १६ )। 

पण्णाग वि [ प्रज्न ] विद्वान; ( पंचा १७, २७ )। 

पण्णाखग वि [ पह्चाशक ] पचास वर्ष को उम्र का; 
( त॑ंदु १७ )। 

पत्तच्छेल्ल न | पत्रच्छेच्च | १ बाण से पत्ती बेधने की 
कल्ला; ( ज॑ २ टी--पत १३७ )। २ नक्काशी का काम, 
खोदने का काम; ( झाचा २, १२, १)। 

पत्तद्ारय वि [ पत्रद्दारक ] पत्तों का बेचने का काम करने 
वात्ना; ( अशु १४६ )। 

पत्तेय वि [ प्रत्येक ] बाह्य कारण; ( णांदि १३०; 
टी)। 

पदुग्ग पुंन [ प्रदुग ] कोट, किला; (झाचा २, १७, 
२)। 

पप्फुसिय न [ प्रस्पृष्ट ] उत्तम स्पशे; ( राय १८ )। 

प्रबंध सक [ प्र + बन्ध् ] प्रबन्ध रूप से कहना, विस्तार से 
कहना । पबंधिना; ( दस ५, २, ८ )। 

पमद॒थ वि [ प्रम्देक ] प्रमर्दन-कर्ता; ( दसनि १०, ३० 

पम्माण वि [ प्रस्लान ] १ निस्तेज, मुरकाया हुआ; २ न- 
फीकापन, मुरकाना; “पम्हा(!म्मा)णरुयणाक्षिगो” ( अत 
१३६ ) 


१३१ 


पयं-“वलग 


चरिशिष्ट। 


श्रक्षर 
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*पय वि [ 'प्रद ] देने वाला; “पीश्प्पयं” (रंभा )। 
. पयह ज्ञी [ प्रकृति ] संधि का अभाव; ( झरु ११२ )। 
पयर झक [प्र+चर्‌ ] १ फैज्ञना। २ थ्याप्रत होना, 
काम में क्षणना। पयरइ; ( णांदि ५१ )। 
पयर देखो पदुर "वर | “कोडुंबिशो य खित्ते धन्न॑ पयरेइ” 
( सुपा ३६० ) | 
पयर न [ प्रतर ] गशित-विशेष, श्रेणी से गुनी हुई श्रेणी; 
( भयु १७३ )। 
पयले सक [ प्र+चालय ] चल्लायमान करना, अल्थिर 
करना | पयल्लेति; ( दसचू १, १७ )। 
पयार ([ प्रचार ] १ प्रकप-प्राप्ति; ( दसनि १, ४१)। 
२ झाचरण, झाचार; ( दसनि १, १३५ )। 
परक्‍क्कम सक [ परा+क्रम ] १ जाना। २ प्ासेवन 
करना । ३ अक. प्रवृत्ति करना | परक्कमे; ( दस ५, १, 
६ )। परक्कमिजा; ( दस ८, ४१ ) | संक--परक्कस्म; 
( दस ८, ३२ )। 
परक्कम पुं [ पराक्रम ] गत आदि से मिन्‍न मागे; ( दस 
५५ १५ ४ )। 
परगण वि [ पारग ] परग तृण का बना हुआ; ( ञझाचा २, 
१, ११, रे; २, २५ हे, १४ ) । 
*परम्ध वि [ पराध ] मह्र, महँगा, बहु-मूल्य; ( दस ७, 
डरे )। 


परमाहम्मिय वि [:परमधघमिक ] सुख का अमिल्ापी | 
| परिसड अक [ परि+शर्‌ ] उपयुक्त हाना। परिसडद 


(दस ४, १)। 

परिआव देखो परिताव; ( दस ६, २, १४ )। 

परिकम्म पंन [ परिकर्मन्‌ ] योग्यता-संपादन; ( यांदि 
२३४ )। 

परिशुव्य अक [ परि+गुप्‌ ] १ व्याकुल होना । २ सक 
सतत श्रमणा करना | बक--परिशुत्बं त; ( ठा १०--पत्र 
०० ) ॥ 

परिगू सक [ परि+गू] शब्द करना। कबक--परिगुव्ब॑त 
(ठा १०--पत्र ५०० )। 

परिरगय देखो परिगय; ( दस &, २, ८)। 

परिज्छ॒न्न देखो परिज्ूरिय; ( दस ६, २,८)। 








परिपिट्टण न [ परिपिट्टन ] पीटना, ताड़न; (वव १ )। 

परिपूणग पूं [ दे. परिपूर्णक ] घी-दुध गाप्तने का कपड़ा, 
छानना; ( णंदि ४४ )। 

परिभवंत पुं [ परिमवत्‌ ] पार्श्वस्थ साधु, शिथिक्षाचारो 
मुनि; ( बव १ )। 

परिभुत्त ] वि [ परिक्ृत ] वेष्टित, परिकरित; ( झाचा 

परिश्ुय ) २, ११, ३; २, ११, १६ )। 

परियाल देखो परिवार; ( राय ५४ )। 

परियावज्न वि [ पर्यापनन ] लब्ध, प्राप्त; ( भ्राचा २, १, 
8६, ६)। 

परिहली देखो परिछो + दे; ( राय ४६ )। 


_ परिवय झअक्र [ परि+पत्‌ ] तियंग गिरना। परिवरय॑ति; 


(राय १०१ ) | 

परिवायणो ज्जी [ परिवादनी ] सात तौत बाल्ली बीणा; 
( राय ४६ )। 

परिवील सक [परि+पोड प्‌] दबाना | संक--परिवीलि- 
याण; ( श्राचा २, १, 5, १)। 

परिवुसिअ वि [ पयुंषित ] गत, गुजरा हुआ; ( आाचा 
२, ३, १५ ३ )। 

परिवूढ् वि [ परिवृद्ध ] १ बलवान, बल्चिष्ठ; (दस ७, 
२३ )। २ मसल, पुष्ट; ( आचा २, ४, २, ३ )। 

परिव्वय पु [ परिव्यय ] खर्चा, खर्च करने का घन; 
( दस ३, श्टी )। 


(आचा २, १, €, ६ ) | 

परिखाड़ सक [ परि+शाटयू ] १ इधर-उधर फेंकना | 
२ भरना । ३ रखना । “परिसाडिज भोश्रणं” ( दस ५, 
१, २८ )। परिसाडिति; भुका---परिसाडिसु; भवि--परि- 
साडिस्संति; (झआचा २, १०, २)। 

परिसाडणा जी [ परिशाटना ] वपन, बाना; ( वब १)।' 


परिसाडिय बि [ परिशातित ] गिराया हुआ; ( दस ५, 


१, ६६ )। 


| परिहदरण न [ परिधरण ] घारण करना; ( वब १) । 
परिहार प॑ [ परिहार ] करण, कृति; ( वत्र १)। 


परिशाण॑ंतय पुंन [ परीतानन्तक ] संख्या-विशेष; ( झयणु | परिदारिअ वि[ पारिद्ारिक ] आचारवान मुनि, उच्च क्त- 


२३४ )। 
परिशासंलेज्जय पुंन [ परीतासंख्येयक ] संख्या-विशेष; 
( भ्रणयु २३४) । 


विद्दारी जैन साधु; ( झाचा २, १, १, ४ ) | 


पलग न [ पलक ] फक्ष-विशेष; (झाचा २, १, ८, 


६)। 


१२७२ 


सा 


पछाल वि [ अ्रछाल ] प्रकृत ल्लाज्ना वाला 
१४९ ) | 
पलालग वि [ पलालक ] पक्षाल्च--पुश्रान्ल--का बना 
हुआ; ( आचा २, २, ३, १४)। 
पलिविद्धस अक [ परिवि+ध्व॑ल्‌ ] नष्ट होना । पश्लिविद्ध - 
सिजा; ( अखझु १८० )। 
पव तक [ पा] पीना। कु--'झरसमेहा..... झ-प्पव- 
णिज्जोदगा .....वासं वासिद्दिति” ( भग ७, ई--पत्र 
३०४५ )। ' 
पव खस्त्रीन [ प्रपा ] पानीय-शाल्ला, प्याऊ; “सहाणि वा 
पबाणि वा” ( आचा २, २, २, १० )। 
पबरपुंडरीय पुंन [ प्रवरषुण्डरीक ] एक देव-विमान; 
( झाचा २, १५, २)। 
पविद्ध स अक [ प्रधि+घ्वंस ] १ विनाशामिमुख हांना। 
२ विनष्ट होना । “तेण पर जोणी पविद्धसइ, तेण परं 
जोणी विद्धंसइ” ( ठा ३, १--पत्र १२३ ) | 
पबेल प्‌ [ प्रवेश ] भींत की स्थज्लता; ( ठा ४, २--पत् 
२२४ )। 
पव्वग वि [ पार्वक ] पर्व--अन्थि--का बना हुआ; 
( झाचा २, २, ३, २० )| 
पथ्थयगिद्द न [ पर्थंतगह ] पवत की गुफा; (झाचा २, 
३, ३२: १)। 
पसज्भचेय न [ प्रसहायेतस ] धरम-निरपेक्ष चित्त, कदा प्रही 
सन; ( दसचू १, १४ ) | 
पसढ वि [ प्रसह्य ] अनेक दिन रख कर खुक्ला किया हुआ; 
( दस ५, १, ७२ )। 
पहास पु [ प्रहास ] अद्ृहास ञआ्ादि विशेष हास्य; (दस 
१०, ११ ) ॥ 
पहैण न [ दे ] वध को ले जाने पर पिता के घर दिया 
जाता जीमन; (आचा २, १, ४. १)। 
पहोइ वि [ प्रधाविन ] धोने वाला; ( दस ४, २६ )। 
पहोयण ज्रोन [ प्रधावन ] प्रज्ञालन; “दंतपह्दोयणा य”? 
(दस ३, ३)। 
पाइडि सत्री [ प्रात्ृति ] प्रावरणा, वस्र; ( गा २३८ ) | 
पाइन्‍न देखो पाईण; ( णंंदि ४६ )। 
पाउग्गह पु [ पतवुआह | पाल; ( आचानि रण८ )। 


( भर 
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पाडोख ६ [ दे ] पड़ोस, प्रातिवेश्मिकता; ( भा २७ )। 

पादढ्ोआमास युं [ पृथमामर्श ] बारहवें झंग्र-अन्थ का एक 
भाग; ( णंदि २३५ )। 

पामिच्च सक [ दे ] धार लेना । पामिच्चेज; ( झ्राचा २, 
२, २, ३)। 

पाम्रिच्चिय वि [ दे ] धार लिया हुआ; ( आज़ा २, १०, 
१)। 

पाय वि [ पाक्य ] पाक-योग्य; ( दस ७, २२ )। 

पायंजलि पुं [ पातबजल ] पतञ्जल्नि-कृत शास्त्र, पातम्जल्ल 
योग-सूल; ( णंदि १६४ ) । 

पायंत न [ पादानत ] गीत का एक भेद, पाद-वबुद्ध गीत; 
( राय ४४ )। 

पायक देखो पायय-पातक; ( वव १ )। 

पायपुंछण न [ पाद्पुह्छन ] पाल-विशेष, शराब; ( झाचा 
२, १०, १ ) । 

पारक्षिश देखो पारक्क; ( मान्न १६२ )। 

पारय वि [ पारग ] समर्थ; ( झाचा २, ३, २, ३ )। 

पारियल्ल न [ दे. परिवत) पहिए के पृष्ठ भ)ग की बाह्य 
परिधि; ( णंदि ४३ )। 

पालियाय देखो पारिय--पारिजात; ( राय ३० ) 

पावरण पुं [ प्रावरण |] एक म्लेच्छ जाति; ( मृच्छ 
१५२ )। 

पासायबर्डेसग पु [ प्रासादाधतंसक ] प्रासाद-विशेष; 
( राय ३६ )। 

पाहुड न [ प्रात ] १ कलेश, कल्लह; ( कस; बृह १)। 
२ दृष्टिबाद के पूर्वों' का अध्याय-विशेष; (अझयु २३४ )। 
३ सावद्य कम, पाप-क्रिया; (झचा २, २, ३, १; वव 
१)। छेय पुं [ छेद ] बारहतवें अंग-प्रन्थ के पूर्व 
का प्रकरणा-विशेष, ( वव १)। पाहुडिआ जी [ प्राभ- 
तिका ] दृष्टिवाद का प्रकरण-विशेष; ( अदछु २३४ ) । 

पाइुडिआ जी [ प्राभ्यतिका ] १ दृष्टिबाद का छोटा 
अध्याय; ( अणु २३४ )। २ ऋचनिका, विलेपन झादि; 
(व ४ )। 

पिआसा देखो पिवाला; ( गा ८१४ )। 

पिण्णिया ञतत्री [ दे. पिण्यिका ] गन्ध-द्रन्‍्य-विशेष, 
ध्यामक, गन्ध-तृण; ( उत्तनि ३ )। 


पाडितिय न [ प्रात्यन्तिक ] झमिनय-विशेष; ( राय | पिप्पछम वि [ पैष्पलक ] पीपक्ष के पान का बना हुआ; 


पड )। 


(आाचा २, २, ३, १४)। 
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पियाल पुं [ प्रियाल ] १ वृक्ष-विशेष, खिरनी का पेड़; २ । १्टी)। 
फक्ष-विशेष; खिरनी, खिन्नी; (दस ५, २, २४)। | पोरिखिमंडल न [ पौरुषोमण्डल ] एक जैन शास्त् 

पिलंखु देखो पिलेखु; ( झाावा २, १, 5, ३)। ( यांदि २०२ )। 

पिल्‍्ल सक [ प्र+ईरय ] १ प्रेरणा करना। २ प्रवृत्त 

करना । पिल्लेइ; ( बब १ )। 

पीण सक [ पीनय ] पुष्ट करना | पीशंति; ( राय १०१)। फ 

पीरिपीरिया ली [ दे ] वाद्-विशेष; ( राय ४४ )। | फलिह पुंन [ स्फटिक ] भ्राकाश; ( भग २०, २)। 

पीलिम वि [ पीडावत्‌ ] दाब वात्ला, दाबने से बना | फलिद् न [ दे ] कपास का टेंटा; ( अणु ३४ टी ) । 

हुआ (वस्त्र आदि की आकृति ); ( दसनि २, १७)। ' फलिहदी देखो फलद्दी-दे; ( अणु ३५ टी )। 

पुग्गल पु [ पुद्रल ] १ वुक्त-विशेष; २ न. फक्ष-विशेष; ३ | फैल्डसण देखो फेब्छुलण; ( वब ४ टी )। 

मास; ( दस ५, १, ७३ )। 

पुड पुं [ पु | १ परिमाण-विशेष; २ पुट-परिमित वस्तु; | 
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(राय ३४ )। जब 
पुयली ञ््री [ दे ] पुत-रदेश, कमर के नोचे का भाग; | बंधय देखो बंधग; ( णंदि ४२ टी ) 

#पुयह्नि पण्फोडेमाणे”” ( भग १५--पत्र ६७६ ) | | बंभद्दीविंग वि [ भ्रह्मदीपिक ] क्रक्मद्वीपिका-शाखा में 
पुरिसकारिशा स्त्री [ पुरुषकारिका, ता] पुरुषाथ, , उत्पन्न; ( णंदि ५१)। 

प्रयल्न; (दस ४५, २, ६ ) | बंभद्दीघिंगा जत्री [ श्रह्मदीपिका ] एक जैन मुनि-शाला; 
पुल अक [ पुल ] उन्‍नत होना; ( दस १०, १६ )। ( णंंदि ५१)। 


पुलय पुंन [ पुलक ] कीट-विशेष; ( झ्ाचा २, १३, १) | बद्धग पुं [ बद्धक ] तृण-वाद्य विशेष; ( राय ४६ )। 
पुस्सदेवय न [ पुष्यदैवत ] जेनेतर शास्त्र-विशेष; ( णंदि | बरुडध पुं [ दे ] शिल्पी विशेष, चटाई बनाने वाह्मा शिल्पी 






































५४ )। ( भगु १४६ ) 
पूआहिज्ज वि [ पूजाहार्य ] पूजित-पूजक; (ठा ५, ३ | बल अक [ ज्वल्ू्‌] जल्लना, गुजराती में “बब्बु”। बल्लंति; 
टी--पलर ३४२ )। (हे ४, ४१६ )। 
हे वि [ पूति ] कुथित, तध हुआ; ( हो २, १, 5, बहइमारिशा ४ )। 
४ ) | 'पिन्नाग पुंन [ पिण्याक ] सषेप-खक्ष, सरसों | बहुआरिआ ह 
की खल्ली; ( दल ४, हे २२)। ४ बहुआरी | जी [ दे ] बहारी, माह; ( दे 5, १७ टी) 
पूइभ वि [ पूर्यित ] ऊपर देखो; ( राय १८ )। बहुखज्ञ वि [ बहुखाद्य ] १ बहु-मच्त्य, खूब खाने योग्य; 
पूइम वि [ पूज्य ] पूजा-योग्य, सं माननीय; “जया य पूहमो | २ ४थुक--चिडड़ा बनाने योग्य; ( आचा २, ४, २, ३ )। 
होइ पच्छा होइ अपूइमो” ( दसचु १, ४ ) | बहुल पुं [ बहुल ] आचाये महागिरि के शिष्य एक प्राचीन 


पूयर पुं [ पूपषकिन ] हष्नवाई; ( णांदि १६४ )। | जैन मुनि; ( णंंदि ४६ )। 
पूयली ञ्री [ दे ] रोटी; ( झाचा २, १, 5, ६ )। | बहुव्वीदि पुं [ बहुत्रीहि ] व्याकरण-प्रसिद्ध एक समास 
पेया ज्जी [पेया] वाद्य-विशेष, बड़ी काहक्षा; (राय | ( भणु १४७ )। 

४५)। बाहुलेर पु [ बाहुलेय ] काल्ली गो का बछड़ा; ( अगणु 
पेह सक [ भ्र+ईहू ] १ इच्छा करना, चाहना | २प्रारथना | २१७ )। 

ना । पेहेइ; ( दस €, ४, २)। बिज्ज देखो बीज; “ब्रिज्ज पिव बड़्ढिया बहवे” (पठम ११, 

पॉड न [ दे ] फूल, पुष्प; “एगं साल्षियपोर्ड बढ़ो आमेक्लगो | ६६ )। 

होइ” ( उप्तनि ३ )। बिव्योअ पुं [ विव्योक ] काम-विकार ( अयु ६ इ्द ) । 
पोष्ट पुं [ पुत्र ] लड़का; “एक्केण चारभडपोट्टेण!? ( बय | विरालिया जत्री [ विशलिका ] स्थक्ष-कन्द-विशेष; (भाचा 
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२, १, 5, ३ )। 


बीअवाबय पृ [ बीजवापक ] विकलेन्द्रिय जन्तु की एक सम 
जाति; ( झयु १४१ )।| मंडल पुंन [ मण्डल ] योद्धा का युद्धलसय का एक 
श्रीसच्छ प्‌ [ थीमत्स ] साहित्य-प्रसिद्ध एक रस; (झयु | आसन; ( वव १)। पवेल पुं | प्रवेश ] एक' प्राचीन . 
* १३४ )। जैन शास्त्र; ( णांदि २०२ )। 
बुआव सक [ घालय्‌ ] बुल्लवाना | संक--बुभावह्ता; (टा | मंडलय पुं [ मण्डलक ] एक माप, बारह कर्म-माषकों का 
३, २--पत्र १२८ )॥ *। एक बाठ; (अझगण १५४ )। 
बुफ्क वि [ दे ] विस्मृत; (बव १)। मंत वि [ मान्त्र ] मन्ल-संबन्धी, मान्लिक; ख्री--'मंती 


बुक्कास पं [ दे ] तंत॒वाय, जुल्लाहा; ( आचा २,१,२,२ ) | ठकारपंतिब्ब” ( घमेंवि २० )। 
बेमेल पूं [ बेभेल | विन्ध्याचक्न के नोचे का एक संनिवेश; | मंस न [ मांस ] फल्न का गर्भ, फल्न का गुद्दा; ( आचा २, 
( भंग ३, २--पत्र १७१) | [| १, १०, ५६ )। 
बोहछअ प्‌ [ कथन ] बोल्ल, वचन; ( गा ६०३ )। | मगदंतिआ खस्री [ दे. मगदन्तिका ] १ मेंदी का गाछ; २ 
। मेंदी की पत्ती; ( दस ५, २, १४; १६ )। 
| मंगरिया स्त्री [ मकरिका ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 
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भ । मगुंद देखो मंद - मुकुन्द; ( उत्तनि ३ )। 
मश्भ न [ भक्त ] भागाकार; (वव १)। । मग्ग पुं [ मार्ग ] १ झाकाश; (भग २०, २--पत्र ७७५) | 
भइभ । [ भ्रतिक ] कर्मकर, नीकर, चाकर; (राय , ३ झावश्यक-कम, सामायिक आदि पट-क्म; (अणु ३१)। 
भश्ण ) २१)। | मग्गणया स्त्री [ मार्गणा ] ईहा-शान, ऊहापोह; ( खांदि 
भंगुरावतत पुंन [ भज्ठराषत ]पल्लायन; (भवि )। १७५ )। 
भंडवेआलिभ वि [ भाण्डवेचारिक ] करियाना बेचने , प्च्छ पुंन [ मत्स्य ] मत्स्य के आकार की एक वनस्पति; के 
वाला; (अणु १४६ ) | (आचा २, १, १०, ५५ ६) | 
भंसग वि [ श्र शक ] विनाशक; ( वव १ )। . मच्छंडी स्त्री [ मत्स्‍्यण्डी ] शकर; ( झयु ४७ )। 
भद्ददारु न ॒[ भद्ददारु] देवदार, देवदार की लकड़ी; ; प्रज्ञार पुं [ मार्जार ] वायु-विशेष; ( मग १५--पत्र 
ह तह, 8.) । ईपई)। 
भायण न [ भाजत ] आकाश, गगन; ( भग २०, २-- | मज्मश पुं [ दे ] नापित, नाई; ( दे ६, ११५ )। 
पत्त ७७६ ) । । महुय पु [ दे. मइृक ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 
भात्र पु [ भाव ] महान वादी, समर्थ विद्वान; ( दस १, १ | मणुई स्त्री [ मसुजी ] मनुष्य-स््री, नारी, महिल्ता; ( शांदि 
टी )। | हर टी)। 
मिक्‍लोंड देखो मिच्छुंड; ( झणु २४ ) | | मत्थय पुंन [ मस्तक ] गर्भ, फल्ल आदि का मध्य भाग-- 
मिलता देखो मिद्धु॥; ( दस ६, ६२ )। | प्रन्तःसार; (आचा २, १, 5५, ६ )। 


मिलुंग पं [ दे. मिलुड्र ] हिंसक पक्षो; (राय १२४)। । पुं त ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मृच्छ 
भीमाछुरुक न [ असर 'रीय ] एक जेनेतर कह । | मधुधात | 
प्राचीन शाज्र; ( अणु ३६ )। ममाय वि [ दे ] ग्रहण करना । ममायंति; ( दस ६,४६) । 
भूप देखो भू-ष; ( वष १ )। मल सक [ मल ] धारण करना; ( भग €, ३३ टी--पत्र 
भूमिपिसाय ए [ दे. भूमिफ्शाय ] ताक् इत्च, ताड़ का | ४८० )। 

पेड़; ( दे ६, १०७ )। मल्‍ल सक [ मल्ल्‌ ] ऊपर देखो; ( भग €, ३१ टी )। 
सेलण देखो भीसलण; ( भग ७, ६--पत्र ३०७ )। मल्लि वि [ मल्लिन्‌ ] धारण-कर्ता; (भग €, इ३ ठो )। 
5०४४० मल्लि जी [ मल्लि ] पुष्प-विशेेष; ( मग ६, श३ ठी जे 





मेल्लिदाण--रस ] परिशिष्ट १२७५ 


मल्लिहाण न [ माल्याधान ] १ फुष्प ब्यन-स्‍्थान; २ | ४ २ गाड़ी के ऊपर का ढक्कन; ( झणा १५१ ) । | 
केश-कल्लाप; ( भग €, ३३ टी--पत्र ४८० ) | मुट्टिक्का स्त्री [ दे ] हिक्‍का, हिचकी; ( दे ६, १३४ ) | 
महती स्त्री [ महती ] वीणा-विशेष, सो तँत वाक्षी वीणा | मुणिश् वि [ दे. मुणिक्र ] ग्रह-यहीत, भूताविष्ट, . पागन्न; 


( राय ४६)। ( भंग १४--पल ६६४) । 
महामंति पं [ महामन्त्रिन ] महावत, हस्तिपक; (राय | सूलगत्तिआ स्री [ मूलकतिका ] मूले की पतक्षी फौक 
श्श्श्टी)। | (दस ४५, २, २३ )। 
महाविजय प्‌ [ महाविजय ] एक देव-विमान; ( आचा । मूलवैलि ख्री [ दे. सूलवेलि ] घर के छप्पर का आधार- 
२, १५, २)। | भूत स्तम्भ-विशेष; (झआचा २, २, ३, १ टो; प्र १३३ )। 
महिंद वि [ माहेन्द्र ] १ महेन्द्र-संबन्धी; २ उत्पात-विशेष; , मेज्ज न [मेय ] मान, बांट, जिससे मापा जाय वह; ( अग्यु 
(अणु २१४ )। ; १५४)। 
महिलिअ वि [ मदिषिक ] मैंस वाला, मैंत चराने वाक्ा; : मेरु प॑ [ मेरु ] परत, कोई भी पहाड़; (झआचा २, १०, 
( अणु १४४ ) | : २)। 


महोरगकंठ पूं [ महोरगकण्ठ ] रत्न-विशेष; (राय ६७) ' मेहा स्त्री [ मेघा ] अवग्रह-शान; ( णंदि १७४ )। 
माउआपय न [ मातृकापद ] मूललाक्षर, “अ' से “ह” तक . मेरेअ न [ मेरेय ] मद्य विशेष; ( मात्त १७७ )। 


के अतक्तर; ( दसनि १, ८ )। ! ->-+++ ५ ७ ०---++ 
मांबिय वि [ मार्डस्बिक ] चिल-मंडप का अध्यक्ष; 
(राय १४१ टी )। । य 
माढर एंस्री [ माठर ] माठर-गोल में उत्पन्न; (णंदि | यावदद्ट वि [ यावदर्थ ] यथेष्ट, जितने की झ्ावश्यकता 
४६ )। : हो उतना; ( दस ५, २, २ )। 
माणी स्त्री [ मानिका ] २५६ पल्लों का एक माप; (अण ' 255 ०६६5 
१५२) । 
र 


मार पूं [ मार |] मणि का एक ह्क्षण; ( राय ३० )। 
मालव प॑ [ मालब ] म्लेच्छ-विशेष; आदमी को उठा ले | र ञ्र[ दे ] निश्चय-सूचक पव्यय; ( दसनि १, १५२ )। 
जाने वान्नी एक चोर-जाति; ( वव ४ )। | शइअ वि [ रचित ] महत्न आदि की पीठ-मित्ति; (अखु 
माहिदफल न [ माहेन्द्रफल ] इन्द्रयव; ( उत्तनि ३)। '. १४४)। ेु 
मिअ पुं| खूग ] हरिणा के आकार का पशु-विशेष जो | रउस्खल वि [ रजस्वल ] रजो-युक्त, पुल्नि-युक्त, ( भग 
हरिण से छोटा झोर जिसका पुच्छ छम्बा होता है।| ७, ७--पत्र ३०४ )। 
'छोमिअ वि [लोमिक ] उसके बाल्लों से बना हुआ; | रंग बि [ राडडुः ] रँगा हुआ, रँग कर बनाया हुआ; ( दसनि 


| 
| 
| 


(अय[ु ३४) ! ! २, १७ )। 

म्रिड वि [ रद ] मनोश, सुन्दर; “मिउमहवसंपन्‍ने”” (णांदि ; रंधण न [ रन्धन ] पाक-णह, रसोई-पर; ( झाचा २, १०, 
५२)। ! १४ )। 

मुंजकार पुं [ मुझज़कार ] मूँज की रल्सी बनाने वाक्ला | रक्खोचय वि [ रक्षोपग ] रक्षणा में तत्पर; (राय ११३)। 
शिल्पी; ( अणु १४६ )। रयणी स्त्री [ रजनी ] ओषधि-विशेष--१ पिंडदारु 

मुकुर पु [ मुकुर ] दंग; ( दे १, १४ )। : हरिद्रा, इक्नदी; ( उत्तनि ३ )। 

मुक्कलिभ वि [दे ] बन्धन-मुक्त किया हुआ, पअ-नियन्लित; | रहिल पंख [ दे ]:ह्म्बा मधुर शब्द; ( मान्न ६० )। 
(दे १, रधूदू टो )। | इविगव न [ रविगत ] जि पर सूर्य हो वद नक्षत्र; (व 

मुक्केल्लय देखो मुक्क-मुक्त; ( झयु १६८ )। | १)। 


मुख पुं [ मुख ] १ एक म्लेच्छ-जाति; ( मच्छ १५२ )। | रख पुंन [ रख ] निष्यन्द, निचोड़, सार; (दसनि ३,१६)। 
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: रहिओ वि [ रहित ] एकाकी, अकेक्षा (व १)।.. | लिंब वि [ दे ] ६ कोमकत; २ मप्र; ( राय ३५ )। 


राइ वि [ राजिन ] शोभने वाल्ना; ( निचू १६ )। लिप्पासण न [ लिप्यासन ] मषी-भाजन, दोत; (राय 
रायनीइ ज्री [ राजनीति ] राजा की शासन करने की | €६)। ह 

रीति; ( राय ११७ ) | छुद्ध पुंन [ लोध ] क्ञार-विशेष; ( झाचा २, १३, १)। 
राहुहय न [ राहुहत ] जिसमें सये या चन्द्र का ग्रहण हो | छूण न [ छूवण ] ल्लावण्य, शरीर-कान्ति; ( सुपा २६३) । 
वह नक्षल; ( बब १)। * ल्ूूसय वि [ लूषक ] १ परिताप-कर्ता; ( आचा २, १, है, 
रुक्‍क न [ दे ] बेल आदि की तरह शब्द करना; (अणु | ४)। २ चोर, तस्कर; ( वव ४) | 

२६ )। लूह पूं [ रूक्ष ] मुनि, साधु, भ्रमण; ( दसनि २, ६ )। 


जे ) सक [ दे ] पीसना। रुचंति, रुच्ंति, भूका-- | लेप्पकार पुं [ लेप्यकार ] शिल्पि-विशेष, राज; ( अणु 
रूच्च | रुसिंसु, रुखिंसु; भवि--दरुचिल्तंति, रुच्चिस्संति; | १४६ )। 


(भझाचा २, १, है, ५)। लेप्पा ञ्री [ लेप्या ] लेपन-क्रिया; ( उत्त १६, ६५ )। 
रुते देखो रिते; (वव ४ ) । | लेबाड वि [ लेपकत्‌ ] लेप-कारक; ( बव १)। 
रुवणा ज्जी [ रोवणा ] आरोपणा, प्रायश्रितत का एक | छेसा स्री [ लेश्या ] ज्वान्ना; ( राय ५६; ५७ ) | 

: भेद; (बव १)। ै | लोग प॑ [ लोक ] मान-विशेष, श्रेणी से गुणित प्रतर 
रुहण न [ रोधन ] निवारण; ( वब १)। । ( अखणु १७३ )। पयत देखो शयय; ( अभणु ३६ ) | 


रूढ़ वि [ रूढ़ ] उगा हुआ, उत्पन्त; ( दस ७, ३५)। | छोगुसर पुं [ लोकोत्तर ] १ मुनि, साधु; २ न. जिन-शासन, 
रेबइनक्खक्ष प॑ [ रेवतीनक्षत्र ] झाये नागहस्तो के शिष्ष्य । जैन सिद्धान्त; ( अणु २६ ) । 


एक जैन मुनि; ( णंदि ५१ )। लोगुसरिआ वि [ लोकोशरिक ] १ साधु का; २ जिन 
रेबइ्य पुं [ रेवतिक ] स्वर-विशेष, रेबत स्वर; (ञआझणु | शासन का; ( अणु २६ )। 


श्र्८ )। | लोभमणय वि. [ छोमनक ] होमी; (आचा २, १४, 
रेबय पुं [ रेबत ] स्वर-विशेष; ( झण १२७ )। | ४) 
रोआ सक [ रोचय ] निर्णय करना । रोझए; ( दस ५, १५ | छोय न [ दे ] सुन्दर भोजन, मिष्ठान्न; ( झआचा २, १, ४, 


3७ ) ॥ | 


रोम न [ रोम ] खान में होता ्बण; ( दस ३, ८)। | लछोहिच्च पुं [ लोहित्य ] झाचाये भूतदिन्न के शिष्य एक 





रोबण न [ रोपण ] वपन, बोना; ( वव १)। । जैन मुनि; ( णंदि ५३,)। 
। ' व 
लंछ सक [ लघ्छू ] १ भागना, तोड़ना। २ कल्लंकित | बइर देखो बैर--वैर; ( है १, १५२)। 
करना | कमे--लंछिजइ; ( दसनि ८५, १४ )। बंत वि [ बान्त ] पतित, गिरा हुआ; ( दस ३, १ टी )। 


लक्खण न [ लक्षण ] कारण, देतु; ( दसनि ४, १४ )। । वंदर देखो बंदू-युन्द; (प्राप्त )। 

लय पुं [ लय ] तन्‍त्री का स्वन-विशेष। समन'[ सम ] | पंग्ग देखो वक्ृ--वाक्‍्य; “मुद्धा भणंति अहर्ल बहु वग्ग- 
गेय काब्य का एक भेद; ( दसनि २, २३ ) । जाल” (रंमा )। 

लाइम वि [ रूष्य ] काटने योग्य; ( दस ७, ३४ )। बग्गचूलिआ स््री [ वर्गचूलिका ] एक प्राचीन जैन अन्य 
लाउल्लोइय न [ दे ] गोमय झादि से भूमि का लेपन | (णंदि २०२)। 

झोर खड़ी आदि से भींत आदि का पोतना; ( राय ३५ ) | धग्गण न [ बत्गन ] बकवाद; ( रंभा )। 

छाद वि [ दे ] भेष्ठ, उत्तम; ( आचा २, ३, १, ५) | ' धर्ध वि [ बैयात्र ] व्याप्त-चम का बना हुआ; ( झाचा २, 
लास सक [ लाखय ] नाचना । क्षासंति; (राय १०१)। । ५५११ ५)। 


जे 


| चच्छ-विष्णसि ] 


बल 
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बटह्दण देखो ब्ण; (रंभा ) ! 
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धज्छ वि [ बात्स्य ] वात्स्य गोल का; ( यंदि ४८ )। 
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धायध्य वि [ वबायब्य ] वायब्य कोण का, 
२१५)। 


वह्ावय वि [ बर्तक ] प्रतिजागरक, शुभषा-कर्ता; ( बब १) | वालग न [ वालक ] पात-विशेष, गौ आदि के बाल्लों का 
वष्टिय त्रि [ दे ] चूणों किया हुआ, पिसा हुआ; गुजराती में | बना हुआ पाल; ( झ्राचा २, १, 5, १)। 


धवाटेल'; “पक्खितं सहिणावद्रियं झ्लोणं? ( स २६४ ) | 
वणण न [ दे. व्यान ] बुनना | साला स्री [ शाला ] 

बुनने का कारखाना; ( दस १, १ टी )। 
घणिम ] देखो वणीमय; ( दस ५, १, 
वणीमग ) निधन; ( दस ५, २, १० )। 


वालि वि [ वालिन्‌ ] १ केश वाक्ता; २ पं. 


४५१ )। २ दरिद्र, | 


कपि-राज; 


ख् 


( अशु १४२ )। 


वबासण न [ घासन ] वासित करना; ( दसनि ३, ३ )। 
वासवदत्ता जी [ वासवदसा ] राजा चंडप्रद्योत की पुल्नी 


झौर उदयन---बीणावत्सराज---की पक्षी; ( उत्तनि ३ )। 


वण्ण पं [ वर्ण ] पंचम आदि स्वर | सम न [ 'खम ]  वाहड वि [ दे ] शत, भरा हुआ; “ बहुवाहडा अगाहा” 


गेय काव्य का एक भेद; ( दसनि २, २३ )। 

वषु देखो चउ-वपुस्‌; ( बब १)। 

वष्पा स्त्री [ वप्न ] उन्नत भू-भाग, टेकड़ा, ऊँची जमीन; 
( भग १५--पत्र ६६६ )। 

बप्पिण पुंन [ दे ] १ केदार वाला देश; २ तट वाल्ा देश; 
( भग ५, ७--पत्र १३८ ) | 

बष्पी देखो वष्पा-नव्र; ( भग १५--पत्र ६६६ )। 

वष्पु देखो बड़ -- वपुस; ( भग १५--पत्र ६६६ )। 

बरग न [ वरक ] महामूल्य पात्र, कोमती भाजन; ( आचा 
२, १, ११, २ ) | 

बच सक [ बप्‌ ] देना | वबइ; ( वव १)। कर्म--उप्पइ; 
( कुप्र ४१ )। 

ववत्थिअ वि [ व्यवस्थित ] जिसने व्यवस्था की हो वह; 
( दसनि ४, ३५ )। 

चवस सक [ व्यक्+ सो ] १ करना | २ करने की इच्छा 
करना । ववसइ; ( राव १०८-) | 

ववलायसभा र्री [ व्यवपायसभा ] काये करने का 
स्थान, कार्याक्षय; ( राय १०४ )। 

घबहार १ [ व्यवहार ] १ पूर्व-मन्थ; २ जीतकल्प सूल; ३ 
कल्पसूल; ४ मागे, रास्ता; ५ आचरण; ६ ईप्सितब्य; 
(व १)। 

बाउलण न [ व्यापरण ] न्याप्ृत-क्रिया, व्यापार; ( वव 
१)। 

धाऊलिम वि [ घातूलित ] १ वातूल्ल बना हुआ; २ 
नास्तिक; ( दसनि १, ६६ )। 

धागड़िअ वि [ व्याकृत ] प्रकट किया हुआ; ( वब १)। 

वायगवं त पु [ घाचक्वंश ] एक जैन मुनि-बंश; ( खांदि 
५० )। 
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| (दस ७, ३६ )। 
विआह सक [ व्या+ख्या ] व्याख्या करना। कम -- 


विआञाहिज्जंति; ( णंदि २२६ )। 


| बिउब्भाअ अ्रक [ व्युदू+भ्राज़ ] शोमना, दीपना, चम- 


कना । वकू--विउब्भाएमाण; (भग ३, 
१७३ )। 

विउब्भाअ सक [ व्युदू+भ्राजय ] शोमित करना | बकृ-- 
विउब्माएमाण; ( भग ३, २) । 

विडल सक [ व्युत+सूज_] फेंकना | विउसिजा; ( आचा 
२, ३, २, ५ » विउसिरे; ( आचा २, ११, 4 ) । 

विउसिरणया देखो विडसरणया; ( राय श्श्ण टी )। 

विउ॒ह सक [ व्यूहू ] प्रेरणा करना। संक--विडहिक्ताण; 
(दस ५, १, २२)। 

विक्किअ वि [ दे ] संस्कृत, सुधारा हुआ; (दस ७, 
ड३)। 

विकिर सक [वि+क्‌ ] बिखेरना। कवकृ--विकिरि 
ज्माण; ( राय ३४ )। 

विचिकी ज्री [ दे ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। | 

विच्च पंन [ दे ] ब्यूत, बुनने की क्रिया; ( राय ६२ )। 

विजय पु [ विजय ] झ्राश्य, स्थान; ( दस ६, ५६ )। 

विजया ज्री [ विज़या ] भगवान शान्तिनाथ की दीक्षा- 
शिबिका; ( विचार १२६ )। 

विजोजण न [ वियोजन ] वियोग, विरह; ( मोह &८ )। 

विज्ञल ! न [ वे. बिजल ] कर्दम, पंक, कादा; (भ्राचा २, 

बिज्जुल ) १ ५, ३; २. १०, २)। 

विडंद सक [ वि + डस्थयू ] विद॒त करना, फेल्लाना | बिड॑- 
बेइ; ( भंग ३, २--पत्र १७३ )। 

विण्णलशि ली [ विश्प्ति ] विज्ञान, विनिर्णय; ( यांदि 


२--पल्र 


१५७८ पाइअसदमंणणवो--- .._[ थिण्णाण--विधिक्त 


१३४ ) | * वियद्ट अक [ घि+बृत्‌ ] बरतना, होना। हेकू--वियह्ि - 
विण्णाण न [ विज्ञान ] अवाय-शान, निश्चयात्मक शान; | सप; (आचा २, २, २, ३) | 

( णंदि १७६ )। घिरहल पुं [ तान ] विस्तार, फैल्लाव; ( वव ४ ) | 
विद्दार देखो घिड़ार; (वव १)। बिलंबणा ली [ पिडमस्थना ] निर्वतना, बनावट, कृति; 
विभिजका सके [ विनि+ध्ये ] देखना | विनिज्काए; ( दस | (अणु १३६) | ह 

५, १, १४ )। विलंबि न [ विलस्बिन ] १ सूरने भोग कर छोड़ा हुआा 
विपरिकम्म न [ विपरिकर्मन्‌ ] शरीर की आकुञ्चन- | नक्षत्र; २ सूव जिस पर हो उसके पीछे का तीसरा नज्ञल; 

प्रतारण भ्रादि क्रिया; ( झ्राचा २, ८, १)। (व १)। 
विप्फाल पु [ दे ] एच्छा, प्रश्न; (व श्टी )। विधित्त वि [ विविक्त ] १ विवेक-युक्त; २ संवि्न, भव-भीर; 
विप्फालणा ज्ली [ दे ] ऊपर देखो; ( वव १ टी )। (वत्र ४ )। 


इञ गुज्लरदेसंतग्गयराघधणपुरणिवासिणा सेट्विसिरितिकम्चंदतणुजम्मेण णायव्यायरणतित्थोववएण कलिकाया- 
विस्सबविज्जालयम्मि सक्रयपाइअतत्थज्फरावएण प' डिझ्रहरगोविन्द्दासेण विरइर्मभाम्म पाइअसद्द- 
महण्णवाहिद्दाणाम्मि अहिहार गंथम्मि परिसिद्सहसंकल्लणं समत्तं। 


>> >न्‍>-कमनन-« के, दी. कै) ५०+«»«+>«»«+«>»»+«न०>- 


अग्रिम ग्राहकों के मुघारक नाम । 


>ै++77४#०<&#न्नूर ८ - 
केंपी | नाम | कीपी । नाम । 
कल्नकत्ता । १ शेठ दलपतभाई प्रेमयंद कोरडीया । 
१०० बाबू डाल्चंदजी बहादूरसिहजी सिंघी | १ » ईौरजोबनदास डाह्माभाईं । 


२५ , बीजराज़जी छोठारी | | १ » फूल्यंदभाई वनमाठऊीदास ; 


१ बाबू सोहनलालजी दूगढ़ । 


१ दोठ सिवदानमलजी फकोठारी | 
१ ५» फैशवजीभाई नेमचंद । 
१ ५ धारशीभाई असूलख।| 
१ , इंद्रजोभाई सुन्द्रजी | 





२० ,, घनश्यामरासजो बिड़ला । | कप जी 
११ ,, रावतमलजी भेरूदानजी हाकिम ! ! दि १ िक पं का ह 
ंट्जी पर + 49 दर ८4 

ह हे न जला | १ शेठ लीलाघरभाई हीराच॑ंद | 
५ ,, दस्तमलजी लखमीचंदजी । । १ » दुकमीचंदजो घारशी त्याठिया | 
५ लखमीचंदजी साहेला | । १ ,, हीरालाल गिरधघरलाल | 

५ दोठ करमचंद डोसाभाई | | 

५ ,, सुमेर्मलजी सुराना । | 

है बायू अनिल ली द | बम्बई 

५ गड़ । 

9 चंदजी दूगड़ | रु५ ,, 

४ शेट कक ही सह विक की फम्पनी । हा हर कल कलह! क्‍ । 

२५ , वैवकरणभाई गोकलदास | ०...) 2] 

२ ,, मगनमलजी कोठारी । | १५ मंत्री, गोडीजी का उपाधश्रय । 

२ बाबू बुद्धिसिहजी कक । होठ “जन दो 

२ ,, अमरचंदजी योथरा 9-*./ 

२ हे रावतमलजी हरिचंवजी थोथरा | ७ »- पनेचंद गोमाजी | 

२» रखुगनचंदजी रूपयंदजी रामपुरिया | ५ ४ करे जेब. कक कं | 
२ , वखमीचंदजो नेमचंदजी । ५ 9 

१५ » जनराजजी सिपानी | | ५ ३ बल का. 20304 । 
१ » गुलाबचंदजी भूरा। ५ 9 प्रेमजी 

१ » अखसकर णजी डागा। ५ .,, गांडमलजी शुमानमलजी | 
१ ऋद्धिकरणजी कन्देयालालजी | प्र श प्रेमचंदभाई कपल । 

१ बाबू बहादुरचंबजी खजानजो | ५ » सोमचंद्भाई ३ | 


५ मंत्री, श्रीशान्तिनाथज्ी शान-भण्डार । 
५ दोठ कल्याणजी खुशालखंद । 

५ मंजी, बेराबल जैन शान-वर्धक शाला । 
५ शेठ लीलाधरमाई नेमयंद | 


केपी । नाम । 
५ शेठ बृन्‍न्दावचनदास दयालजी । 
प्र. ५ वैवोदास लखमीचंद | 
५ » तुलखीदास मोनजी कराणी | 
५ » रंणछोडदास दोषकरण | 
५). मोतीलालभाई मूलजी। 
४ ,» ओतमचंद होरजी। 
३ ५» जमनादास खुशालचंद । 
३, मंगलदास मोतीचंद | 
२ ,, सवर्चंदभाई कचराभाई | 


$ 
ले 
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रामाजी पद्माजी | 


» जुनीलाल वीरचंद | 


अमस्ृतलाल मोहनलात्ठ । 
वरजीवनदास घूलचंद | 
विक्रमलछाल वीरचंद । 
सोमचंद धारशी । 
रतनचंद नेमचंद । 
लालभाई होराचंद | 
नरपतलाल उत्तमचंद | 
चत्रमुज वोरचंद । 
शांतिदास खेतसी | 
जीवराज मोतीचंद | 
जगमोहनदास ओतमसचंद्‌ । 
माणेकलाल परसोतमदास | 
हरखचंद मकनऊी | 
पानाचंद वालजो | 
चीमलाल डाह्मामाई | 
जेसंगभाई बालाभाई ! 
भवेरचंद परमाणंद्‌ भणसालोी | 
मोरारज़ी मूल्यजो प्रागजी । 
देवीदास कानजों । 
लालजो रामजी | 

धघरमशी त्रिकमजी | 
नरोस्तमदास मगनलाल । 





[२ ] 


केीपी । नाम्म | 
१ शेट लब्लुमाई मगनजंद | 
१ मंत्री, मोहनलालजी जैन सेंटल लाइब्रेरी | 
१ शेठ नाथाजी गुटाबचंद | 
१ » दीरालाल लदलुभाई | 
१ 9, भायचंद अम्ूललख | 


बिकानेर | 


११५ शेठ चांदमलछजी ढढ्ढा, सी. आई. ई.। 
१० » फूलचंदजी भाबक!। 

६ ,, हीरालालजी हजारोमरूजो | 

५, मंगलचंदजी काबक। 

५ » अश्रीपूज्य भद्दारक जिनचारित्रसरीश्वरजी | 
३ शेठ जतनमलजी कोठारी। 

२ ५ राजमलजी ढ़ढ़ढा | 


अहमदावाद । 


४० शेठ आणंदजी कल्याणजी की पेढ़ी । 
२० ,, शिवलाल हरिलाल सत्यवादी । 





प्रकीण । 
शेठ जीतमलजी हमीरमलजी, ब्यावर । 
» जुद्दार्मजी शेषमलजी, ब्यावर । 
मंत्री, जैन श्रेयलकर मंडल, म्हैसाणा | 
» अजिनदत्तसूरिक्षान-भंडार, छुरस ) 
श्रीजिनकृपायंदसूरि-शान-भंडार, इंदोर । 
» शीठ दामोद्रदास जगजीवन, दामनगर | 
/ शीठ बैलजी डुंगरशी, नाना आसंबीया । 
» पन्यास श्रीमेदषिजयजी । 
» सुनिराज श्रीकपू रविजयजी । 
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